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प्चवन्व्य-स्तस्प्नाव्दव्छीख 


राजम्थान पुरातन ग्रन्यमाला क ग्रलर्गत "नदसिद्धान्तसिन्धु' का यह्‌ दितीय सण्ड ब्रन्याकं 
१२३केत्पमे प्रकाशित हो रहा दै) इससे पूवे इस ग्रन्व का प्रयम खण्ड ग्रन्याके ११५ केर्पम 
सन १६७० मे निकल चुका है । 


- सिहसिद्ान्तसिन्धु तन्त्र-मन्त्रशास्त्र-विपयक एक प्रौट निबन्ध अन्थ टै जिनमे नैकटौ 
तद्विषयक ग्रन्थो का सार कलित किया गया है, श्रौर तत्तत्म्थलो पर उनके प्रमाण-वचनौ का उत्वन 
पी किया गया है जिससे यह एक श्रनूुठा मन्दभेग्रन्य्तयारदहोगयाहै श्रीर्‌ सम्बन्धित विषया के 
श्रघ्ययन के लिये केवल इस ग्रन्थ के भ्रनुशीलन की ही उपादेयता उसमे निविवाद प्रमारित हो गई 


भारतीय विद्धानो ने श्रपनी कामनाध्रो की पूति कै लिये परम दिजिष्ट महान्ता की 
कल्पना की है श्रौर उयकी प्रसाद-सिद्धि के लिये दिति विधियो का वणन किया, उन्दी विधियो 
मे अन्यतम मत्र-तत्र-साघना नीहि मत्र, यत्र, श्रौर तन्व्र तीनो की विधियां परम्पराध्ितत भी 
हतो कही स्वतन्त्र भी । इन प्रत्रियाग्रो कै भी वहत से भेद है जिनका विच्ठृत न्विचन तत्नम्बन्धौ 
विशाल वाडमयमे है । 


जसा कि ऊपर कहा गया है, मव प्न्य स्वकेलियिन तो स्वंदा सुप्राप्यही ह, शौर न 
सामान्य जिन्नासु के पास इतना समय दही टोता दहै कि वह्‌ सव ग्रन्योमे से श्रपनी किमी इच्छते विवि 
का उपयोगी श्रग निकाल कर उससे स्वल्प समयमे ही लाभ उठा सके, श्रत एमे निवरघ-ग्रन्यं वहत 
ही उपयोगी इस च्प्टि से रहते है कि एक ही स्थान पर श्रनेक उपयोगी च्पियपेसेलोगोको 

सर्के । 

सहचिदान्तसिन्धु इस दृष्टि से वहत ही उपयोगी भ्रन्य है श्रौ इसके प्रस्तुत 
हितीय खण्ड मे १५ से ३६ तरद्ध या श्रव्याय है! इनतरद्धौ मे पुरश्चरण-विधि, माला-विधान 
पट्कमे-प्रयोग, गोश, नवग्रह, नारायण, वरचिह्‌, वामन, राम, कृष्ण, दिवे, मैरय 


८ ठ श्रादि देनता्नो 
के विविध स्वरूपो के भ्रवेनादि काम्य प्रयोगो के विसृते विधान दिये मये ह । 


~ चस शास्त्रम म्रभिरुचि रखने वाले विद्धानो श्रार जिज्ञायुजनो को इस म्रन्थं के श्रवलोकन 
से ्रवश्य ही आत्मिक ग्रानन्द कौ अनुभूति होगी, रेस्ता मेरा दिश्वास है । 


श्रीलकषमीनासयण गोस्वामी ने इस ग्न्य के सम्पादन मे वडा परिथिम निया है! श्रयने 


सम्पांदकोय मे उन्होने ग्रन्य का मक्षि पस्चिय टिया है जिसके श्रष्ययन ते उरः ग्रन्य ऊ प्रति ह 
की जिक्चा्ता अरर वढ जाती ह । ठ 5 


& जे० फे० जं 
१५ चुलाई, १९७६ (५ 
च्म 


स्तस्प्नाद्दव्कोय 


न 1 
11 व #) 


५ 


प्रस्तुत "सिहसिद्धान्तसिन्यु' ्रायमगास्त्र का एक महानु निवन्यग्रन्य है 1 इस ग्रन्थ काः 
चास्तविक मूल्या दुन एव विद्लेषरात्मक विदद विवेचन प्रस्तुत करना तव तक सम्भाव्यं एव उपयुक्त 
नही है जव तक कि इस सम्पूणं ग्रन्थ की मुद्रित प्रति सामनेन हो । ग्रत इसके प्रभाव > यहां पः 
इस अरन्थ के यावन्मुद्धित श्रण एव पाण्डुलिपि मे प्रास्त कृं स्द्धतो के प्राधारपरही इस ग्रन्थ कत, 
भ्रावश्यक सक्षि्त परिचय हीदियाजारदाहै।, 


इस ग्रन्थ का ग्रथन गोस्वामिश्रीशिवानन्दभटु ने वुन्देलदेशाधीषवर श्रीदेवीसिहु+ गी 
प्रायेना पर किया, जसा कि इस पद्य से स्पष्ट होता है, 


४ 


ज्येष्ठस्तस्य सुतो जनोदितश्िवान्न्दाभिघान ल्त 
श्रीविद्याचरणारविन्दथुगलघ्यानेकक्तफनोऽनि शम्‌ । 

` देवीसिहनुपेण वमंकलितस्वान्तेन ` सम्भर्यत- 
स्त्प्रत्यै वितनोति घार्मिकजनश्नग्य निबन्धोत्तमम्‌ । ३६ ॥ 


[सि० सि० सिन्धु-प्रथमतरद्ध | 


॥ 


ग्रन्थ के प्रनत "मे श्रद्धित श्रघोलिचिंत्त पुष्पिकाणशं से यहं प्रमाणित होता है कि य 
निवन्व ६२ तरद्धौ मे निवद्धदहैश्रौर इसका निम्मा विक्रम सवत्‌ १७३१, मागगेशी्षं गुक्लपक्ष मे 
चुघवार को सम्पन्न हुप्रा । इसमे तिथि का उल्लेख नही दै । 


““इति गोस्वामिभ्ीजगश्लिवासात्मन-गोस्वामिश्नी शि वानन्दभदुवि रचिते तसिहसिद्धान्तसिन्घौ 
द्विनवतितभस्तरद्ध ॥\६२॥ 


+ चन्द्रव ह्भतुरगेकसम्मिते वत्सरे सहसि शुक्लपक्षतौ । 
शोतररिमसुतवासरे शुम ग्रन्य एष परिपूरतामगात्‌ 1 २ ।। १७३१ ॥ 


ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के प्रारम्भ मे गरो, सूर्यं, विष्णु, शिव तथा राक्ति का मद्धलाचरणं 
करूप मे वन्दन करके वागी्वरी को नमन क्या है। तदनन्तर वुन्देलदेश के श्रधीश्वर श्रीदेवीसिह 
के वशानुक्रम के विस्तृत वंन के साथ ही श्रपने वश का सक्िप्त परिचय दिया 2ै। इसके पचात 
ग्रन्थकार ने उस ग्रन्थ को निखिल मत्रो के रटहस्यो का उद्बोधक वतलाते हए यह्‌ जामना की कि 


॥ ष्ट ~ ~ 


॥ 





१ देवीसिह्‌ का वश इमी ग्रन्यके प्रथमे तरद मे पद्य-सख्या७ से ३२ तक वणित है। तदनुसार 
वशक्तम.-दूस प्रकार दै--श्रौमधुकर, श्रीरामसाहि, श्रीप्नग्रामसाहिः श्रीमारत तया श्यैदेवीसिह्‌ 


= 


(3.4 


यर निवन्घग्रन्थ "निमि छान्तसिन्धु" के नाम से नस्तारमे सुप्रनिद्धहौ 1 यया 


गृषचरणससेजानुग्रहप्राप्ययोधथधवणजनितभक्तस्वान्तनूरि्रमोद। 1 
निखिलमनुरहुस्योद्रोघकोऽय निवन्धो जयतु जगति नाम्ना सिहृसतिटान्तससिन्धुः ॥\ २७ 1 


[प्रयमतय्द्र) 


ग्रन्थकार द्वारा ७६ अनुष्टप्‌ पयो मे श्चावदढ वणंनीय विपयों कौ एक तावि प्रन्ुत 
दौ गड जिम ग्रनृसार इन ग्रल्य मे २६८ विषयो को मद्भूलित किया मयादहै) यापर ठ्स वाते 
का उल्लेख करना श्रावश्यक ह कि स म्न्य कौ ममग्र पाण्डुलिपि गोदेयने म ज्ञात टोताष्टैकि 
गन्यकार द्वारा नद्ूलित विषयो के सूक्ष्म नमीकषणा के नाय चिः्नेपणात्मक विद विवेचन कँ लिये 
च्ननुमानतं तीन सौ (३००) के लगभग प्रामाणिक ग्रन्यो, श्रां एव श्राप्त पृच्पौ के वाक्यां का 
प्रमाखर्प मे उद्धरणा देकर उपयोग किया गया जो किः निद्वय ही एम ग्न्य फो सुवियाचता, 
प्रामाणिकता एव विपयवैचिप्ट्ध करा ततो प्रतीक है ही, प्रन्यकार के निष्कपत्मिक विश्नद श्रष्ययन 
एव ट्यिष्टतम ्वदृप्य को मी पर्चियक दहै । 


टिपयवस्तु को उपन्यस्त करने से पूर्व ग्रन्यकारने ग्रन्थ को प्रयितं करनेके उट्‌श्य एव 
उसका उवादेयना को इम प्रकार स्पष्ट विया है) 


“त्रिविधा पुरुषा सन्ति रज ष्वतमोगुणं : \1 ७७ ॥ 


तथैद प्रुतिस्तेधां धद्धात्वैदव तयाचिधा 1 
कहिपता श्रागमग्रन्धास्तद्धिताय' सविस्तर 1! ७८ ॥ 


त्या नानरदिघा मार्गौ गिरिजापतिना स्वयम्‌ । 
यया वेदेऽपि दृश्यन्ते प्रयोगा कामनाप्रदाः 1) ७६11 
तथेवाऽऽगममघ्येऽपि सारस्य प्रवृत्तये 1 
सवे नेव तु सवेषामिति शास्रस्य निर्णय. 1 ८० श 


भ्रधिकारिान्तु फलदानं तयाऽनधिकारिणामित्युक्तत्वादस्मर्पभरन सर्वेऽप्युपासनामा्ण 
निरूप्यन्ते 1 यस्य यत्राऽधिक्तारस्तेन तयाऽभ्युपणमो विघेय. \ 


[प्रथमतरद्ध] 


म्र्दु रज, सत्व, तम इन तीन गुणो के प्राधार पर तीन प्रकार के पुरुष होते ह॑ श्रौर 
तदनुसार उनकी प्रकृति तथा श्रद्धा भी तीन प्रकार की होती ह 1 उन्हीं के हितार्थं भिरिजापति 
श्रीशिव ने श्रायमग्रन्यो तथा विस्तारपूर्वक नानाविधं मामो को प्रकल्पितं किया है सतारकौ 
परवृत्ति के लिये जिस प्रकार वेदो मे अनेक कामनाप्रद प्रयोग प्राप्त होते र उसी प्रकार श्वागम मे 
समौ रनक प्रयोग विमान हँ । किन्तु, यह्‌ एक शास्त्रसम्मत सिद्धान्त है करिये सभी प्रयोग सवके लिये 
नटी होते । इनको सफनता ्ननघधिकारी को प्राप्त न होकर श्रधिकारी को ही प्राप्त होती है। इसी 
श्रधिकारभेद को दृष्टि मे रखकर ही इस ग्रन्य मे सभी प्रकार कै उपासना के मार्गो का निख्पण 


( ३ ) 


कियाजा रहा है जिससे कि सभी साधक श्रपने श्रधिकार के ञ्ननुसार अ्रपने म्रमीष्टमागं को चन कर 
श्रपन। हिति-साधन कर सकं ! 


उपयु क्त सकेतो से जहां इस वात का स्पष्ट भ्राभास होता है कि यह ग्रन्थ ्रन्वर्थत सिन्धु 
की तरह सूविशाल श्रौर सिद्धान्तरत्नो का श्राकर है वरहा इस ग्रन्थ कौ समग्र पाण्डुलियि का सम्यक्‌ 
श्रवलोकन करने से विदित होता है किं इस ग्रन्य मे गोस्वामिश्रीशिवानन्दमद ने हिमालय से कन्या- 
कुमारी तक प्रचलित गाणपत्य, सौर, वैष्णव, शव ्रौर शाक्त भ्रादि सम्प्रदायो की श्रागमसम्मत समस्त 
उपासनाग्नो के उक्कृष्ट सिद्धान्तो का सृक्ष्म निरीक्षण के साथ निष्कर्षात्मक निरूपण कर समन्वित 
श्रागमरहष्टि को उपस्थित किया है । साथ ही उन्दने मन्त्रो, यन्त्रो, मृद्राश्नो एव श्रायृष्ठोके उद्धारो को 
प्रस्तुत करते हृए तान्त्रिक सम्प्रदायो के गुरुगम्य रहस्य तथा पारिभाषिक शब्दनिवंचनौ को सम्यक्तया 
व्यक्त किया है जिसे देव कर यह्‌ तिषचयपुवक कहा जा मक्ता है कि यह्‌ ग्रन्थ मभी सम्प्रदाय के 
समस्त साघको के लिए समानख्प से समधिक समुपयोगी एव समुपादेय है श्रौरं ्रन्थकार का यह्‌ भ्राश - 
वचन जो कि ग्रन्य की भन्तिम पुप्पिकामे श्रद्धित है, सर्वथा समुचित है-- 


प्रोक्त णणेशभ्रमुखःमराणामुपासनाया निखिल विधानम्‌ 1 


विलोक्य तच्चेतसि साघकाना भरुयादमन्व सततम्प्रमोद ।। १1 


१ 


परम प्रसन्नता काविपय है कि इसी ग्रन्थ का यह्‌ दितीय खण्ड सुध साधको के समक्ष 
समूपस्थित कियाजारहाहै जोकि ग्रन्यके १५ वेंतरगसे देदवेतरगतक की सामग्री मे सयुत है । 
इस खण्ड का प्रकाशन उस योजना के श्रन्तगंत हुभ्रा है जिसका सकेत इस प्न्य के पूवंप्रकाशित प्रथम 
खण्ड के प्रधान-सम्पाद्कीय मे इस प्रकार किया गया है-^“सम्पूरं ्रन्थकी र तरगोको ५खण्डोमे 
समाप्त करने की योजना है” । 


इस द्वितीय खण्ड मे ग्रन्थकार हारा निवद्ध पद्यात्मक तालिका के अनुसार पुरश्च रणविधिं 
से पराप्रासादमन्त्पयंग्त (१२८ से २२५)विपयो का सकलन करिया गया है जिन मे मृरुयत पुरश्चरण- 
विधि, काम्यपूजाविधि, गरएोशमन््रविधान, सौरमन््रविधान, वद्रुकभैरव का एकविशाक्षरमन्त्रविधान, 
मृत्युञ्जयमन्तरविघान, गजाश्चादिप्रयौगविधि, वीरसाघधनविधि, ऊद्‌ घ्वाग्नायमाहात्म्य तथा प॑राप्रास्नाद- 
मन्त्रविधि का विस्तार के साथ विवेचन किया गया टै । उल्लेखनीय है कि इस खण्ड से पूवं राजम्थान- 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुरसे ही सच १९७० ई० मे प्रकाशित प्रथम खण्ड मे प्रथमतरगसे १४ 
तस्मो तक की साम्नी का प्रकाशन किया जा का ह जिसमे उक्तपध्ात्मक विपयतालिका कै ग्रनसार 
भ्रातकृत्य से लेकर नमित्तिकार्चनपय्यंन्त १२७ विपयो का समावेश कर शौचविधि, स्नानविधि, 


सन्घ्याविधि, नित्यपूजाविधि, दीक्षाविधि एव नैमित्तिकार्चनविधि के श्रद्धुभूत मभी विपयो का विशद 
विश्लेपरा किया गया है । 


न्यकङट श-परिचय-- 


वसे तो इस ग्रन्थ के निर्माति मौस्वामिश्रीणिवानन्दभटु का नाम सस्कृत-साहितय के तिहा 
म सुप्रसिद्ध ही है तथा इतका परिचय डं सी कुन्हन राजा" के माधवङृष्णन्‌ णर्मा?, कविरविरो- 
मणि देवधिभद श्रीमयुरानाथलास्ती ° एव डँ° प्रभाकर शर्मा दास्त्रीर ्रादि शोव विदानो तथा 
गोस्वामिवलज श्रीश्रीगोपालगोस्वामी श्रादि हारा पत्र-पत्रिकाशरौ श्रादिके श से प्रकाशित = 
जा चुका ह । फिर मी प्रसङ्खत इनका प्रामाणिक सक्षिप्त परिचय देना यहा पर सिये श्रावक्ष्यक है 
कि शोधार्थी इस ग्रन्थ के परिचय के साय ही ग्रन्यकारके विषयमेभी कुजानसथ । ` 


गोस्वामिश्रीरिवानन्दभटः का प्रादुर्भाव एक सकलविद्यापारद्त धुरीण विच श मे टृमरा ८ 
इस वेश का भूल निवासस्थान दक्षिणभारतीय द्रविडदेश के भ्रन्त्गतं शिवकाञ्ची-नामक नमरा मे 
दभि दिशा की श्रौर पेणानदौ कै तट पर श्रवस्थित पाणम्पट नामक नगरमे थाजोकि सूप्रसिद्ध 
सकलविद्यानिष्णात श्रेष्ठतम याश्निको के यागमण्डपो से मण्डित था। इस वश के मूल पुरुष शरतिरात्र, 
महात्रतसत्र श्रादि यज्ञी के कर्ता, दीन, दरिद्र, भ्रन्ध एव सुहृजनो के भरण-पोपण करने वाले षट्‌- 


णास्त्वेत्ता श्रात्रेयगोत्रिय द्रोविडव्राहाणावतस श्रीसमसपूञ्घव दीक्षितये। जँसाकि निम्न पयो से 
स्पष्ट हता है- 1 


देशोऽस्ति दक्षिणदिशि द्रविडाभिघान 
फाञ्चीति यत्र वसति स्मरज्ञासनस्य } 
पुण्या पुरौ पुरनिषुदनभागवेय-- 
स्म भाग्यदन्तुरितकीत्तिरचञ्दलश्री ।\१५ 


तस्या दक्षिणादिग्यत लितिसुरं षट्शास्त्रवि{डश्चतु 

वेदं“ सोपनिपद््िरङद्धसहितै गं सदाऽधिण्ठित । 
पाणम्पद्विति विभुत्त क्षितितले पेणानदोतीरभू-- ` 

देशो यगगृह्‌(कूल सकलदिकष्वास्तेऽप्रहुगे महान्‌ ।1७ 


श्राप्रेयगोच्रशतपनत्रविकासलसिन्नर- ति 


१ 


स्तनाऽतिरात्रसुमहाद्रतसननकस्म । । 


¢ 


१ िन्टेणन बोल्यूम श्रार्यार लाडत्रगी, मद्रास, १६४६ । 

२ शिव म्मारिका-१६९६, नम्पदिका-कुसुमलता गोस्यामो, चोभू हाअस, जयपुर । 

३ श्धरविलास्न भहावाव्य-दितीयनं टीका श्टोक-६-७, राजस्थान प्राच्यवि्ा प्रतिष्ठान, जोधपुर । 
४ “नन्कृत साह्त्य करो जयपुर की देन" शोधग्रन्थ, म 


तसा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर्‌ द्वारा पौ एच 
डो च लये स्वीकृत । । | 


राजस्यान भारती, वीकानेर, दिसम्बर ६७ 1 ॥ 


( ५ ) 


। भर्सोऽर्तदीनङ्परान्धसुहूजनानां, 
षट्‌शास्त्रवितु समरपुद्ध वदीक्षितोऽभूत्‌ ॥८ 


[क्षिवाचंनचन्व्रिका-प्रथमप्रकाश | 

श्रीसमरपुद्धवदीक्षित के आ्रातमज श्रीतिरुम्मल दीक्षित हुए । ये व्याकरण मे पतञ्जलिसहश, 

मीमांसको मे जैमिनितुल्य, वेदो मे स्वयम्भू के समान तथा श्रनेक वाजपेय-सोमयागादि के कर्ता थे । 
यथा-- 


तस्यात्मजः फरिपतिर्वरपारिनीये मीमांसकेष्वपि गुर शुतिषु स्वयम्भु । 
सदादश्ाहचयनान्वितवाजपेय-सोमाघ्वरी भुवि तिरुम्मलदीक्षितोऽमूत्‌ ।1६॥ 


[शि० च ० प्रथमप्रकोड | 


सकलवेदवेत्ताग्रो मे वरिष्ठ, श्रौतत्रियग्रो मे श्रतिशय दक्ष, सकल गुणो के निधान एव सोम- 
याजी शनोश्रौनिकेतन श्रच्वरीन्द्र श्रीतिरुम्मलदीक्षित के सुपुत्र हृए-- 


तन्नन्दन: सकलवेदविदां वरिष्ठः श्रौतक्ियासु निपुख शधितसोमदीक्ष । 
भ्रासीदशेषगुरण रत्ननिधि पृथिव्यां श्रीश्चीनिकेतन इति प्रयितोऽध्व रन्द्र ॥ १०।। 


[शि० च० प्रथमप्रकाश] 


श्रघ्व रन्द्र श्रौश्रीनिकेतन के श्रात्मजन्मा श्रीश्रौनिवासभट्र हुए जो सकलशास्ताथवेत्ता, निखिल- 
निगमागमा्भिज्ञ, भ्रात्मज्ञानियो मे भ्रग्रगण्य एव श्रौतस्मार्तक्रियाग्रो मे सिद्धहस्त थे । उतल्लेखनीय है 
कि इस वज के पुरुपोमेये ही प्रथम पुरुष ये जो दक्षिण भारत से उत्तरभारतमे श्राये ये। इन्टेने 
यात्राप्रमद्ख से जालन्वरपीठ-नामक प्रसिद्ध ती्थंस्थान मे सकलगुनिघानः, सदहिकेन्द्र श्रीसुन्दराचायं 
से पराम्वा श्रीश्रौविद्या (षोडशी महात्रिपुरसुन्दरी) की पूर्णाभिषेकदीक्षा ग्रहण कर श्रीगुरु से समग्र 
स्रागमनास्त्र का म्रव्ययन किया 1 श्रीगुर के श्रादेश से इन्टोनि काशी मे भ्राकर निवास किया तया यहां 
पर ही इन्दोने श्रपने भक्त श वरिष्यो एवं विद्वानो कौ प्रायेना पर सम्पूणं श्रागमशासखर के सारभूत 
सिवा्च॑नचन्दिका नामक महानिवन्ध अनन्य का निर्माण किया जसा कि निम्न पद्यो से प्रकट होता है-- 


तत्सत श्रीनिवास सकलनिगमचित्‌ सर्व॑शास्त्रायंवेत्ता, 
` श्रीतस्मार्तेषु कर्मस्वतिशयनिपुख : सत्कवि स्वीयदे्ात्‌ । 
पीठं जालन्धराख्यं प्रकटितविभवं प्राप्य या्राप्रसच्ा- 
चत्र श्रीसुन्दराख्य सकलगुरर्तिचि प्राप्य सद्‌ शिकेन्धम्‌ ।1 ११॥ 


तत्पादपडङ्जयुगं परिचर्य तस्माद्‌ प्राप्याऽभिषेकमलिलागममप्यधीत्य । 
तस्याऽज्ञया समधिगम्य पुरा स काशो तत्राऽकरोद्रसतिमात्मविदां वरिष्ठ ।११२॥। 


( 


तत्र स्यितः सकलतन्धरहस्यवेत्ता शिष्य. भिवाचनपर. धितं वदीक्षौ 1 
श्रभ्ययतो वितनुते सकलागमा्थं-सारोदयां भृदि हिवार्चनचन्िका सः 11१३1 


[द्वि° च० प्रथम प्रकाश | 


"वविवाचंनचद्धिका" के ्रन्तिम श्र्थात्‌ ४६वे प्रकाल मे उपसहार के ख्पमे वणित निम्ना- 
द्धिति पयो ज्ञात होता है किं इन्दोने श्रीगुरुं कीभ्रान्ना से भैरवार्चपारिजात, सौभाग्य-रत्नाकर्‌ 
एव सरयक्रिमकत्पवद्धी इन तीन ग्रत्थौ का कमरा सृजन किया । यथा-- 


चत्वारोऽत्र कृता ग्रन्था मया ह्यागमदर्शने 1 
निदेशाद्‌ शिकेन्द्रस्य मन्त्रप्रद्वृत्तये ॥। 
तत्राऽऽद्य पारिजातख्यो सं रवा्चपिदादिक ! 
ग्रन्थो रत्नाकराख्य स्यात्‌ सौभाग्यपदादिक 1 
तृतीय कल्पवल्ल्याख्य सपर्य्याक्रमपुचंक ॥ 
चतुर्थस्याऽभिघानन्तु श्रीङिवाचंनचन्द्िका ॥ 


उपय्यु क्त ग्रन्थो के मतिरिक्त श्राफ़्रेट के #कंटलोँगस कंटलोग्रांम' पाट [, पृष्ठ-६७० मे इनके 
द्वारा विरचित निम्नलिखित ६ ग्रन्थो की सूचना मिलती है-- 


१ क्रमरत्नावली+ २ दहितीयाचंनकल्पलता, ३ पञ्वमीक्रमकलत्पलता, ४ पञ्चमीवरि- 
स्यारहूस्य, ५ बयद्रुकार्चनकल्पलता एव ६ लक्ष्मीसपर्य्यासार 1 


इसी प्रकार महामहोपाच्याय डां गोपीनाथकविराजकृत काशी की सारस्वत साधनाः मे 
श्यनवर कैटलग' के श्रावार पर सौभाग्यसुभगोदय' नामक ग्रन्थ को भी इन्ही की कृति वतलाई गदु है । 


यहाँ इस वात का मी उल्लेख करना श्रप्रासद्धिक न होमा कि इन्दी के वेगज वीकानेर-निवासी 
स्व० प० श्रीफाल्गुन गोस्वामी ने “सस्कृत स्राहित्य को शिवानन्द गोस्वामी के पूवेजो की देन" नामक 
श्रपने लेख मे यह उल्लेख किया है कि “श्रीश्रीनिवास ने चण्डीसमयानुक्रम, चण्डिकासघन एव श्री- 
श्रीनिवासचम्पू नामक ग्रन्थो का भी निर्माण किया ।'” सम्भव है, ये ग्रन्थ तथा तदतिरिक्त श्रन्य ग्रन्थ भी 
इन्दी महानुभाव द्वारा विरचित हौ, किन्तु जव तक्र इनका गत्रेपाष्टि से सम्यक्‌ परीक्षणन कर 
लिया जाय तव तक यह्‌ कहना सद्खत नही-है -कि उक्तः मन्य इन्दरी के दारा विरचित हं । । 


श्रीश्रीनिवात्तमहू के दीक्लागुर श्री सुन्दराचा्यं का साम्प्रदायिक नाम श्रीसच्विदानन्दनाय 
एवे शरोश्चीनिवास्त का गृरुप्रदत्त श्रभिवान श्रीविद्यानन्दनाथ था 1२ गोस्वामिश्रीचक्रमासिभदर द्वारा 





१ भिपृस्मादिका-१६६६, सम्पादिका-प्रकािरा-ुप्ुनलता गोस्वामो, चौद हाउस, जयगुर । 
श्नोविचातत्त्वयेत्ता जयति करुणयोपात्तवाय शिवो य ॥ । 
स श्रोमान्‌ सुन्दराए्य सितिसुरतिलकः सच्विदानन्दनाय । 
तच्िप्य श्रीनिवासो दरविडविषयनन्ततप्रसादाप्ततत्व , 
भ परमिवदचस्रा भाववेत्ता विधाय ॥ २॥1 


सौयदानदर्य 


 (सौभाभ्यरलांकर-३६ वा तरद) 


@ 


विरचित पृच्चायतनप्रकाश' की पुप्पिका+ तथा श्रीश्रीनिकेतन दारा सुगुम्फित 'सभदार्यासप्तशती 
नामक मुक्तक काव्य मे वित वशक्रमर मे श्गोस्वामि' पदलाच्छित श्रीश्रीनिवास का उल्लेख किया 
गया है जिससे सा परिज्ञान होता रै कि दीक्षित, श्रव्वरीन्द्र एव भटर श्रादि उपाधियो द्वास 
सुचिख्यात द्राविडावेटक श्राव्रेयगोत्रिये इस विट श मे "गोस्वामि' पद का सम्मान श्रीश्रीतिवासमटू 
को ही प्राप्त हन्ना था जो कि सम्भवत्त. उस समय भे सर्वक्किष्ट ज्ञानगरिमा एवं देवकल्पता या 
दिवसाय ' का प्रतीक समश्षा जाता या ।> उक्त पद की प्राप्ति इन्दे किससे हु, गवेपणाकादही 
विपय है {फिर न्नी 'सौमाग्यरल्लाकर के प्रयमतरद्धगत उपक्रम मे प्रकारान्तर से प्रास निम्नलिखित 
पद्य जिसमे श्वीश्रीनिवासभदु ने श्रपनी पञ्चछृत्यकृच्छिवत्वभ्रासि को श्रीगुर्वरणो को कृपाकटाक्ष का 
ही सुफल वतलाया है, के ्राधार पर विश्वास के साय यह कहा जा सकता है किं उन्हे उक्तपद की 
उपलव्वि श्रपने गुर श्रौसच्विदानन्दनाथापर्नोमेय श्रीसुन्दराचायं से ही हुई होगी । यथा-- 


,  सच्विदानन्दनायादिघ्रसरोरयुगम्भने ! 
यत्फटाक्षक्षरोत्सेपाच्छिवोऽहम्पञ्चकृत्यकृत्‌ " ॥१२॥1 


्रस्तुत ग्रन्थ के निति गोस्वामिश्रीशिवानन्दभद्र ससार के श्रज्ञानरूपी महावृक्ष को 
समूल उन्मूलन करने वाल्ञे कठोरतम द्रुटारखूप, सर्वथंप्रद॒रिवसहक्ष इन्ही श्रश्रीनिवासभदट के सूपौत्र 
तथा सन्त्रास्त्र के पारगामी विदान्‌, सकलसिदधिसम्पन्च, परमपरोपकारी, प्रख्यातयशा एव श्ननेक 
राजाग्नो के गर गोस्वानिश्रीजगल्लिवास के ज्येष्ठ पुत्र ये 1५ 


गोस्वामिश्रीरिवानन्दमटहू का श्रमिघान दिरोमणिः भी था 1 इनके श्रीजनार्दन 
तथः श्रीचक्रपाणि नाम से विख्यात दो अनुज थे एव श्रीश्नीनिकेतन नामक एके पुत्र चा 1 श्रीजना्देन ने 





पे इति श्रोगोस्वामि्ीनिवासपौत्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मजश्रीगोम्वामिचक्रपाणिभटूविरचिते पचायतनप्रकागरे 
द्रदणोल्लान्न ॥ १२॥ ` 

२ पेणानयास्तीरे पाणिम्पटेति नाम नगरवरम्‌ । 

जगृहुतसो वशो द्रविडाना जयति दाक्षिणात्यानाम्‌ ॥ १२॥ 

भोजी लक्षद्विजानां याजी यो वाजपेयानाम्‌ 1 

तस्मिन्‌ महारुभावो भवति स्म॒ भ्रौनिवासमोस्वामो ॥ १३1 

स्व के माघवकृष्ण शमा ने “शिवस्मारिका, १६६६ (सम्पादक-प्रकाणक-ङमुमलत्ता गोस्वामी, चौमू हाउस, जयपुर) 


मे प्रक्ाल्ित “भिरोमणि क्षिवानन्द गोस्वामी एव उनका वदुष्य” नामक पने लेख मे लिखा है कि “शिवानन्द 


गोस्वामी ने ोस्वामी पदः प्राप्त किया 1" किन्तु, उपय्ु क्त प्रमाणो के मालोक में उनका यह्‌ कटुना नितान्त 
प्रममात्र रै \ 


उक्तं गौरवान्वित पदे याज भी इन के वथजौ एव वीकनिरस्य सजातीययन्युमो के लिये एक अत्यन्त प्रतिष्ठित 
~ त्या स्नम्मानित जाति के रूप मे व्यवहृतं होकर ययावत्‌ प्रचचित्त है । (सम्पादक) 
४ ययाऽऽह्‌ चिन्तामणि - 
यस्मिन्‌ सृष्टिम्ितिष्वसविधानान्‌ग्रदक्षमम्‌ 1 
ृत्यम्प्चविघ शन्चद्धासते त्त नुम श्चिवम्‌ ॥ [शन्दकत्पद्र.म खण्ड-३, पृष्ठ-६ 
५ विहचिद्ान्तभिन्यु-प्रयमतरद्भ, प्य--३२-२६ 1 


{ = ) 


ध । 
'मन्त्रचद्धिका'* तथा श्रीचक्रपाणि) ने 'पञ्वायतनप्रकारा' एव श्रीश्रौनिकेतन ने 'सभेदार्यासिप्तणती 
नामक अरन्य का सूजन क्रिया 1२ 


गोस्वामिशरीश्िवानन्दभदर श्रपतने पितामह श्रीश्रीनिवास के समान शास्त्रीयविद्याश्रोमे 
पारद्धत एव सिद्ध पुरुष तथा भगमोक्ष॑कदायिनी पराम्बा श्रीश्रीविद्या के श्रनन्य समुपासक थे । इन्द 
श्रीशरीविद्याम्बा का वह्‌ साक्षादषंनरूप समनुग्रह॒ समुपलब्ध था जो । क समूपासना से सम्प्राप्य सिद्धि 


का चरम सोपान समभा जाता है! इसका निर्दे स्वय श्रीलिवानदने श्रीविद्यासपरय्याक्रिमव्पंणस्तोत्र 
नामक श्रपनी कृति के भ्रन्त मे इत प्रकार किया है- 


शेषिका पातु मां नित्यमुच्िषटश्चाऽपि भैरव ॥\१३२॥ 
सर्वोपिद्रवशान्तिश्च श्रीविद्याङृपयाम्स्तु मे । 

शुत्वेवमुत्तमं स्तोत्रं शिवानन्दविर्निम्मितम्‌ ॥ १३११1 

भ्रसन्ना श्रीमहाविद्या प्रत्यक्षमित्यमब्रवीत्‌ 1 

शद स्तोत्रं महादिव्यं य. परिष्यति साधक. ॥१३४। 

तस्य॒ यद्यत्फल स्वं तत्तत्सङ्धुययस्यह्म्‌ । 

वशमेष्यन्ति सर्वेऽपि दासवत्तस्य भरुभुज: ॥१३५॥ । 
तस्याऽभिलाषा सर्वेऽपि सेरस्यन्त्येव न सशयः । 

ह्युक्त्वा सुन्दरी देवी तेत्रैवाऽन्तरधीयतत ॥१४५॥ 


इति श्रीशिवानन्दगोस्वामिविरचित श्रीविद्यास्तपर््याक्रमदयपंणस्तोप्र “"ललितानन्देनं वाऽ्लेखि 
स्वय गोस्वामिजी रमीजीसकाशात्‌” 


गोस्वामिश्रौणिवानन्दमद्रु पने समय के महान्‌ गौरवधाली एव सुप्रतिष्ठित व्यक्ति ये । 
इनकी महनीय कीति का सौरभ दिग्दिगन्त मे व्याप्तथा। ये जहा विद्दरन्द द्वारा वन्दनीय 
ये वहा ये मारतवपं के श्रनेकानेक भूपालो के गृरु भी थे । इनके परम भक्त शिष्यो में बुन्देलदेशान्तर्मत 


श्रीजनदिनमटु भपने ज्येष्टभ्राता के ही समान विद्वान्‌ एव श्रीश्रीविद्या के साघक ये । इनकी "मन््रचन्दिका” के अतिरिक्त 
स॑मत एव हिन्दी मेँ निवदध अनेक कृतियां मिलती हैँ । देष शिवस्मारिका-१६६६., चौमू हाउस, जयपुर । 
२ श्रध्रौनिवानतनयस्तु जगन्निवास ॥११। 

तन्नन्दना सुकूतिन करूपाद्रं चित्ता शैलेन्द्रजाचरणपद्भूजचखरीका । ' 

ज्येष्ठ ्षिरोमणिरिति प्रवित कनिप्ठस्तस्माज्जनाट न इति यनु चक्रपाणि ।१२॥ 

जनार्देनाभिघनतेपु ययामति कृत्रूदलात्‌ । तान्तिकात्मनिवोधाय कस्ते मन्त चन्दिकाम्‌ ॥१३॥1 


७ व [मन्तचन्दिका~प्रथम प्रकाश | 
देवाच्चने कनिष्ठ शोणिते घकछपाणिरिति ॥१४॥ 


तत्रव पखसुराणाम्पञ्चायतनग्रकाशेति । ग्रन्यो जगति विजयते सार समस्ततन्त्राणाम्‌ ॥२०॥ 
आनन्दाम कवीना क्िरोमणेसत्मज सुती 1 सम्तशतोमार्याणान्तनुते शश्रोनिकेतनाभिष्य ॥1२१। 


(सभेदायपिप्तसती } 


८... 
चेदी (चन्देरी) राज्य के श्रघीश्चर श्रौदेवीसिह, जयगुर-पत्तनाधिपति श्रविष्णुर्सिंह एग विक्रमपुर 
(बीकानेर) के भुपति श्रीम्रहरपसिद के नाम विशेषतः उतल्लेखनीय ६1 


` चन्देरी के महाराजा श्रीदेवीर्सिह के तनय श्रीदुर्मसिह ने पाच ग्राम, जयपुर के श्रषिपति 
श्रीविष्णु्सिह ने चार ग्राम एव वौकानेरके श्रधीश्वर श्रीकणंसिह के सुपुत्र श्र्रतूर्पसिह ने इनसे 
पूर्णीमिपेषकदीक्षा ग्रहण कर इनके पादपद्मो में पादाध्यं के रूप मे भक्तिपूवेक समपित कर इन्हे 
सम्मानित एव सक्कृतत किया था 1 > 


गोस्वामी श्रीरिवानन्द विलक्षणप्रतिमासम्पन्न महाव मेघावी विद्रान्‌ थे । इनमे चतुमुखी 
प्रतिभा प्रततिभासित थी । इस प्रतिमा का परिचय इनकी वे कतिया देती हँ जो सस्कृतसाहित्य मे 
महानु निधि के रूप मे श्रपना विभेष महत्वपूणं स्थान रखती है । इन्दोने भारतीय सस्कृति के मूलभूत 
घाभिक एव तत्वभ्वन्धित प्रधानतमं विषयों मे सिहसिद्धान्तसिन्धु, व्रक्कुटारहृस्य-विषमपदव्रत्ति, 
आचारसिन्घु, सिहसिदढधान्तदीपिका (व्याकरण) अ्मरकोशवालवोधिनीटीका, मुहूर्तरल, वं्यरतन, 
श्रीविद्यासपर्य्याक्रमदपंणस्तोत्र एव जालपाष्टकस्तोत्र रादि जैसे सुविशाल एव लघुतम त्रिशाधिक 


ग्रन्थो का सृजन कर सुरमारती के मव्य भण्डार को समूद्धिश्नाली बनाया । निश्चय ही, वह्‌ एक 
सस्कृत साहित्य को इनकी महावर देन है । 


इस प्रकार धुरीण विददरशमेप्रादुभूं त गोस्वामिश्रीक्िवानन्दभटु विक्रम की १८वी शताब्दी के 
महान्‌ विभूति ये जौ मूर्ेन्य विद्वाच्‌ दही नही, उच्चकोटि के ग्रन्थकार, टीकाकार एव स्वतत्र 
ग्रन्थो के निर्माता होने के साथ-साथ महान्‌ सिद्ध पुरुष ये तथा धर्मसाधना के साय श्रनवरत सारस्वत 
साघना को ही जिन्ोनि श्रपना जीवनसर्वंस्व सममत हए अपने “हिरोमणि' एन शिवानन्द" नाम 
को सार्थक किया। 


वास्तव मे एेसे महाव मेघावी तपस्वी महापुरुष के पदापंण से मच्यप्रदेश एव राजस्थान भ्राज 
भी विन्नेपत. गौरवान्वित्त है । 


१ विद्यावन्त मन्तस्त्रयोऽद्धजास्तस्य ववृं तति ॥१५ 
वहुविवुघवन्दनीयस्तेपा ज्येष्ठः शिरो मणिर्जयति ॥ 
पूज्यः सर्नृपाणा चेदीजयपूरविक्रमेशानाम्‌ ॥ 
यद्रचिता गुणनिविता वहवो ग्रन्था विराजन्ते । 
सतिविस्तरार्थसघनो ना म्ना ग्रन्योऽस्ति तिहसिद्धन्त ॥१६ | 
नानामूनिमतगहनस्तन्त्राणां यत्र राद्धान्त 1 
। [सभे दार्यासप्तशती] 
२ पचग्रामा दुर्गसिहेन दत्ताश्चत्वासेऽन्ये विप्णुसिहेन रान्ना 1 
द्रौ सुश्रीकौ कर्णपूत्रेण भक्त्या एवम्प्राय प्रापिताऽत्र स्थितिने ॥ 
[स्ट वशप्रणस्ति] 
३ प्राय खभी ग्रन्य अनूपसस्छृतपुस्तकालय, वीकानेर मे उपलन्घ है! इनकी सूची शिवस्मारिका-१६६६ मे द्रष्टव्य ह । 


( 9 
सम्पादन-- . 


दरस ग्रस्यं कै प्रथमखण्ड तथा दिितीयं खण्ड का सम्पादन दी प्रतिमौ क प्राधा पर्‌ 
गया है। दोनो परततियां राजस्थान प्राच्यविा प्रतिष्ठान, जोघपुर के सग्रहा्तय भ न ९ 
पस्लिहरापच्जिका मे क्रमाद्ुः ८२०५ तथा १६७८९ पर्‌ कमन श्रद्धित < ५. 
करमस क श्नौरख सक्ञासे सम्बौधित वियागयाहै। ययपिवे दोनो प्रतिय म्फीत एवं नुवा 
ग्रक्रो मे लिखित है फिर भी पाठकी दष्टिसे इनमे क. प्रति खं प्रति ते श्रपेकषाटन णुद एव प्राचीनं 
है! रत हमने क. प्रति को ही प्रधान मानकर एस करा पाठ मूलस्प मे उद्धत कियाद श्रोर ॥ प्रति 
क पाठान्तरो को पाद-टिप्पणी के रूपमे दिया है! हमारा दृषटिकेर यद्‌ रहा दै कि पाठक न णु 
पाठ की ही उपलब्धि हो इसे व्यान म रख कर हमने मूनल्पभें उनी पाठ्कौही स्वीगनार किया ट 
जो हमारे विचार मे सगत एव ुदध प्रतीत हृ्रा है । जैसे यदि. प्रपिका पाठणद्धटैत) उत मृ 
रूपमे देकर क प्रति का पाठ रिप्पणीमे उद्धत क्रिया दै। 


नी प्रकार यदि फटी पर दोनो प्रतिय 
के पाठ श्रश्युद्ध एव श्रप्तगत दिन दिए है वर्ह यथाबुद्धि समगत एवं णुद्ध पाठ मूलम्प भ प्रौर प्रति- 
द्य के पाठ दिप्यी मे दिषु ह 1 सूविज्ञ पाठको की नुचिवाके स्रि पण्टद्रय के प्रादिन सम्वन्धि 
सुविस्तृत विपयानुक्रम निमिन कर सयोजित क्रिया गया है जिने कि पाठर श्रपने श्रमीष्ट विषय यै 
तुरन्त हू ढ सकं 1 यह्‌ इसलिए किया गया है किं प्रन्थकारटारा गुम्फित पदयात्मक तालिन्ना जौ कि 
प्रकाशित प्रथम खण्ड के प्रथमतरग मे 'ग्रन्वानुक्रमः शीपंक के सममे उद्धत दै, मे स्परूल निपयौ काही 
उल्लेख किया गया ह जव कि उन विपयो के अन्तर्गत एमे श्रनेक श्रवान्तर विपय वशित हं जौ कि 
श्रपना महत्व रखतते हं श्रौर जिनकी जानकारी तव तकं पाठ्कको नहीं हो क्ती जवर त्क ति वह्‌ 
सभी विपयौ का पारायण न कर ले ) यद्‌ कहना उचित ही होगा कि यह कठ्निई पाठक को सयोजित 
विस्तृत विपयानुक्तम से नही होगो क्योकि दरसमे ग्रन्धगत मूष््म मे सूक्ष्म सवान्तर विपयो को मम्मिनित 


क्रिया गया है 1 ग्रन्य की प्रामाणिकता के लिए साक्षयरूप मे उद्ध.त दोनो प्रतियो का श्रन्तिमि पुप्पिर्कापि 
के साथ निम्न परिचय प्रस्तुत हं-- 


 प्रति-परिचय-- । 
१ क प्रति-~ ग्रन्ाद्धु-४२०५, साडइज-३५>८ १९ सेमी, पवर ८८११-२ १--३==८१५ 
पक्ति-१४; च्रक्षर-४६, रचनाकाल- १७३१ (विक्रम), लिपिकाल-१८२५ (विक्रम) लिपिस्थान-जयपुर 1 


पुष्पिका-दरति गोस्वामिश्रीजगच्निवासात्मज-गोस्वामिश्रीलिवानदभदटुविरचिते सिहसिद्ोतत्ियी 
दिनवतितमस्तरग ॥६२॥ 


प्रोक्तं मरेशप्रमूखामरारायुपासनाया निखिलं दिघानम्‌ \) 

विलोक्य तच्चेतसि सावक्तनामात्मन्यमन्दो भवतात्प्रमोद ।1१॥ 
चद्रवह्धितुरगेकसमिते वत्सरे सहसि शुकलपक्षतौ 1 
शोतरश्मिसितवासरे शुभे ग्रन्थ एष परिपुखंताभगात्‌ ॥\२।।१७३ १1 


सवतु १८२८ वषं श्रौ वरन्नातीयेन राजाधिराजघीमज्यिहतनू्‌ज भीमन्मा[घव ]सिहो- 


यद्रे स्वात्मावलोकमाना्यं लिख्लएपित पुस्तकमिदं श्रीमप्नयसिहनिमिते जयनगराख्वश्युभपत्तने लेखोयं 
लेकत्रयाणाम्‌ श्रीः घोः । 


( १९१ ) 


२. घ. प्रति--ग्रन्याद्धु-१६७०९, साइन -उ३९ ३०८ १८ ८ से.मी , पत्र-९९४-}-४(ग्रनुक्रमखिका) 
== ९९८, लिपिकाल-१८९३, पक्ति-१६, श्रक्षर-८ । पत्र-सस्या ३६१ से ३७२ तक श्रप्राप्त । 


युष्पिका-इति गोस्वामि्नीजगलिवासात्मज-गोस्वामिध्री शिवान दभटूविरचिते सिहसिद्धांत- 
सिवौ द्विनवतितमस्तरग €२ 


प्रोक्त गरगेशप्रमुामराखणामुपासनाया निखिलं विधान । 
वित्लोक्य तच्चेतसि साधकानां भुयादमंद " सतत प्रमोद ।! श्रीरस्तु शुभ प्रयातु । 


सवत्‌ १८६३या चं त्रमाशचे शुक्लपक्षे तिध्रौ पूर्णं मास्या गुरुवासरे 11 णुभ भवतु 
श्रभार-पदलेन-- 


भ्रन्त म॒म सरवेप्रथम प्रतिष्ठान के भूतपूव निदेगक श्रौयुत डोक्टर फतहसिहजी 
काहृदयते कृतज्ञ ह जिन्दोने इस महान महंतत्वपूणं ग्रन्थ को पुरातन भ्रन्थमाना के श्रन्तर्गत 
प्रकागनार्थं स्वीकृत कर मू इस महानु कायं के निए योग्य समस्ते हुए इस ग्रन्थ के सम्पादन 
कार्यको सौपिने काश्रनुग्रह्‌ किया) तदनन्तर म न्रपने सभी सहयोगियो विणेपत्त प्रकाशन एव 
सम्पादन विभाग के सहयोगी श्रीगिरधरवछम दावीच को धन्यवाद प्रदान करता हँ जिनकी - सतत 
सत्ेरणा से ही समूत्साहित होकर मँ इस महानु कायं को कर सका ग्रौर यह द्वितीय खण्ड प्रकारित 
होकर जिनासु विद्.न्द के समक्न उपस्थित टौ सका । यां यह भी निवेदनीय है कि इस ग्रन्थ की शुद्धि 
पर पूर ध्यान दिवा गया है फिर मौ मानवम्बभाववन एवे प्रेस-गत दोपके कारण प्रमाद होना 
स्वा्नाविक दै । श्रत. सुविन्न विद्वानु जहां कही भी त्रुटि रह गई हौ उसे जुद्ध कर 'समादवति सजना ' 
को चरितां करते हए मुभे क्षमा प्रदान करेगे । 


मुभेभ्रागाही नही पूणं विश्वस्त दै कि नभी साधक थ्विकरारी विद्धावर्‌ इस ग्रन्य से 


मरवभ्य ही लाभ उठयेगे । 


विदषामाश्रव -- 
गुस्पुरिमा संवत्‌ २०३३. गोघ्वामो लक्ष्मीनारायण रीलितः 


श्रथ सिहसिद्धान्तसिन्धोद्रितीयखण्डस्य 


तरङ्कान्तर्गतानां विषयाणामनुक्रम 
[ पञ्चदशस्तरद्ख --पृष्ठ-१-२०] त 
विचयः † । पूष्ठ-सस्या 
पुरश्चररविविस्तत्र-- 
पुरण्चरणशब्दस्य निरुक्तिः 
विनियोगलक्षणम्‌ 
पुरफ्चरणस्याऽष्वश्यकत्वम्‌ 
पुरश्चरणस्य ्चङ्खत्वम्पन्ाद्धत्व दशाद्धत्वच्च ' 
पुरश्चरण योग्यस्यानानि, तत्त्याज्यस्थानानि, तत्स्थानपरीक्षणा्ं क्रुमचक्रविचिन्तन 


~) ९} „4७ ~© 


दीपशन्दार्थश्च ३-प८ 
जपमालानिरूपणम्‌- (न 
तत्र कामनाभेदेन रुदराक्षादिमालाः ८१० 
तुलसीकाष्ठमालामाहात्म्यम्‌ १०- १२ 
भैरवीविद्यामन्त्रे मालाविशेषः † । १२ 
प्रक्षमालाविघानम्‌ १३-१४ 
रुद्राक्षमाहात्म्यन्तदुत्पत्तिस्तन्मुखभेदास्तत्फलानि तद्धारणक्मश्च , १४-१६ 
मातुकाक्षरमयीमालानिरूपणमक्षमालानिरुक्तिश्च १९ २० 
[षिडस्तरद्ध"-पृष्ठ-२१-५६] , 
मालाया सूत्रारि, तदुग्रयनविधिस्तत्सस्कारकालश्च २१-२२ 
सुद्राक्षमालाग्रथन विधिस्तत्सस्कार पञ्चगस्य॑च २२-२४ 
्न्येपामक्षविशेषाणा मालाया प्रतिष्ठाविधि - । २५३० 
तत्र जपारम्भे मन््र-गुर-देवतानामाज्ञाचक्रादौ ध्यानप्रकारः, प्राज्ञाचक्र- | 
पट्चक्रादीना लक्षणानि, चतुव्॑णक्रमेण मन्त्सेतुष्च । 
मालामणीनामद्ध-लीषु चालनविधि ` ` ३०३२ 
करमालाविधानम्‌- । ३२-३५ 
तत्ाऽद्ध. लिजपो रेखाजप पवेजपश्च । + । 
श्रय जपः-- _ ` ३४-३७ 


तत्र जपनिरक्ति , जपस्योपाशुवाचिकादिभेदास्तदधम-मघ्यमोत्तमत्वान्नयु- 
नाधिकफलम्‌ जपमाहात्म्यञ्च 1 


जपे विहितानि- ३७-३१९ 


1 


तत्र मन्त्रसिद्धिदा भरुशय्याब्रह्यचारित्वादयो द्वादशघमस्तिषा च लक्षणानि 1 


२] सिहसिद्धान्तसिन्धोदितीयखण्डस्य 


३९-४> 
जपे निपिद्धानि- , त 
ततर नग्नत्वलक्षणम्‌, प्रौढपादत्वम्‌, जपमध्ये सम्भापरादिकरणे प्रायश्चित्तानि, 
ज्योतिनिरक्ति्व 


ग्रथ जपपूर्वदिनकृत्यम्बलिमन्त्रश्च ददे 

ग्रथ जपारम्भ -- ४४४७ 
तत्र सद्भुल्य-त्रतनिरुक्ति, सद्धुल्ये मामतिथ्यादीनामनुल्लेखे फलहानि 
पुरश्चरणोक्ि , देवार्चन विना केवलमन्त्रजपनिषेघ , पुरश्चरणसिद्धये प्रारण्ध- 
जयसख्याया व्यूनातिरेके व्रतम ज्ञो रात्रौ जपनिषपेवश्च, मन््रसिद्धये पूजादिकमेचतुष्- 
यस्याऽऽवश्यकत्व शी प्रसिद्धये जपघ्यानप्रकारश्च, जपान्ते कणागहुवनादि, नारद- 
पन्धरात्रोक्तजपारम्भ्च । 

श्रथ मौज्यानि-- 


६७.४८ 
तत्र भिक्षाश्ननादय , श्रभक्यभोजनात्‌ सिद्धिहानिः, मन्त्रिणा मक्ष्याणि, 
भिक्षास्वरूपम्‌, पुरण्वरणकाले परान्नभक्षणे दोपश्च । 
हविष्याणि-- ४८४० 
तत्र वैष्णवाना मूलकहविष्यनिषेघधः चर्वादिसमविध ब्रतभोजनम्‌, मन्त्रसाधने 
प्रशस्ताऽप्रशस्त हविष्यम्‌, मन्त्रवीयंहुर पय्यु षादिषट्कञ्च । 
श्रय भोजनपरय्यपय -- ५०-२ 
तत्र प्रयास्यादयः पड मन्त्रसिद्ध ्वाधिका अशनविधिश्च 
श्रथ णयनम्‌ (शयनविधिः) ५२-५३ 
प्रय सिद्धिचिह्लानि ५३-५७ 
श्रय होमाचेषि - ॥ १७-५६ 
तत्र होमाशक्तो ब्राह्यणादित्रिवर्णानुक्रमेण चतुग ण-पद्ध-णाऽष्टगुणजपनिल्पणम्‌, 
गौतममते द्विगुणादिजप स्प्रीशद्राणा होमानधिकारत्वादिहित एव जप", 
होमदशाश्तप्पणम्‌, तदृशाण माज्जेनम्‌, माज्जेनदशाश तब्राह्यणमोजनम्‌, 
गुरुसन्तोपणम्‌ एवम्पुरश्चरणे कृतेऽपि मन्त्रसिद्धौ पुरश्चरणस्य दितरिराचरणम, 
` पुरश्वरणकात्े श्राशौचसम्भवेऽपि जपावावश्च ! 
[सप्तदश्स्तरद्ध्‌ -पृष्ठ-५९-७६] 
श्मय पुरश्चररप्रयोग -- 1 १५९-६१ 
तत्र भूपरिग्रह्‌ + वलिभ्रकार सद्धुत्पश्च, मालासस्कारप्रकार "+ न 
पष्पाक्नादीनाम्प्रतिष्ठाविधि › णयनपरकार" स्वप्नपरीक्षणाच्च 1 
कुलप्रकातन्त्रोक्तो मन्तरसिद्ध रन्योपाय ` ६५ 
कुम्ममम्भवोक्तस्त्वपरो मन्प्रसिद्धे रुपाय . ~ = ६५-६६ 
कुलार्ोवोक्तस्त्वन्य . प्रकार :-- 5 ६९-६७ 
तत्र मावृकास्मुटप्रकार » चिपष्ट्रंमातृकापुटप्रकारः, 


चतुप्पष्टपणंमातुकापुटप्रकारप्च । 


तरङ्खान्तर्गताना विषयाणामनुक्रम. ३] 


वायवीयसहितोक्तः प्रकारान्तर' ६७, 

कादिम्ते त्वन्य प्रकारः €७-६य 
मन्तरतन्त्रप्रकाणोक्तस्त्वपर ' प्रकारः । ६८-६६ 
महाहारकतन्नोक्ता द्रावयाद्‌.पाया .-- € ९-७१ 


तत्र द्वावण-वोधन-वशीकरण-पीडन-पोषण॒-शोपण-दहनप्रयोगा : 1 


[ब्रष्टादश्स्तरद्च -पृष्ठ-७१-६३] 
श्रय कान्यपूनाविधिः - 


तवर शाल्त्यादीनि पट्‌कर्माणि तेपा नघ्णानि च ७१-७२ 
विप्र-सुघा्िक-स्यीजनेषु मारणकम्मंनिपेघस्तदटोषशान्तये च प्रायप्चित्तव्यवस्था ७२ 
श्रहोरातरे वसन्तादिपडतुकालविमागः ७२ 
शान्त्यादिकर्मणि ऋतुव्यवस्था, तत्स्वरूपवणनमू+पृथिन्यादिमण्डलपच्वकनिरूपणम्‌, 
वाय्वादिभूतोदयकाले पट्कर्मादिसाधनच्च । ७२-७४ 
पट्‌कमेदेवतास्तत्तदटग्व्यवस्था च ७५ 
पट्कर्मयु प्रयोज्यमूद्राऽऽसनानि ७४ 
विकट-कुक्कुट-वच्र-मद्रासनानां लक्षणानि ७५-७६ 
कार्यपरत्वे गजचर्माद्यासनानि ७६ 
पत्लवास्तत्न कामनाभेदेन नम इत्यादि पल्लवपट्कम्‌ ७६-७७ 
पटूकमेसु श्रयनादय: षड्‌ विन्यासाः ७७ 
कमेभेदेन नम श्रादिजातीना (पट्लवाना) योजनविचि ७७-७य 
व रामयादिवर्णैस्तत्तत्कर्मसाधनम्‌ ७ 
काम्यकर्माधिदेवता होममुद्राश्च ७८-७९ 
काम्यभेदेन द्रव्यविशेषा -- ७६-८१ 
तत्र विविधा गोघृतादियुक्ताः समिघ* च्‌कूस्र्‌. वाप्पिात्राणि च। 

सोमशम्मरुमते होमनियम पचमीष्वरतन्वोक्त तप॑णपन्चकञ्च ८१ 
वारतिच्यर्षदेवताः ८१-८३े 
काम्यप्रयोगेयु ध्यानभेदाः ८३-८४ 
श्वेतद्रव्यादि ८४ 
यन्त्रणा लेखनद्रन्याणि विषाष्टकलक्षणञ्च त्थ 
लेखन्य श्रावारविशेपश्च । ८५ 
परार्थे षटूक्मविधानम्‌ ८४५-८६ 
प्रयोगकाले च्चातव्यपदार्थाः कामनाभेदेन विप्रसख्याविशेषश्च ८६-८प 


श्रय कान्यप्रयोग- 
तच" प्रयोगकत्त्रे निदेश "शान्त्यादिषट्कमेसु धनघान्यादिसम्पदथे. च काम्यूजाविधि * ८८.६१ 
काम्यहौमाथंमग्निचक्रविचरर› दैवात्कृतस्य ॒पापग्रहुमुखे हवनस्य शान्तिवंह्लं ; 


स्वर्गादिस्थितिश्च ६१-६३ 


४ | िहसिद्धान्तसिन्धोध्ितीयखन्डस्य 


[एकोनविशस्तरद्धः-पृष्ठ-€४-१२५) 
श्रय गणेशमन्त्राणा विधानम्‌-- 


तत्र श्र्वि्ारं-स्पविशार्णोकोनत्रिणा समन्त्रा विघ्ानम्‌ ९४-१०० 
तत्पु रश्चरणप्रयौगस्तत्र च हवनीयाषटदरन्याणि । १००-१०३ 
महागसेशस्य केचित्मयोगाः-- 

त्र होमद्रव्यविशेवं राजा दिवश्यस्तम्भनोौच्वाटनादीनि १०३-१०४ 
मारणे कुलिकोदयविचारो विलसिद्धिश्च १०५ 


ङृपाणसिद्धि , ग्रञ्जनमिद्धि , सर्वद खशान्तिः, लूताविस्फोटकभरुतक्रत्यावि- 
जनितस्वेज्वरभान्ति , सकलरोग-विपनाश `, पादुकासिद्धिः, भरुतभविष्यादिकथनः 


स्वप्नसिद्धिश्च १०६ 
धान्यादिपणशुयो पितामाकर्पणम्‌, यक्षिणीसाधन, कवित्वमाधनञ्च १०७ 
गुटिकासिदिस्तिलकसिदिश्च १०७-१०८ 
गजवशीकरण गजवन्धनञ्व १०८-११० 
भ्रणिमायएसिद्धिर्व्याघ्रादिवा र्णजञ्च ११० 
वबयद्रूसाघनम्‌, मिद्धघूपेन नानाथैसाधनञ्च ११०-११९१ 
वृषटिमाघन, द्रन्यविशेपहूवनात्‌ स्वणंयशोलदम्यादिप्रातिसाधनज्च १११ 
सवेकामनासिद्धये धारणयन्ससाधनम्‌-- ११२-१८ 


तत्र श्रीविद्यामन्त्रोदढधार › ऋभ्वेदोक्त सवादसूक्त , चिष्टुवूमन् :» 
कामनाभेदेन च्यानभेदाश्च 1 


श्रय काम्यतर्पराविधि--- ११८-१२० 


श्रथ तेप्पराप्रयोग १९००९९९ 
प्रकारान्तरेण तप्येरविधिः १६४ 
श्रय तत्म्रयोय १२४-१२५ 
श्रय श्रीमहागरपतेरद् विशेषेषु द्रन्यविशे्वस्तप्पणात्‌ फलविशेषा ; १२५ 
[विकस्तरङद्धः-पष्ठ-९२६-१८३) 
एकाक्षरगसेशमन्त्राणा विधानम्‌ १२६८१२३० 
एकाक्ष रखणएेमन्वाणाम्प्रयोगः .-१३०-१३५ 
हरिद्रागणोशमहामन् विधिस्तत्मयोगण्च १३५-१५१ 
विरि विघ्नेणमन्प्रविधिस्तत्रयोगश्च-- ¢ १५११५ 
तत्र पड्विशत्यक्षरो म्प्र» एकोनविशव्यक्षरो मन्यव 1 

दहदणाक्नरः एक्तिगणेसमन्प्स्तत्मयोगए्च ~ १५४८१५६ 
एकादशाक्षर शक्तिगरोशमन्वरविधि १५६-१५७ 
सिद्धिगरखेपमन्यस्तसपरयोगस्च १५७-१५६ 
चिद्धिगरोशचतुरक्षरमन््रस्तत्मयोगश्व १५६-१६० 
लष्ष्मोनरोग्रमन्प्रविधिस्तत्प्रयोगस्व १६०-१६२ 
क्षिप्रप्रसादनगणेशमन््रस्तत्मयोगस्च । ६ 


-१६२-१६५ 


तरद्धान्तर्गेतानां विषयाणामनुक्रम : 


हेरम्बगरोशमन्त्र विधिस्तन्मालामन्वस्तद्य्तर निर्माण॒भ्रकारश्च , 
सुब्रह्मण्यगणेशमन्तर विधिस्तत्प्रयोयश्च 
चक्रतुण्डग 1 णमन्त्र विधिस्तत्प्र्ोगश्च । 
वक्रतुण्डग गश.याऽपरो मन्त्र 
चक्रतुण्डगणेशस्याऽ्ऽयग्वंिको ठातरिणदक्षरो मन्त्र 
उच्छिप्टगणेशस्य नवाक्षरमन््रविधानम्‌ 
उच्छिष्टगगेशस्यकादशाश्षर-सप्तविशाक्षर-षटत्रि शाक्षरमन्त्रविधानम्‌ 
गन शस्तोतम्‌ 

हरिद्रागगेश्क्वचम्‌ 

[एकविज्ञस्तर द्ध -द्रष्ठ-१८६-२०४] 
प्रय सौरमन्त्राणां विधानम्‌ - 

तत्र श्रष्टाक्षरसौीरमन्त्रविधिः 

श्रष्टाक्षरसौरमच््र-यन्त्प्रयोग- 

उयक्षर-चतुरक्षरसौरमन्त्र विधिस्तत्प्रयोगष्च 

भ.वप्योत्तयोक्त पूत्रीययज्ञविघानम्‌ 


(ह विज्ञत्तरङ्च -पृष्ठ-२०५-रर७्‌ ` 
सौरमन््र पडक्षर ससाक्षरच 
` तत्रयोगः 
` सौरमन्तरष्चतुरकोरस्तद्धिधिप्रयोगौ च 
दथक्षरोऽजपामन्बस्तद्टिधिप्रयोगौ च 
सड ग्रामविजयाभिधो दयक्षरः सौरमन्तरः 
मविप्यपुराणोक्त सूरयसहस्रनामस्तो्म्‌ 


[्रयोविशस्तर ् .-पुष्ठ-२२७-२४] 
भ्रय चन््रादिग्रहमन््ारां विघानम्‌-- 
तत्र चन्द्रस्य षडक्षरमनोविघानम्‌ 
तस्य प्रयोगो विद्यामन्त्रश्च 
भीममन्वचिधिः 
चुधमन््रविधिः 
चृहस्पतिमन्वविधिः ् # 
. शुक्र्मन्वविधिः 
` शनैश्चरमन्वविधिः 
राहुमन््रविधि 
केतुमन्त्रविधि 
प्मयाऽन्निमन्त्रासां विघानम्‌- 
तत्र पखविशार्णाऽग्निमन्त्रविधि :, सप्तजिह्वा, मुद्रालंक्षणन््वं 


[ ५ 
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६ 1 सिटसिद्धान्तसिन्धोद्धितीयखण्डस्य 


पञ्चविगार्याग्निमन्तप्रयोगः २२७-२३६ 
चतुविगाल-विगाल्लर-नमृद्धिमन्तविधिमू गमुद्राललणञ्च २२६-२४३ 
सतालस्मन्ठरविधिस्तत्मयोगष्च २४२-२४४ 


[ चत्रुवि्म्तर ङ्ग -पु.८-२४५-३०० 
श्रय रेष्ठावप्रक्र्णम्‌-- 
तत्राऽ््दी नारायणाष्राक्षरमन्त्रविधिनासतियगममन्प्रनिरुक्तिन्तद्वनिा चिन्तन २५१-२४७ 


श्रष्टाल्लरमन्त्रस्य ऋष्यादिन्यास्तविधिस्तत्र मुष्टि-नहारयतिन्यासा :, न्यासन्यानेपु 


प्रयोजनीया द्भ लिनियमश्च २४७ २४८८ 
कशवादिमात्रकान्यास्तविविः २४६९ 
हाद श्रादित्याः २४९ 
श्रगच््योक्तो न्यानग्रकार. किरीटमन्त्रोद्धार्व २५०-२५९१ 
तत्त्वन्यानविविर्नासयफगायक्री च २५१-२५२ 
नारयणघ्यानानिं २५२-२५२ 
पौव्पूजाविधिः २५३-२५४४ 
विष्ण्वायाघने विगिषमन्ा २५४-२५६ 
प्लवानां द्रादभनुद्धिः ॥ २५७ 
विस्मोर्टात्रिश्दपराघाः २५७-२५्‌य 
नातयणाप्टालरमन्सप्रयोग : २५८-२६४ 
श्रप्टाक्नस्स्याऽ्ष्टवंमन्नानामष्टमूर्तीनिा विवानम्प्रयोगण्च २६४-२६६ 
नारायणस्य हस्टिगत्पक पोडणाक्नसे मन्य्न्तत्मयोगष्चव २६६-२६७ 
भ्रष्टाक्षरप्रीकरमन््रविधिविप्वकरेननुद्रालक्षण॒च् २६७-२७२ 
श्रीकरमन्त्रत्रयोग २७२-२७६ 
नारायरस्य चतुविशालरो मन्त्र : २७६ 
वासुदेवस्य द्रदशाक्षरमन्विधि. २८०-२८१ 
दादक्लालरमन्प्रभ्रयोगः २७६-२८० 
वासुदेवस्य चतुदणाक्षरमन्रविधिः २८०-२८१ 
पुर्पोत्तमस्य द्विशतालरमन्त्रविध्ठिः २८१-२९३ 
द्िशताल्लरमन्त्रप्रयोगः २९४-२९९ 
पुद्पोत्तमस्य तयोदलाक्नरमन्त्रविधिः २९९-३०० 
[पञ्च्विशत्तरद्ध -पुष्ठ-३००-३४७ [| 
इपीकेणस्याजप्टाक्षरमन्य विधित्वल्मयोगस्च ३००-३०२ 
श्रीधरस्य पोडनाङकरो मन्व ३०२ 
च्युतस्य च्रयोदयाल्लरो मन्तन्तद्भेदास्तत्मयोगर्च ३०३-३०४ 
दवग्नौवन्य षटद््रगदश्तरमन्य विधिस्तत्प्रयोगश्च ३०४३०६६ 
दपग्रोदन्याभ्यरः पटिभिजाश नेऽस्टतरिश्ाक्षसे मन्यस्व 5 


दपग्रीवत्य एकाञ्स्मन्प्रभेदास्वच्रयोगपच 


३०७-३१० 


तरद्धान्त्ताना विपषयाणामनुक्रम 


हयम्रीवस्याऽष्टाक्षरो मन्त 

धपहृदयमन्प्र एकोनविशाक्षरस्तत्प्रयोगषएटच 

चतुविशाक्षरो घरामन् 

` वराहस्य त्रयस णदक्षरो मन््रस्ततप्रयोगण्च 

वराहस्य एकाक्षरमन्तदयम्‌ 
चराहस्याऽष्टाक्षरमन्त्रस्तत्प्रयोगण्च 

अ्रथ नरसिहस्य द्वा्रिणदक्षरमन्त्रविधानम्‌ 
द्ातिशदक्षरमन््रयन्तरप्रयोगः 

नरसिहस्यं काक्षरमन्त्रविधि 

नरर्सिहस्य पडक्ष रमन्त्रविधिर्दारणमुद्रालक्षण मन्त्रप्रयोगद्च 
नरसिहस्य ज्वालामाली सप्तपष्टयक्ष रमन्त विधानम्‌ 
लक्ष्मीनूरसिहस्य त्रयस्त्िशदक्ष रमन्त्र विधिम्तत्मयोगश्च 
लक्ष्मीनृसिहस्याऽयोऽष्टाक्षरो मन्त्रो मन्वान्तरप्रयोगश्च 
वीरनृसिहस्य त्रयो मन्वा. 

वीरनसिहस्य दशाक्षते मन्त्रः 

वीरनृस्िह॒स्य त्रयोदशाक्षरो मन्त 

वौरनुर्सिहस्य चक्रसन्ञक एकोनविषाक्ष रमत स्त््मयोगश्च 


[षडिवज्ञस्तरद्घ -पष्ठ-३४८-३६१) 
दधिवामनस्याश्रादशाक्षरमन््रविधिस्तत्प्रयोगश्च 
यज्ञं श्वरवामनस्य मन्त्रविधान ततप्रयोगश्च 
भोगवामनस्य मन्त्रविधिः 
वालकवामनस्य मनुविधिः 
सुदशेनचक्तस्य सप्ताक्षरमन्सविधिः 
सुदशंनचक्रमन्त्रयन्त्रप्रयोग 
सुदशंनपोडशार्णमन््रविधिः 
` हपीकेशस्य सर्वरक्नाकरमन्त्रविधि 
सुदशनमहाचक्रमन्त्र. 
श्रय रममन्तरास्तत्राऽऽदौ पडर्णा मन्व्प्रभावेकथनम्‌ 
रामस्यैकाक्षरो मन्त्रस्तस्याऽ्यंकथनन्चव 
रामस्य चक्ष र-चतुरक्षर-पच्चाक्षर-पडक्षरमन्त्राणा भेदादष्टादशाधिकचमुः- 
शतसस्या. षडरंमन्त्रभेदास्तदिधिश्च 
रामस्य हादशविधाश्टाक्षरमन्पो दादशविघो नवारंमन्त्रए्न 
रामस्याशराक्षरमन््रविधि 
रामस्य दशाक्षरमन्वदयम्‌ 
रामस्य त्रयोदणाक्षरोऽ्रादशाक्षरो मन्त्रश्च 
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न्न्य द्जव्लते मन्यः 

नन उल्वकर््विार्यो मन्त्र सीताया पडक्षरो मन्तरफ्व 
छनः च्य उप्तानने मन्वो समस्य गायत्रौमन्ध्ष्च 

दन्य पीठपूलाविधिस्तत्मयोगण्च 

सार्स्य धार्णयत्रविघ्ानम्‌ 

द्रह्याच्डपुतणोक्ता रामानुस्मृतिः 


दनरुमन्मस्त्रविधि 
दुनुमत्स्तव 


नुकुन्दस्याश्रादशाक्षरमन्व विधि 
व्रालृप्णस्याञ््दशाक्षरो मन्त्रः 
मुकुन्दल्याऽन्प्रदस्तरिशटर्णो मन्व 
मूकरन्दस्य पोडशाक्षरो मन्तः 
श्रीृप्न्य द्वात्रिशदक्षरौ मन्त्र 
वौलगोपालकस्याऽएादश्ाक्षरो मन्त्र 
चरच्युतस्य सर्वक्षवेडहरो दात्रिशदक्षयो मन्त्र 
मुकरुन्दादिमन््राणा विघान तस्रयोग पिण्डवीजमन्त्रस्च 
गोपालस्य दगराक्ष रमन्प्रस्तन्िरुक्तयस्तद्धिघान तत्परयोगश्च व 
करस्एस्याश्रादशाक्ष रमन्त ˆ, कृष्ण-गोविन्दगब्दार्थो मन्त्रयन्त्र विधिस्तत्मयोगाण्च 
करव्स्वाऽप्यक्षर पोडशार्णो गोपालमायत्री दाति शार्णो मन्त्रष्च 
कप्णयन्रविघिस्तव्र चतुव्वंर्गफलप्रद, सवं रक्षाकर, सवेनोभद्रकरः यन्त 
गोपालयन््रविधिस्तत्र- 
गोधनघान्यधरारत्नत्रद, प्रागावोसूक्तयन्न, धमर्थिक्रामग्रद्चरसौख्यकरमष्ट(- 
दशाणंयन्त्रच् 1 
श्रय गोविन्दस्य त्रिकालार्चाविधि. 
ष्णस्य पडक्षरो विशाक्ष रे मन्त्रएच 


पडक्षरो मन्य 


गोपालपिण्डवीजमन्त्रः 
ममस्तपुख्पा्दोऽष्टाक्षरो मन्त्र. 
पुत्रघनप्रदोऽष्टादशार्ण मन्त्र. 
वि्ाक्षयो मन्त्र. 

चतुदगाक्षरो मन्त्र 


[सप्तविन्ञस्तरद्धः-३९१-४४५] 


ब्रिष्टाविश्षस्तर द्ध -पुष्ठ-४४५-४७१] 
श्रय कृष्छस्य कर्मान्तरविधि 
त्रय कृष्णमन्त्राणा विधिस्तत्र 
त्रप्टाक्षरो मन्त्र. 
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सद्य.फलग्रदश्चतुरक्षर. कष्णमन्त्रः 
चूडामरििमन्त्रष्चतुरक्षरः 
मायारमादिकविलारंमन्व-यन्त्ावधिम्तत्र कामगायत्रीमन्तः काममानामन्व्रश्च 
विधारणं मन्त्रप्रयोग; 

विलारवार्फयन्तचिधिः 
पोडणाक्षरमत्त्रविधि 
गङ्काभ्रवाहणास्यकृष्णस्य दावि्ाक्नरमन्त्रविधिन्तसप्रयोगष्च 


[एकोनत्रिशस्तर द्ध.~ पृष्ठ ४७१-५२३] 
श्रथ गोपालम्य श्रे ष्ठतमद्विपच्चाजदक्षःमन्विधिन्तत्योगण्च-- 
दादणार्फ-पोडञाग-त्रयोदणार्णेमन्त्रविश्च : 
वा्नैण्वयंप्रदो दाविशाक्षये मन्त्रः 
श्रष्टावि्ालरो मनुर्टविशाक्षरमन्त्रौ च 
द्विचत्वारिशाक्षये मन्त्र: पोडघणार्णो मन्त्रश्च 
लोनादण्डमहाविष्णोरेकोनचि्ाक्षनौ मन्त्रौ 
मप्ताक्षरोऽ्राक्षरो मन्य्रश्च 
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सिद्धगोपालमन्ध्रविधि 
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पटलसर-च्रमाक्भर-स्रष्टाक्षर-नवाक्षर-दशेक्षर-एकादणाश्नरमन्त्रा 
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समस्तपुरूपार्यप्रदयन्त्रविधि 

पञ्चाक्षरमन्त्रान्तरविधि 

सन्तानगोपालमन््रविविस्तस्प्रयोगण्च 

गौतमीये क्रमदीपिकाय।ञ्चोक्तो मृतवत्साप्रयोगः 

निगडच्छेदनाव्यो विशाणंः कष्एमन्त्र. 


प्रणवमन्वविविस्तप्रयोगश्व 

जगत्मम्मोहनकृष्फस्य एकाक्ष रमन्त्रविधान तत्प्रयोगश्च 
तद्धार्णायन्त्रविधि" 

श्रय दैष्णएवम्तोत्राणि तत्राऽऽदौ गोपालम्तवराज 
दरिदसत्मकस्तोत्रन्‌ 

योगसारस्तोत्रमु 

नूर्यिहुकवचस्तोत्रम्‌ 


श्रीकृष्एकवचस्तोत्रम्‌ 
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एतदन्त्ररचनाप्रकार, 

कार्तवीर्य्याचु नम्याऽननष्टरुभमन्तर-यन्त्रविधि कार्तवीययंगायत्रीमन्त्रफ्च 
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11 चरथ पुरखरणवचिधि. ॥ 


५५ 


पुरश्चरणचद्दरिकायाम्‌-- 


४1 


श्रथाऽत सम्प्रवक्षामि पौरश्चरणिक विधिम्‌ 
विना येन न सिद्ध स्यान्मन्त्रौ वषेशतंरपि \।९॥ 
कृतेन येन लभते साधको वाञ्छित फलम्‌ । 
पुरश्चरणासम्पन्चो मन्त्रौ हि फलदायक ।1२। 

कि होमे कि जपेर्चव कि मन्वन्यासविस्तरं । 
रहस्याना हि सन्त्राणा यदि न स्यात्पुरस्क्रिया \1३। 


1. 


पुरस्क्रिया हि मन्त्राणाम्प्रधानम्बी जमूच्यते । 
वीय्ंहीनो यथा देही सवेकममेयु न क्षमः 11४।। 
, पुरश्नरणदीनो हि तथा -मन्तर प्रकीत्तिति. । 
ततत्र चायनीयसहितप्याम्‌ पुर्रसशव्दस्य निरक्तिरक्ता यथा-- 
साघन मूलमन्त्रस्य पुरश्चरणमुच्यते । 
पुरतरचरणीयत्वाटिनियोगाल्यकर्म णः ।\ ५।] 
। विनिपोगलक्षण तु सन्त्रतस्त्रप्रकाशे - । । 
घ्मर्थिकाममोक्षाणा शाखमागेण योजनम्‌ । 
सिद्धमन्त्रस्य सम्प्रोक्तो विनियोगो विचक्षणः ।॥६॥ 


पुरश्चरणपूर्वोऽसौ विनियोगो विनिर्मित । इति । 
` . त्प्पुरश्चरण नाम मन्त्रसिद्धचयर्थ॑मात्मन ।1७॥ 


२] {तहसिद्धान्त्तिन्य 


न 





(~~~ ~^ 
ययोक्त नियम कृत्वा स्वकेल्पोक्तजपत्य ह्‌ 1 
करण द्विजयागाङ्म्प्रोक्त देयिकसत्तम. ।1=॥। इति । 
सम्यक््सिदधैकमन्तस्य नासाध्य" विद्यते कचित्‌ ! 
इत्येकवचनं. पुरञ्च रणस्यावदयकत्वे द्योत्यते, तत्र किलक्षणं पुरश्च रणः 
मित्यपेन्नाया दुलप्राशतन््रे पुर श्चरणम इत्रयाद्मक्मुक्त या- 
नाऽजपात्तिदचयते मन्त्रो नाऽहुताच्च फलप्रद 1 
श्रनच्चितो हुरेत्कामास्तस्मास्त्रितयमा चरेद्‌ 11६।} 


चदन्लाचतारे ~न न 


समरे द्‌ भूयिष्ठे य इच्छलिमिद्धिमात्मन । 

पच्छः द्धोपासनेनेव सन्त्रजापी मुख त्रजत्‌ 11 १०॥) 

पच्वाद्धानि महादेवि जपो होमश्च तप्प॒स्‌ । 

स्वामिपक्कछ्च विप्राणासारखवनमपीव्वरि ।\१९।। 
कपिलमुनिना चायवषयक्हित्तावा च पडद्धमयप्युक्त यया- 

“मूल मन्तरहयाच्च स्याद ्खंमन्त्रजपादिकम्‌ ! इति । 

जपोऽद्धाना दद्ाजेन क्तव्यः खिद्धिमिच्छता । इत्ति \\ १२) 
सारसमग्रहे तु दगाद्धमप्युक्तम्‌- 

जपो हौोमस्तपंल च स्वाभिषेकोऽच्सपंखस्‌ । 

सूर्याधं जलपान चं प्रणाम देवपूजनम्‌ 11१३1 

व्राह्मसाना भोजन च पूर्ेपूदेदनागत. । 

दगाद्धौपास्न भक्त्या पुरश्चर्यमूच्यते 11१४1} इति । 


विघःदुक्त- ) 
एतद्िपयक्तानि वचनानि चु वश्यमाणतत्तन्मन्त्रपुरश्चरणे व्यक्तीभदिष्यन्ति 13 


१. 


एषु पलेपू पच्छा ्धपक्ष एव गरीयान्‌, तस्यैव वहुदेवतोपासन 


खं नात्य 1 २. इत- पर खं. पुस्तके पाठदिन्नेयो हक्यते-- 
द्लव्द> यवा नमि शरीरत्य न कसेत्यात्मपोपगम्‌ 1 

नुकूमरचित द्त्तं पुनन्ता एव पोषयेत्‌ 1\९॥ 
एवञ्च स्वक्षरीरन्थ स्प्पिवत्परमेन्धर. 1 
विना चोपा्तनों पुचा न ददाति फल नृणाम्‌ ॥२॥ 

दे इतत परपयमशो विन्नेप,ः ख. पुस्तके-- 

निन्ये "यया दीका तवा जेया पुर्या छिचन्लमत 
इत्ते धुनन्यर ने नानादिगुडिन्तु दीलोन्त्व बोध्या! 


पन्चदजशस्तरद्ध „{ ३ 
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11 श्रथ पुर्रखयोग्यस्थानानि ॥ 


तत्र स्मारदातिलके -- 
पुण्य्नत्र नदीतीर गुहा पव्वैतमस्तकम्‌ । 
तीथे्रद्छा- सिन्धूना सद्धम. पावन वनस्‌ 11 १५॥ 
उद्यानानि विविक्तानि विल्वमूल तट गिरेः 1 
देवतायतन क्रुल समुद्रस्य निज गृहम्‌ ।\१६॥ 
साचेषु प्रलस्यन्ते स्थानान्येतानि मन्विणाम्‌ । 
सनत्कुमार - 

॥ नद्याः समुद्रगामिन्यास्तीरे गोष्ठेऽथवा सूने । 
श्राज्वत्यविल्वसूले वा सिन्घुतीरे जलागये ।। १७१ 
पश्चिमाभिमृचे दैत्रगृहे वा जंल मस्तके । 

त्र देव, निवो ज्ञेयः 1 


श्रत्यड मुखलिवस्थाने वृषभे विवजिते' ॥ १८।। 
इति कूरभसम्भवोक्तं । 
. चलोवयसम्मरोहनतन्त्े -- 
विल्वच्छाया समाश्रित्य मूनेऽदवच्यस्य वा श्रिये 1 
, गुरोर्वा सच्निवौ गोष्ठे वृषनून्ये जिवालये ।। १६॥ 
नदीतीरेऽद्रिश्युद्धं वा तुलगीकाननेऽपि वा । 
श्र भीष्टदेवसाच्चिष्ये जपेन्मन्त्री समाहित्त ।1२०।। 
नारद्पश्चर्रे- ४ 


गिरिगोष्ठप्रतिस्यस्दनचरण्याश्रमा हदा. । 
| देशा पण्या जपस्यैते यत्र वा जायते रुचि. 1२१६ 
म्रपश्चप्तारे- 


समूद्रतौरेऽप्यववारऽद्विश्ण्द्ध, 

समुद्रगानां सरित्ता च तीरे । 
जपेद्धियिक्तं निज एव भेह, 
~ .विष्णोपर हे का पुरषो मनस्वी ॥२२। 


४] सिहूनिदान्तशिन्सौ 
कककककककककककक कक 
*कपिलयच्वरात्रेऽपि-- 
लेत्रनीधेवना समदेवाल यनदी हृदा ! 
कुटीविदिक्त इत्येते वेना. स्युर्मन्विद्धिदाः 11२३।। 
परव्यरणचन्द्रिकायास्‌- 
प्रेतभूम्यादिक चैव तत्तकत्पप्रकरालिनम्‌ 1 
वायवीयद्तहिताणम्‌- 
सूर्य॑स्याऽनेग नरिच्दोर्दीपस्य ञ्वलितस्य वा । 
विप्राणा च गवां चव स्च्नि्री ज्यते जपः 11 रध] 
श्रयवा निवनेत्तत्र यत्र वित्तम्प्रसोदति ! 
गृहे जप नमं प्रोक्तो गोष्ट दणयुरस्तु सः 11२५।} 
श्रारामे उ तथ {ऽरण्ये नहच्रगुल्य उच्यते । 
अयुत पर्वते पुण्ये नचा लक्ननुखस्तु स. ।\२६।। - 
कोटिदवालवे प्राहुरनन्त ममं सच्चिवौ । 
मम जनिवस्व तया शङ्ख --- “शननन्त विष्णुुमच्नि वौ'' 34 
यामले- 
म्तेच्छदुष्मृगव्यालज इत द्भविवज्जिते । 
एकान्ते पावने निन्दारहिते भक्तिसयुते ।\२७) 
सूदेन वामके रष्टरं सुभिले निर्पट्रते । 
र्ये भक्तजनस्याने निवतेच्चाऽ्पर श्रयेतु 11२८ 
राजन सचिवा राजपुरपाः प्रमवो जना. । 
चरन्ति येन मार्गेण न वततेत्तच्र तत्ववित्‌ 11२९१ 


१. इतः पूवं निम्न ्नोञ्य इ. पुन्त्के वितेष - 


च्चटम्वरच्ल्ल्ये--विल्वमून ममाखित्य यो मन्वान विविचानु जपेत्‌ } 

एकेन दिवसेनैव तउत्युच्छरण मवेन्‌ 11१1 

यवा देवतार्प गुरं भक्त्या प्रनोपयेत्‌ 1 
पुरग्ररराहीनोऽपि मन्व सिदुव्येन्न सशय. \॥२\! 

२. स. पुस्तके निम्नान्नो विद्ेष.-- ` ॥ 

जपर्यानानि देवेदि चिदतीर्वानि यानि च । 
लिपटे च सद्धं भिर देवान्ये तथा 1111 
चटवृ्ते विल्व रन्माया विपिनेञ्यवा 1 


, पन्ददह्ञस्तरद्ध {५ 
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जीखंदेवालयोद्यान गृहुवृक्षतलेषु च । 


नदीक्रूलाद्निकरलेपू भूखिद्रादिषु नो वसेत्‌ ॥३०॥ 


स्थानसाघकयोनाम्नो ररित्व यत्र विद्यते । 
तदक्षशास्त्रतो ज्ञात्वा तत्तत्सम्यक्परित्यजेत्‌ ॥३१।। , 


द्क्षशास्ते- 


यामले- 


प्ररित्वमदयस्योक्त गकारेण परस्परम्‌ 1 

ऋृटयस्य्‌ ठकारेण ठकारस्याऽपि तेन च ॥३२॥ 
लृद्टयस्य पक्रारेण पकारस्प्राऽपि लृद्रयम्‌ । 

श्रोद्रयस्य षकारेण षकारस्योगरुगेन च ।1३३॥ 
जकारस्य टकारेण भकारस्य खकारतं । 

उकारस्य कारेण फकारस्य कारतः ।३४॥ 
सकारस्य तु रेफेण थकारस्य सकारत । 
्ररित्वमेपा दखनिामन्येपां सित्रभावना ॥३५।। 

क्म चक्रं रिपुस्थान साधको यत्नतस्त्यजेत्‌ । 

यथा गर्गस्य वंदो(री)* स्यादट्हास महत्पुरम्‌ ।३६। 
मयाऽमरेदव रस्य वमाकारादेपु योजयेत्‌ । 

चऋजुभद्रस्यः ठक्काख्य लृतकस्याऽरिपद्मकम्‌ ।३७।। 
श्रोड्धियाण षण्मुखस्य श्रद्‌ पड्गुणकस्य च । 
जयन्ती टद्धणस्याऽरि' खन्धार भकञ्छणस्यउ तु ॥३८।। 
ङकेदेवस्य ताराख्यं घमव्यि फल्जिभद्रतः* । 

भद्रस्य“ रम्यकं वैरी यज्ञदत्तस्य सोमक.«.।१३६॥। 

एव क्रमेणा सशोध्य वैरिस्थानं त्यजेद्‌ बुघ. । 
क्षेत्रसाघकमन्त्राणामेकमेवाचमक्षरम्‌ ।४०।। 

यदि स्यात्स ध्रव मन्व. सवंसिद्धिफलग्रद. । 


पुण्यक्षेत्रादिक गत्वा कुर्याद्‌ भूमिपरिग्रहम्‌ । 
बरूयादमुकमन्त्स्य पुरश्चरणसिद्धये ।।४१॥ 





९ चख वंरि। २. ख. ऋजुट्रस्य। ३. त भुभुसद्प। 
६९ ख. सौमक । 


४ ख. ०मटूत. ५. भटस्य । 
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मयेय गृह्यते भूमिर्भन्त्रो मे सिदधयतामिति । 

भूमे" परिग्रह कृत्वा परिमाणं च सवत. (४२॥। 
नदीपवेनत्तीर्यादौ परिमाणेन खण्डितम्‌ । 

ग्रामे न्नैशनित स्थान नगरे तद्द्रय स्मृतम्‌ 1४३1) 
क्षी रवुक्षमयान्कीलानद्धमन्तासिनस्त्ितात्‌ 1 
निखनेहनटिग्भागे तेप्वस्त्र च प्रपुजयेत्‌ प्या 
त्रे च कीलिते न्त्री न विघ्रं: परिभूयते । 
सेत्रपालादिकस्तित्र पजयेद्िपिवत्तत ।1४५।! 
ठिवपतिन्णे वलि दत्वा तत्त क्षेत्र समाश्रयेत्‌ ! 


ध्त्रमध्य समाश्रित्य क्रम चक्र वि चिन्तयेत्‌ \\४९। 
क्ृभचक्रमविन्ाव य वुर्याक्तपयकम्‌ । 
तन्नपस्य फर नाऽस्ति सवनिर्खाय कर्पते (1४७! 
सारसडग्रहे- 
ल्मस्थित्ति परिल्ायं यो जगटिविघौ स्थित. ! 
स॑ आप्नोति फलान्युक्तान्यन्यथा नागमेति उ 1४) 
तस्मात्‌ करमविमाच तु विज्नायाऽखिलनाचरेत्‌ 1 
त्र चतुर्धा स्थितो लोके तत्प्रकारस्तथोच्यते 11 ४८६।। 
ग्र०मस्तु परः छ्मेस्ततो देक गतस्तथा 1 
ग्रामगो गृहगदचेति चतुरा स व्यवस्थित ।1५०॥ 
देन ग्राम गृह वाऽव नवेवा विमत्त. 1 
प्रागादिपिश्चिमान्तन्तु कादिमान्तानि विन्वचेव्‌ ॥५१।; 
च्रलराण्यथ यादीनि तथाऽष्टौ पदयोचिदेत्‌ 1 
ड दयमथो मध्ये स्वरान्प्रानादि विन्यसेच्‌ \1 ५२1 
इगान्तासु दिन पश्चान्नासाख्ल्रतो भवेत्‌ 1 
तन्मृखं पारवेयो- पाणी कृकी पादौ ततस्तत 11५३१ 
पुच्छमेकमयो मव्य पृष्मेव पड ङ्धवायु । 
सुङे सर्वयिसिद्धि स्याक्तरयोरल्यसिख्यः 11४४1 


१. पं, समत्थयित्त 1 
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नि न 
कुक्षौ तु नित्यरनप्फल्य पादयो सिद्धयः । 
पुच्छ मृत्युस्तु नियत पृष्ठे स्वीथित्तिद्धय. ॥१५५॥। 
तरमात्तत्साधु विनाय कूवत्तिकं जपादिकम्‌ । 
तरत्रराडे-- 
ठ्न देन्नज्घमं स्याद्‌ गृहक्रुमं स्वरास्तथा 1 
ग्रामल्मं तद्द्ितव परक््म नतु टयम ।1५६]1 
तित्य पूर्वमुगौ यस्मात्तेन तत्सिद्धिरीरिता 1 
उनि स्वरव्यञ्जनयुक्तेऽपि दे्नामनि व्यञ्जनस्य ` प्राधान्य देशक्तमं 
जेयम्‌ तथा ग्रामकुमेऽपि स्ठरस्येति । केवलस्वरयुक्ते तुं सर्वत्र म्वर्श्यदिक्रौप्ट 
मूत नेयम्‌ | 
सिदधेक्वरीतन्त्रे - 
तस्मत्मुत्र ममाश्रिच्य मवंक्ःयं समाचरेत्‌ 1 
तदलाभे कर काऽपि कूर्मस्यान समाश्रयेत्‌ 11५७ 
नवनुं कोप्ठेपर नचक्षेत्रपाला पूज्याः 1 नदरुक्त तत्त्रान्तरे-- 
लेत्रपालाद्रवेतेपु दीपेनान्न वंकोष्टके 
प्रमृत वृपभ दोलराजो वासुकिर्थेङृत्‌ 11५८} 
घक्तिप पद्ययोनिश्च महागद्धश्च ताच्लव । 
दछायाद्यवरगणोपेतान्मध्याप्पर्वोदितो यजेदिति ॥५९।। 
दीपश्र्थोऽन्यनोक्तः । < 
टीपीघ सम्प्रवध्यामि यदुक्तं ब्रह्मथामवे । । 
प्रासादा गमयेहाद्या ज्ञेया येन नुभानुभा. ।६०॥ 
ककारादिक्षकरान्ता वर्णा स्युर्दीपसनज्ञका । 
स्वरा. पोडनपीटास्यरा जातव्या मन्त्रिणा वरे; ॥६१॥ 
तन्त्रान्तरे -- 
मोक्षार्थं वदने कुर्यादक्षिणे त्वाभिचार्कम्‌ 1 
श्रीकामः पश्चिमे भूत्वा उत्तरे शास्तिदो मवेत्‌ ।६२॥ 
ईनाने शत्रुनाश. स्यादागनेयः चनुदायक. । 
नक्ते गग्रूमीति. स्याद्वायव्ये तु पलायनम्‌ ॥६३।1 
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कर्म चक्रमविन्ञाय य करोति जपादिकम्‌ 1 
तन्नपध्य फल नास्ति सर्वानथ यि कत्पते । ६४1} इति ॥। 


देवोयामले- 

कुरक्षत्रे प्रयागे च गद्धुसागरसद्धमे । 

महाकाले च काद्या च दीपस्थान न चिन्तयेत्‌ ।\६५॥। 
गौ तमोये- 

पवेते सिन्धुतीरे वा पुण्यारण्ये नदीतटे 1 

यदि कुयत्पूरश्च्य्या तत्र क्रमं न चिन्तयेत्‌ ।।६६।। 

श्रत नदीतटशब्देन पुण्यनदीतट ग्राह्यम्‌ । 'समूद्रगाना सरिता च तोर 
इति पूव मुक्तत्वात्‌ । पुण्यारण्य पुष्करार्वृदादि । 
प्रय जपमाला ! तत्र इारदातिलके- 


रुद्राक्षमालिका सूते जपेन सुमनोरथान्‌ । 
पद्माक्षविहिता माला श्त्रूणा नाजिनी मता 11६७1 


कुरग्रन्थिमयी माला सर्वपापप्रणालिनी । 
पुत्रज्जीवफले. क्लृप्ता कुरुते पृत्रसम्पदप्रु ॥६८॥` 


निमिता रूप्यमणिभिज्जंपमानेप्सितप्रदा । 
हिरण्म्येविरचिता माला कामानप्रयच्छति ॥६६।। 


प्रवालेविहिता माला प्रयच्छेत्पुष्कल धनम्‌ 1 
सौभाग्य स्फाटिकी माला मौक्तिकंविहिता श्चियस्‌ ।७०।१ 


निमिता शद्धमणिमि कुरूते कीत्तिमव्ययाम्‌ । 
सर्वेरेतं विरचिता माला स्यान्मुक्तये नणाम्‌ ।(७९। 


मिश्रणे तु निपेधमाह्‌ । उत्तरतन्ने- 
इन्द्राक्ैयेदि जप्येत सद्राक्षं स्फाटिकैस्तथा । 
नाऽन्यन्मध्ये प्रयोक्तव्य पूत्रञ्जीवादिक तु यत्‌ ।।७२।। 


यदन्यत्तु प्रयुञ्जीत मालाया जपकर्मरिि 1 ॥ 
तस्य काम च मोक्ष चन ददाति श्रियद्धुरौ 11७३) 
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जन्मान्तरे जायतेऽसौ वेव्वेदाद्धपारगः । 
मिश्रीभाव तत यति चण्डालं. पापकर्मभिः ।७४।। इति ! 
स्न््रराजे- 
। सुदराक्षेरपि पश्चान्न: पूत्रञ्जीवैः कुचन्दनं । 
स्फाटिकंश्च प्रवालेश्च सौक्तिकंहंमनिमितं ॥७५॥ 
राजतत वशक्षिमाला स्यात्पूर्वं पूर्वं फते गुर \ 
सारपडग्रहे-- ध 
। मणयः शह्वुसम्भूता. प्रोक्ता लक्ष्मी प्रदायका. 1 
मृक्ति प्रदा. स्फटिका. पब्रालाः पुषिवद्ध ना ।७६॥ 


गक्तिमूक्तिप्रदा. प्रोक्ता सद्राक्षा सर्वसिद्धिदा. 1 
पु्ञ्जीवभवा,. पृत्रपगुधान्यसमृद्धिदा. ॥७७॥। 
विद्रुमोत्थास्तु सखायो घनसौमाग्यवश्यदा । 
मौक्तिक मुक्तिदाः प्रोक्ता" सर्वसम्पत्ममृद्धिदा 1 ७८॥ 
पापापटा कृशमया कामदा. स्वरांरूप्यजा. । 
पुरश्च रखचन्िकायाम्‌- 
सद्राक्षेविहिता माला स्वैकामप्रसाधिनी । 
निमिता शद्धमखिभिघन कीति च यच्छति ।\७६९॥ 
पाक्ष. पृष्टिलक्ष्मीदा शत्रूनाशकरी तथा । 
पुत्रञ्जीवभवा पूत्रपशुवीधान्यसिदधिदा ॥\८०॥। 


मुक्ताभी रचिता माला सौभाग्य विपुला श्रियम्‌ । 
मन्त्रप्रत्यक्षतासिदि श्चान्तिक चाऽथ पौष्टिकम्‌ |= १।१ 


` ` सक्त च तनुते तदरत्स्फाटिक्यप्यक्षमालिका । 
। सारस्वते पद्मराग. पृष्कले च धने तथा ।८२॥ 


सौवणां राजती माला सर्वत कामान्प्रयच्छति 1 
सारस्वते प्रवालोत्था वश्येऽधिकथनागमे ।।८३॥ 
पापक्षयकरी कौरी“ˆ" `` "` “` * "।इति। 
स्रह्यथामले-- , । 
खंद्ध्धुद्धस्य ख माला पितृ.णा मोक्षदायिनी । 
निशादार्वीक्िता व्ये लाक्षया ज्वरक्मखि ।1८४।। 
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श्रवकंस्योच्चाटने कार्या श्रीफलंर्नानसाधने । 

गजदन्तस्य मणिभि कुयत्सिर्वर्थंदायिनी ॥८५।।- 

राजती सवेवश्येषु मोहने तास्रजा स्मृता 1 

मारणे चायसी प्रोक्ता" ˆ~ ˆ" “""" 11 ८६।।इति ए 
पुरश्चरखचन्िकायाद्‌-- 

उच्चाटनेऽदवदन्ताना माला प्रोक्ताऽववाल्कः । 

खरदन्ते रघोभतंमंनुष्यस्नायुतन्तुना ।\८७1। 

ग्रथितेनि्मितः माला अत्रा तारिनी मता} 
सारसद्ग्टै- 

सा ज्मीनिम्वविम्वाख्यदुन्दुभदरसमद्धवै \ 

कपिगादू लऋष्ताणा जन्तरुनामस्विमम्भवे ॥}र८।1 
नरादवरासभेभाना स्नायुसिग्रंयितंरपि } 
तत्ततका्यंविभेदेन सा स! कार्या विपल्चिता ।1 ८६६ 
रश्चरराचन््रिकायाम्‌- ॥ 
वंष्णवे तुल सीमाला गजदन्तंगे णोरवरे 
त्रिपुराया जपे ज्ञस्ता इन्द्राक्ष रक्तचन्दनं ।1€०।1 
वैष्णवमन्त्रजपे पद्माक्नमालाऽपि प्रगस्ता, गौतमेन तन्मात्रविघानात्‌ । 

यथा-- 'समाहितमना भूत्वा पव्रवीजाक्षमालया' जपेदिति । 
नारदपश्चरात्रेऽपि- । 

जपस्य गणाना प्राहु पद्माक्ष भैक्तिवद्धंनं ।इति । 


दद्राक्षमालाऽपि प्रस्ता । यस्तु भागवतो भृत्वे त्युपक्रम्य 'रुद्रक्षैश्नोत्त- 
मानि'ति वसहुवचनात्‌ । 


~ 11 श्रय तुलसीकाष्ठमालामाहात्स्यम्‌ ।। 
पुराणो श्रीनारदगौतससवदे-- 

निर्माय तुलसीकाछमालामतिमनोदहराम्‌ } 
ग्रपयेद्रासुदेवाय स मुक्तो नाऽत्र सजय. ॥\& १1 
यो ददाति गवा कोटीश्रहणे कुठजाद्धवे । 
वत्ते च तुतमीक्राएटमाला च~ ख तत्तोऽधिक. 11६२, 
प्रीपद्या विनेपेण चुलसीकाएटमालिकामर्‌ 1 
सवरं मखिसयुक्ता यो ददाति स मुक्तिभाक्‌ ।1६३।। 
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. कात्तिके मास्ति विपरद्ध पौणेमास्या विन्ेषत. 1 
सुद्णसहिता दत्वा माला याति परा मतिम ॥ ६४५4 


मणौ मणौ स लमभेत्ते कोटियत्नफल मूने । 
तुलसीकाष्ठसम्भूतां यो माला वहते नरः ॥६५।। 


सदा प्रीतिमनास्तस्य कृष्णो देवकिनन्दनः । 
तुलसीकाष्टमालाभिविना ये मुनिसत्तम ।।९६।1 
कुवन्ति मधुसितपूत्रा जेयास्ते वेरिणो ह्रे । 
तुलसीकाष्टमाला ये धृत्वा श्राद्ध वित्तन्वते ॥६७॥ 


16 


गयाश्रादधगत तस्तु कृत वे मुनिसत्तम । 
तुलसीकाष्ठमाला यो धृत्वा सन्ध्या करेति च ।1€८4१ 
सन्ध्याकोटिगत तेन कृत तु मूनिपुद्धव । 
तुलसीकाषटमाला यो धृत्वा स्नान समाचरेत्‌ ।९६९॥ 


पुष्करे च प्रयागे च स्नात तेन मुनीश्वर । 
' तुलसीकाष्ठमाला यौ घृत्वा यड क्ते द्विजोत्तम ।। १००॥ 


सिक्ये सिक्थे स लभते वाजिमेघफल मने 1 
तुनमीकाछसम्भूत शिरोवादहुविभूपणम्‌ ।।१०१॥ 
भवेत्त यस्य मर्स्य॑स्य तस्य देहे सदा हरि । 
सुलसी धारयन्विप्र यत्कमं कुरुते नर॒ ।।१०२।१ 
फल कोटिगुण तस्य जायते मुनिसत्तम 1 
सुलसीकाटवटिते रद्राक्षाकारकारितं. ॥। १०३॥ 


५ मणिभिर्घारयेत्माला स वं भागवतोत्तमः । 
तुल सीकाष्टमालाभिमू पितो रियत यदि ॥१ १०४५१ 


तस्य स्वगे चिर वासो जायते पित्रभि. सह्‌ 1 
तुलसीकाछटमालाभिरन्वितो यत्र गच्छति ।। १०५१ 


त्त्रस्यु सिद्धय सर्वा श्रणिमाया करस्थिता-। 
न घारवेत्परधृता तुलसीकाछसम्भवाम्‌ ।१०६॥ 


४ # 0 01 


1 # ^) # 2 00 
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माला गृह्भ्यवाप्नोति फल गोववसम्भवम्‌ । 
तस्माच्चान्यवृता माला धार्या विप्रेण कटिचित्‌ ॥ १०७1 
प्रधुतेव हि घत्तव्या छ्पिता भगवदृगले । 
ग्रपयित्वा तु हरये वुलसीरूष्ठसम्भवाम्‌ ।। १९८॥ 
माला परचात्स्वय धत्ते स वं भागवतोत्तम । 
हरये नापयेचस्तु तुलपीकासम्भवाम्‌ 11 १०६।; 
माला वन्ते स्वय मूढः स यात्तिनरक घ्नम्‌ । 
तुलसीकाष्ठसम्भूते मालि कृष्णजनश्रिये ॥\११०।; 
विभि त्वामह कण्ठे कुरु मा हरिवद्मम्‌ । 
मैरवीविद्यामन्ते वाराहीतन्व्रे- 
सूवणंमणिभिर्मालिा स्फाटिकी शद्ुनिमिताम्‌ ४ 
प्रवालरेव वा कुयप्पुत्रञ्जीव विवज्जंयेत्‌ ।१११।४ 
पच्या चैव रुद्राश्च भद्राक्न च विशेपत ॥ 
मुण्डमालायाम्‌- 

महानदह्भमर्यी माना नीलपारस्रते विधौ 1 
नूललाटास्थिलण्डेन रचना जपमालिका ।\ ११२६ 
महाम द्भ मथी माला ताराविद्याजपौत्तमा । 
कणैनेत्रान्तरालास्थिमहागह्ु प्रकौत्तित. ।\११३।१ 

कालिक्तापुराणं -- 
सद्रक्षर्वा यदि नपेदिन्द्रोक्ष॑. स्फाटिकंस्तथा 
नाऽन्यन्मघ्ये प्रयोक्तव्य पुत्रज्लीवादिक तु यत्‌ 11११८९४ 
ययन्यत्त्‌ प्रयुद्खधीत मालायां जपकर्मणि । 
धमं काम च मोक्ष चन ददाति श्रियद्धरी ।।११५।४ 
` उमथानवत्तूरेर्माला जेयः वूमावतीविधौ । 

न राङ्गुल्यस्थिभि्मलिः ग्रथिता सर्वकामदा 11११६।१ 


नाडया संप्रथन कायं रक्तन वाससा प्रिये । 
सदा गोप्या प्रयत्नेन ˆ“ `ˆ `" "^| १२७१ इति ! 


॥ 


न ^^ ^^ 


सारटग्रहे- 
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अथ वक्ष्येऽन्नमालाया विचान मस्विकास्यथा 1 
पच्वविरतिमि प्रोक्ता मखिभिर्मक्तिदायिनी 1११८1 


` व्रिगरद्धिधंमंदा सप्तविशत्यक्ैस्तु सवेदा । 


ग्रभिचारकरी पच्चदनभिः कल्पिता तु सा ।११६॥ 


चतु पच्चाशदक्षैः सा काम्यकर्मसु सिद्धिदा । 
ग्षटोत्तरशतं क्लृप्रा सर्वाभीष्टप्रदा मता \॥ १२०॥ 
सा पुनद्धिविवा प्रोक्ता सात्विको राजसी तथा । 
तामसी चेति तास्वाया गतैरष्टोत्तरं. गर्भ. 1 १२१॥ 


मरखिभि- शङ्कुसम्भूतं इवेतपदसमुद्धवे । 
वौजैरमृक्ताफलं पूत्रञ्जीवे रजतसम्भवे. ॥१२२॥ 
रदेतचन्दनसम्भूनं रन्यै. ्वेततङ्टवे. 1 
कु्ग्रन्थिभवेः क्लृप्ता राजसी चतुरत्तरं * ।।१२३॥ 
पच्ारा दधी रक्तपदमवीजैरारक्तचन्दन. 1 

सौवर्णे रक्ततसर्नेः पौतसारसमुधवं. ॥१२५।। 


पद्मकाष्ठ पुदुभूतं रजनीकाष्टठसम्भवेः 1 
देवदारुपमुद्भूतंः कष्एकाष्टसमुः्धवे. ।।१२५॥ 
मणिभिस्तामसी चाश्टाविशद्धिमंसिभि- कृता । 


पुर्‌-धरणचद्धिकायाम्‌- 


1 
ि 


ग्रञ्घृ.लीजपसख्यानमेकरमेवमुदाहूतम्‌ । 

पुत्रश्णीवैदं गमुण रतं बद्धं. सहस्रकम्‌ ॥ १२९! 
प्रवालम्पणिरत्नंश्च दजसादस्रक स्मृतम्‌ ! 

तदेव स्काटिकः प्रोक्त मौ्तिकर्लक्चमुच्यते 11१२५७1 
पव्चा्गह्‌ गलश्च स्या्मौवर्णेः कोटिरुच्यते । 
कुशग्रन्य्या कोटिगतं रुद्राक्ष स्यादननतकम्‌ 1१२८1) 
दवेतग्याक्मालाभिरपि स्यादमित फलम्‌ । 


१- छ ॒चतुरत्तमंः ! 
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कुसग्रन्थिमाना तु ब्राह्मणानामेव 
कुलग्रच्थ्या जपेद्धिप्र सुवणंमणिभिन्‌ प । 
पुत्रञ्जीवंञजपेट्रेदय ` पद्याक्षेः सर्वे -एव च ।। १२६॥। 
इत नारदव चनात्‌ । । 
॥। श्रथ दद्राक्लामाहुर््यं तदुप्पत्तिस्तन्मुखभेदास्वत्फलःनि च दानापृुर खपु ॥ 
तत्र स्कन्दपुराण - 
त्रिपुरो नाम देैत्यम्तु पुराऽऽसीदनिदुज्जेय । 
जितास्तेन सुस सरवे ब्रह्मविष्ण्वीनद्रदेवता. 11 १३०॥1 
त्रिपुरस्य वधाय देवानां त्रायणाय च} 
लोकाना भयनानाय कनुधमं प्रवृत्तये ॥ १३१ 
स्वेदेवमय दिव्य ज्वलित धोररूपकम्‌ । 
चिन्तित स्यान्मया पचर श्रघोरात्रमनूत्तमम 1,१३२।। 
निष्टया तस्य भायायास्तावद्यावदहश्यत । 
दिव्यवषेसहसाणि चक्नुरुन्मीलित मया ।१३३।। 
पुटास्याम कूलाक्षिम्या पतिता जलविन्दव । 
तत्राऽश्रुविन्दवो जाता महाद्द्राक्चवृक्षकाः 11 १३४१ 
स्थावरत्वमनुप्राप्य मरत्यानूम्र कारणात्‌ । 
फलन्ति सवे काल हि ग्रविच्छिन्न फलप्रदा ।\१३१५।] 
दसिष्ठलेडगे*- 


श्रह्यनद्रमुख्यसकलामररक्षणार्थ, 
राम्भो पुराऽसुरविमदहुनकृत्यकाले । 
तत्त्ेपुरक्षसनिरोघभवाक्षिवारि, 
, स्द्रक्षवृक्षनिकराणि तदा वभूव. ।१३६॥1 


रुद्राक्षान्कण्ठ्देशे दशनपरिमितान्मस्तके विगतिरटे, 
पद्‌ पट्‌ करंप्रदेदये करयुगलगतान्‌ दादश द्वाद्ैव 1 


१. ख. वालिष्ट ल्घु । 


[2008 
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4 
वाह्वोरिन्दोः कलाभि पृथगिति यदित चैवमेक शिखाया, 

वश्नस्यष्टायिक्र य. कलयति इतक स स्वथ नीलकण्ठ ।। १३७॥ 
सद्राक्षव्रीजमिति ये भुवि धारयन्ति, 

इते च मू्रेनि तथोरसि भूमिभागे 1 

तेषा न सन्ति सहशा यमपव्रनेच- 

पद्मामनेन््र सुरकिन्र रपहनेपु? 11 १३८॥! 
निरोमाला च पटूत्रिशद्‌ द्वात्रिगत्कण्ठमालिका ! 
परे पोडन प्रोक्ता द्ाच्रिनिन्सणिवन्धयो । १३९१ 
ग्र्टोत्तरतंयु क्तमुपवीत विधीयते । 
तदद्ध॑मुरसो माला क्षिखायामक मुच्यते 11 १४०॥ 
कशणंयोश्ाञपि षट्‌मख्या धारणक्तम ईरित । 
मख्याहीन न कर्तव्यमधिक नैव दृप्यति ।। १४१ 
सख्याभेद प्रवक्ष्यामि जपमाला तु या भवेत्‌ । 
मोक्षाशे पख्व्रिशत्या सरप्रविभति पौष्टिके । १४२ 


वरिजच्च घनमम्प्राप्टयै पच्रदश्यभिचारके 1 

त्राह. क्षत्रियो वेद्य. सूद्रश्चं ति चतुविघः ॥ १४८३ 
श्वेतरक्तयुवरणामिकृष्णवर्णा. क्रमादमी । 

एतेषु ब्राह्मणः श्रेष्ठो जपमालाकृते भृशम्‌ 11 १४४॥ 


प्रलाभे तु द्विजातीनामपि वा स्वस्वजातय. । 
श्रतिस्थूलोऽतिसृश्मश्च स्फुटितो भडगुरो लघु । १४५॥ 


_ भिन्नः परावृत्ते जीर्णो शुद्राक्षो न वरः स्मृत. । 


मरणौ यद्ुन्नतस्यान मुख पृष्ठ तु निम्नकम्‌ | १४६॥ 
चटयेदेकदिग्वत्समणीन्तदच्तपडि क्तवत्‌ । 
श्रन्योन्यघषेसादेव जपहानिर्भवेद्‌ धर्‌ वस्‌ ॥ १४७॥ 
श्रेष्ठेन रज्जुना तेन वर्चनत्रयल्पत. ! ` 
भरन्योन्यमध्यदेने करतेव्या ग्रन्थय नुभाः ।। १४८॥। 





९ 


ख. °परत्तनेषु । 
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१चतुटेनानि वक्त्राणि सद्राक्षाणा कमा वेत्‌ । 
धारणस्य फल तेपा वक्ष्यते विधिवत्करमात्‌ ॥। १४६९ 


एकवक्त्र सिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्या व्यपोहति । 
टिवकत्र देवदेव्यौ तु गोवध नारयेद्‌ घ्र्‌.वम्‌ ।\ १५०॥ 


त्रिवक्त्रमनल साक्षात्छीहत्या हरति क्षणात्‌ 1 
चतुखक्त्र स्वय ब्रह्मा गररुहत्या व्यपोहति ॥१५१। 


पच्चववेत्र शिव साक्षात्सवेपापं प्रमुच्यते । 
पड्ववत्र कात्तिकेयस्तु वारयेदक्षिखे करे ॥ १५२॥। 


ब्रह्महत्यादि पापेमुं च्यते नाञत्र सनयः । 
सप्तववत्र महानागो ह्यनन्तो नामनामतः ।\१५३।। 


गोवधस्वणं चौ्याभ्या मुच्यते सवेदा नर । 
ग्र्टवव्त्र महासेन साक्षाहेवो गणाधिपः 11 १५४॥। 


विघ्नास्तस्य प्रणद्यन्ति सोऽन्ते याति परा गतिम्‌ । 
एक्रवक्तर भैरवः स्याद धारयेद्रामहस्तके ॥१५५॥ 
भृक्तिद मुक्तिदम्प्रोक्त मम तुल्यो वली भवेत्‌ । 
दशवक्च भवेद्रत्स साक्षाट्‌वो जनादन ।1१५६॥ 
पिश्चग्रहुवेताल ब्रह राक्षसपन्नगे 1 

सम्भवानि च दौषारि क्षिप्र नश्यन्ति धारणात्‌ ।1१५७॥\ 
वात्रेकादलस्द्राक्ष रद्रा एकादश स्मृता. । 

निखाया घारयेन्नित्य तस्य पुण्यफल श्युखु 11 १५८।। 
श्रत्वमेधसहुम््रस्य वाजपेयशतस्य च 1 

गवा गतसहुसखस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ । १५६॥ 
तत्फल समवाप्नोति वक्त्र कादश्ञघारणात्‌ । 
वक्च्रद्रादशसद्राक्न भास्करट्रादशात्मकम्‌ | १६०।। 
वहुस्वसषव्विमोमेवफल प्राप्नोति घारणात्‌ । 

ववत त्रयोदश वत्सर रुद्राक्ष यदि घारयेत्‌ ॥१६१। 


-~-----~--------------- 


१. ख चतुर्‌ दान्त । $ 
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पूज्यते सतत देवै प्राप्यते पुण्यमुत्तमम्‌ । 
चतुरटरासुवक्व वै रुद्राक्ष धारयेद्यदि ।। १६२॥ 

मद्‌ धि स्थिते तु चेन्निव्य तस्मिन्यो श्यते नर. । 
पवित्रमयवक्तरस्तु शरिखण्डिरा. स्वयम्‌ ।। १६३॥ 


वन्द्यते सतत देवं सत्य च शरु पण्मुख । 
वहूल प्राप्यते पुण्य भाग्यवान्‌ जायते नर. । १६४ 
स्नाने दाने जपे होमे वैरवदेवे भुराच्चेने । 
प्रायश्चित्ते तथा श्राद्धे दीक्षाकाले विनेपत ।1 १६१५।1 


रुद्राक्षघारी भूत्वा च यत्किख्ित्कमं वैदिकम्‌ 1 

यो विप्र सतत कुर्यात्तत्कर्म सफल भवेत्‌ 11 १६६॥) 
पद्मयुराणे - 

कण्ठे रसि हस्ते च कणेयोरूपवीतके । 

खद्ाक्षवारणादेव र्यौ भवति मानव ॥१६७॥ 
शेवपुराणे- 

सदराक्ान्धारयेद्धिप्र. सन्ध्यादिषु च कर्म॑सु । 

तत्सवं सपल प्रोक्त लक्षकोटिगण घ्र्‌ वम्‌ ॥१६८॥ 


लिङ्धदशनवत्पुण्य भवेदद्राक्षदद्यैनात्‌ । 
तत्त कोटिञत् पुण्यं लभते घारणान्नर ।१६६॥ 


शिरसा धारणात्कोटि. कणं योर्दगकोटय । 
गले वद्ध्वा कोटिरत मृद्धं नि कोटिसहस्रकम्‌ ।। १७०।। 


श्रयुत चोपवीत च लक्षकोटिर्भुजटये । 
श्रप्रमेयफलं हस्ते सुरद्राक्चव रो भवेत्‌ ।। १७९1१ 


१, इते परं ख पुस्तके व्ल्ञेष - 
उमास्कदे-- उच्छिष्टो वा विकर्मस्य सलि सर्वेपातकं 1 
क नाऽसौ निप्यति पापेन रुद्राक्षस्य तु घारेणात्‌ ,१॥ 
। लक्षन्तु स्परने पुण्य कोटि्मंवति चालनात्‌ । 
दशकोटिसहस्राणि धारणाल्लभते फलम्‌ ।\२॥1 
लक्षक्रोटिसहलस्य लक्षकोरिगतस्य च । 
जपे तु लमते पुण्य नाञ्च कार्या विचारणा ॥३॥ 


१८ ] सिहसिद्धान्तमिन्धौ 
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४ 
लेद्ध वसिष्ठ- 

खादन्मास पिवन्मद्य सङ्खच्छन्नन्त्यजादिभि । 

सदो भवति पूतात्मा रुद्राक्षे शिरसि स्थिते ॥१७२॥1 
स्कन्दपुराणे - 

सद्राक्ष कण्ठमाध्ित्य इवाऽपि वा धियते यदि । 

सोऽपि शुढ्रत्वमाप्नोति किम्पूनर्मानुषादय ।। १७३ 

उच्छिष्टो वा विकर्मस्थो युक्तो वा स्वेषातकं. । 

सूच्यते सवंपपिभ्यो नरो रुद्राक्षधारणात्‌ ॥ १७४॥ 


रुद्राक्षमालिका कण्ठे धारयन्‌ भक्तिवजित. 1 

पापकर्माऽपि यो नित्य रुद्रलोके महीयते । १७५॥। 
शेवपुराणे- 

श्रसद्राक्षघरो भूत्वा यक्किच्चत्कमं वैदिकम्‌ । 

कुर्यद्धिप्रस्तु यो मौढयान्नाऽपावाप्नोति तत्फलम्‌ ॥ १७६॥। 
वसिष्ठुलंद्ध - 

सुद्राक्षघारणे लज्ना येषामस्ति महामुने । 

सद्धोरणा "सा भवे"* दुत्रह्यस्तेषा वशषपरम्परा ॥ १७७॥। 
तन्त्रान्तरे- 

ग्रन्योन्यसमरूपाशि भ्नाऽत्िस्थूलकृशानि वै । 

कोटादिभिरदुष्टानि न जीर्णानि नवानि वै । ९७८]। 
स्कन्दपुराणे ब्रह्योत्तरखण्डे -- 

्रभक्तो वाऽपि भक्तोऽपि नीचो नीचततरोऽपि वा । 

रुद्राल्नान्वारयेचस्तु मुच्यते स्वेपातकं. 11१७६ 

रुद्राक्षघारण पुण्यं केन वा सहर भवेत्‌ 

महात्रतमिदं प्राहुमु नयस्तत्वदशिन- ॥1 १८१।। 

सहस्र धारयेद्यस्तु रुद्राक्षा धुतत्रत ! 

त नमन्ति सुरा सवं यथा रद्रस्तथैव स ।*१८१॥। 


१ “~ चिह्लग्नोऽतत क. पुस्तके चास्ति! २. ख, तानि° 1 
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भक्त्या सम्पूजितो नित्य स्द्ाक्षः शङ्धुःरात्मक. । 
दरिद्रं वाऽपि कुरुते राजराजसमन्वितम ।1१८२॥ 
मुक्ताप्रवालर्फरिकरौप्यवेदूरयंकाञ्चनं । 

समेतां धारयेद्यस्तु दद्राक्षान्स शिवो भवेत्‌ 11 १८३॥ 


केवलान्वाऽपि रद्राक्षान्‌ ययालाभ विभक्ति वः 1 
त न स्पृगन्ति पपानि तमांसीव विभावसुम्‌ 11 १८४। 


` रुद्राक्षमालया जप्तो सन्त्रोऽनन्तफल प्रदः 1 


प्रसद्राक्लो जप. पुसां तावन्माच्रफलप्रदः ॥ १८५। 


यस्याद्धौ नाऽस्ति रक्षा एकोऽपि वहूुपुण्यद' । 

तस्य जन्म निरर्थं स्यात्‌ त्रिपुण्डरदितो यदि ॥१८६॥ 
स्द्राघ्ं मस्तके वद्ध्वा चिर स्नानं करोति यः। 
गद्धास्नानफलं तस्य जायते नाऽत्र सयः ।1१८७॥ 


कषिवरहस्ये - - 


चिना मन्त्रेण यो घतते उद्राक् मुवि भानव. 1 
स याति नरकान्‌ घोरानु यवदिन्द्राश्चतुरहुश् 11११८८1 


पच्वामृत पञ्चगव्य स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 
रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठाया मन्त्र पञ्चाक्षर तथा ॥१८६९॥ 


तरैयम्बकादिमन्तर च तया तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
यो ददाति द्विजेम्यश्च रुद्राश्च भवि पण्मुखं ।१६०॥ 
तस्य प्रीतो भवेद्र स्वपद च प्रयच्छति । 


11 श्रय मातृक्राक्षरमयी माला निरूप्यते ।। 


सारसड्ग्रहे ध 


~~~ 


ग्रकारादिक्षकारान्ते विन्दुवनुमातुकाक्तरे. 1 
श्ननुलोमविलोमस्थैः कलृप्तया वणेमालया ॥ १९ १॥ 

प्रत्येकं वणं युड मन्त्रा जप्ता स्यु किप्रसिद्धिदा. । 

वैरिमन्वा श्रपि नृणां सुसिद्धाच्ास्तु करिम्पुन ।। १९२।।इति। 





१ रे राजा राज०। 
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ततप्रकारमाह्‌ कुलमुलावतारे-- 


ब्रह्न ड़ीगतानादिक्नान्तवखति विभाव्य च । 

शरणं विन्दुयुतं कृत्वा स्वे्टमन्त्र जपेत्सुधी १६३) 

श्रकारादिषु सयोज्य तथा कादिषु च क्रमात्‌ । 

क्षारणं मेरुमथो तत्र कल्पयेन्नगदीश्वरि । १६४॥ 

तदा लिपिर्भवेदभ्नमाल्तद्धंतसख्यया । 

अरनया स्वंसन्त्राखा जप. सर्वार्थसाधक. ।। १६५।। 

क्षकार मेरुषस्यने लकरादिविलोमत 

एकंकान्तरित मन्त्र जपेदेव फलप्रदथ्‌ ॥।१९६।।दति । 
भ्रत्राजछ्ोत्तरसहसमष्टोत्तरजत वा यदा जप कार्यैस्तदा 'वर्गाष्टकविभेदेन 


भवेदष्टोत्तर गतमि'ति अ्रक्षमालाजव्दस्त्वत्रैव मुख्य । उक्तच्च -- 
शारदातिलके- 


प्रादिक्षान्तारंयो गित्वादक्तम लेति कीतिता ।इति। 
ज्नानाखवेऽपि - 

रकार प्रथमे देवि क्षक्रारोऽन्त्यतत परम्‌) 

ग्रन्नमालेति विच्याता मात्रका वर्णंरूपिी ।1१६७।।इति। 

भ्रव वगष्िकजपस्तूदिष्टशतादिसख्यावसाने कायं । तदुक्तम्‌ - 

मातृकणेवे- 

ग्रारभ्याऽकारमादौ मनसि परिजपेन्मातृका सावसाना, 

वृत्वा तच्चाऽवस्रान पुनरपि च पट्दान्तमेवाऽत्ररोह । 

ल न्ताचष्टौ च वर्यास्तदनु परिज्पे्ध.य एवाऽवसनि, 

द्यान्त सहा रमुक्त पथुपतिगदिता यामले मालिकेयम्‌ 11१६८] 


धृत्वा मेरुस्याने, श्रवसान क्षकार, लन्तानच्‌ कचटतपय श 
लारयान्‌, तदनु उष्म द्यासमाप्त्यनन्तरम्‌, श्रवसाने उद्िषटलतादिसख्यावसाने, 
एवाऽववारणे 1 

ति श्रीगोस्ाभिजगन्निवःवात्मभ-- 
गोप्वामिश्नौशिवानन्दभमटविरचिते 
प्हसिडान्तस्तिरव्ये पद्धदशस्तरद्ध ।\ १५1 


==---------~ 
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1} श्रय मालायाः सूत्रखि ॥ 
योगिनोतन्त्े-- 


पदम्‌ त्रङृता माला देव्या. प्रीतिकरी सदा । 

` कापरसि्वंष्एवी माला पद्यसूत्रैरथाऽपि वा ॥१॥ 
ऊर्णाभिर्वाक्कलेर्वाऽपि दवौ माला प्रकीत्िता । 
कापसिसूत्ंरन्येपा विदध्याव्नपमालिकाम्‌ ॥२।। 

कार्पासिसूत्रे तु विरेपस्तत्रंव । 
ततो द्िजन््रपुण्यखीनिमित भ्रन्यिवलितम्‌ । 
त्रिगु त्रिगखीक्रत्य सूत्र प्रक्षाल्य यत्नत. ।1३॥। 
सनत्कुमारोये- 
कापरसिनि्मित सूत्रं घर्मकामार्थंमोक्षदम्‌ । 
तच विग्रन्धकन्याभिनिपित च सुशोभनसर ।1४।। 
शक्न रक्त तथा कृष्ण पटुसुघ्रमथाऽपि वा । 
शान्ति वर्याभिचारेपु मोक्षंदवय्येजयेषुच ।।५।। 
शवल रक्त तथा पोत ष्ण वणेषु च 'करमात्‌ । 
सर्वेपामेव वर्णानां रक्त सर्वंप्सितप्रदम्‌ ।६॥ 
त्रिगु ' ति ग णीकृत्य भ्रथयेच्छिल्पसाख्तः । 
एकंकमातृुकावर्णं सतार प्रजपन्युघीः 11७॥1 
मालामादाय सूत्रेण प्रथयेन्मध्यमध्यतः । 
ब्रह्मग्रन्थि विघयेत्थ मेरु च ग्रन्थिसयुतस्‌ ।।८।+ 
ग्रथयित्वा पुरो माला तत. सस्कारमाचरेत्‌ । 
एकवौरकत्पे-- 

मातुकामन्त्रतो ग्रन्थि विद्यया वाऽथ कारयेत्‌ । 
सुवर्णादिगुणौर्वाऽपि ग्रथयेत्साघकोत्तम. ॥६॥ 
ब्रह्मग्रन्थि ततो दयाच्चागपाडमथाऽपि वा । 
कतचेनाऽथ वघ्नीयान्मालां ध्यानपरायणः ॥१०॥ 


४.९६ 
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नि 
स्वशेषं ततो मेर सूत्रहयसमग्वितम्‌ । 
ग्र थयेत्तारयोगेन वध्नीयात्साघकोत्तमः । ११॥ 
एव निष्पाद्य देवेसि प्रतिष्ठा तु समाचरेत्‌ । 
तन्रान्तरे- 
उच्चाटने माक्कटमेव सूत्र 
लोहस्य सूत्र खदु मारणे तु । 
पटस्य सूत्रं तु महद्ररीये 
कार्प्पाससूत्र खलु सवेसिद्धये ।\ १२।। 
11 श्रय मालायाः सस्कारकाल ।! तत्र- 
योगिनीतन्बे- 
दादश्या वैष्णवी माला कर्तव्या साघकोत्तमेः। 
मन्तरजेविष्णुमन्त्रेण दिव्यभागे प्रयत्नत. । १३।। 
दिव्यभागे पूर्वां । 
| शक्तीनामपि कर्तव्या क्त्वा रात्रौ यथाविधि । 
भोजन तु दिवस एवं विधेयम्‌ 1 
्र्टम्या च नवम्या च चतुहुरया तथेव च । 
त्रयोदन्या तथा कुर्याच्िवस्याऽपि सुरेश्वरि ।1 १४ 
चतुर्थ्या गणनाथस्य मघ्याह्ल भास्करस्य तु । 
पूर्वां देवि कन्तैव्या सप्तम्यां जगदीङवरी ॥ १५।।इति । 
रालोत्तरे स्कन्दपुराणे- 
देवदेव महादेव सृष्टिस्थितिलयेरवर 1 
रुद्राक्षेजंपमाला तु कथ कार्या महे्वर ॥१६। 
सस्कारश्च' कथ तात कत्तन्य- कीहश फलम्‌ 1 
ईश्वर उवाच- 


श्ृणू पण्सुख वक्ष्यामि शद्राक्षै. क्रियते यथा । 
जपमाला विधानेन येन सा जपसिद्धिदा ॥ १७ 


+~ =-= = 
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। एकवक्त दि वक्त्रेच चतुरवकतरेश्च पच्चभिः । 

पड्वक्तरव्‌हिथ कत्तेव्या मियो मिश्वास्तु वज्जयेत्‌ ॥१८॥ 

` मूचे मुख तु कर्तव्य मुख मूले विवज्जैयेत्‌ । 
सद्राक्षस्योच्नतं प्रोक्त मुखं पृष्ठ तु निम्नकम्‌ । १९।। 
घात्रीफलप्रमाणेन श्रेठमेतदृदाह तम्‌ 1 
वदराण्डप्रमारोन चणुकान्मध्यमाघमे ।1२०॥ 
ऊध्व॑वक्ते तु मेवस्यि* कर्तव्यं तन्न लङ्घयेत्‌ । 
नवत्रितन्तुना चंतद्‌ ग्रथनीयमसस्पृशन्‌ ।२१॥ 

म्स्प्स्त्वन्योन्यस्य । उत्तरतन्त्रे - 

एको मेरस्तत्र देयः सर्वेभ्य स्थूलसम्भवः । 
श्राय स्थूल ततस्तस्मा्रयून च्यूनतर तथा ।२२।1 | 


विन्यसेत्क्रमतस्तस्मात्‌ सर्प्पाकारा च सा यत । 
वरह ग्र न्थियुत कूत्प्रितिवीज यथाविधि ।२३॥ 


भ्रथवा प्रन्थिरहित हटरज्जु समन्वितम्‌ । 

त्रिरावृत्याऽथ मध्येन वाऽद्धवृत्यान्तदेरातः । २४॥ 

ग्रत्थिः प्रदक्िणावत्त. स ब्रह्यग्र न्थिसंस्तित. । 
तथा कालोत्तरे-- 


एकभक्त विधायाऽदौ साधको ग्रथयेत्स्वयमु 1 
कृतनित्यक्रिय ° शुद्ध उक्तेष्वकषेषु मन्नवित्‌ ।1२५।। 
यथाकाम यथाल्लाभमक्चाण्यानीय यत्नतः । 
यत्नत. वर्णंसाङ्धु्यकिरणे यत्नयुक्त. 
-प्रन्योन्यक्षमरूपाणि' नाऽतिस्थलछकृकानि च । 
कीटादिभिरदृष्टानि न जीर्णानि नवानि च ।।२६।। 
गन्येस्तु पच्वभिस्तानि प्रक्षाल्य तु पृथकपूथक्‌ । 
भ्राद पूवेदिने, अ्लाच रुदाक्षान्‌, ययाकाम वक्तभेदे फलमेदश्रवणात्‌ । 
शक्तिव्यतिरिक्तमेकभक्त जेयम्‌ । पञ्चगव्यन्तु - 


#। 


न 


१. चछ. मेवाख्यं ! २. ख, कृतनित्यल्तिपा 1 ३. ख, नसक्षास्पौनीय । 
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नृसिहपुरणख- 
दुग्घकाच्वनवणया उवेतायाख्च॑व गोमयम्‌ \ 
गोमूत्र तावस्र्णाया नीलायाश्च भवेद्यदि ॥२७॥ 
घृतं वै कृष्एवया इत्येतत्पच्चगव्यकम्‌ ! 
गवां वर्णास्तु सुलभाः सन्ति देशेषु यत्र च ।।२८।। 
तत्र वणं विभागेन पच्गग्यानि चाऽऽह्रेत्‌ 1 
वर्णालाभे न दोपोऽस्ति माव्राहीनन्तु वर्ज्जयेत्‌ ॥२९॥ 
गोराक्रद्द्धिगुण मूच सपिहैचाच्चतुगं एम्‌ ! 
क्षीरमष्टगुण प्रोक्त पच्वगन्ये तथा दवि ॥३०॥ 
गायज्याऽऽदाय गोमूत्र गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 
श्राप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्रावृणऋचा दधि ३१ 
तेजोऽसि चुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम ।। इति! 
प्र्षाल्येत्युक्त वृणोति? स्वयमेव 1 
सदयो जातेति मन्त्रेण क्षालयेत्पञ्चणव्यकं ।१३२॥। 
पञ्चगन्येज्जेल श्च 
श्लालयेलश्चान्येन सय] जातेन सन्नलै ।" 
इति त्तत्वसारव चनात्‌ । 
चन्दनागुरगन्वादै वामदेवेन घपैयेत्‌ ।।३३।। 
धूपयेदप्यघोरेण छृष्णागुरुचुगुग्गुले । 
तत्पुरूपाख्यमन्त्रेण लेपयेच्चन्दनादिभि. 11 ३४॥ 
श्रादिषदेन कपु रकस्तूरीकृडकुमादीनि गृह्यन्ते । 
मन्त्रयेत्पच्छमेर्नव षत्येकं तु अत्ते शतम 1 
मेर च पश्चमेनेव तथाऽघोरेण मन्त्रयेत्‌ ।३१।1 


१, इत परमयमेलो विक्षेप ख पुस्तके-- 
स्यैनक -- वर्णं च गोमूत्रे मोमये हव्य वाट्न । 
दध्नि वायुः समृद्धि सोम. स्नीरे घृते रवि 11१1 
२, ख. वियुणोत्ति। 
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शेवाग्मे- 


ग्ररवत्थपवरनवकेः पद्राकारेण कत्पयेतु । र 
सूरं मरीश्च गन्वाद्धि. धालितास्तत्रं निक्षिपेत्‌ । रसौ - 
५ ध 

= र 

तार शक्ति मातृका च सूत्रे रदाक्षकेष्वथ । 

विन्यस्य पूजयेदाज्यं जुहुयाच्चैव शक्तित. ।३७॥ 

मरिमेकैकमादाय सूत्रे तच तु योजयेत्‌ । 

गोपुच्छसटयी कार्या एकग्रा वा समेरुका ।३८॥ 


एकाग्रा ्रमस्पा। 


मुदराष्टकं दरोयित्वा प्रत्येक पूजयेत्क्रमात्‌ । 
ग्रथित पच्वभिर्मन्. पूवंवच्च यथा रिव. ।३६।। 


मन्तरं सद्योजातादिभिः पच्वभि. । होमोऽप्येभिरेव मन्त्रैः पनाहोम- 
योरेकमन्त्रस्याऽवस्यकत्वात्‌ ! मूद्रा्टक त्वावाहनादि भ्रनन्तर पजाभिधानात्‌ । 


तथा-- 


रदरक्षाणामय प्रोक्तः सस्कार. श्रुतिदेदित । 
इतरप तु तन्वोक्त कर्तव्यो गृहुस्ाधकं- 11४०।इति । 


। श्रयाऽन्येषामक्षविलेषारणा मालाया. ।! प्रतिष्ठाविधि-- 


योगिनीतन्त्रे- 


उक्तष्वक्षेपृक्तसूर्ेग्रथिता साधकोत्तम । 
माला निधाय वं पात्रे कचिद्‌ गन्धादिचचितामू ।।४१।। 


भूगृद्धयादिका पूजां समाप्य तत्र पूजयेत्‌ । 


गरोशसूर्यविष्णुवीशदुगश्चिाऽऽवाह्य मन्तरवित्‌ ॥४२। 


पच्गव्येऽथ ता क्षिप्त्वा हुं मन्वेण च मन्त्रवित्‌ । 
तस्मादुत्तोल्य ता माला स्वणंपात्रे निधाय च ॥४३।। 
पयोदधिघृत्नौद्रगक्कराद्यं रनुक्रमात्‌ । 

तोयधूपान्तरे कत्वा पच्वामृतविर्चि बुध ॥४४।। ` 


क्रमात्त्र॑व सस्थाप्य स्थापयेच्छीतले जले । 
ततश्चन्दन सौगन्धिकस्तुरीकुड्‌ कुमादिभिः ।(४५।। 
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ता समालिख्य सौ मन्त्रमष्टोत्तरशत जपेत्‌ । 
तस्या नवग्रहाश्चाऽपि दिक्पालाश्च प्रपूजयेत्‌ ॥1४६॥ 
तत. सम्पूज्य च गह गृह्णीयान्मालिका शुभाम्‌ । 
भरवीतन्ने- 
श्रादौ गणपति देव सूर्यं विष्णुमुमपतिम्‌ । 
दुर्गा च पुजयेद्धिद्ान्मालाया सुसमाहित. ।४७॥। 
पच्चगव्ये क्षिपेन्माला प्रासदेनाऽभिमन्त्रिताम्‌ 1 


पासादेना्रऽव वक्षयमाण॒प्र सादपरामन्त्रेण । 
ततस्तूततोल्यता माला स्थापयेद्‌ हैमपात्रके ॥४८॥ 


पञ्चामृतेन सस्नाप्य शीतलेन जलेन च । 

चन्दनेन सुगन्येन कस्तू रीकूड कुमादिभिः ।{४६।। 
श्रभिपेक तत कृत्वा मन्त्रेणाऽनेन मन्वचित्‌ । 

प्रण जीवसमारूढमौकारस्दरभूषितम्‌ ।।५०॥ 
विन्दुनादसमायुक्तं मन्त्रराज प्रविन्यसेत्‌ 1 

नवग्र हान्पूजयित्वा ततो दिक्पालपूजनम्‌ 1\५१॥ 
तिलेन धृतयुक्तेन शक्तितो होमयेत्ततः । 

स्वर्ण तु दशक्चिखा दात्ततो विप्रास्तु तोषयेत्‌ ।५२॥ 


दक्षिणामाचार्याय, अनेन प्रसदेन, विन्यसेत्‌ श्रष्टोत्तररात जपेदित्यर्थ. 1 


प्रारणो हकार , जीव. सकारः, स्वं पाव्राभावेऽङवत्यपत्र ग्राह्यमुक्तयोगिनीतन्न- 
वचनात्‌ प्रकारान्तरन्तु -- 


कुन्जिकातन्ने-- 
शिल्पिन पूजयेदादौ वद्खगन्धग्नुलेपनं । 
स हृष्ट कारयेन्माला विगृद्धा स्वणँरूपिणीम्‌ । ५३ 
यथायोग्यं वेघवती माला कूर्याद्िलक्षण. । 
वरंमानेन सा कार्या पद्चगन्ये त्रय क्षिपेत्‌ 11५४1 


वर्णमानेन मातृकावखंमानेन त्त्सख्ययेत्यरर्थः । एतेन शतसस्यैरक्ष- 
माला कार्येति प्राप्यते ! 
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सूत्रं चाऽपि च्तुर्थेऽद्धि क्षालयेदखमन्त्रकं. । 
समानवेसूत्रेख ग्रथयेद्‌ हृदयासुना ॥५५।। 
सुवणदिगुणेर्वाऽपि ग्रथयेत्साघकोत्तम । 
बरह्यग्रन्थि ततो दद्यान्नागपादामथाऽपि वा ॥५६॥ 
१कवचेनाऽववघ्नयीन्‌ माला ध्यानपरायणः । 
सवंशेषे ततो मेर सूत्रहयसमन्वितम्‌ ॥५७।। 


ग्रथयेत्तारयोगेन वघ्नीयात्साधकोत्तम. 1 
एव निष्पाद्य देवेलि प्रतिष्ठा च समाचरेत्‌ ॥५८॥ 
स्थण्डिले मण्डल छत्वा यथाभागविधिक्रमात्‌ 1 


मण्डल ठेवपुजाचक्रम्‌ । 


पजयित्वा यथान्यायमिष्टदेवमनुक्रमातु !1५६॥। 


न्यासपूरवं जपेन्मःचमष्टोत्तरसहसरकम्‌ । 
जुहुयाच्च दशान यस्य देवस्य यत्प्रियम्‌ ॥६०॥ 


यस्प्रियमित्यनेन पुरश्च रणाङ्कहोमे यद्द्रव्य यस्य देवस्योक्त तेन हौमये- 
दित्युक्तम्‌ । 


योगिनोतन्प्रे- 


सतथा- 


'हेमकर्मण्यशक्तदचेदुदिगुख जपमाचरेत्‌ । 


तत्तो मण्डलमव्ये तु तां माला स्थापयेद्‌ बुघ. । 
म्रस्रमन्त्र तत्तो न्वस्य मूलमन्त्र तत्तो न्यसेत्‌ ।६१।। 


श्रद्धानि तानि विन्यस्य देववत्परिचिन्तयेतु । 
श्रभेदरूपमासाद्य माला कूयत्तिदात्मिकाम्‌ ।६२॥ 


ततो वल्लि यथान्याय दद्यात्तं साधकोत्तमः 1 
एव प्रतिष्ठामापाद् मालायामिष्टदेवताय्‌ ॥६३।1 


माचायं पूजयेन्मन्त्री दिल्पिन च यथाविवि । 
नाऽन्यन्मन्त्रं जपेत्तत्र यदीच्छेत्सिद्धिमात्मन. ।६४॥ 





१. ष्व. फचयेनाय० । 
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ग्रखादिजंप्तव्यमन्त्रस्य, श्राह्य. ! वलि मालाया. तं होमद्रव्यं । 
तथोत्तरतन्त्रे - 
हट सूत्र नियुञ्जीत जपे वरटूयति नो यथा) 
जीं सूत्रे पुन. सूत्र प्रधयित्वा जत जपेत्‌ 11६५1 


डोवागमे-- 
यदा सन्त्रुट्यते माला ग्रथयित्व्राऽथ पूर्ववत्‌ । 
प्रतिष्ठिताया तस्या ततु मन्त्र जप्यादनन्यधी 1\६९।।7 
तन्त्रान्तरे- 
येन प्रतिष्ठिता माला तमेव तु मनु उपेत । 
त्रन्यमन्त्रजपो देवि न कार्यं. किचिद्‌ बुधे ६७1} 
तन्त्रान्तरे -- 
श्रन्नमाला गुरो्व्पूवा तदभावे स्वनिमिनाम्‌ । 
गोपयेत्सवेकर्मान्ति यदीच्छेत्सिद्धिमूत्तमाम्‌ ॥६८॥ 
जपकाले च गोप्तव्यमक्लमूत्र तु पण्मुख । 
परहष्टिगत सूत्र सर्वया निष्फलं भवेत्‌ ।६६॥ 
उत्तरतन्तरे - 


जपादौ पूजयेन्माला तोये रभ्युक्ष्य यत्नत । 

निघाय मण्डलस्यगन्तं सनव्यहुस्तगता च वा 1७०} 
इषमन्त्रेण मालायाः प्रोक्षण परिकीतितम्‌ 1 

३ मां माले महामाये सवंशक्िस्वरूपिि ।1७१॥ 


=-~-------- 


१. ख, जपनीयमन्चस्य । 





२ ख. पुस्तकेऽत^पर वि्तेष -- 
दवेव्यागम>े नित्यजपे' - सूत्रे केवलविच्छिन्ने जपेदष्टोत्तर शतम्‌ 1 
दरवार जपेन्मन्त्री जीणे विगलिते करात्‌ 11९1? 
अक्षसूत्र करादृश्रप्ट क्लालयेद्‌ गन्वचारिणा । 
सप्तवार जपेन्मन्त्र अरषटपापविश्बुद्धये ॥२॥ 
पुरश्चरणजपे तु--प्र मादात्‌ पतिते हस्तान्मनुमष्टोत्तर जपेत्‌ । 


तथा पटसरटासन्दादिके चित्रे सहलकम्‌ 11३1} 
इ. ख॒ पुःतके नास्ति। 
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चतुरं गेस्त्वयि न्यस्तस्स्तमान्मे वरदा भव । 
पुनयित्वा ततो मालां गृह्णीयादहक्षिणे करे ।।७२।। 
वीज गारपत पूरवेसु्चाय्यं तदनन्तरम्‌ ! 

श्रविघ्न कुर माले त्वे गृह्णीयादित्यनेन च ।\७३॥ 


मण्डलस्यान्तनिधाय सन्यहुस्तगता वाऽभ्युक्ष्य पूजयेदिति सम्बन्धः । 


तया- ` 


जप समारभेत्पश्चात्पूवेवद्‌ ध्यानमास्थितः । 

हस्तेन स्रजमादाय चिन्तयन्मनसा शिवम्‌ ।1७४।। 
चिन्तयित्वा गुरु मुदु घनि यथावरणदिक भवेत्‌ 1 
मन्त्र गुर ततो घ्यात्वा पीतवर्णं हिरण्मयस्‌ ।७५॥ 
महामाया च हदये श्रात्मानं गुरुपादयोः । . 
ग्राज्ञाचक्र ततः पश्चाद्‌ गुरोमंन्स्य चाऽत्मनः ।1७६। 


देव्याश्वाप्येकता नीत्वा सुषुम्णावत्मना तनुम्‌ । 
तत्वस्वरूपमेक तद्ञ्चक्र प्रतिलम्बयेत्‌ ।1७७॥ 


पट्‌ चक्रेऽपि महामाया क्षण ध्यात्वा प्रयत्नत । 


लम्बयेन्मूल मन्त्रेण वाऽऽदिषोड्चचक्रकम्‌ ।\७८।॥। 


भ्रादिषोडशचक्रस्था साधकानन्ददायिनीम्‌ 1 
चिन्तयनु साधको देवी जपकर्म समारभेत्‌ ।।७६।। 


श्रुवोरुपरि नाडीना चयाणा प्रान्त उच्यते । 
तत्प्रान्त त्रिपथस्नान पट्कोण चतुरड गलम्‌ ॥\८०॥ 


. रक्तं च कूलयोगन्ञेराज्ञाचक्रमितीष्यते । 


कण्ठे त्रयाणा नाडीनां वेष्टन विद्ते तरणाम्‌ ।८१॥ 
सुषृम्फेडापिद्धलाना षट्कोण तत्षडड गुलम्‌ । 
तत्पट्‌चक्रमिति प्रोक्त शुक्ल कण्ठस्य मध्यगम्‌ ।८२॥ 


चरयारणामपि नाडीना हृदये चंकता भवेत्‌ \ 
तत्स्यान पोडशार स्यात्समाडगुलप्रमारात्त, ।॥८३॥ 





१. ख. लिपयत्पान 1 
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तत्पीतमूक्त योगक्तैरादिपोडराचक्रकम्‌ 1 
ध्येयानामथ मन्वाणा चिन्तनस्य जपस्य च ।\८४५।। 
यस्मादाद्य तु हदय तस्मादादीति कथ्यते । 


पश्चास्रणवोच्चारणात्‌ । तदुक्त तव्रंव- 


निःसेतु च यथा तोय क्षणान्निम्नं प्रसप्पंति 1 

मन्तरस्तथंव नि सेतुः क्षणात्क्षरति यज्वनाम्‌ ॥८५॥ 

तस्मात्सवेत्र मन्त्रेषु चतुरेण दिजातय. । 

पाद्वेयो सेतुमादाय जपकमं समाचरेत्‌ ।\८६।। 
मन्तराणा प्रणव सेतुस्तत्सेतु प्रणवः स्मृत । 

चतुदहशस्वरो योऽसौ शेप श्रौकारसनकः ।॥।८७॥ 

स चाऽनुस्वारनचन्द्राम्या शूद्राणा सेतुरुच्यते ! 


मत्र जिवमित्युपलक्षण सर्वपुजासु सद्धतमिति स्वयमभिधानात्‌ । 


१तथा- 


पुजयित्वा ततो माला गृह्णीयादक्षिणे करे । 
मध्यमाया मध्यभागे वज्जेयित्वां तु तज्जंनीम्‌ ॥८८॥] - 


श्रनामिकाकनिष्ठाभ्यां युता या नस्रभावत 
स्थापयित्वा ततर मालामडगुषठाग्रेण तद्गतप्र 1८ &11 
प्रत्येक बीजमादाय श्रद्धुदद््‌ वेन रव । 

प्रतिवार पठेन्मन्त्र शनंरोष्ठौ तु चालयेत्‌ 1९ ०॥ 
मालावीज तु जप्तव्य स्पृशेन्न हि परस्परम्‌ । 

पूर्वं जपगप्रयुक्तेन चाऽडगृष्ठाग्रेण भेरव ।1६१॥ 
पूवेवीज जपन्यस्तु परवीज च सस्पृशेत्‌ 1 

प्र्‌ गुष्ठेन भवेत्तस्य निष्फलः स जप. सदा ।1६२॥} 


१, इतः पुर्वंमयसंशो विशेष" स पुस्तके- 
दूरं वे--जातसूतकमादौ स्वदन्ते च मृतसूतकम्‌ 1 


सूतकद्टयसयुक्तो यो मन्तर स न सिद्धयति ।॥९] 
जाद्न्तरहित कृत्वा मन्त्र मावत्तयेद्‌ धिया । 
सूतकट्रयनिमुः क्तो मन्त्र स्यात्‌ सर्वंसिदधिद ।1२॥ 
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माला स्वहुदयासन्ने घृत्वा दक्षिणपाणिना 1 
देवी विचिन्तयञ्ञप्य कुर्याह्वामेन न स्पृशेत्‌ ।।९३॥ 
श्रद्द वेनाऽदगृष्ठाग्रेखेत्यथ- । मालावीज तत्सम्नन्धी मसिः । 

तन्नरान्तरे- 

मध्यमाया न्यसेन्मालां श्रेष्ठेनाऽऽवत्तयेत्करमात्‌ । 

भृक्तिमूक्तिप्रद. सोऽय मातृकाशणनक्रमः 11 ६४॥ 

श्रङगुष्ठानामिकाम्यां तु जपेदुत्तमकर्मखि । 

श्रङ्गष्ठमध्यमास्यां तु जपेदाकृष्टिक्मखि ॥६५॥ 


(तर्ज्जन्यडगु्योगाद्वियोषोच्चाटने जपः । 
कनिष्ठाडगृछकाम्यां तु जपेन्मारणकर्म रि ॥६६॥ 
जपान्यकाले ता माला पुजयित्वा च गोपयेत्‌ 1 


शेवामे- 
तज्जन्या न स्पृरेतसुत्र कम्पयेन्न विधूनयेत्‌ । 
न स्पृदोद्रामहस्तेन करश्रष्टा न कारयेत्‌ ।।६७॥ 


ग्रक्षीरा चालनेऽइगुष्ठेनाऽन्यमक्ष न समस्पृशत्‌ । 
जपकाले सदा विद्वान्मेरुं नैव विल द्येत्‌ ।1६८॥ 


परिवत्तंनकाले च सद्द नव कारयेत्‌ । 
कलिः खटखटाशब्दे दोलमाने चलन्मत्ति ॥९€॥ 


चलितेनंव विद्वेषः स्फुटिते व्याधिसम्भव. । 
हस्तच्युते महा विघ्. सूत्रच्छेदेऽपि नद्यति ॥ १००॥ 


चलिते मध्यमाया अ्रड्‌गुल्यन्तरगते, स्फुटिते मरौ, सूत्रचेदे, गुरखेदे 
ऽपीत्यर्थ. 1 तथा- 


काशे क्षूते च जुम्भायामेकमावत्तेन त्यजेत्‌ ) 
प्रमादात्तज्ज॑नीस्पर्यो भवेदावत्तन त्यजेत्‌ ।1१०१॥ 


श्राचतंन मन्त्रस्य । 


जपे निपिद्धसस्परे क्षालयित्वा पुनज्जपेत्‌ । 
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योगिनीतन्त्रे- 

सर्वास्वपि च मालासु मेर. पाश्वे विधीयते , 

न स्पृशेत्त कदाचित्तु स्पृष्टे ह्यावरत्तन पून. १०२॥ 

न स्पृशेत्तज्जन्येति स्वेत्र तज्जंनीस्पर्ञस्यैव निपेघादलन्याङगरलीनामस्पर्शा- 

सम्भवाच्चेति । योगिनीतन्त्रे- 

> जपान्ते शिरसि क्षिपेत्‌ । 

त्व मले सवेदेवान प्रतिदा गुभदा मम। , 

शिव कुरुष्व मे भद्रे यदो वीर्यं च सवेदा ।1१०३॥ 


पुष्कर शिखिवीजस्थ सुष्ष्मसूक्ष्मान्वित भवेत्‌ । 
अ्राकाशराशिसयुक्त सिद्धयं हृदयसंयुतम्‌ 11१०४।। 


एष पञ्चाक्षरो मन्त्रो मालाया.* परिकी सित. 1 
ग्रहणे स्थापने चैव परजने विनियोजयेत्‌ \1१०५॥। 
पुष्कर हकारः, शिखी रेफ, सूक्ष्मसूक्ष्मा ईकार, ्राकाशरसिम्यां 
विन्दरद्धं चन्द्राम्या युत, सिद्धय स्वरूप, हृदय नमः । 
श्रय करमाला नारदपञ्चरात्रे - 
श्रथाड गुलिभिरेवाऽपि जपकमं समारभेत्‌ 
` प्रपव्वसारेऽपि- १ 
पद्मासन. प्राग्वदनोऽप्रलापी, 
तन्मानसस्तज्जनिवज्जिताभि. । 
श्रक्षस्रजा वाऽड गुलिभिज्जैपेदा, 
नाऽतिद्रूत नाऽत्तिविलम्वित्तख्च ।1९०६॥ 
मन्तरतन्नभ्रकाशेऽपि ~ 
जपस्य गणना कुर्यादथवाऽड गुलिपर्वभि । इति । 
तत्प्रकारमाह शरीभंरदीतन्त्रे- 
ग्रनामामघ्यमारम्य कनिष्ठानुक्रमेण तु । 
मध्यमामूलपयन्ता करमाला प्रकीत्तिता ।। १०७॥ 





1 


१, ख. मालायाः । 
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गौतमोऽप्याइ-- 
कनिष्टानामिकाड गृष्ठमध्यमाभिजपेत्‌ सदा 4 इति 1 
दाऽनामामध्यमूल-कनिष्टामूलमध्याप्रा-ऽनामाग्र-मध्यमाग्रमध्यमलपयेन्तमिति 
नवसु पवस गणनाया कृताया नववार मन्वरजपो भवति । एके द्वादल्चवार पुनः 
पुनरावत्तनेनाऽष्टोत्तरशतजपो भवति । दादगोत्तरदतावृत्याटोत्तरसहस्रजपौ 
भवति 1 उत्यमयुतादिप्वप्युह॒नीयम्‌ । वस्तुतस्तु तन्त्रान्तरद्ेनात्तज्जेनीसहिता- 
ड गुलिभिरेव जपः कार्यः । यदृक्त कूुलसुलावतारे- 
ग्रथ वक्ष्ये महेशानि जपस्य गणनाफलम्‌ । 
ग्रडगुलीजपसल्याज फलमेकगुण स्मृतम्‌ ॥ १०८॥। 
रेखयाऽष्टगुण विद्यात्पुत्रञ्जीवद्ञाघिकम्‌ । 
शतं स्यच्छह्वमणिभिः प्रवालंस्तु सट्खकमर ॥ १०९ 
स्फाटिकेरदगसाहस्र सौक्तिकंर्लक्नमूच्यते । 
पद्मा््दंगलक्ष तु सौवर्णः कोटिरुच्यते ॥११०॥ 
कुगग्रन्थ्या च स््राक्षेरनन्तगुणित भवेत्‌ । 
उवेतपद्माक्षमालाभिज्जंपे स्यादमित फलम्‌ ।१११॥ 
श्रङगुलीभिजेप कुवन्‌ साड गृष्टाड्‌ गुलिभिज्जयेत्‌ । 
श्रड ग न विना जप्त विफल भवति प्रिये ।११२॥ 
पवंभिर्वाऽडगलीनन्तु जपेदनुदिन श्रिये । 
मध्यमानामिकामध्यपर्वद्ययमिह, प्रिये 11 ११३॥ 
मेरम्प्रकत्प्य त कुवेच्‌ प्रदक्षिणमनुक्रमात्‌ 1 
श्रनामामूलपवदिकनिष्ठानुक्रमेण तु 11११४।। 
तज्जेन्यग्रादितो देवि मध्यासूलावसानकम्‌ 1 
गणयेच्च कमेणोव किचित्सङ्खोचयेत्तलम्‌ ॥ ११५॥ 
प्रडगुलीनं वियूञ्जीत जपकाले महेश्वरि । 
श्रडगुलीनां वियोगे तु चिद्रेषु खवते जप. ॥ ११६॥ 
उष्छड ध्य गणना देवि न मन्त्रं प्रजपेत्‌ क्वचित्‌ । 
यतत््तज्जपमीशानि वलाद्‌ गृह्णन्ति राक्षसा. ॥। ११७॥ 


॥ 


॥ 


१. ख ण्यमित्ि। 
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श्रयवा मध्यमामध्यमूलपवदयय प्रिये 1 
„ मेर कृत्वा जपेहंवि तज्जंनीमुलकावधि ।1११८। 
ग्रनामामध्यपवदिप्रादक्षिण्यक्रमेण वं । इति । 


भ्रत्राऽङ्‌ गुलिजपो रेखाजप पवंजपदचेति त्रिविध करमालाजप. । तत्र 
कनिदठायडगुषपयैन्त  पुनर्गणनाऽडगुलिजप., कनिष्ठायडगुलिगत्तरेदाभिर्ज॑पो 
रेखाजपः, पवंजपस्तु प्रोक्तलक्षए एवेति । । 


1} श्रय जव १ | तत्र- 
फूम्भसम्भव.- 


गुरोरचव्वस्य मन्त्रस्य शदवदावर्चन हि यत्‌ । 
ग्रन्तरद्खाक्षराणां च न्यासपूर्वो जप स्मृत. ।११९॥ 


श्रद्धेति सूतीष्टसम्बोधनम्‌ 1 तन्धेदा वायवोयसहितायाम्‌- 


जपः स्यादक्षरावृत्ति- स उच्चोपानुमानस । 
य उच्चनीचेस्वरितैः गब्दैः स्पष्टपदाक्षरैः 11१२० 


मन्तमुच्चारयेद्राचा जपयन्ञ. स वाचिकं 1 
रानरच्चा रयेन्मन्त्रमीपदोष्ठौ च चालयेत्‌ ॥१२१॥ 


किच्िच्छ,वणयोग्य. स्यादूपाद्ु. स जप. स्मृत । 
जिह्वाजपः स विज्ञेय. केवल जिह्वया जप ॥१२२॥ 


~ 


धिया यदक्नरर्भेशणि वणैस्वरपदात्मिकाम्‌ । 

उच्चरेद्थसस्मृत्या स उक्तो मानसो जपः ।१२३।। 

उच्चैजपो विनिषप्ट स्याचचनदेददाभिर्गृणौ । 

उपाचू- स्याच्छतगण- सहस्रो मानसः स्मृत. । १२४1} 
तन्त्रान्तरेऽपि - 

मन. संहृत्य विपयान्मन्ताथेगतमानसः 1 

न द्रुत्त न विलम्बं च जपेन्मौक्तिकटहारवत्‌ ।१२५। 


१. इत. परं ख पुस्तके विश्नेषः-- 
तियन्ये--जगेनं देवता नित्य स्तूयमाना प्रसीदति ! 
प्रसन्ना विपुलान्‌ नोगान्‌ दव्रान्मूक्ति च ध्ाइ्वतीय्‌ ॥१॥ 


षोडशस्तरद्ध. ॥ [ ३५ 
१ कक कककककककककक 
जप" स्यादक्षरावृत्तिमनिसोपानुवाचिकै. । 
धिया यदक्षरश्रेणि' वंरस्वरपदात्मिकाम्‌ । १२६ 


उच्चरेदथेमुद्दिदय मानस. स जपः स्मृतः । 

जिह्वोष्ठौ चालयेत्किच्िहे वतागततमानसः ।।१२७॥ 

किञ्चिच्छवणयोग्य. स्यादुपाशु" स जपः स्मृतः १ ` 
विशरुदधेश्वरतन्त्रे-- 

निजकणगोचरो यो मानस. स जपः स्मृत ।२ 

° [ उपाञुनिजकणेस्य गोचर. परिकीत्तितः ।। १२८॥ 

निगदस्तु जनवंद्यस्तिविधौ जप ईरित. । 


तन्त्रान्तरे- 

उच्चैज्जंपोऽधम. प्रोक्त उपाशुर्मध्यमः स्मृतः । ४ 

६ उत्तमो मानसो देवि त्रिविधः कथितो जप | ॥१२६॥ 

"तन््रान्तरे- । 

भ्रगुचिर्वा शुचिर्वाऽपि गच्छस्तिष्ठन्स्वपच्चपि । 

सन्त्रैकदारणो विद्धान्मनसैव समभ्यसेत्‌ ॥१३०॥ 

न दोषो मानसे जपे स्वेदेशेऽपि सवेदा । 

जपनिष्ठो दिजशेष्ठोऽखिलयज्ञफएल रमेत्‌ ।१३१॥ 
नारदश्च राभ्रे- 

वाचक सवेकार्येपू उपाद्युः सवेसिदधिपु । 

मानसो मोक्षकायेषु ध्यायेहेव च स्वैत ।1९३२।।य्‌ 
महाकपिलपञ््चराघ्रे- 

एकचित्तः प्रसन्नात्माऽप्यक्षसूत्रकर शुचिः 1 

| सुग्नम्रीवोच्त शान्तः कण्डून्मीलनवज्जित. ।1 १२३॥ 

सविसर्गं समात्रञ्च सविन्दु साक्षर स्फुटम्‌ । 

न द्रुत नाऽतिविश्रान्त क्रमान्मन्तर जपेत्सुघी. ॥ १३४1 
। १. ज. उर २. इत. परमयमंशो विशेव.-- 

उत्तमो मानसो देवि त्रिविधः कथितो सप. 1 


३. [-कोषटवद्धोऽशो नास्ति ख, पुस्तके । 
४" 7 चिल्ञान्त्गतोऽशः ख. पुस्तके वक्ष्यमाणान्‌ फेत्कारिणीतन्त्े' इत्यशात्पुरवमुल्तिखितोऽस्ति 1 


२३६ | सिहविद्धान्तसिन्धौ । 
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नारदपञ्चरात्र- 
श्रक्षरादक्षर यावत्स्वेदोषविवच्जितस्‌* । 
विलम्वित च नाऽतीव तथा स्पष्टपदोद्धवम्‌* ।।१३५।१. 
चित्तविक्षेपरहितम्युर्कृष्टधियाऽन्विततम्‌ । 
एव कृत्वा जप विप्र विनिवे्यङ्च यागवत्‌ ।१३६॥ 
फत्कारिणीतन्ते- 
"यथाकति जप कृत्वा प्राणायामत्रय चरेत्‌ 1" 
नारदपञ्चरात्रे -- 


जपतदनुकूर्वीत यथाश्ञक्त्याऽयुतादिकम्‌ । 
निवेदयेद्धिमोस्तदद्राक्कमंमनसाऽन्वितम्‌ ।। १२७1 
ॐ पुण्डरीकाक्ष विरवात्मन्‌ मन्त्मूत्तं जनादन । 
गृहाणेस जप नाथ मम दीनस्य शारवत ॥१३८। 
इत्युत्क्त्वाऽर्घोदक पुष्प कृत्वा दक्षिशपाणिगम्‌ । 
श्रग्रतो निक्षिपेद्विष्णोर्मूलमन्त्रेण नारद ॥१२६।। 

मन्त्रात्मा भगवान्‌ विष्यपुरचिरात्सिद्धिदो भवेत्‌ । 

रिवादावाह सोमशम्भ्‌ः- 


मानसोपायुभाण्याखा कूयदिकतम जपम्‌ । 
मूलस्याऽष्टलत. जप्त्वा न द्रुत न विलम्बितम्‌ ॥। १४०॥ 


गृह्यातिगुह्यगोप्ता त्व गृहाणाऽस्मत्कृत जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देव. त्वत्प्रसादात्त्वयि स्थिता । १४१।। इति । 
भोगी श्लोक पटित्वाऽम्‌ दक्षहस्तेन गम्भवे । 
मूलमन्त्राघेतोयेन वरहस्ते निवेदयेत्‌ ।। १४२॥। 
श्िवघमे- 


सवेषामेव यजाना जायतेऽसौ महाफल. 1 
जपेन देवता नित्य स्तूयमाना प्रसीदति । १४३। 


१ ख ऽचविवज्जनित । २. ख. स्पृष्टपदोद्टदम्‌ ! 
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प्रसच्ा विपूलान्कामान्ददयान्सुक्ति" च शादवतीमू | 
यक्षरक्च.पिदाचाद्च ग्रहाः सपश्चि भीषरणाः ।1 १४४॥ 


जपिनं नोपसप्प॑न्ति भयभीता. समन्ततः । 
यावन्तः कर्मयज्ञाः स्यु प्रदिष्टानि तपासि च ॥१४५॥ 
सवं ते जपयज्ञस्य केलां नाऽहंन्ति षोडशीम्‌ । 
माहात्म्य वाचिकस्य॑तज्‌ जपयज्ञस्य कीत्तितम्‌ 1 १४६॥ 
तस्माच्छतगुणोपांशु सहस्रो मानसः स्मृत ॥* 
महाभारते- 
सवषामेव यज्ञाना जपयन्ञ. प्रदास्यते । 
श्रह्सिया हि भूताना जायतेऽसौ महाफल. । १४७॥ 
श्रीभगवदचनम्‌-- यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मी' ति 1 
नारद 3-- 
 मन.संहरण शौच मौन मन्तरारथ॑चिन्तनम्‌ । 
। भ्रव्यग्रत्वमनिवेदो जपसम्पत्तिहेतवः ।1 १४८॥ 
-चलोक्यसम्मोहनतन्तरे - 
लोभमात्सर्य॑रहिति. काम्रोघविवज्जितः । 
सवेथा लभते सिदधिमन्यथा निष्फलं भवेत्तु \ १४६॥ 
` तत्र पुरश्चररखचन्िकायाम्‌- | 
, नित्य नैमित्तिक कूयत्सिसगं साघुभिस्तथा । 
स्नायाच्च पञ्चगव्येन केवलामलकेनं वा । १५०॥ 
श्रूतिस्मृतिपुराणोक्तमन्तरे. स्नायादनन्तरम्‌ । 
सन्नागवे- 
भूशय्या ब्रह्य चारित्व मौन चाऽऽ्यनिसूयता । 
नित्य त्रिषवण स्तान क्षद्रकमे विवज्जितसरं ।\ १५९॥ 


कि 1 


१९ ख. णद सक्त! २ एतद्रे निम्नाशो विशेषो हर्यते ख. पुस्तके- 
कलये मनसा यत्स्मरेत्स्तोत्रं वचसा च मनू. जपेत्‌ 1 
उभय नि.फल देवि भिच्साण्डोदक यथा !1१॥ 
` ३. खे श्रय विदितानि नारदः । 








३८ † सिहसिदढन्त्िन्धौ ˆ 
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नित्यपूजा नित्यदान देवतास्तुतिकीत्तेनम्‌ । 
नैमित्तिकाच्च॑नं चव विदेवासो गुरुदेवयोः ।\१५२॥ 
जपनिष्ठा द्वादशेते धर्मा. स्युर्मन्त्रसिदधिदाः । 
बरह्मचारित्व तु अ्रष्टविघरमथुनत्यागः 1 तदुक्त दक्षेण- 
स्मरण कीर्तन केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । 
सङद्खल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ।१५३॥ 
एतन्मथुनमष्टाद्ख प्रवदन्ति मनीषिण । 
विपरीत ब्रह्मचयंमेतदेवाऽ्टलक्षरम्‌ ।। १५४ 
श्रभिलाषपूवेकं स्मरणकीत्तनप्रक्षणानि निषिद्धानि, केलि परिहासादि- 
वाह्यचेष्टा, गुद्यमाषणं सम्भोगार्थं रहोमन्तरणं, सद्धत्पो मानस कर्म, श्रध्यवसाय. 
सम्भोगनिश्चय.; त्रिपवणस्तान्‌ तु शक्तेन विधेयम्‌, अक्षक्तेन तु द्वि- सक्रद्राविंधेयम्‌ । 
स्नानं त्रिषवण परोक्तमशक्त्या हि. सकृच्चरेत्‌ । 
इति वेशम्पायनोक्तं । क्द्रकमं तु नारायणीयोक्तम्‌- 
दम्भद्वेषौ तथोत्साद उच्वाटो ्रममारणे । 
व्याधिश्चेति स्मृत षूद्रमु ०००००००००००००००००० !1 १५५॥। इति । 
वेश्षम्पायनः- 
श्रस्तात्तस्य फलं नाऽस्ति तथाऽतप्येयत. पितृ. 1 
नाञ्प्यतप्पंयतो देवान्नाऽसत्यमभिजल्पतत ।। १५६। 
त्रलोक्यसम्मोहनतन्बे- 
गुरूगोविप्रवालेपु दीनान्धकृपणेषु च । 
भवेदारयेमतिमंन्ी न च द्रोह समाचरेत्‌ 11 १५७॥ 
पश्चाद्‌ गोभ्य समम्यच्यं ्रास दद्यात्युलोभनम्‌ । 
गीतम - 
गोपु मक्तिः सदा कार्या गोषु शुश्रूषणं तथा । 
निव्यं गोपु प्रसन्नासु गोपालोऽपि" प्रसीदति ।! १५८॥। 
ततो गुरो पादपद्य पृप्पाञ्नलिभिरचंयेत्‌ । 
तस्मादाशीः सदा ग्राह्या तत. सन्तोषमाचरेत्‌ ॥ १५९॥ 


१. क, गोपलेऽपि 1 
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सन्तुष्टे तु गुरौ देवः सन्तुष्टो नाऽन्यथा भवेत्‌ । 
तथा श्रीभगवदाक्यम्‌- ` 
सन्तुष्टो हि गुस्य॑स्य तस्य तुप्टं जगत्रयम्‌ । 
नास्त्यसाध्यं जगत्यत्र सुप्रसन्ने गुरौ सूने ॥१६०॥ 
| हदि न्यसेद्‌ गुरोवक्यि न कदाचिद्धिकल्पयेत्‌ । 
घ्ोकुलाखवे- 
शान्त. गुचिमिताहारो भूगायी भक्तमानस. । 
निद. स्थिरघीसंनी सयतात्मा जपेत्सुधीः ॥ १६१॥ 
विन्वासास्तिक्यकरुणाश्चद्धानियमनिख्चय. । । 
सन्तोपौत्सुक्यवर्मादिगुरोर्यक्तो जपेत्प्रिये 1 १६२॥ 
सुगन्धपुष्पाभरणवसरादिभिरलड कृतः । 
तस्य हस्तगता सिद्धिर्नाऽन्यस्य जपकोटिभि. 11१६३॥ 
तचिष्ठस्तदुगतप्राणास्तच्िन्तनपरायणः 1 
तत्पदा्थानुसन्वान कुवेन्मन्त्र जपेत्प्रिये ॥१६४॥ 
जपाच्छान्तः पुनध्ययिद्‌ ध्यानाच्छन्तः पुनजंपेत्‌ । 
जपध्यानादियुक्तस्य क्षिप्र मन्त्र. प्रसिद्ध्यति १६५ 
।1 श्रथ निषिद्धानि ।। तत्र-- 
त्रैलोक्यसम्मोहनतन्त्रे - 
नाऽप्रिय कस्यचिद्‌ तरूयाच्नाऽचृत -च कदाचन । 
न द्धायामाक्रमेद्वि्टान्‌ विभीतककरञ्जयो. 11 १६६ 
भ्रयोगसारेऽपि-- 
। विभीतकाक्कंकारखस्नुहीचाया न सश्रयेत्‌ । 
तथा न वुर्यात्कस्यचिच्कित्चिन्न गृह्णीयाज्जपान्तरे ॥ १६७॥ 
तेलाम्यद्धं न कुर्वति मघु मास विवज्जंयेत्‌ 1 
खीपु सम्भाषणं नव कुर्यादिविं विमोहित- ॥\१६८॥। 
न नग्नो न स्रग्गन्वाढयो. गीतवाे^ विवज्जंयेत्‌ । # 


१ ख गीतवादे। 


४० ] ५ पसिहसिद्धान्तसिन्धी 
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नरनमाहाऽति । 

नग्नो मलिनवस्न स्यात्नगनश्चाऽद्धंपटः स्मृतः 1 

नग्नो द्विगुणएवखः स्यान्नग्नो रक्तपटस्तयथा ॥१६६॥ 

दिकच्छोऽनुत्तरी वस्व नग्नर्चाऽवख एव च 1 
मविष्यपुराणे-- 

दिकच्छः कच्छपश्च वदहि.कच्स्तथेव च । 

एककच्छं कच्छशून्यो नग्नः पद्चविघः स्मृतः 11 १७०॥ 
देवल - 


"वहुवासा भवेन्नर्नो नग्नः कौपीनवाससा 1" इति । 
हास्यायनः-- 


दानमाचमन होमं भोजन देवताच्चंनम्‌ । 
प्रौढपादो न कुर्वति स्वाध्याय चैव तप्पंणम्‌ 1! १७९१॥} 


श्रासनाख्टपादस्तु जानुनोज्जेद्धयोस्तथा । 
कृत्वाऽवसव्िथको यस्तु परढपाद. स उच्यते ।1 १७२॥ 


सच््रतन्त्रघकाश्ले उक्तनियमानसिधाय शक्तावेव सवंमेतददक्तः शक्तितो 
जपेदि त्युक्तम्‌ 1 


कूम्भसम्भव.- 

वाडमन.कर्म्॑भिनित्यं निस्हो वनितादिषु । 
स्वरीदूद्रपतितब्राव्यनास्तिकोच्छिप्टमाषणस्‌ ।1१७३॥ 
श्रसत्यमाषण जंद्यमाषण परिवज्जयेत्‌ । 

समभ्यैरपि न षित जपहोमार्चनादिषु 11 १७४1 
वज्जयेदु गीतवाचादिश्रवणं नृत्यद्नेनस्‌ 1 ' 
ताम्बूल गन्धलेपं च पुष्पघारणमेव च ।। १७५} 
मथनं तत्कथालाप तद्गोष्ठी परिवज्जयेत्‌ । 
प्रसदुभाषणमच्यथं वज्जेयेदन्यपूजनम्र ।! १७६॥ 


,। 


१. ख. शक्तामेवं । 
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कौटिल्यं क्षौरमम्यङ्खमनिवेदितभोजनम्‌ । 
। श्रसद्धुत्पितछ्त्य च वज्ञयेन्महनादिकम्‌ ।1 १७७।। 
- त्यजेदुष्णोदकस्तनान सृुगन्धामलकादिकम्‌ । 
जयपमध्ये सम्भाषणे प्रायध्चित्तमाह नारद -- 
सकृदुच्चरिते शब्दे प्रणव समुदीरयेत्‌ । 
प्रोक्तं पामरशब्दे तु प्राणायाम सकृच्चरेत्‌ । १७८ 
वहुप्रलापे चाऽवदय न्यस्याऽद्धानि ततो जपेत्‌ । 
, क्षुते चैव तथाऽस्पृदयस्यानाना स्पेने तथा ।। १७६॥। 


विप्छयुघमेत्तिरे- 
उपविष्टो जपस्स्नात क्षृत प्रस्खेल्ितादिषु । 
पूजाया नाम कृष्णस्य सप्तवारान्प्रकौत्तयेत्‌ ॥१८०॥ 
योगियान्तवल्क्य.- 
यदि 'वाग्यमलोपः स्याज्जपादिषु कथञ्चन 1 
व्याह्रेद्रेणव मन्त्र -स्मरेद्विष्णुमन्ययम्‌ ॥१८१।। 
लिद्धपुराणे- 
कोधो मद. भृधा तन्द्रा निष्ठीवन विजृम्भणे । 
रवनीचदङेन > निद्रा प्रलापास्ते जपद्विप ।\१८२।। 
- क्रोव क्षत मद त्रीरि निष्ठीवनविजुम्भणे 1 
दन स्वस्य नीचाना वज्जयेञ्जपकर्मणि ॥। १८३॥ 
श्राचान्त सम्भवे तेषा स्मरेद्रामा त्वया सह्‌ । 
ज्योतीषि च प्रपद्येद्रा कुर्या प्राखसयमम्‌ 11 १८४ 
मा महेद, त्वया पार्वत्या ! ज्योतीषि तु- 


सूर्योऽग्िश्चन्द्रमाश््चं व ग्र हुनक्षत्रतारकाः । 

` एते ज्योतीषि चोक्तानि विदद्धर्रह्मणेस्तथा ।(१८५।। 
पतितानामन्त्यजाना दगेने माषर श्रते । 
षतेऽघोवायुगमने जम्भे जपमुत्सृजेत्‌ | १८६॥ 


। १. क यामरशब्दे ! . स्वनीचदरशन 
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प्राप्नावाचम्य चतेप प्राणायाम पडल्ञकम्‌ । 
कृत्वा सम्यगजपेच्छेप यद्रा सूर्धादिदलनम्‌ 11१८७ 


माज्जा कुक्कुट क्रौश्च दवान गृघ्र खर्‌ कपिम्‌ । 

हृष्ट वाऽऽचम्याऽऽचरेत्करमं स्पृष्ट्वा स्नान विधीयते 11 १८८॥1 

एवमादीश नियमानर परश्च रणकृचरेत्‌ । 

नकवासा जपेन्मन्त्र वहुवासाकुलोऽपि वा 1 {८६॥। 
योगिनोतन्त्रे - 


श्रनास्था विश्नमल्न्तमश्रद्धा जपकमंसि । 
श्रालस्य भावनाशक्ति सिद्धिनानाय निल्चित्तम्‌ 1 १६०॥ 


त्यजेद्‌ दुष्टप्रवाद च परिवाद च वर्जयेत्‌ । 

त्यजेद्‌ दुज्जन स्पशं मशकादिभेय त्यजेत्‌ ॥१६१।॥। 
वायवीयप्तहितायमम्‌-- 

उष्णीषी कञ्चुकी नग्नो मुक्तकेणो गलावृत । 

्रपवित्रकरोऽशुद्ध. प्रलपन्न अपेःक्वचित्‌ ।॥१६२॥ 

श्रसवृतौ करौ कृत्वा शिरसि प्रावृतोऽपि वा । 

चिन्ता्याक्रूलचित्तो वा ऋद्धः श्रान्त. क्षुधान्वितः 1 १६३।। 

स्रनामनः शयानो वा गच्छन्रुत्थित एव वा । 

रथ्यायामशित्रस्थाने न जपेत्तिमिरालये ॥। १६४॥ 

उपानद्गृढपादो वा यानज्य्यागतस्तथा । 

प्रसा््यं न जपेत्पादावृत्कटासन एव वा ।। १६५ 
श्नोकुलाणवे- 

विप्मूत्रोत्मगेशङ्धाभिर्युक्त कमं करोति य. । 

तपोऽर्चादिक सर्वेमपविच्र भवेत्प्रिये 1 १६६॥ 

मलिनाम्बरकेनाद्धमुखदौगेन्धसयुत. । 

यो जपेत्त जहात्याशु देवताऽतिजुगुम्सितम्‌ 1! १६९७।। 


ञालम्य जुम्भण॒ निद्रा क्षृत निष्ठीवन भयम्‌ । 
नीचाद्धस्परंन कोप जपकाले चिवज्जंयेत्‌ १९८ 
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प्रत्याहार. प्रयाप्नश्च प्रजल्पो नियमाग्रहु । 
नसद्खश्च लौल्यच्व षड्भि्मस््ो न सिद्धयति ।।१६९॥। 


जाड्य दु ख तृणच्छेद विवाद च मनोरथम्‌ । 
विकारं देहजाड्य च जपकाले विवज्जयेन्‌ 1२००॥ 
कपिलपच्चराने- - 


विक्षेपादथवाऽऽलस्याज्पहोमाचंनान्तरा । 
उत्तिष्ठति तदा न्यास षडद्ध विन्यसेत्पुन. ॥२०१॥ 
कूमषुराणे-- । ॥ 
विना दर्भेण यत्कमं विना सूत्रेण वा पुन.१ । 
राक्षस तद्धवेत्सर्वं नेहाऽमुत्र फलप्रदम्‌ 11२०२। 
सूत्र यज्ञोपवीतम्‌ 1 विष्णुरपि--स्नात. सूप्रक्षालितपाखणिपादः शुचिवंदढ- 
शिरोदभेपाणिराचान्त प्राडमृख उदडमुखो वोपविष्टो मौनी ध्यानी देवताः 
पूजयेदिति । वामे बहुकुना. दक्षिणो पारिभाषिक पवित्रम्‌ । पवित्रलक्षण तु 
प्रागेव सन्ध्याप्रकरणे उक्तम्‌ 1 
1\ श्रथ जपपू्वंदिनकृत्यम्‌ 
वरलोक्यमोहनतन्मे-- 
गभे मृहूतते नक्षत्रे शुद्धे काने यतव्रतः । 
गुरोराज्ञा समासाद्य तत कमं समारभेत्‌ ।1२०३॥ 
सनत्कुमार. | 
श्रय वक्ष्यामि मन्त्रस्य पुरश्चरणमुत्तमम्‌ । 
कृताभिपेको विधिवन्मन्तन लब्ध्वा गुरोमूंखात्‌ 11२०४॥ 
गुभे मृहृत्तं नक्षत्रे तिथौ स्नात्वा यथाविषि । 
` . त्रिप्रान्सन्त्प्यं वलेन भोजनाच्छादनादिभिः ।॥२०५॥ 
भूवित्तवस्वभूषाद्ै सन्तोष्य गुर्मात्मन । 
भ्रारभेत जप पश्चात्तदनुजापुरःसरम्‌ 11२०६॥ 
` प्रयत्ततन्ते - 
, क्षेत्रपालाश्च सम्पूज्य बलि दद्यादयथाविधि । 
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वलिमन्त्रस्तु- 
ूर्वमेहिद्य पश्चाद्‌ विदुपि^स्याद्पुरुदयप्र्‌ । 
रभ जयद्ितय भुयो नतंयद्धिततय पुन. ॥२०७।। 
ततो विष्नपदद्रन््र महाभैरव तत्परम्‌ । 
षेत्रपल वलि गृह्णदय पावकसुन्दरौ ॥1२०८॥ 
वलिमन्तरौऽयमाख्यात सर्वकर्म फलप्रद । 
तस्मै सपरिवाराय वलिमेतेन चाऽऽहरेत्‌ ॥२१६। उति । 
मन्त्र. प्रयोगे वक्ष्यते । ततश्चोपवात्त क्तेव्य 1 
\1 श्रय जपारम्भे 11 
महाकपिलपञ्चराचरं 
एतच्रक्षत्रत्तिथ्यादौ करणे योगवासरे 1 
मन्त्रोपदेदो गुरुणा सावन च शुभावहम्‌ 11२१०॥ 
इत्युक्तनवात्‌ दीक्ञापुरश्ररणयो समाननक्षत्रादिक जेयम्‌ । 
दक्षिणासूत्तकित्ये- 
साधयेत्‌ प्रवरो विद्वानु पू्वेपक्न समाध्ित 1 


पुण्ये मुहं नक्षत्रे तिथौ स्नात्वा ययाविधि ।२११॥ 
नत्वा गुर्‌ गरणोनान नत्वा दुर्गा च मातर. 1 


कुम्भसम्भव - 
तत सद्धुल्प्य कुर्वीति युर्रणमादरात्‌ । 
नारदीये-- ॥ 
सद्धुल्प तु वुघ. कुर्यात्तु स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ 
देवल - 


श्रमुक्त्वा प्रातराहार स्नात्व्राऽऽचम्य समाहित 1 
सूर्यादिदेवताम्यश्च निवे व्रतमाचरेत्‌ ।।२१२॥ 


प्रातत्रं तमाचरेदिति सम्वन्व । त्रत स्वकरत्तव्यविपयो नियमसद्धुल्प 1 


¶ मेते "विद्वि" इत्यस्य स्याने "विद्र" इति पाठ । 
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तदुक्त कुम्भसतम्भवेन- 


कर्तव्यस्य समस्तस्य नियमग्रहण त्रतम्‌ । 
| नियमन्यतिरेकेण सर्वं भवति निष्फलम्‌ ॥२१३।। 


^ अभुक्त्वा प्रातराहारमित्येकत्रचनादध्सूवंदिने एकभक्त कार्यम्‌ } प्रत- 
श्नोपवासागक्तस्यैकभक्त ज्ञेयम्‌ । सूर्यादिदेवताभ्य इति सूर्य. सोम इत्यादिना 
मश्यपुराणोक्तपययिणा निवेचेद्यर्थः । ते श्चोका. प्रयोगे वध्यन्ते । 

मह्‌भारते- 


गृहीत्वौदुम्बर पात्र वारिप ुदड मुखः । 
उपवास तु गृह्णीयात्तथा सद्धुल्पयेद्‌ बुध. ।२१४॥ 


उद्रडःमुख इति नियमग्रहणा्थंमु । सद्धुत्पयेन्मनसा नियमेदिति । , 
तथा गौतम.-- ` 


ग्रन्तज्जानुकर कृत्वा सतिल सकुशोदकम्‌ । 
फल समभिसन्वाय "ˆ^" ““" ॥२१५।। इति । 
बरह्मण्डपुराणं-- 
| ` मासपक्षतिथीना च निमित्ताना च सर्वं । 
उल्लेखनमकूर्वाणो न तस्य फल भाग्भवेत्‌ २१६11 
एव सद्धल्प्‌ विधाय नित्यपूजन कत्वा जप कुर्यात्‌ । तथा च-- 
कुम्भसम्भव.- । 
पूजा त्रैकालिकी नित्यजपस्तप्पं एमेव च~ 
होमो त्राह्यणभक्तिश्च पुरश्चरणमुच्यते ॥२१८॥। 
पुरव्रणचन्िकायाम्‌-- 
मन्त्र साधयमानस्तु त्रिसन्ध्यं देवमच्चंयेत्‌ । 
द्िसन्ष्मेकसन्ध्य वा न मन्त्र केवल जपेत्‌ ।।२१७॥ 
गौ तम.-- 
ध्यनाचेनजपाना च प्राणायामास्चयसख्रयः । 
ग्राचन्तयोविघीयन्ते नासिकापुटचारिणख ॥२१६॥ 
~ चायवोयस्रहितायासु- । 
` एवमूक्तविघानेन विलम्बत्वरित विना 1 
उक्तसख्य जप कुर्यतपुरस्चरणसिद्धये ।२२०॥ 


1 
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देवतागुरुन्त्राणामेक्य सम्भावयन्धिया । 
जपेदेकमना प्रात. कालान्मध्यदिनावधि ॥२२१॥ 


यत्सस्यया समारन् तत्कन्तेव्य दिने दिने । 
यदि न्यूनाधिक कुर्याद व्रतश्रष्टो भवेन्नरः ।२२२॥ 


वैषम्पायन - 


यावत्सख्य जपेदहिन पू्वेस्मिस्तावदेव तु । 
दिनान्तरेऽपि प्रजपेदन्यथा सिद्धिरोधकृत्‌ 1२२३॥ 


प्रत्र “दिवा चैव जप कुयत्पुरद्चरणिको विधि" रिति एेत्कारिणीतन्तर 

दिवा पदाभिधानात्‌ 'जप रात्रौ च वञ्जये' दिति फुम्भसम्भवेन रजनीजपनिपेघाच्च 
देशकालाचुपद्रवसम्भावनाया चतुयेमृहूत्तपयंन्त जप्तव्यम्‌ पच्चममृहूत्तस्य राक्ष 
नामसा वेला गहिता सवेकमंस्वि'ति मत्स्यपुराणे निन्दितत्वादिति । प्रतर 
मूहत्तशब्देन भाग उच्यते । दिवसस्य पच्छमभायो निपिद्ध इत्यथ. । तथा- 
पिद्धलामते- 

नाऽध्यातो" नार्थवतो मन्व. सुसिद्धोऽपि प्रसीदति । 

नाऽजप्त सिद्धिदानेच्छुर्नाऽहितः फलदो भवेत्‌ २२४ 


पूजा ध्यान जप होम तस्मात्कर्म चतुष्टयय्‌ । 

प्रत्यह्‌ साधक कुर्यात्स्वय चेत्सिद्धिमिच्छति ।२२५।। 
जपश्रान्त शिव ध्यायेद्‌ घ्यानश्रान्तः पुनर्जपेत्‌ । 
जपध्यानसमायुक्त शीघ्र सिद्धयति मन्नवित्‌ ।1२२६।४ 


नारद - 
सख्यपपूरत्त निजद्रव्यैज्जपसख्यादल्ाशत १ 
यथोक्तकुण्डे जूहुयायथाविपि समाहित ।२२७॥ 
श्रयवा प्रत्यह्‌ जप्टवा जुहुयात्तटुशाशत । 
तन्रान्तरे- 


जपान्ते प्रत्यह्‌ मन्त्री होमयेत्तदशाशतः । 
तप्पण चाऽभिषेकं च तदुश्ाद ततो मने ।\२२८\ 


१,.ख. न घ्यातो) 
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प्रव्यह्‌ भोजयेद्िप्रार्त्युनाधिकप्रशान्नतये । 
अथवा सरवेपर्ता च होमाद्किमथाऽऽचरेत्‌ ॥२२९॥ 


॥ 


नारदपशञ्चरात्रे- 
सम्पूज्याथ जयं कुर्याचावद्े प्रहुरदयम्‌ । 


तदधं वे पूर्वं वत्स्नात्वा विचेपेए विवानवित्‌ ॥२३०॥ 


न्यासावसानमखिल कमं कुर््त्पुरोदितम्‌ । 
पुजान्निहोमपयंन्तं ततश्च जपमारभेत्‌ ॥1२३१।। 


यावदिनावसान तु भूय स्तात्वा ततो दिज । 
उपास्य पूरवे वत्सन्ध्यां देव सम्पुजयेत्युन- ।। २३२1 
` विसृज्य भोजन कुर्यात्सतत तारकोदये । 


सन्ध्यामुपास्य देव पूरव वत्पुजयेदिति सम्बन्ध. 1 
11 अथ भोज्यानि ॥ तत्र- 


चलोक्यसम्मोहुनतस्त्रे -- 
भिक्षानी वा हविष्याशी शाकमरुलफलाजन. 1 
पयोव्रती वा नियतो जयेदेकाग्र मानस. ।।२३३॥ 


गौतमीये - 
पुरश्चरणाक्रन्सन्त्री भक्ष्याभक्ष्यं विचारयेत्‌ । 
ग्रन्यथा भोजन) टौपात्सिद्धिहानि. प्रजायते ॥ २३४11 


„ शारदात्िलके- 
भक्ष्य हविष्य गाकानि विहितानि फल्‌ पय. । 
मूल सक्त्य वोत्पस्नो भध्याण्येतानि मन्त्रिणाम्‌ ॥२३५॥ 


भिल्ञास्वरूपमाह्‌ कुस्भसस्भव -- 
वैदिकाचारयुक्ताना नुचीना श्रीमतां सताम्‌ । 
सत्कलस्थानजाताना भिक्षा ताऽग्रजन्मनाम्‌ ॥२३६॥। 


परान्न तु खर्दथा न मक्षणीयम्‌ । तदुक्तम्‌- 
कलारवे- । 
यम्याद्चपानमय्नन्वे कुर्ते घरमेसच्चयम्‌ । 


ग्र्तदातु* फनस्याऽ्ं कर्तुश्चाऽं न संशय. ।*२३७॥ 


४८ ] सिहमिदान्तनिन्धीं 
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तस्मात्स प्रयत्नेन पराच्च वज्जयेत्युधी । 
पूरश्चरणकते तु सवकर्मसु शाम्भवि ।२३८॥ 
जिह्वा दग्घा परास्न करौ द्ग्यौ प्रतिग्रहात्‌ । 
मनो दग्व परस्त्रीभिः कथ सिद्धिवेरानने ।(२३६।1 

पुरश्चरराचन्दरिकायम्‌- 
विहाय वह्नि न हिं वस्तुं किद्धिद्‌, 

ग्राह्य परेभ्य सति सम्भवे च। 
ग्रसम्भवे तीर्थवरहिषविुद्धा- 

त्पर्वात्तिरिक्तं प्रतिगृह्यं जप्यात्‌ ॥२४० ४ 
तत्राऽसमर्थोऽनुदिन विश्बुदढा- 

याचेत यावदिनिमाच्रभक्ष्यम्‌ 1 


गृह्भ्यति रागादधिक न सिद्धिः, 
प्रजायते कल्पशतं रमूष्य 11 २४१॥ 
४ हविष्याणि तु ॥ 
पुष्वीचन्द्रोदये भविष्ये- 


हैमन्तिक सिता स्विच्चं धान्य मुदुगा यवास्तिला. \ 
कलायकडगूनीवारवास्तुक * हिलमोचिका ।1२४२॥ 


षष्ठिका कालगाक च मूलकं केमुकेतरत्‌ । 
कन्द सन्धवसामूद्रे गन्ये तु दविसपिपी ।२४३॥ 


पयोऽनुद्घृतसार* च पनसाभ्नौ हरीतकी । 
पिप्पली जीरक चैव नागरद्धकतिन्तिडी 11 २४४।। 


४ 


कदली लवलो धात्रीफलान्यगूडमैक्षवम्‌ 1 
श्रतेलपक्व मुनयो हविष्याच्न प्रचक्षते (\२४५।। 


मूलक रविरपि वैष्णवानां निषिद्धम्‌ \ तदुक्तम्‌- 





१. ख. वास्तुकं ! २. ख, पयोनु्तस्तारं + 
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विष्णुयामले- 


` नारद.- 


- कपिल.- 


यत्र मासं तथा मद्य तथा वृन्ताकमूलके 1 
निवेदयेन्नेव तत्न हरेरेकान्तिकी रतिः ॥२४६॥ 


चरुमूलफलक्षी रदविभिक्षान्नसक्तव" 1 
एतत्सप्तविघ प्रोक्त पवित्र ब्रतभोजनम्‌ 11३४।७। 


८ 


यावी यवागू. शाक च पयो रक्ष्य हविष्यकम्‌ । 
पुवं पूवं प्रशस्त स्यादरन मन्वरसाधने ॥२४८॥ 


हविरक्त कूम्भसम्भवेन - 


सितेकविध हैमन्तमून्यद्च स्वीयसश्युतम्‌ । 

श्ररूद्रा वहतं पदुम्यामनृत्तोल्य हत च यत्‌ ।1२४६॥ 
दधिक्षीरघृतं गव्यमेक्षव गडवज्जितम्‌ । 

तिलाश्च वाऽसिता मुद्गा" कन्दकेमुकवज्जितम ॥२५०॥ 
नारिकेलफल चैव कदली लवली तथा । 

श्राज्रमामलक चेव पनस च हरीतकी ।२५१॥ 
ब्रतान्तरप्रणस्त च हविष्य मन्यते बुध. । 
श्रवेष्णवमलम्य दाऽ्य प्रनस्त ब्रतान्तरे ।२५२॥ 
त्याज्यमेवाऽत्र तत्सवं यदीच्छेत्सिद्धिमात्मन । 
लघुमिष्टहिताशी च विनीत. शान्तचेतन ।।२५३।। 


मन्यन्न नीवारः । 


सारसश्ग्रहे-- 


स्विन्न च लवण मास गृञ्न कास्यभोजनम्‌ । 
माषाढकीमसूरांङ्च कोद्रवाश्चरणकानपि ॥२५४॥ 

ताम्बूल च द्ियुक्त च दुसवास प्रमत्तताम्‌। 

श्र -तिस्मृतिविरुढध च जप रात्रौ च वज्जयेत्‌ 1२५५) इति 1 


बरहययामले- 


पयु ष चाऽऽरनाल च कोद्रवाच्चं मसूरिका । 
कास्यपात्र च तेलं मन्ववीर्य॑हराणि पर्‌ ।1२५६॥ 





विहुसिदढन्तमिन्यौ 
(^^ ~~~ ^^ ^+ 
वीयेविजानयोहु्ता ज्ञानहर्ता च पर्युपः । 
तस्मात्सवं प्रयतेन मन्त्री पर्थ पित त्यजेत्‌ ।२५७॥ 


श्रार्ताल चाऽन्यमम्लन मन्त्री दृष्ट्वा परित्यजेत्‌ ! 
फललोपो सवेन्ून मन््रवीयं हरेद्‌ घ्रू.वम्‌ ।२५८॥ 


तेन कारणभावेन मन्त्री क्षणाश्च वज्जंयेत्‌ ! 
पित्तल मृत्युद न्यून क्षुद्रवान्य च कोद्रवम्‌ 1२५६॥ 


कोद्रवा परित्याज्य सर्वथा जपकर्मणि 1 
मसूरो मानहन्तरी च परित्याज्या च सवथा 1\२६०)1 


कास्यपात्रमजुदध च तच्छप्त विष्णुना पुस । 
मन्त्रवीर्यं ह्रत्याख्ु यचपि स्यान्महेष्वर ॥२६१।। 


५ 


तस्मात्सवप्रयत्नेन कास्य त्याज्य तु साघकं । 
तिलतेल मन्त्रपूतं पावनं देवदुल्लं भ्‌ ॥२६२।। 


महेयित्वा प्रयत्नेन स्नान कार्य हि सर्वदा । 
चज्जंयेज्जपवेलाया भोज्य नेव सदा ववे. ।।२६३।। 


न भोक्तव्य न भोक्तव्य मन्त्रिणा तत्कथञ्चन । इति । 


पुरखरणचच्िन्तायार्‌- 


ब्रह्मपत्रे तु भुञ्ञोत मध्यपत्रविवनज्जिते । 


1} प्रय भोजनप्स्याय ॥ 


कूम्भसम्भव.- 


उपस्तीर्याऽभिवाय्यंतत्सस्कत्य प्रोक्षणादिमि । 
पावयेद्दिकंर्मन्त्र. पुनर्मूलेन मन्त्रवित्‌ ॥ २६४१ 


सोमकस्भु - 


हृव्य सम्मोजयेन्मन्त्री पूतराचामयेज्जले । 


तन्नरसारे- 


जठर पुरयेदद्मचरैर्मागं तथा जलै" 1 
वायोः सच्ारसार्थ तु तुरीयमवनेपयेत्‌ ।२६५॥ 
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नारदीये- 

मृद सोष्ण सुपक्व च कुयद्धि लघुभोजनम्‌ । 

नेन्द्रियाणां यथा वृद्धस्तथा भुज्जीत साधक 1२६६ 

वहुभोजन निविद्धम्‌ । 

ब्रह्मयामले यथा- . 

प्रयास बहूभक्लौ च प्रजल्पो नियमाग्रहु 1 

नीचसङ्खाच्च लौल्याच्च पडभिमेन््ो न सिद्धचति ।।२६७॥ 
विषणुराणे-- | 

। नैकवखधरोऽथाऽष्रेपाशिपादो नराधिप । 
विशृदधवदन. प्रीतो भद्धीत न विदिडमुख ।\२६८॥। 


युक्त्वा सम्यगथाऽऽचन्य प्राडमुखोदडमुखोऽपि वा । 
यथावत्पुनराचामेत्पाणी पाणी प्रक्षाल्य मूलतः ।२६६॥ 


मुस्थ प्रवान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः 1 
अभीष्टेवताना च कुर्वीत स्मरग्ण नरः ॥२७०॥ 


श्रग्निराप्याययत्वन्नं पाथिव पवनेरित. 1 
ठ दत्वाऽवकाञ नभमा जरयत्वस्तु मे सूखस्‌ ।२७१।। 


श्र्च वलाय मे भूमेरपामरन्यनिलस्य च । 
भवत्वेतत्परिणत्त ममाऽस्त्वव्याहत युखम्‌ ।।२७२॥ 


प्रागापान्तमानानामुदानव्यानेयोस्तथ । 
- श्रत्र पुष्टिकर वाऽस्तु ममाऽस्त्वन्याहूत सुखम्‌ ।।२७३॥ 


श्रगस्तिरग्निवेडवानलश्च 
भुक्त ममाच्न जरयत्वनेयम्‌ 1 
सुख हि चतत्परिणामसम्भव , 
यच्छत्वरोग मम चाऽस्तु देहे 11२७४ 


विष्णु. समस्तेन्दरियदेहिदेह्‌- 
प्रधानभूतो भगवान्यथेकः । 


५२, सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
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सव्येन तेनाऽचमशेषमेत- † 
दारोग्यद मे परिणाममेतु ।२७५॥ 


विष्णुरद्ात्तथं वाच्च. परिणामश्च वै यथा । 
सत्येन तेन मदुक्तं जीयंत्््नमिद तथा ॥२७६॥। 


इत्युचाय्ये स्वहस्तेन परिमाज्यं तथोदरम्‌ । 
प्रनायासप्रदायीनि कुर्यात्कर्माण्यतन्द्रिति. ।(२७७।। 


॥\ श्रय शयनम्‌ ॥\ तत्र 
विजयमालिनीतन्गे-- 


श्रध शयान. शुद्धात्मा जितक्रोधो जितेन्द्रिय । 
योगिनीहूदये- 


शयीत कुशजय्याया शुचिवस्तरघर. सदा 

प्रत्यह क्षालयेच्छय्यामेकाकी निर्भय. स्वपेत्‌ ॥२७८॥ 
वहाम्पायनोऽपि- 

रयन कुशशय्याया विग्यसेच्छुचिवस्तरधुक्‌ । 


तद्रास. क्षालयेन्नित्यसन्यथा विघ्नमावहेत्‌ ॥२७६॥ 
नारदपञ्चराच्र - 


युक्त्वा शयीत शयने सुशधे च सुशीतले 1 
श्रद्धे रात्रे समुत्थाय पादशौच भवेद्‌ द्विज ॥(२८०॥ 
श्राचम्य देवे सस्मृत्य रीघ्र सम्पूज्य पूववत्‌ । ४ 
जप कुर्याद्यथाशक्ति प्र्पयेच्च तदीदवरे ।२८१॥ | 
सम्पूज्येति मानसोपचारेरित्यथं । 
सायवोयसहितायास्‌ - 
श्रहतास्तरणास्तीणं सदभंशयने शुचि । 
मन्त्रिते च शिव ध्यायन्‌ प्राकजिरस्को निशि स्वपेत्‌ ।२८२॥।! ,, 


“मन्तिते स्वेष्टमन्तरेण शिवसि त्युपलक्षण तेन निजाराष्यदेवताध्यान' 
विवेयमिति वोच्यम्‌ । 


१. ख ऽतयदवान्न } 


षोडशस्तरद्धः [{ ५३ 





कपिलपचञ्चराने- 


गुरूपादाच्चनं कृत्वा उपवासी जितेन्द्रियः । 
दर्भशय्यां गतो रात्रौ इष्ट्वा स्वप्न निवेदयेत्‌ २८३ 


भ्रतरं शयनसमये "यज्जाग्रतो दुरमुदेती' ति सूक्तमन्ये इलोकाशछ्च पठनीयाः 1 
तत्र सूक्तं तु प्रयोगेऽभिवेयम्‌ । इलोकास्तु प्रागेव दीक्लायां शयनसमये उक्ताः । 
सस्वप्ना दुःस्तरप्नाश्च दुःस्वप्नक्षान्ति. स्वप्ननिवेदनप्रकाररच प्रागेव तत्राऽभिहितः। 


॥1 श्रय सिद्धिचिह्धानि \\ 
खक्त्रतुण्डकत्पे -- 
चित्तप्रसादो मनस तुष्टि- 
रत्पारिता स्वप्नपराड मुखत्वम्‌ । 
, त्था भरवीतन्त्रे - _ 
| ज्योति परयति सर्वत्र नरीर वा प्रकाशयुक्‌ । 
निजं शरी रमथयवा देवतामयमेव हि ॥२८४॥ 
नारदपञ्चरात्रेऽपि- 


मन्वाघधारणश्चक्तस्य प्रथमं वत्सरत्रयम्‌ । 
जायन्ते वहवो विघ्ना नियमस्थस्य नारद ॥२८५॥ 


नोद्रेगं साघको याति कर्मणा मनसा यदि 1 
तृतीयवत्सरादरद्‌ ध्व राजानश्च महीभृतः ।२८६।। 
प्राथेयन्तेऽनुरोपेन गविता श्रपि मानिनः । 

प्रसाद क्रियतां नाथ ममोद्धरणकारणम्‌ ॥२८७॥1 


प्रज्वलन्त च परयन्ति तेजसा विभवेन च । 
श्रतस्ते मुनिादल निष्ठुर वक्त मक्षमा: ¶२८८॥] 


नवमाद्वतसरादूद्‌ च्व स्वय सिद्धयति मन्त्रराट्‌ । 
नानाश्चर्याणि हृदये मन्त्रसिद्धिमयानि वं ॥।२८८॥ । 


अस्यानन्दप्रदान्याखय प्रत्यक्षेऽपि वहिस्तथा । 
जडधीस्तु क्षणं विप्र क्षणमस्ति प्रहित. ॥॥२९६०॥ 








१. च मत्त्राराघधनशक्तस्य ! । $ 


५४ ] सिहतिद्धान्तसिन्घौ 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
॥ ^ 0 06 


क्षण दुन्दुभिनिर्घोप श णोत्यप्यन्तरिक्षतः । 
क्षण च मधुर वा्य नानागौतसमन्वितम्‌ ।।२६१॥ 


श्राजिध्रति क्षण गन्वान्‌ कपरमृगनाभिजानु | 

१ उत्पतन्त क्षण चाऽपि पदयत्यात्मानमात्मना ॥२६२॥ 
चन्द्राक्कंकिरणाकीरणं क्षणमालोकयेन्नभ. । 
गजगोवृषनादाश्च श्युरुयाच क्षण द्विज ॥२६३॥ 
निभरास्बुदसक्षोभ क्षणमाकणयत्यपि 1 
तारकाणि विचित्राणि योगिनो नभसि स्थिताच्‌ २६४1] 
परयत्युद्‌ग्राहयन्तश्च क्षण मन्त्रत्रती तदा । 
क्षण किलकिलाराव हुसवहिरवन्तथा ।२९५।। 


क्षण मेघोदय पश्येत्‌ क्षण रात्रि दिने सति । 
रात्रौ वा दिवसालोक स सूयं क्षणमीक्षते २६६] 


वलेन परिपुरंश्च तेजसा भास्करोपम. । 
पुणन्दुसहश- कान्त्या गमने विहगोपम. 1२९७1 
रामेन युक्तं प्रोच्चेन^ गाम्भीयंणा सुखेन च ! 
स्वत्पारनेनाऽकृङता वहुनाऽपि न विद्यते 11२६८।। 


विण्मूत्रयोरथाऽल्पत्व भवेन्िद्राजयस्तथा । 
जपध्यानगतो मन्त्री न सेदमधिगच्छंति ।।२६६॥ 


विना भोजनपानाम्या पक्षमासादिक मने 
इत्येवमादिभिष्चिह्ं मंहाविस्मयकारिभि- ।\३००॥ 


प्रवृते" सम्प्रवोद्धव्यं प्रसन्नो मन्त्रराडिति । 
तथा वीघापन :- 
सिद्धस्तु त्रीणि चिज्ञानि दाता भोक्ता श्रयाचक । ` 
दाता भोक्ताऽप्ययाचक इत्यं । 


[0 


१. प. परोच्चेत । ०. श्छ. प्रवृत्तै 1 





1) 


तन्त्रराने- 





१) 
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ततोऽस्य प्रत्ययास्त्वेव जायन्ते जपतो मनुम्‌ 1 

श्रधिष्ठित निद्यदीप निस्तमिश्र(स ) गृह भवेत्‌ ।।३०१॥ 
भ्रकरभिस्तेजसाऽसौ भवति नलिनजा सन्ततं किड्धरी स्या- 
रोगा नद्यन्ति दृष्ट्वा" द्रूतमथ धनघान्याकुल तत्समीपम्‌ । 


देवा नित्य नमोऽस्म विदधति फणिनो नव द्यन्ति पुत्राः । ˆ 
पौत्रा मिव्ाणि छऋद्धास्तनुविपदि पर धाम विष्णो. स भूयात्‌ ।॥३०२॥ 


नाऽतिटेपो नाऽतिरागो नाऽतिभोगेषृ सद्धतिः । 
नाऽतिशोको नाऽतिहर्णो नाऽतिस्नहा न मत्सरः ॥३०३॥ 


नाऽतिग्यस्नवत्तित्व सुखिताऽक्लिष्टकारिता । 
स्वदेहमात्रयात्रेच्छा परचिन्ताविवज्जंनम्‌ ॥1३०४।1 


एेक्यरूप्य लाभहान्यो. सदा सन्तुष्टचित्तता 1 

भोक्तृत्व शक्तितो दानमिति सिद्धस्य लक्षणम्‌ ।२०५॥ 
मनोरयानामक्लेदससिद्धि- सिद्धिरीरिता 1 

राज्ञ प्रसाद सर्वेपां मान्यत्व पुण्यसिदयः ।३०६। 
ख्यातिर्वाहनभूषादिलाभ सुचिरजीवंनम्‌ । 
श्रारोग्यमविसवाद" सच्छिष्यत्व कृतन्नता ॥३०७॥ 
विपां हरण ज्ञानं स्वस्थस्यातेदनर तथा । 
प्रतुर्रीसिद्धय. प्रोक्ता मनो सिद्धस्य सर्वेत. ॥३०८॥ - 
। | 

एता. स्यु. सिद्धय प्रोक्ता. [सिद्धमन्त्रस्य सूचकाः । 
सद्गुरो. पादसेवातः सम्प्राप्तात्मस्वरूपिण. ॥३०६॥ 
विनेष को भवेदन्यदुलंभ सत्यविग्रह्‌. । 
श्राभिरूप्यमसन्देह- | उ सन्तोष. परिपूणंता ॥\३१०॥ 


दयाद्रंचित्तता रागद्र षाविपयचित्तता । 
सुलभत्वमगवित्वं सदा नियतलीलता ।३११॥ 





१ क. दस्या} २ ख. स्वस्यस्यावेश्नं । 


क = 


कोष्ठवरद्धोऽशो नास्ति ख. पुस्तके । ४ 
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कृतन्नता सत्यता च परिचिन्तानिवत्तनम्‌* 1 
श्रा्जव चाऽवित्तलौल्य विषयाऽनभिसद्धिता ।२३१२॥ 


ग्रदै््यसूत्र मक्षोभ्यं नाऽत्यगाधाशयात्मता । 
वृथालापिष्वक्चक्तिङ्च वृथाव्यापारवज्जंनमु ।।३१३। 


वृथाविनोद रादित्य जिह्यचित्तरसद्धतिः । 
पुरुषाथथिकथनचिन्ताकर ण कौतुकम्‌ । २ १४॥ 


श्रस्तेयशक्ति रादित्य परलोकानुचिन्तनस्‌ । 
देवतापूजन स्तोत्रवैभवालापञ्षीलता ॥२१५॥। 


पापानां वज्जेन पुण्यकरणे कौतुक सदा । 
परस्तवननिन्दासु विरतिर्वीतरागता ।३ १६ 
निस्पृहत्वमलोलुत्वमनाक्षेपो? जडात्मनाम्‌ । 

श्रगोपन स्वमक्तानामभक्तानां च गोपनम्‌ ।३१७।। 
गुरुवियागमाचारस्तवनं तत्प्रवर्चनम्‌ । 

सिद्धिचिल्लानि चैतानि भक्त्यात्मवतां ध्र्‌ वम्‌ ।३१८॥ 
न भवन्तीतरेषा तु प्रद्धिषन्त्येव तांश्च ते 1 

तत्कृत्य 3 णु वश्षयेऽह यो लन्धस्वात्मवेभवः ।।३१६॥ 
निरस्तागेषस सारमौख्याज्ञानो विवेकवान्‌ । 
देशकालकूलाचारान्‌ गुरुराजादिकत्पितान्‌ ।३२०॥ 
पालयनु युस्मितमुख पूज्यप्‌जनकौतुकी । 

देहास्थर्य तथा ज्ञान व्यापारान्‌ कालत. क्षणात्‌ ।1२२१॥ 


पतितान वन्घुवित्ताज्नादुलंड च्यास्स्ववय.स्थितिम्‌ । 
स्वेन्द्रियाणा च सामथ्यं स्त्रकमखणि कृतानि च ।{३२२॥ 


मूहुमु हुश्च विमृशेदिरमेदशुभात्मन. । 
वृथाऽन्यकाल गमयेत्‌ ूतखीस्वापवादत ॥३२३॥ 


गमयेदेवतापुजानपहोमस्तवादिना । 
गुरो. इपालापकथास्तोत्रागमविलौकनेः ।1 ३२४॥ 


५1 


१, शख-परचिन्ता०} २. शख. °मलोलत्व० । १, ख. तक्तम्‌ । 
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गमयेदनिद काल न वदेत्‌ परदूषणम्‌ । 
प्रत्यक्षेऽपि परोक्षेऽपि स्तुवीत प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥३२५॥ 
तदुगुणस्तत्कृपाधिक्ये" पुण्यैः स्थैर्येश्च सत्यतः । 
रागलोभमदक्रौ्यंपापपेनुन्यवज्जने. । ३२६ 
सन्तोपन्लाननियमशान्तिज्ञानादिभिस्तथा । 
मिताहारो मितालापो विविक्ता सर्वेवत्तिता ।।३२७॥ 
नित्या चिन्ता स्वात्मसिद्धि. कृत्यमात्मवता सदा । 
॥ श्रय होमविचि \\ 
तत्र यहेवताकल्पे येन द्रव्येण होम उक्तस्तेन जपदश्ाशो हेमो विधेयः । 
स तु कुण्डे कर्तव्यस्तदसम्भवे स्थण्डिलेऽपि । तयोलंक्षण तु प्रगेवाऽभिहितम्‌, 
होमाशक्तौ तु जप एव विवेय. । "जपोऽशक्तस्य सर्वत्रेति नारायरणीयवचनात्‌ 
जप एव कार्यः । तत्र ब्राह्मणं पुरङ्चरणजपसख्याचतुगुं जप कार्यः, क्षचियैः 
षड्गुण , वेञ्यैरष्टगुण' । 
होमकर्मणि शक्तानां त्रयाणा जपसाम्यता । 
टोमकमेण्यशक्ताना वेदरत्तुवसुसम्मित. ॥३२८॥ इति । 
सारसडग्रहवचनात्‌ । तदशक्तौ तु विप्राणा द्विगुणः, क्षत्रियाणा त्रिगुरः, 
वेश्याना चतुगुण । 
होमकरमण्यशक्ताना विप्राणा द्विगो जप. । 
. इतरेषा तु वर्णानां त्रिगुणादिविघीयते ।३२६॥ , 
इति गौतमवचनात्‌ । तत्राऽप्यराक्तौ होमसख्याचतुर्गृणजपः कार्यं । 
'होमारक्तौ जप कुयद्धिमसख्याचतुगु एम्‌ इति वसिष्ठवचनात्‌ । तेवाऽप्यशक्ती 
हमसख्याद्िगुणजपो वा कायं 1 
' यद्यद द्ध विहीयेत” तत्सख्याद्विगुणो जपः 1 
कत्तव्य. साद्धसिद्धयर्थं तदशक्तन भक्तितः ॥३३०॥ 
इति क्रम्भसम्भववचनात्‌ ! तदगक्तन पुरश्चरणसख्याचतुर्गृणादिकर- 
एाशक्तन । द्िजभक्तदूद्राणां तु य वणंमाध्रितो य. शूद्रस्तदुवरंविहितजप 
एवेति । तदुक्तं सारघदग्रहे- 


१. ख विहीतेत । 
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द्विजाना होमविरहै यः प्रोक्त सूरिभिजेपं. । 
तद्योषिता स एवोक्त शुद्र य वंमाध्ित ।) ३३१1} इति ) 
तत्लीणा विहित जाप कुर्या्क्तिपरायण. । इति । 
गौतमोऽप्याहु- 
होमाभावे द्विजाना तु जप. प्रोक्त पुरातुय। 
तत्सुभ्रूवा च तद्धक्तशूद्राणा च एव हि ५३३२ इति ) 
प्रत" खीशद्रर्दोमानधिकाराज्जप एव काय्यै. । 


सारसडग्रहै- 

ततो होमदश्चारेन जले सम्पूज्य देवताम्‌ । 

तप्पैयामीति मन्त्रान्ते प्रोक्ताद्धरमृद्ध नि तप्पंयेत्‌ ।।३३२॥४ 
वेशम्पायनः-- 

तप्प॑णस्य दनागेन नमोऽन्त मन्त्रमूञ्चरच्‌ 

ग्रभिषिच्वत्‌ स्वमूर्धनि चलं. कुम्भाख्यमुद्रया ॥३३४।} 
सारसदग्रहे- 


तदन्ते भोजयेद्िप्राच्‌ सदाचारान्‌ दवाश्तः । 
नानाविघेभेक्ष्यभौये ' -लं द्यं ष्चोप्येस्तथेतरे ।३३५।। 
सवेया भोजयेद्विप्रान्‌ कृतसाङ्घत्वमिद्धये १ 
विप्राराघनमत्रेण व्यद्ध साद्धत्वमाप्नुयातु ॥३३६॥१ 
एकमद्ख विहीयेत ततो नेष्टमवाप्तुयात्‌ । 

श्रद्धहीन भवेद्यदत्कर्मं नेष्टार्थंसाघकम्‌ ।३३७।। 
न्यूनातिरिक्तकर्माणि न फलन्ति मनोरथान्‌ । 

त एव पूर्णतां यान्ति समस्तानि भवन्ति चेत्‌ ।३३८॥ 
रतो यत्नेन विदुषो भोजयेत्‌ सवेकमंसु । 

यानि यान्यपि कर्माणि हीयन्ते द्विजभोजने. ।(३३६॥ 
निरथंकानि तानि स्युर्वीजान्युषरगानिवत्‌ 3 

गुर सन्तोषयेत्‌ पर्चा गोहिरण्याम्बरादिभि ॥३४०॥) 


~~~ 


१. ख. र्जक्ष्यभौज्यं० । २. च. स्युनातितिक्तकर्माणि 1 
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गुरौ तुष्टं हि सन्तुष्टो मन्त सिद्ष्यति मन्तिणः 1 
, इत्थ पृरश्चरणत. प्रसन्ना देवता भवेत्‌ ॥३४१॥ 


इत्थ तत्तत्कल्पोक्तं पुरश्चरणे कृते सति यदि मन्त्रो न सिद्धयति तदा 
पुरश्चर ण॒द्धय पुरश्चरणत्रय विधेयम्‌ । तदुक्तम्‌ फेत्कारिणीतन्त्रे- 


कर्म॑णा प्रवनेनंव प्रतिवन्धो विरोधिना । 
` यदि सिद्धिनं लभते द्विस्त्रिर्वा पुनराचरेत्‌ ।1३४२।। इति । 


ग्रत्र पुरश्चरण जपस्य सद्धुत्पे ते सत्यागौ चसम्भवे न जपवाध.। 
यदुक्त विष्णुना- । 
यज्ञव्रतविवाहेषु श्राद्धे होमाचेने जपे । 
्रारव्ये सूतक न स्यादनारम्मे तु सूतकम्‌ ॥३४३॥। 
प्रारम्भो वरण यज्ञे सङ्धत्पो व्रतजापयो, । 
नान्दीमुख विवाहादौ श्राद्धे पाकपुरस्कृता ।1३४४।। इति । 


इति श्रीगोस्वामिजगच्निवासात्मज- 
गोस्वामिश्ची शिवानन्दभटरूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्वौ षोडश्नस्तरद्धः ॥१६।१ 


[1 


[ सश्चदशस्तरद्ध. | 


¶ ॥ अथ पुरश्चरणप्रयोगः ॥\ 


तत्र पमाणोक्तसत्तीर्थादिस्थले ममाऽस्य मन्त्रस्य पुरश्चरणसिद्धये ममेय 
गृह्यते मूमिर्मन्त्रो मे सिद्धता सिति मन्त्रेण भूमिपरिग्रह विघाय, न्यग्रोधाऽस्व- 
त्थप्लक्षोदुम्वरान्यतमतरूभवान्वितस्तिमातरान्दशकीलान्विघायाऽस्त्रमनुनाऽष्टवार पृथ 
केपृथगभिमन््रय, प्रागादष्टदिष्नु इन्दरेशानयोमेध्ये नि तिवरुणयोरमध्ये चौध वा- 
धोवुदधचा निखाय, तत्तदस्त्रमन्वान्त श्रस्त्राय नम" इति प्रतिकोलमस्तरं सम्पूज्य 
प्वादिदश्चदिक्नु “इन्द्र साङ्क सयुघ सपरिवार सवाहन एष ते मापभक्तवलि्नमः 
इत्यादिदशदिक्पालेभ्यस्तत्तन्नाम्ना तत्तत्कीलसन्निघौ माषभक्तवलि दत्वा, क्षेत्रमध्ये 
 , केवचितु “क्षं क्षेत्रपालाय नमः, गं गणेज्ञाय नम , वां वास्तुपुरुषाय नम” इति 
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्षेत्रपालगणेशवास्तुपुरपानम्यव्यै, सुसमे महीतले प्राक्प्रत्यगायत्ता दक्षिणोत्तराय- 
ताञ्चतसखश्चतस्रो रेखा विलिख्य, नवकोष्ठानि कत्वा तेषु पूर्वादिप्रादकषिण्यक्रमेण 
सप्तसु कोष्ठेषुक चट तपय ाख्यान्सप्तवर्गान्विनिख्येगानकोखे ल-क्षौ विलिच्य, 
मध्यकोष्ठ तथेव नवधा व्रिभज्य, तेपु पूर्वादिभ्रादक्षिण्येन श्र श्रा इ ई इत्यादिपोड- 
शस्वरान्दन्श क्रमेण विलिख्य, मध्यकोष्ठे श्रीकार लिखेत्‌, इत्ति करूमंचक्त 
निर्मय, तत्र मध्यगतनव्रकोष्ठेष्वेषु मध्ये पूर्वाद्य्सु कोष्ठेषु च प्रादश्लिण्येनाऽमृत- 
वृषभगेलराजवासुक्यर्थकृच्छक्तिपद्मयोनिमहागछायाद्त्राख्यान्नवक्षेत्रपालाच्‌ "2 
कष भ्मृतक्षेत्रपालाय नम. ॐ क्ष वृषमलेनपालायर नम ”' इत्यादि प्रएवक्षेत्रपाल- 
वीजतत्तच्नामचतुर्थीनमोऽन्तान्‌ गन्वादिभि सम्पूज्य, ग्रामादिनामादक्षरयुक्तको्ट- 
दिनि मुखे तदलाभे तदध पाद्व॑दयगतकोष्ठदयान्यतमे कमेहस्ते चा पृष्ठे “स्वा- 
थेसिद्धय' इति तन्त्रराज व्रचना"मध्यकोष्ठात्मकक्ु्मपृष्ठे क्षेत्रमध्ये वा जपा 
गृह शीतवातातपनिवारणक्षम कुर्यात्‌ । 


तत. पुरस्वरणारम्भदिवसापपूर्वदिवसे प्रात स्नान विधाय, नित्यक्तय 
त्वा, भोजनादिभिर््राह्मणास्तोपयित्वा, निज गुर्‌ वख्ाभरणादिमि सन्तोष्य, 
जपस्थाने तरिकोणवृत्तचतुरसरमण्डले “प्त क्षेत्रपालाय नम क्षेत्रपाल इहागच्छा- 
गच्छे" ति क्षेचरपालमावाह्य, प्रोक्तमन्त्रेण क्षेत्रपाल गन्धादिभि सम्पूज्य, तत्पुरत- 
स्िकोणमण्डले सावार सान्नव्यज्ञनोदक्तपूणं वलिप।त्र निधाय, "एह्येहि विदुषि 
पुर पुर भञ्जय भञ्जय नत्तेय नत्तय विघ्नविघ्न महाभैरव क्षेत्रपाल बलि गृहं २ 
स्वाहे ति मन्त्रेण वलि दत्वौपवास कुर्यात्‌ । 


श्रय प्रातरदीकषोक्तमासपक्षतिथ्यादिनुदधदिवसे प्रभाते स्नात्वा, श्रीगरोर- 
नयेषां विप्राणा च निदेशमादाय, विग्र स्व्तिवाचन कारयित्वा, कुञ्चहस्त- 


ॐ सूयं सोमो यम॒ काल सन्ध्ये मूतान्यह्‌ क्षपा 1 
पवनो दिक्तिर्भूमिराकाड खचरामरा ॥१।। 
ब्राह्म शासनमास्थाय कल्पव्वमिह्‌ सचिधिम्‌ 1, 


~ 


इति पटित्वा, ता्रपात्रे कुशतिलाक्षतजलान्यादायोदड मुख. “ॐ अद्या- 
ऽपरुकस्मिन्मासि श्रदकोरायिगत्ते सवितरि ब्रमुकस्मिन्प्षे श्रमुकसिमिनु तिथौ 
भास्तवर्पाच्यमूप्रदेगे चिनेपलेत्रे चेद पकस्मिन्‌ कषेत्रे ब्रदकोगोत्र अदकः शर्मा, 
क्षत्रियश्च ददकरो वर्मा, वैदयर्चेददको गुप्त , शूद्रश्च ददको दास अरदको मन्त्रसिद्धिकामः 
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` श्रदकोमन्वस्येयत्सख्याजपात्मक पुरश्चरण श्रद्याऽऽरम्यैतावदिनैरह करिष्ये” इति 
. सद्धुल्प विधाय, गुरुशणपतिदुर्गामात्ु. नत्वा, नित्यपूजन विधाय, सस्कृतमालया 


जप कुर्यात्‌ 1 
सालासस्कारपरकारस्तु- 


` प्रमाणोक्तमात्रया गोसूत्रगोमयदुग्धदचिषृततेः कुज जलात्मक पच्वगव्यं 
सम्पाद्य, शक्तिव्यतिरिक्तेषु पूवंदिने कतं कभक्त. साधक. कृतनित्यकृत्यः सूत्र 
मखीश्च पृथवपृथक्‌ पञ्चगव्येन जलंश्च प्रक्षाल्य, नवसु पिप्पलदलेषु पय्माकाररचि- 
तेपु सूत्र मणीश्च सस्थाप्य, तेषु प्रणव भुवनेश्वरी वीज मात्रकाक्षराणि च सूत्रे 
प्रतिवीज च विन्यस्य, मणीन्सूत्र च गन्धादिभि. सम्पूज्य, कुण्डादौ नित्यहोम- 
विधिनाऽग्नि सस्थाप्य, यथागक्ति सघ तैस्तिल. केवलघृतंर्वा सद्यादिपच्वमन्तर- 
हु त्वा, होमागक्तौ जपं वा विवाय, सूत्रे सुद्रक्षपुत्रञ्चीवपद्ाक्नार्चेन्मुखे मुख 
सयोजयन्‌, यथासुखमन्यमखिमित्यारोप्येकंकमणिमध्ये गुरूक्तविधिना ब्रह्मग्रन्थि 
विघाय, गोपुच्छाकारेण ग्र थयित्वा, सर्वेत स्थूल सजातीयमेक मशिमूदधमखं 
सूत्रहयमेकोृत्य, मेरु ग्रथयित्वा । 


"उ सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय वें नम. । 
. भवे भवे नादिमवे भजस्व मां भवोद्भवाय नम ।1२॥ 


इति मन्त्रेण पखगन्येन शीतलजलेन च प्रक्षाल्य-- 


"ॐ वा प्रदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रुद्राय नम. कालाय नमः कलविक- 
स्णाय नमो वलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नम सवेभूतदमनाय न॑मो मनो- 
न्मनाय्‌ नम ॥३11 “ 


इति चन्दनागुरकर्पूरकरड कुम विघुष्य- 
“ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेम्यो घोरघोरतरेभ्यः 1 
सवेत. शर्व॑जर्वेम्यो नमस्ते अरस्तु रुद्ररूपेभ्यः 1।४॥ 
इत्यगुरूशी ग्गक्कंरागुग्ुलुमधघुचन्दनष्‌ तं वृंपयित्वा- 
*ढ> तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय घीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयत्‌ ॥॥५॥ 
इति गन्वचन्दनकस्तू रीकुड कुमकरपूरेलेपयेत्‌ । ततः-- 





, १, क, प्रहुययित्वा } 
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ईशानः सर्वविदानामीरवर सर्वभूताना ब्रह्माधिपतिर्रह्यणोधिपतित्रैहया 
जिवो मे श्रस्तु सदारिवोम्‌ ' ॥९॥ 

इति प्रतिवीजं चत गतमभमिमन्तरयेत्‌ । मेर चानेना“ऽघोरेभ्योऽथ' 
इत्यनेनाऽपि गत्तमभिमन्त्रयेत्‌ । ततस्तत्र पूर्वोक्तवक्तरभेदेन यस्य स्द्राक्षस्य या 
देवता तामावाह्याऽऽवाहुनस्थापनसचिघापनसच्तिरोघनसम्मूखीक ररएसकलोकरणा- 
वगण्ठनामृतीकरणपरमीकरणानि तत्तन्मृद्रया विघाय, प्रागृक्तैः प्वभिर्मन्वेः 
प्रतिवीज पच्रोपचारस्ता देवता स्वेषटदेवतावत्पु जयित्वेत्थ सस्कृतमालया जप 
कुर्यादिति जपमालासंस्कारविधि. । 


इत्य प्रतिष्ठितिमालया जप कुर्वेन्यदा तत्मूत्र॒जीर्णमिति जानाति तदेव 
इड मूच प्रथयित्वा तया स्वेष्ट मन्तरमष्टोत्तरजत प्रायरिचत्तार्थं जपित्वा पर्चात्तया 
मालया यथापूर्वं जप कुर्यात्‌ 1 म्रयं प्रतिष्ठाप्रकारस्तु रुदराक्षस्यैव, नाऽन्येषाम्‌ 1 
ग्रन्येपा तु फद्माक्नादीनां प्रतिष्ाविधि प्रदर्यंते- 

तत्त ग्रथिता माचा कुत्रचित्पात्रे सस्थाप्य, तस्या गणोशमूर्यविष्णुिवदुर्गा, 
पृधक्पृथगावाह्य, सम्पूज्य "हो" मन्तरेख पश्वगव्ये निक्षिप्य, पुनस्ता तस्मादुद्‌- 
घुत्य, स्वरेपात्रस्थे पिप्पलपत्रस्ये वा धुषवासित्ते पच्वामृते निक्षिप्य, युनस्ता- 
मुद्धृत्य, नोतलजने निक्षिप्य, प्रक्षाल्य, चन्दनागुरुकस्तुरीकरप रकूर.कुमसौगन्वि- 
कं रनुलिप्य, तस्यां ^हर्तौ' इति मन्नमष्टोत्तरजत जपित्वा, नवग्रहान्दज दिक्पालाश्च 
उम्पूज्य, सवुततस्तिलंयेयाशक्ति स्ेष्टमन्त्ेण हुत्वा, गुरवे यथागक्ति काव्वन 
दक्षिगएा द्त्वा, ब्राह्मरान्चाऽखादिमिस्तोपयेदिति । 

ग्रयवा मूत्र मणीड्च पच्वगव्ये दिनव्रय सस्यप्य, चतुर्थदिने समृदत्या- 
ऽमन्नेण॒ प्रकाल्य, हन्मन्त्रेण ग्र थयित्वा, स्थण्डिले स्वेष्टदेवतापुनामण्डल विधाय, 
तत्र स्वेष्टदेवतां नम्पूज्य, मूलमन्तरमष्टोत्तरगत जयपि्वा, स्परष्टदेदतताकल्पोक्तपुरस्च- 
रणहोमद्रव्येस घृतेन वा यथाकति हुत्वा, मण्डलमध्ये सस्थाप्य, तस्यामखमन्त्र 
मूलमन्र पञ्च मन्त्रार्च विन्यस्य, स्वेष्टदेवतास्पां तां विचिन्त्य, वक्ष्यमारविधिना 
सर्वमूतवबलि दत्वा, तम्यामिषटदेवतां सम्पू्याञऽचार्य्यं दक्षिरादिभि. परितोष्य, 
ग्रग्स्य, ब्राहणाद चाऽन्नादिभिस्तोषयेदिति । 


इत्य प्रतिष्ठितया मालया नाऽन्य मन्य जपेत्‌ । श्रय प्रकृते मूलमन्करेण 
्रासु्रवामत्रव विधाय, मूनमन्तरस्य ऋप्यादिकरपडद्ध न्याक्षान्विन्यस्य, हृदि देव 
ध्यायजञ्जण्मावां वामटम्ने कु्रचित्पात्रे वा सस्याप्याऽर्घोदकेन मूलमन्त्रेण 
मरप्रोध्य- वि 
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ॐ मा माले महामाये सर्वेगक्ति स्वरूपिणि । 
चतु वं गेस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ।1७॥ 
इति गन्पृप्पाक्षतैर्माला सम्पूज्य- ॐ ग श्रविघ्न कुरु माले त्वमिति 
मन्त्रेण दक्षिरकरेण मालामादाय स्वशिरसि श्रीगुरु, कण्ठे पीतवर्णं मुलमन्त्र; 
हदये रवेष्टेव, गुरुपादयोः स्वात्मान च ध्यात्वा, भ्रूमध्यस्थाज्ञाचक्रे गुरुदेवत- 
, मन्वात्मनामैक्य विसाव्य, कण्टस्थविशुद्धिचक्रे तच्चतुष्टयमेकीभूत सृषुम्णाव्त्म- 
~ नाऽऽतीय, तत्र दैवे ध्यात्वा, मूलमन्तेण हूदयस्यानाहततचक्रमानीय, तत्राऽपि देव 
ध्यायन्हदयसमीपे मालामानीय, दक्िणहस्तमध्यमाङगुलिमध्यपवेि सस्थाप्यक- 
चित्तो भृग्नग्रीतोत्ततगात्र कण्डून्मीलनरदहित खटखटादिश्ब्दमकू्वेन्‌ मन्त्राथेगत- 
चित्तो मालाया. प्रतिवीज मन्त्रमुच्चारयन्‌ पूवं वीजजपसमयेऽपरवीजमड गृष्ठेना- 
ऽस्पृनन्‌ु प्रणवोच्चारणपूर्वक मन्त्रमारम्य प्रातःकालान्मघ्यन्दिनावषि देशादयुपद्रव- 
सम्भावनायां त्वरया समापनीगे वा साधं प्रहुर्यावयि जपित्वा, सवंगेषावृत्यन्ते 
पुनः प्रणवमुच्चाय्यं जप समाप्य-- 
॥ त्व माले सवेदेवाना प्रोत्िदा शुभदा मम । 
जिव कुरुष्व मे भद्रे यशो वीयं च सवदा ।।८॥ 


इति मन्तरेण मग्ला स्वरिरसि निधाय, पून प्राणायामत्रय कृत्वा, ऋष्या- 

दिकरपडउद्धन्यासान्विवायाऽर्घोदकेन प्रागुक्तमन्परेण जप सम्य, प्रागुक्तमालापूजन- 

न्त्रेण माला सम्पूज्य रहसि स्थापयेत्‌ । अ्रत्र प्रणवोच्चारण तु नैवशणिकनामेव, 
शृ द्रादीना तु ्रौकारस्त्वा्न्तयौ. प्रणवत्वेन ग्राह्य इति । 


ततो मध्याह्वम्नानादिक विधाय, पुन पूजां विस्तारेण कृत्वा, वंरवदेवा- 
दिकं विधाय, स्वेष्टदेवतामन्त्रजपध्यानकीत्तनश्रवादिना दिनशेषं समाप्य, 
शक्तौ सायन्तनस्नान विवाय, देव यथोक्तविधिना सम्पूज्य, भोजन कुर्यात्‌ । तत्र 
प्रमाणोक्त प्रशस्तभोज्याच्च स्वेष्टदेवताये निवेदितं मध्यपत्ररहितपलाशपत्रकल्पित- 
पत्रावल्या सस्थाप्य, वेदिकमच्वरे. सस्कृत्य, मूलमन्त्रेण प्रोक्ष्य, प्रतिद्रव्यं मूल- 
मन्त्रेण ,सप्तघाऽभिमन्त्य, हितं मित्त हन्मन्तरे णाऽश्नीयाव्‌ । मूलमन्त्रेण द्वाद्शवार- 
मभिमन्तित जल च पिवेदिति । , ह 

६\ श्रथ रायम्‌ ।\ । ॥ 


तन्न कुशनि्मिताया शय्याया प्रक्षालिताया क्षाराद्धि प्रक्षालित॒, वखमा- 
स्तीय्यं, शय्या मूलमन्त्रेण सप्तवारमभिमच्व्य “यल्नाग्रत” इति सक्तस्य शिव- “ 
सद्धल्प ऋषिर्मनो देवता त्रिष्टुभ्‌ छन्द. सूक्तजनपे विनियोगः-- 
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ॐ यल्नाग्रतो दरूरमूदेति दैव तदु सुप्तस्य तथेवेति 
दूर गमय ज्योतिपा ज्योतिरेक तन्मे मनः लिवसङद्धुत्पमरतु ।1६॥ 


यत्परजञानमूत चेतो धृतिद्च यञ्ज्योतिरन्तरमृत प्रजानु 1 
यस्मान्न चते किथ्चन करम क्रियते तन्मे मन चिव्रमदत्पमन्तु 11१० 


येनेद भूत भुवन भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वेपर्‌ । 
येन यन्ञस््ायते सप्रहोता तन्मे मन जिवन द्धुत्पमस्तु । ११ 


यस्मिचृचः सामयजूपि यस्मिन्प्रतिष्िता रथनाभाविवारा'} 
यस्मिश्चित्त सर्वमोत प्रजाना तन्मे मन" दिवम द्ुत्पमस्तु ।।१२। 


सुपारथिरइवानिव यन्मनुप्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिनं इव । 
हतप तिष्ठ यदजिर जविष्ठं तन्मे मन. शिवसद्धुन्पमम्तु 11 १३ 


इति मन्त्राखि पच्त्वा- 
ॐ भगवन्‌ देवदेवेश शूलभृद्वृषवाहन ! 
इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाङ्वत 1१४ 
“ॐ हिलि हिलि शूलपाणये स्वाहा ।**१५ 
नमोऽजाय च्रिनेवाय पिद्खलाय महात्मने । 
वामाय विरवरूपाय स्वप्नाविपतये नमः 11 १६।१ 


स्वप्ने कथय मे तथ्य स्वकायेष्वङ्ञेषत- ॥ 
क्रियासिद्धि विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महेरवर 11 १७। 


ॐ नमः सकललोकाय विष्णवे प्रभविष्णवे 1 
विङ्वाय विड्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नम. ।1१८॥ 


इति मन्त्राश्च सकृत्पठित्वा प्राक्शिरा दक्षिणपाश्वशायी स्वप्न परीक्षेत्‌ 1 
तत प्रातरुत्थाय श्रौगुख्वरणारविन्दयुगल प्रणम्य, पुष्यहस्त. स्वप्न तस्म 
निवेदयेत्‌ । गुरोरन्यत्र न प्रकाशयेत्‌ । इत्थ नियमेन प्रत्यह जप विधाय, 
समस्तजपसमाप्त्यनन्तर तज्पदशारत, प्रागुक्तविधिना तत्तत्कल्पोक्तद्रव्येण 
हवन विधाय, होमाशक्तौ यथोक्तसख्य जपमेव विघाय, चन्दनागुरुकपु रादिवा- 
सितेज्जेलंर्होमसख्यादारत प्रागुक्त प्रकारेण जने देव ध्यात्वा, सम्पूज्य, 
` सन्तप्यै, स्वात्मान देवतारूप घ्यायन्‌ कुम्भसृद्रया मूलमन्वान्ते श्रात्मानमभिषिश्वामि 


४, 


नमः इति तप्पल॒संख्यादनादत. स्वमूद्ध न्यभिषिच्याऽभिषेकसस्यादयाश- 


~ 
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सख्याकानु सदाचारा ब्राह्मणन्प्रभत्ते निमन्त्याऽूयाऽभ्यद्धादिनः स्नपयित्वा, 
वस्गन्वादि दत्व, नानाविवं मक्ष्यमोज्यै. स्वदेवताधिया मोजयित्वा, ताम्बूल- 
दक्षिणादिभि परितोष्य विसृजेदिति भरतिदिवसं लक्षान्ते वा समस्तसख्यासमाप्तौ 
„ वा मक्तिपूवेक कुर्यात्‌ ! इति पुरश्चरणप्रयोग ! 
। ति १ श्रय मन्त्रसिद्धिरन्योपाय \॥\ तत्र 
फुलप्रकाहातन्त्रे -- 
श्रथवाऽन्यप्रकारेण पुरर्चरणमुच्यते । 
ग्रहरणेऽक्कंस्य चेन्दोर्वा शुचिः पूवमुपोपित. । १६॥ 
नद्या समुद्रगामिन्या नाभिमाकरेऽम्भसि स्थितः । 
स्परशाद्िमुक्ति पयंन्त जपेन्मन्त्र समाहितः ।।२०॥ 
तावत्काल जपित्वेत्य ततो होमादिक चरेत ॥ 
ग्रयम्थं ~ सूर्यग्रहणे पूरवंदिवसे उपवास विधाय, चन्द्रग्रहरो तदिन- 
एवोपोपितो ग्रहणं दृष्ट्वा, स्नात्वाऽमुकस्मिन्मासि श्रदकोरारिगते भानौ 
अमुकस्मिन्‌ त्तिथ्यावमुकस्मिन्पक्षो भारतवर्षष्यभूप्रदेशे श्रमुकस्मिन्‌ तीथे सूरय 
ग्रहणे चन्द्रग्रहे वाऽदकोगोत्रः अदक शर्मा श्रदकोमन्त्रसिद्धिकामः श्रदकोग्रहणे 
तत्समयमारभ्य विमुक्तिपर्यन्त श्रदकोमन्तरजपमह्‌ करिष्ये इति स द्धुल्प विधाय, 
विमुक्तिपरयन्तं जपेत्‌ 1 तन ग्रहणकालजातजपद्गांगतो होम, तदृगाशतस्तरप्- 
खादि कुर्यात्‌ ! होमा्यक्तौ प्राग्वज्जपमेव विदध्यात्‌ 1 
| ॥ श्रषरो मन्त्रसिद्धेरपायः \ तत~ 
कुम्भसम्भव. - 
कृष्णाष्टमी समारभ्य यावक्कृष्ण चतुदश । 
` देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमयुताना चतुष्टयम ।{२१॥ 
दाश होमयेत्पश्चात्तप्पयेदभिषेचयेत्‌ 1 
तत सिद्धो भवेन्मन्व.""““ -~-11२२॥ 
अयमथः -- श्रचेत्यादि श्रदकोमन्वरसिद्धिकामः $ष्णाष्टमीमारम्य 
तच्चतुहंशीपर्यन्तमदकोमन्तरस्याऽयुतचतुष्टयजपतदशाशदहोमादिसहितम्युरश्चखमह 
` करिष्ये इति सङ्धल्प्याऽयुत चतुष्टयजपं सप्तवा विभज्य, प्रत्यहं चतुरशोत्तर 
“ सप्रशताधिकसहुस्रपच्छकं जपित्वाऽन्त्ये दिने" पोटशोत्तरसप्तराताधिकसहस्रपश्चक 
जपेदित्येवमयुतचतुष्टयं जप कत्वा, तदायं होमादिक कुर्यात्‌ । 





१, छ, जपित्वाऽतन्तिमदिने। 
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श्रय प्रकारस्तु- 
कुलाणवे- 


मन्त्री तु प्रजपेन्मन्त्र मात्काक्षरम म्पुटमर्‌ 1 
श्रनूलोमविलोमेन मन्त्रसिद्धि प्रजायते ॥२३।1 


त्रिपष्ट्यक्षरसयुक्त मातरकाक्षरसम्पुटस्‌ । । 
क्रमोत्रमाच्छतावृत्या मासात्सिद्धो भवेन्मनु ॥।२४॥ 


मातृकाजपसाचरेण मन्त्रणा कोटिकोटयः । 
सिद्धा. स्युर्नाऽर सन्देहो यस्मात्स्वं तदुद्‌मवम्‌ ।२५। इति। 


ग्रयमथं --क्रमोत्करमान्मातुकापुटित मन्त्र प्रतिदिन, गत॒ गत मासमातर 
जपेदिति । अत्राऽपि श्रद्ेत्यादि क्रमोत्रममाव्रृकापुटित्तमन्त्रस्य मासमाच्र प्रतिदिन 
शतशतसख्यजपमह्‌ करिप्य' इति सङ्ुत्प विधाय प्रतिदिन जपेत्‌ । † 
मातृकासम्पुरप्रकारस्तु- श्र ्रा इई उजऊ्ऋ ऋ, लृ लु. एर 
भ्रोश्रौश्रश्र.-कखगघडवचषछुजसञ टवठ्डढणतथदधनमपफ 
वमभंमयंरलंवगषसहटठक्षराम क्रढहसपश्वलरयमम 
वफुपनषद्थंतणनढडर्टञजभजदछचडघगयखकम्र म्र 
श्रौश्रोर्ठेएलृ.लृ ऋ, ऋ ऊख श्रा ञ्र' इति शतवार मूलमन्त्र जपेतु। 
निषष्टयणंमातुका तु ब्नह्ु.चग्रातिश्ष्ये-- 
त्रिषष्टिश्चतु.षष्टर्वा वर्ण॒ शम्मूमते मताः । 
प्रकृते सस्कृते चाऽपि स्वय प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥२६॥ 


स्वरा विशतिरेकश्च स्पर्ाना पच्छठिशति. । 
यादयश्च स्मृता दय॒ष्टौ चत्वारश्च यमा ^ स्मृता ।1२७॥ 


ग्रनुस्वारो विसगेश्च ष्कष्पौ चाऽपि पराश्चरयौ । 
ट्‌ स्पृशश्वेति विज्ञेयो लृकारः प्लुत एव च ।1२८॥ 


तव्रिवेकस्तू-घ्रश्रा श्रा इद्‌ उञ्छ ऋषे लृ एएटेएे्ञ्क्श्रौ 
प्रौ २९१, क खगघड्चदजफच्रटठ्डढणतथदषघनप्फवम 
मयरलवशजपसहञज्णनमम्र श्र. प्कप्प ट एव चिषषटिविखंमात्‌का। 


१ ख ल्म) ट 


रर 
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चतु .षषटटचणंपक्षे तु-लृवर्णो न दीर्घोऽस्तीति सूत्रेण लृस्वरस्य दी्षं- 
मात्रस्य निषेषात्‌, हस्वग्रहणो दोषाभावात्‌ । हस्वैन सह॒ चतु षष्िवर्णा जञेयाः! 
ञ्ननया मातृकया प्रत्यक्षरं चिन्दुयुक्तया प्राग्बत्सवेष्टमन्तर सम्पुटीकृत्य मासमात्र 
भरतिदिनमष्टोत्तरशत जपेत्‌ । स इुल्पोऽपि प्राग्वदेव 1 


अपरश्च कूलाणंवे- 


मासमात्र जपेन्मन्त्रं भूतलिप्या पुटीकृतस्‌ 1 । 
कमोत्रमात्सहस चु मासात्सिदधो भवेन्मनु. ॥२९॥ इति 1 


शारदायान्तु- 


+ भूतलिप्ा पुरटीकृत्य यो मन्त्र भजते नर. । 
मोत्करमाच्छतावृत्या तस्य सिद्धो भवेन्मनु ।३०॥ 


इत्युक्तम्‌ । श्रयम्थैः-- तत्र क्रमोत्क्रमभूतलिपिपुटितमुलमन्वमष्टोत्तरसहसर' 
मासमात्र प्रतिदिन जपेत्‌ 1 स द्धल्पस्तु पूर्ववदेव । 


भूतलिपयस्तु-प्रडउक्छलृएटेग्ओग्रौ,हयरवल,उकखघषग, 
जवचदचछफज,णटसठ्ढडउ,नतथ घद,मपफभव,ङशषस,^राम'सषडश, 
चभफपम,दधघथतन,उढसठ्टण, जभफदछचमञ,गघसखकड,ल 
चेरयहःप्रौश्रोदेएलृ उ इ भ्र, इति मूलमन्वमष्टोत्तरसहस्रमष्टोत्तरशतं 
वा प्रतिदिनं मासमेक जपेत्‌ । श्रष्टोत्तरशतं गुरुजप्तमन्परम्‌ । 
प्रकारान्तरस्तु वायवीयसहितायाम्‌- 


त्रिकाल गन्वयुष्पादर्योऽ्चंते देवता निशि । 
पुरदचरणकृत्येन विनंवाऽसौ प्रसीदति ।३१।। इति । 


 श्रस्यार्थः-- शचदेत्यामुकस्य मन््स्य सिद्धिकामो रात्रौ त्रिकालपूजनं 
करिष्य" इति सद्धुल्प्य वत्सरमात्र प्रतिदिनं रा्रौ चरिकाल सवेपिचारीदवं 
साङ्ग7वरण पूजयतु । एव पण्मास वां त्रिमास वा सप्तमासं वा पूजयेत्‌ । पुरश्च- 
र्एमन्तरेणाऽपि मन्तरसिद्धिर्भवतीति । 
, भन्यस्तु कादिमते- 
थो यो मन्वस्तस्य तस्य वर्णषपिविनिमिता । 
ˆ ` तततदर्णोक्तसंख्याभिरगूटिका मन्वसिद्धिदा ।1३२॥ 


~ 


४१ "~~ 
१, क, प्रकारान्तस्तु । 
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तयाऽभिपेकस्तद्धरण तत्‌ (दु) वादस्तद्विलेपनम्‌ । 

तलपूना च तथा सिद्धिदायिका स्युनं सशय ॥३२।। इति । 


भ्रयमथं -- तत्र मन्त्रवर्णाषधिविनिमितमन्त्रवसां समसष्यानां गुटिकानां 
घारण, वित्तेपन, तामि पूजा, तत्व्वाथजलै स्नान, तद्धस्मधारसा च कू्यति । 
तेन मन्रसिद्धिभैवति । वर्णाषधयस्तु प्रागुक्ताः । मन्त्र वर्ण प्रिधिग्रहुणे यस्मिन्यन्तर 
यस्य वस्य यावत्य श्रावृ्तयस्तदशषधेस्तावन्तो भागा ग्राह्या इति सम्प्रदाय. । 
श्रपरप्रकारश्च मन्ततन्नप्रकाज्ञे- 





सस्कृत पूजित मन्व दत्वा शिष्याय दैशिकः । 

कुर्यादथ तयोरेक्य शाखदृष्टेन वत्त्म॑ना ।1३४।। 

मन्व विदर्मयित्वा तु नामवरंयेथाक्रमम्‌ । 

प्रान्ते सकल नाम ततः प्रणवमालिखेत्‌ ।।३५।१ 

स्वरा. पत्रेषु सलेख्या ध्यायेत्तानमृतात्कान्‌ । 

मूज्जं रोचनगन्घाढ्ं पद्ममध्ये सुगोभने ॥३६॥ 

मृदा पवित्रयाऽऽवेष्ट तैत्युन. सिक्थकेन तु । 

निक्षिपेन्मधघुरे तत्तु मृण्मये लघुभाजने ।३७।। ` 

क्षौ रपूरणे नवे कुम्भे तत्‌ क्िपेदघुभाजनम्‌ । 

घारयेहशिकः कुम्भमग्निकण्डसमीपत ।३८।१ 

मन्त्रसाघकयोरेक्यसिद्धयथं जुहुयात्तत. । 

मूलमन्त्रेण मन्वज्ञ. सहस्र शतमेव वा ॥३६॥ 

कुम्भे सम्पातयेच्चैव मधुराणा त्रय शुभम्‌ । 

होम समाप्य त कुम्भ विनिक्षिप्य जलाराये । ।४०।} 

स्वगुर त्राह्मणाश्चाञ््रेन्तोषयेदक्षिणादिभि 1 । 

एतदो न विजानाति नाऽसौ साघक उच्यते ।४१॥) 

रहस्य कथित चैतन्न वदेदयस्य कस्यचित्‌ । 

उत्तमाय तु क्तिष्याय पूत्राय वा वदेदिदम्‌ ।(४२।। इति. ! 

ग्रयमथं -भूज्जैपत्रे गोरोचनागरघादिभिरषटदल पद्य विरच्य तत्कशि- 

कायां साघकनामविद्भितमन्नमादन्ते सकल नाम भरणव च विलिख्य, पत्रेषु 
च्म क्रमेण स्वर्गा वलिस्य गुलिकोङृत्य, पवित्रमृदा सवेष्ट्च, तदपि सिक्थकेन 


॥ 





सत्तदशस्तरद्खः [ ६६ 
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सवेष्टय, मघुरत्रयपूरिते स्वल्पमत्पात्रे निक्षिप्य, क्षीरपूणं तरुतनकुम्भे सयन्त्रगलिकं 
तत्पात्र निक्षिप्य १, प्रागुक्त विधिनाऽरिन कुण्डादौ स्त्य, तत्समीपे तच्रुम्म स्थाप्य 
2 श्रद्येत्यादि श्रमूकमन्वसिदधिकामो विद्यासाधकयोरक्यसिद्धयर्थम्ठोत्तरसहसर 
त॒ वा मधुरच्रयहोममह्‌ करिष्य' इति सङद्धुत्प्योपास्यमन्त्रेण सङद्धुत्पितसख्यं 
प्रत्याहुति कुम्भे सम्पात सर.वलग्नं हतदेष निक्षिप हुत्वा, त कुम्भ जलाशये 
निक्षिप्य, युर त्राह्मएादीडइचाऽन्नादिभिस्तौषयेदिति । 


एव कृतेऽपि यदि न सिद्धघनि तदा मन्वस्य द्रावरणादिक कुर्यात्‌ । 


तयुक्त म महाहारकतन््े - 


~ 
न~ 


द्रावस॒ बोधन. वद्य पीडन पोपद्लोषणे । 
दहन च वुव करर्यात्ततः सिद्धो भवेन्मनुः ।।४२॥ 
द्राण वारुरीर्वीजिंग्रंथन क्रमयोगत. । 

तन्मन्वर यन्त्र आलिख्य रिलाकर्पूरकु ड कुर्मः ।४३॥ 


उशीररोचनाम्या च मन्व सड ग्रथित लिघेव्‌ । 
शी राज्यमघुतोयाना मघ्ये त लिखित क्षिपेतु ॥४४।। 


पुजनाज्जपनाद्‌ होमाद्‌ द्रावित: फलदो भवेत्‌ 1 
द्रावित्तोऽपि न सिद्धश्चेदु वोघनं तस्य कारयेत्‌ ॥४५॥ 


सारस्वतेन वीजेन सम्पुटीकृत्य त जपेत्‌ । 
एव वुद्धो भवेत्सिद्धो नो चेत्तस्य व कुर ॥४६॥। 
क चन्दन तथा दारुहरिद्रा मदनं दिला । 


मदन कस्तूरी, शिला मन जिला । 


एतंस्तु लिखितो मन्तो भूर्जपत्रे सुशोभने ॥४७।। 


कण्ठे घुतौ भवेत्सिद्धो नो चैव्‌ कुर्यात्त पीडनम्‌ । 
अरवरोत्तररूपेख पदानि परिजप्य व ।(४८।॥। 


ध्यायीत्त देवतां तद्दघ रो्ररूपिणीम्‌ । 
विद्यामादित्यदुरषेन लि खित्वाऽऽक्रम्य चाऽडध्रिणा ॥४६॥ 


१ ख द्क्लिप्य 
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तथा पूतेन मन्त्रेण होम. कार्यो दिने दिने । । 

पीडितो लज्जयाऽऽविष्ट' सिद्धञ्चेन्न हि पोपयेत्‌ ॥५०॥ 

वालातृतीयवीजेन पुटित मघुदुग्बत. । 

धारयेदल्िखित मन््रमथवा रोपर चरेत्‌ ॥५१।। 

हाम्या च वायुवीजाम्या लिखेन्मन्त्र विदितम्‌ । 

भस्मना धारयेत्कण्ठे नो चेदहाह्योऽग्निवीजतः ।॥५२।। 

मन्त्रार्णान्‌ वद्भिवीजेन चतुहि समावृतान्‌ 1 

लिचेत्पालाशतंलेन धारयेत्‌ कण्ठदेशतः 11५३1 

सिद्ध स्यान्नाऽत्र सन्देहो मन्त्र इत्याह जङ्ुर । इत्ति । 
॥ श्रथ तेषां प्रयोग. \1 


तदादौ द्रावरम्‌- 
वमिति वरूणवीजग्रथितमूलमन्त्र कपू रकुड कुमगोरोचनमनशिलोशीरै 
पूजाचक्ररूपयन्तरमध्ये विलिख्य, कस्मिव्चत्पात्रे दुग्घृतमघुजनमेकीङरत्य, तव 
तदयन्त्र निधाय, पुजाजपहोमान्‌ कुर्यादिति । 
ए श्रय वोघनम्‌ ।॥ - 
तत्त वाग्भववबीजपुटितमन्त्रजपरूपम्‌ । 
१1 श्रय चगोकररणस्‌ 1 


तत्र भूजंपत्रे रक्त चन्दनदारुहरिद्राकस्तुरीमन रिलामिर्मूलमन्त्रमालिख्य 
कण्डे घारयेदिति । 
॥ श्रथ पीडनम्‌ ॥ 
तत्राऽघरोत्तरभावेन मन्त्रपदानि प्रजप्य, देवतामस्यधरोत्तरभावेन 
घ्यात्वाऽकंदुग्धेनाऽकंपत्रे मन्नमालिख्य, तत्पादेनाऽऽक्रम्याऽघ रोत्तरक्रमपरितमन्वेण 
हीमं च कुर्यात्‌ 1 ` 
` ¶ श्रय पोषरणस्‌ \ 
तत्र वालातृतीयवीजपूटितं मन्त्रं गोद्ग्वमधुम्यां भूर्जादौ विलिख्य 
धारयेदिति । 
ष श्रय श्ोषरणम्‌ 1 
तत्र यन्चभस्मना वायुबीजविदभित मन्त्रं विलिख्य कण्ठे घारयेदित्ति । 
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\\ श्रय दहनम्‌ १ 


पलागवीजतेलवद्भिवीजसम्पुटित्त मन्त्रस्यैकंकमक्षर विलिख्य, प्रति- 
वणं मचडचोदध्व च वद्भिवीजमालिख्य कण्ठे धारयेदिति । 


' विदभतक्षण श्वारदातिलके- 


मन्त्रारण्न्र्मव्यस्थ साघ्यनामाक्षर लिखेत्‌ । 
विदर्भं एष विनेय.“ 1५२४।इति। 


एकान्तर तु ग्रथनमिति च वालात्ृतीयवीज वक्ष्यते 


इति भ्रोगोस्वामिघ्रीनगन्निवासात्मन-- 
गोस्वासिश्रीश्चिवानन्दभदटू विरचिते 
सिहसिद्धान्तस्िन्धौ सप्तदज्ञस्तरद्ध- ।\ १७॥ 


[1 


[ श्रष्टादशस्तरदध. | 


# श्रय काम्यपुजादिधि. \\ तत्र- 
श्रीकलमूलावतारे- 


श्रु देवि प्रवक््यामि काम्यकर्माणि सृन्दरि । 
यानि नात्वाऽखिलाच्‌ देवि मन्त्री कामान्समदनुते । १॥ 


षडविघानीह्‌ तानि स्यु. श्रु देवि यथाक्रमम्‌ । 
शान्तिवंश्य स्तम्भन च विद्र षोच्चाटमारणे ॥२॥ 
गान्ति्नमि मनुष्याणा रोगकृत्यादिनारनम्‌ । 
वर्य स्नीराजलोकाना स्वायत्तीकरण मतम्‌ ।1३।। 


क्रोघोदयोगगतीना" तु निरोध. स्तम्भन मतम्‌ } 
राजादीना गजव्याघ्रसर्पदीनामपीदवरि ॥\४॥ 
ब्रह्मयामले - 


श्रग्तिरापस्तया सैन्य वीर्यं दिव्यं महौषधम्‌ । 
चिषदष्टरादिसर्वेषा स्तम्भन कमं कारयेत्‌ ।\५॥ 


१ च व्लोघो योग्यत्तीना 


७२ 1] सिहसिदान्तधिन्वौ 
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तथा- अन्योन्यं वैरजनन स्निग्वाना हं षण स्मृतम्‌ ) 
उच्चाटनं तु दिपतां देधादिम्यः प्रवासनम्‌ ।1 ६1 
मास्ण तु प्रहरण शत्रूणामीरित श्रिये । ` 


तन््राजे तु- 


रक्षाचान्तिजियो लाभो निग्रहो निवन तथा । 
पट्कर्माणि तदद्धत्वादन्येपां न पृथक्स्थिति.* '\७।] 


तत्र रक्षा नाम राजादीनां परचक्चौरव्याध्रव्यालादिभयेभ्यः परि- 
पालनम्‌ \ रघाञव्देन स्तम्भनमप्युच्यते \ रक्षाया राजादीनां क्रोवोद्योगगति- 
निरोवरूपत्वात्‌ । गान्तिस्तु लोकाना भूतप्रेतपिलाचक्रत्याद्ुपद्रवनिवृ्तिः । 
सड ्रामदन्दरयुदढवाद्यूतादिपु विजयो जयः 1 वदयाकपंस॒योरपि जयान्तर्वेत्तित्व, ` 
तयो. सवंजनचित्तजयरूपत्वात्‌ 1 राजदेर्वारिज्यतरचाऽमीष्टवस्तुप्राप्निलमि. 1 
विटेपरोच्चाटनन्याविकरणादीनि निग्रह. । निधन मारणम्‌ 1 


ब्रह्मयामते- 
मारणे वजेयेद्ि प्रानन्याञ्चापि युघार्मिकान्‌ । 
सीजनव्यतिरिक्त पू राजवरिपु योजयेत्‌ ।\८ 1 
स्वरोपतो वा लोकाना रक्नार्थं वा तदाऽऽचरेत्‌ । 
न तु लोभादधवाह्वाऽपि कुर्यान्मन्त्री तु मारणम्‌ 11613 
प्रायदिचत्त च कत्तव्य देवि तटोषश्चान्तये । 
श्रयुतं प्रजपेन्मन्ं जुहुयात्तावदी्वरि ॥1१०॥} 
सघृतः पायसंदं वि तिलैर्वा वीरवन्दिते 1 
ग्रात्मरक्ना च कर्तव्या क्मंकनेि सदा वुधैः 11१११ 
षोढा विभज्याश्टोरात्रं वसन्तार्दिच्छतुक्रमात्‌ । 
हेमन्ते शान्तिक कुर्या्सन्ते वश्यक्मं च १।१२)) 


रिरे स्तम्भन प्रोक्त ग्रीष्मे विद्वेषण भिये \ 
प्रावृड्च्ाटने शस्ता शरन्मारणकर्मसि ॥ १३१ 





१, ख. पृयक्‌स्थितः 1 
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१पिद्धलाम्ते- 


हेमन्तो धवलो वृद्धो वसन्तो लोहितो युवा 1 
श्ररक्तधवलो वालः शिलिरः सम्भकोत्तितः ।1 १४ 


ग्रीष्मो घ्‌ स्रशरीरस्तु श्यामाद्धो जलदागमः 1 
शरत्कालः कृऽणवरंः शान्त्यादावृतवस्त्विमे ।। १५ 


| म्रनाऽऽकषं णेऽपि वसन्तकाल एव ग्राह्यस्तयोरेकफलदत्वेनाऽभेदात्‌ । 


तथा- शान्तिकर्मणि देवेशि पुजयेद्रारिमण्डले 1 
वश्याय मण्डले च्व : स्तस्भायाऽवनिमण्डले 11१६ 


, विद्वेषे व्योमगेहे यजेदुच्चाटने प्रिये 1 

। वायुगेहे वरारोह वद्धिगेहे तु मारणे । १७॥ 

“ महाकपिलपश्चरात्रे- ` 
, ल पीता थिवी ज्ञेया वं शुक्लं कौतितं पयः । 
| र रक्तोऽग्नि्मरत्कृष्णो य ह बुक्लतर वियत्‌ ।।१८।। इति । 
तन्त्रराज, 

रक्ताय भूपुरे चान्त्यं पूजयेद्रारिमण्डले 

जयाय दहूनागारे लाभायाऽनिल मण्डले ॥ १६॥ 


शेषयोर्व्योमिगेहे स्थात्‌ पीतद्वेतारुणासितं. । 
द्रव्ये. षोढा विभज्याऽ्ह क्रमाद्रात्रि च पुजयेत्‌ ।२०॥ 
तानि चंत्रादि्छतवः खण्डानि समृदीरिता. 1 


, -कुलप्र काज्ञतन्त्रे- 


मण्डलानि महेडानि भताना श्रु वहम 1 
भ्राकाशमण्डलं धूम्र वर्तुल परिकौत्तितम्‌ ।२१॥ 


"~~~ ~~ 
१ इत. पूवं निम्नांशो विशेषः ख. पुस्तके- 
उ्टयमूले--शान्त्यथं प्रथमः कालो मघ्याह्धं र षणन्तथा । 
तृतीय स्तम्भने प्रोक्त्चतुर्यो चश्यकमंसि ॥१॥ 
उच्वाटने पच्चमश्च षष्ठो मार्णकर्मि । 
२ ख, भ्रारक्तघवलो । 


५ 
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एकक ^ 


पट्कोणमण्डन वायोः "छृप्ण॒पड्‌ विन्दुलाच्छिनम्‌ । 

सस्वस्तिक त्रिकोण तु रक्त वह्नेस्तु मण्डलम्‌ ।॥२२।। 

शर्धं चन्द्रनिभ स्वच्छं पद्यद्रयविराजितम्‌ 

ग्राप्य मण्डलमाख्यात चतुरश्र महेड्वरि ॥२३॥ 
ज्ञारदातिलके-- 


तत्तद्ध.तसमाभानि मण्डलानि विदुरवूधा । 
वर्णैः स्वं रचितान्याहृ. स्वस्वनामावृतान्यपि ।1 २४५ 
प्रत्र स्वस्वनामावृतानीत्यस्य तट्रीकाठ़ृता राघवभदट्ं नेव ॒व्वाख्यातमू- 


वक्ष्यमाणभूतलिपिमन्त्रेपु तत्तचन्तरकणिकालिखितमन्त्रावृतानीति साम्प्रदायिका 
वदन्तीति । 


ब्रह्मयामने- 


तत्तद्‌. तोदये काले तत्तन्मण्डलमालिखेत्‌ । 
तन्त्रराजे- 
मूलाघारोद्धवो वायु. प्राखाद्याख्या समर्नुते । 
स तु प्चविधो भूतभेदादु्दधवदेखत ॥२५॥ ` 
नासाया. पुटयो पार्व्वेतुद्धमघ्याघरन्छ्रगा. 1“ 
प्राणाग्नीलाम्बुखात्मान- पवना स्युर्यथाक्रमम्‌ ॥२६।। इति । 
प्रस्यार्थं - नानारल्ध्रे ण निर्गच्छन्वायुरयंदा तिर्यक्‌ चलति तदा वायुभूतो- 
दयकालः, यदोद्‌ ध्व चलति तदाऽग्नेरुदय , यदा दन्तलग्नस्तदा घरोदय.; यदा 
त्वघश्चलति तदा जलोदय , यदा मध्यगतस्तदाकाशभरूतोदयकाल इति । ` 
तन्नान्तरे- 
भोजनं मंथन युद्ध फलयुष्पग्रह्‌ तथा । 
कुर्यात्‌ क्रूराणि कर्माणि वायौ दक्षिणसश्चिते ।२७।॥। 
यात्राविवाहकर्माणि लूभकर्म्मणि यानि च। 
तानि सर्वाणि कुर्वीति वामे वायौ च सश्चते 11२८। 
व्यायाम रायन करूर पटूकर्मादिकसाधनम्‌ 1 
तानि सिद्धयन्ति सूयंख नाऽत्र कार्या विचारणा ॥२६।। 


१० ष्ठ कृष्ण० 1 
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.सारसदग्रहे- ' | 
, रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा कालीति षट्‌कमात्‌। 
षट्कमदेवता. प्रोक्ताः कर्मादौ ता. प्रपूजयेत्‌ ॥३०॥ 
ज्येष्ठा धूमावती, काली मद्रकाली । 
ब्रह्मयामले -- 
„ श्रथ कमं प्रवक्ष्यामि सवेदिक्नु यथाक्रमम्‌ । 
` दिकृपूर्वाभिमुखो भूत्वा वरयां कारयेत्युवीः ॥३१॥ 
दक्षिणाशामुखो भूत्वा सर्वाभिचारकर्म॑सु । 
धनसिदधिमवाभ्रोति पदिचमाभिमुखस्थितः ॥३२॥ 
उत्तराभिमुखः कुर्यात्सरवेशान्तिकर परम 1 
भ्राणेयाभिमुखो भृत्वा स्वकिर्षणकर्मसु ।। ३३ 


नकऋंती दिशमाश्रित्य विद्रेष कारयेस्प्रये । 
वायवी दिशमाश्रित्य शत्रोरुचाटनं भवेत्‌ | ३४।। 
ईैलानी समूपाभ्रित्य सवेजान प्रसाधयेत्‌ । 


+ [तया पद्यपागगदाख्यारच मुजनागनिखद्धकाः । 
मुद्रा. षट्‌करम॑सु प्रोक्तास्तत्तत्कमंणि योजयेत ॥३५। 
श्रासा लक्षणानि प्रागुक्तानि] 
तथा-- - पद्म च स्वस्तिकं चैव विकटोत्कटसन््के । - 
। वच भद्रासनं चेति चाऽऽसनानि विदुर्‌ घा. ।1२३६॥ 
पद्मस्वस्तिकयोर्लक्षण तु प्रागुक्तम्‌ 1 अन्येषा लक्षणानि तु- 
पदादिकं -- 


जानुजद्धान्तराले तु भुजयुग्म प्रकारयेत्‌ । 
'विकटासनमेतत्स्यादुपविद्योत्कटासने ।1३७॥ 


छृत्वोत्कटासन पूर्वं समपादटयं ततः । । 
भन्तर्जानुकरदरष्दं कुक्कटासनमीरितम्‌ ॥३८॥1 


~ 


ष भ्म 


१ [-] कोडवर्दोऽशः ल. पुस्तके नास्ति । 


॥ 
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श्षारदातिलके- 


ऊर्वो. पदौ क्रमान्न्यस्य जान्वो. प्रत्यद्‌ मुखाङ्गुली 1 

क्री निदघ्यादाख्यात वख्राप्तनमनुकत्तमम्‌ 11३६1 

सीवन्या. पाश्वयोन्यस्येद्‌ गुल्फयुग्मं सुनिङ्चवलम्‌ । 

वृषणाध. पा््वपादौ पाणिभ्या परिवन्वयेत्‌ ॥४०।) 

भद्रासनं समुटिष्ट योगिभिः पूजित परम्‌ । 

पद्माख्य स्वस्तिक भूयो विकट कुक्कुट पुनः 11४१} 

वज्र भद्र कमित्याहुरासनानि मनीपिण. 1 

ब्रह्मयामले- 

गजचमं स्तम्भने च मारणं माहिष तथा । 

मृगचमं तथोन्चाटे छागलं वद्यक्मखि ।४२॥१ 

विदधेषे जाम्बुक चमं गोचर्भणि तु मोहने । 

चिच्रक मोक्षद चैव सूखा रुरुचर्मणि 1४३11 

भ्रभिचाराशि सर्वाणि मेपचमंरि कारयेत्‌ । 

सवे विज्ञानकर्येषु उवेतृकम्बलमासनम्‌ 11४४1) 

नानाविवेष्‌ कांपू व्याघ्रचमे समीरितम्‌ \ 

खड्गचर्मासन कार्यं पितुमोक्षकर परम्‌ ।४५।। 

शान्तौ करासन भद्रे सवेसिदधिकर परम्‌ । 

मोहने राजत चैव स्तम्भने ताञ्रमासनम्‌ ।४६।। 

मारणोच्चाटने चव विद्रेषे चाऽऽभिचारके । 

सवकिर्षणएका्येषु चाऽऽसन चाऽभ्यसर विदु 11४७ 
[पत्बाः] नि 

चेलोक्यडामरतन्त्रे - | 

नमोऽन्त. शान्तिके पुष्टौ प्ररिपाते च कीततितः 1 

वद्याकषेराहोमेषु स्वाहान्त सिद्धिदायकः 11४८] 

चौपट पह्वसयुक्तो मन्त्र.° पृष्टयादिसाधने । 

हुद्धार्पछ्वोपेतो मारणे त्राह्यण विना ॥४६।। ` 


~ ~~~ 


१. ख राजन) २, क सन्त्रे। 4 हि 
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क मन्रभञ्नकाये च सुधोरभयनाशने । 
वषडन्तो महाकालग्रहमालाविना्कः ॥५०॥ 
। खण्डनौच्चाटने वेषे मन्तः फट्पलवान्वितः । 
। स्कारमुखरौ मन्तौ वेदागमसयु्धवौ ।५१॥ 


पञ्चवोऽस्त्यागमे, मन्ते वदिके नाऽस्ति पट्व. । 
पटुवेन विना जप्यो मन्तो वेदसमुधवः ।६५२॥ 
न नग्नः कीच्येते तस्मादेश्व्यंपरिघानवान्‌ । 
'नमोऽन्त' इत्यायुक्तमेतत्पट्वपद्‌क काम्यजपे तत्तत्तामनाभेदे सूलमन्त्रान्ते 
योज्यम्‌ । 
शारदातिलके- 


श 


ग्रयनं च विदभेश्च सम्पुटो रोघन तथा 1 
| , योय पल्लव इत्येते विन्यामाः पट्‌यु कर्म॑सु ॥५२॥। 
मन्व्रार्णान्तरितान्कुर्यान्नामवरणन्‌ यथाविधि । 
ग्रथन तद्विजानीयात्‌ प्रजस्तं शान्तिकमंसि ॥५४॥ 
मन्त्राएंद्न्मध्यस्थं साध्यनामाक्षर लिखेत्‌ । 
विदभं एव विजेयो मन्तिभिर्वंद्यकममंखि ।५५॥ 


ग्रादावन्ते च मन्त्र. स्यान्नाम्नोऽसौ सम्पुट. स्मृतः । 
एष सस्तस्मने शस्त इत्युक्तो मन्त्रवेदिभि. ।।५६॥ 


~ 


नाम्न प्रान्तमध्येषु मन्त्र स्याग्रोघनं मतम्‌ । 
` विद्रेषसविघाने तु प्रदस्तमिदपुत्तमम्‌ ।॥५७॥ 
मन्व्रस्यान्ते भवेच्चाम योगः प्रोच्चाटने मतः । 
ग्रन्ते नाख्नो भवेन्मन्तः पल्लवो मारणे मतः ॥५८॥ 
प्दायदिरशे-- । 


1 


इ नमःस्वाहा स्वधावौपट्‌हुफडन्ताइच जातय ° । 
~ ~  . ओआान्तौ वद्य तथा स्तम्भविद्धेषोच्चाटमारणे ॥५६।1 इति । 


+ ~~~ ~~~ 


१ ख पष्वोऽस्यागमे। २ क. जायतः 1 
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घ्नन्यत्राऽपि- 
ग्रच्च॑न कोधदयान्त्यादौ नम चन्द प्रयोजयेत्‌ 1 
अग्निकार्ये च वदयादौ स्काहालनव्द प्रयोजयेत्‌ 11६०।। 
मारणादिपषु फट्कार विद्रेषादौ च हँपदम्‌ । 
वौषडाप्यायनादौ स्याद्‌ ेपोत्सादे वपट्‌ स्मृतम्‌ ॥६१५। उति 1 
तथाऽन्यत्र तु- 
चर्याकषेणसन्तापे होमे स्वाहा प्रयोजयेत्‌ \ 
क्रोधोपशमने चान्तौ पूजने च नमो वदेत्‌ ॥६२।] 
वौषट्‌ सम्मोहनोदही पयु्टिमृत्युञजर्येषु च 1 
हकारे प्रीतिनाडे च छेदने मारणे तथा 11६३1 
उच्चाटने च विद्वेषे तथा घीविकृतौ तु फट्‌ । 
विघ्नग्रहविनागे च हफट्‌कारं प्रयोजयेत्‌ ।६४॥ 
मन्त्रोहीपनकायं च लाभाऽलाभे वषट्‌ स्मृतम्‌ । इति \ 
पदार्थदर्शं - 
रक्षास्तम्भनकर्माणि वर्णे कूर्यद्धिरामयें । 
शान्तिक पौष्टिक कमं वषंण सलिल्लात्मकं ।६५। 
दाहमोहाद्ध मस्मानि चाऽऽकृषटिदेहनात्मके. 
सेनाभद्धभ्रमोचचाटदवेपकर्माशि वायुज ।६६॥ 
कालभस्मादिचूरणानि विविघास्यपि मारणम्‌ । 
्षद्राणा स्थापने वशर्नाभसे. पडक्तिसख्यकंः 11६७11 इति । 
प्राचार्य ्रपि- 
वणं दशकं. स्यु. स्तम्भनाद्या क्रिया इति । 
तोत्तलासते- 
श्युरु देवि प्रवक्ष्यामि काम्यकर्माधिदेवता । 
आदौ समर्चयेद्धिप्न सर्वैविघ्ननिवृत्तये* ॥६८॥1 
ततोऽचैयित्वा वारेशतिथीशावरक्षदेवताः । 
- कर्माधिदेवता पश्चात्‌ पुजयेदु विधिवत्‌ ्रिये ।1६६॥ 
ततोऽचंयेदिष्टदेव तत्तत्कर्मोक्तविग्रहुभ्‌ 1 
तत्तत्कर्मोक्तविचिना तत्तन्मण्डलमध्यगमू ।1७०॥ 





£ क. निवर्तये 1 
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तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे जुहुयाद्धिधिवत्प्िये । 
तत्तत्कर्मोदितदरव्वेस्तत्तत्कर्मोक्तमुद्रया ।।७१।। 
मद्वा तु ब्रह्मयमले-- 


होमे मुद्रात्रयं भोक्त मृगी हसी च सूकरी । 
सूकरी करसद्धोची मृगी सुक्तकनि्ठिका ।1७२॥। 


हसी स्यात्तरज्जनी मक्ता त्रिधा मुद्रा प्रकीरिता । 
शान्तिके पौष्टिके चव मरणोच्चाटने तथा ॥७३॥ 


विद्रेपस्तम्भने चेव व्ये च परमेश्वरि । 
जान्तिके च मृगौ नेया हसी पौष्टिककर्म सि ।1७४॥। 
ग्रभिचारे सूकरी स्याद्धिद्रेपोच्चाटनादिप्‌ । 


। पिद्खलामते तु मुद्रान्तराण्यप्युक्तानि । 
तत्तो द्रव्यस्य होमे तु तज्जाद्यडगुष्ठयोगतः१ । 
ज्वरतागारिसन्तापाबुच्चाटो मोहन क्रमात्‌ ।७५।। इति ॥ 


-द्रव्यविश्चेषास्तत्तत्कर्मसु- 


~~~ 
१ ख तर्ज्जन्यडगुष्टयोगत. 1 


२ इत. भ्राडनिम्नांशो विक्ोपोऽवलोवयते ख. पुस्तके-- 
विधानमाल्लायान्‌ पञ्च मृद्रा विजानीयाद्‌ होमद्रव्यग्रहे बुघ" । 

न्युव्जेन पारिना द्रव्य तज्जनीरहितेन यत्‌ ।॥१॥ \ 
क्रियते हवन विप्रमेयूुरी ता विदुरबुवा । 

श्र गृष्ठराजिता. सर्वा श्रड्गृत्योत्तानलक्षित्ताः ॥२॥ 

द्वन क्रियते ताभि कुक्कुटी सा प्रकीत्तिता । 

विकनिष्ठिका तु हसी स्यान्ुकुलामा च सुकरी ॥३1॥ ` ~ 
सघ्यमानामिकाङ्गप्ठैमू गी चंवोपलक्षिता 1 

फलमूलयजी श्रेष्ठा मुद्रा जेया विखण्डिनी "11 

जारे मारे तद्रत्कुक्करुटी परिकीत्तिता । 
वद्योज्वाटनूर्वाणा कर्मर सूकरी मता ।॥५॥ 

शान्तिके पौष्टिके कारये मृगी हसी तथोत्तमा । 

फलमूलयजौ श्रेष्ठा मुद्रा शुकरवक्लमा 11९१ 

चुक्कुटी पयपुष्पाणा शालिहोमे तु शुकरी । 

यवानां च तिलाना च हनी प्रोक्ता मनीषिभिः ।\७॥ 
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सोहश रोत्तरे- 

दुर्वा भन्याइच समिधो गोघृतेन समन्विता" । 

होतव्या. शान्तिके देवि चान्तिर्यन भवेत्स्फरटम्‌ 11७६1 


ससिधो राजवृक्षोत्या होतव्याः स्तम्भकर्मसि । 
मेषीघृतेन सयुक्ता स्तम्भसिदधिभवेद्‌ घ्र.वम्‌ ।\७७॥। 


खादिरा मारणे प्रोक्ता कटुतेलेन सयूताः 1 
होतव्या साघकेन्द्रेण मारण येन सिद्धयति ॥७८।। 


उच्चाटने भूतजाता. कदटुतेलेन सयुताः । 
उच्चाटयेन्मही सर्वां सशेलवनकाननाम्‌ ॥७&€।1 


व्ये चैव सदा होम. कुसुमरे{डिमोन्धवं. । 
ग्रजाघुतेन देवि वरयेत्‌ सचराचरम्‌ ।८०॥ 


विद्वेषे चैव होतव्या उन्मत्तस्तमिधो मता. । 
श्रतसीतंलसयुक्ता विद्वेषणकर परम्‌ ॥८१। इति , 


चायवीयसहितायां लष्षसरुवयोरपि विज्ञेष उक्त - 


श्रायसौ स्क्ख्‌.वौ कार्या माररादिषु कर्मयु । 
तदन्यत्र तु सौवण. गान्तिकाद्येष्‌ कृत्स्नश्च ॥८ २।। इति $ 
"पदार्थदरे- 
लौकिकेऽग्नौ शान्तिकं स्यात्पौष्टिक च शुभ तथा । 
वटजे स्तम्भते होम शइ्मशानस्थेऽपि मारणम्‌ ।८३।। 
विभीतकारनौ विद्देष. षट्कर्मण्यग्नयो मताः । 
प्रत्यत्र तु-- 
चिहवाकं विप्रनरपदुग्धतरुप्रदीप्ते, 
सौम्य चिकीष्रुरथ कमं हुनेद्‌ हुताशे 1 
रौद्रे विषदूमकलिद्रूमशेलुंनिम्ब- 
धर्तूरकाष्ठपनसं निचितेऽय मन्त्री ८1} 


१. इत पूवं निम्नोऽशो व्िषोऽस्ति ख पुस्तके-- 
सौवर्णो यज्ञवृक्षोत्थौ स्‌.कसर.बौ शान्तिवङ्ययो 1 
स्तम्भनादिपु कार्येषु स्मृतौ लोहमयौ हितौ । १ 


श्रशाद्स्तरद्खः | ८१ 











सौवणन्यपि राजतान्यपि तथा पात्राणि गौल्वानि वा, 
` मूत्पा्राण्यपि शान्तिकादिषु परं शस्तानि कर्मस्विह 
नेल्वक्षद्रूम रिग्रभूरुहकृतान्येतानि विद्रेषणो- 
चाटोत्सादनमारणादिषु मृ रास्तानि पात्राण्यपि ॥८५॥ 
सोमशम्भौ तु भग्निमूखानामपि नियम उक्तः| 
कुण्ड चतुमूख ध्यात्वा हुदाहृतिभिरीप्सितमर । 
\ पश्चिमे शिष्यस्षस्कारनित्यहोमौ समाचरेत्‌ ॥८६॥ 


व्याकर्पणसौभाग्यपुष्टिभाग्याधिरोपणे । 
शान्तिके पाशबुद्धौ च वामे होम. प्रक्लस्यते ।!८७॥ + 


सुद्रिकाञ्जननिशिदावाददेरजिगीषया । 
शिष्टसञ्जननार्थं च प्राचीनवदने यजेत्‌ ।।८८॥ 


मारणोच्वाटने देषस्तम्भना्थं च दक्षिणे । 
प्रायश्चित्त तु तत्रव पश्चिमे तु विमुक्तये ॥८६।। इति 1 
पिद्गलामते- † 
 श्पृरु देवि प्रवक्ष्यामि वारतिथ्यक्षंदेवता । 
रवौ सूयेशिवौ देवि चन्द्रे सोमाम्विके ततः ।\६०॥ 
भौमे तु मद्खलगहौ बुधविष्णु ततः परे । 
. परे गुर्चतुवैक्त्रौ भगौ शुक्रपुरन्दरौ ॥६१॥ 
मन्दे शनेश्चर कालो वारेा देवि कीत्तिता । 
परे बुघवारे, परे गुरुवारे 1 





` १. भ्रत. परमयमं्ोऽभ्यधिक ख. पुस्तके-- 
पश्चमीस्वरीतन्व -- तप्पणानि क्रम वक्ष्ये मन्ताणां पञ्चमाद्धकम्‌ 1 
हरिद्रामिलित तोय मोहने भवति ध्रुवम्‌ ।१॥ 
उप्णोदक समरिचं माररो विहितं भवेत्‌ 1 
` उच्वाटने मेषरक्तमिभ्रित जलमाहरेत्‌ ॥२॥ 
लानुभ्यामवनी गत्वा क्रियासु स्तम्मनस्य व । 
५ मोहने तु सुखासीनो मारो चैकपादत ॥1३॥ 
तिष्ठन्‌ कर्यान्मारणे तु भमौ पादं निवेश्य वै 1 
नामपादवं निपष्णः स्यात्‌ पधा तप्पंणा मतम्‌ 1४।॥ 


॥ 1 
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तया- 


ब्रह्मा विधाता विष्णुश्च यमः शीतकरो गुहः । 
इन्द्रश्च वसवो नागा धर्मः दिवदिवाकरौ ॥६२॥ 


मन्मथश्च कलिश्च व विष्वेदेवा तिथीङ्वराः । 
दे तु पितरो देवि पूज्याः सर्वोपचारकः ॥६३॥। 


ग्रिवनौ च यमो वहिनत्रहयन्दुश्च रिवोऽदितिः 1 
गुरुकद्रूजपितरो भगोऽ्यमदिनेदव रा. ।\&४॥ 


त्वष्टा वायुरथेन््रार्नी मिच्च नद्रस्तत. श्रिये । 
क्िंतिश्चंव तोय च विश्वेदेवा. प्रजापति. ॥६५।) 


विष्णु वसवो देवि वरुणश्चाज एकपात्‌ । 
म्राहिर्ुभ्न्यङ्च पूपा च प्रोक्ता नक्षत्रदेवता: | ६६। 
एताः सर्वोपचारेस्तु तदिनेषु समच्चैयेत्‌ । 
प्रणवादेद्चतुर्थी हृदन्तंर्नामभिरीइवरि ॥९७।। 


पदार्थदशे- 


शुद्धपक्षे द्वितीया च तृतीया पचमी तथा 1 
वुघदेवगुरूपेता शान्तिके वाऽथ सप्तमी ॥।६८।। 


ष्टी चयोदशी चेव चतुर्थी नवमी तथा । 
सोमदेवगुरूपेता पौष्टिके श॒सिता बुघ. ।।६&€॥ 


श्रष्टमी नवमी चव दशम्थेकादरीः तथा । 
शुक्रभानुसुतोपेता शस्ता विद्वेषकमंणि ।1 १००॥ 


श्रथो चतुरहशी कृष्णा शनिवारे तथाष्टमी । 
उच्चाटनेऽथ शस्तोऽत्र जपः शाद्धुरभाषितः । १०१।१ 


~~ 1 
अमावस्याश्टमी कृष्णा ताहमेव चतुदुश्षी 1 
भानुना तत्सुतोपेता मू सूतेनाऽपि सयुता ॥ १०२५१ 
मारण स्तम्भने चैव मोहद्रोहे प्रशसति । 


प्र्टादशस्तरद्धः [ ८३ 





-पिद्धलासते- 


पुष्टयाकृष्टियुभोऽ्चाटशान्तिस्तम्भनवोवनय्‌ । 
गुरौ कुजे रवौ शुक्रे सोमे मन्दे बुधे क्रमात्‌ ॥ १०३ 


पञ्चमीरवरीतन्ने- 


ततः काम्यानि कुर्वीति सिद्धमन्वो हढत्रतः । 
गुरुभक्तः गुचि" शान्तः काम्यकर्मविघानवित्‌ ।। १०४।॥ 


भ्रात्मनदच परस्याऽपि षट्कर्माणि महेर्वरि । 
भ्रा्द्रा मघा मारणेषु स्वाती ब्राह्मी च मोहने ।॥ १०५॥ 


स्तम्भने भरणी चित्रा द्वेषे तिष्यपुनवेसूु । 
उच्चाटने तथा स्वाती कथितं ऋक्षसन्नकम्‌ 1 १०६॥ 


वसिष्ठकल्पे- 


नक्षत्राणि प्रवक्ष्यासि प्रारम्भे सवंकमंराम्‌ 1 
भ्रद्रयिां स्वेकर्मारि भ्रायुष्य वेष्एवे तथा ।!१०७॥ 


शान्तिं पराभिचाराणामपमूत्युजय तथा । 
त्रिपूत्तरासु पूर्वासु जन्मक्षेष्वपि च त्रिषु ।।१०८॥ 
सम्पत्सिद्धि च मैतरेषु सर्वेष्वपि च कारयेत्‌ । 


विदेपोच्वाटनादीनि करूरकर्मारि कारयेत्‌ । १०६ 
नक्षत्रेषु च क्रूरेषु कृत्वा सिद्धि गमिष्यति । 


संत्रनक्षत्रारि तु 'चित्रानुराघामृगक्षिरारेवतीनक्षत्रासि"। 
क्र रनक्षत्राणि तु पुवत्रियभरणीमघाख्यानिः । 


1 


शमरे- 


॥ श्रय काम्यप्रयोगेषु ध्यानभेदमाह्‌ १1 


तुष्िपुष्टयद्धिकीरत्तीनिा सिद्धये सवेकमंणाम्‌ । 
यथा ध्यान तथा कूयत्पिजने जपकमंरि 11 ११०॥ 


वुद्धीना देववाचां च प्राप्तये सर्वकर्सणाम्‌ । 
शुद्धस्फटिकस दशं ध्यानं स्यात्यूजने मतम्‌ ।1१११॥ 


>; सिहसिदान्तसिन्धौ 
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व्ये रक्ततर ध्यान ध्यात्वा भवति १६ । 
सवैरत्ननिभाकार ध्यात्वा निदचलमान ५ । ११२ 


सर्वान्कामानवाप्नोति घ्‌ वमुक्त मया तव । 
कल्पान्ताग्निसम युद्धे ध्यान प्रोक्त स्वयम्युवा 1११३)) 


महाशोषसमायुक्त ध्यान वारिभये भवेत्‌ । 
पीयुषवषंसयुक्तं पूरं चन्द्रसमप्रभम्‌ ।।११४॥ 


ध्यान कृत्वा लभत्पत्य शीघ्र सर्वाच्‌ मनोरथान्‌ ! 
क्रुलप्रकाशतन्त्रे - 


स्वेतद्रव्ये्यजेच्छान्त्यामारक्तर्वश्यक्मखि 1 

स्तम्भने पीतवणदच धृ स्रविद्ेषणे यजेत्‌ । ११५॥ 

उच्चाटने मारणो च कृष्णब्रव्ये प्रपूजयेत्‌ 1 

"=कुर्यत्काम्यानि कर्माणि तानि सिद्धचन्ति सुन्दरि 1) ११६1) 

प्रन्यथा क्रियमाणानि नैव सिद्धयन्ति मन्त्रिणाम्‌ । 

गुरुभक्ति सदा कार्या कर्मकाले विशेषत्त. ।\१६७।} 

एेहिकामूष्मिकाना च गुरुरेव परायणम्‌ 

। कमणा परमेशानि तस्मात्तदधक्तिमान्‌ भवेत्‌ ।\११८॥। 
्षारदातिलके-- 


यन्ना लेखनद्रव्य चन्दन रोचना निका । 
गृहध्‌ मन्चिताद्कारो मारणोऽष्टविषाणि च ।\११६।] 


रयेनाग्निलोणपिण्डानि घर्तरकरस तत्त. । 
गृहधु मस्वरिकटुक विषाष्टकमुदीरितम्‌ । १२०॥ 


श्येन" श्येनविष्ठा, श्रमग्निश्चित्रक , लोरपिण्डो लोणमलम्‌ । चतरिकटुक 
शुण्ठीपिप्पलीमरिचानि । 


१. इत पूर्वं छ. पुस्तके निम्नाशो विशेषो दश्यते -- 
गराव्मान तादृशैरेव वचाचैर्मूपयेत्तदा । 
एव पट्कूमसा देवि साघारणमुदादूतम्‌ ।\१।। 
विगरोषम्तु मदेखालि तत्तत्कर्पदिततौः भवेत्‌ + 
इति विज्ञाय सकल गुखत. शास्त्रत श्रिये 1\२॥1 


१1 


श्र्टादशस्तरद्ख" 
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` पदार्यादर्षे- 


दर्वामयुरपिच्छाग्निविभीतकनरास्थिजा 1 
विषाद्धारत्रिलोहोत्था दैमरूप्याक्कंसम्मवा ॥ १२९१ 


तेखनी वर्य ्राङृष्टौ सन्तपे स्तम्भमारणे । 
सवपिद्रवनाशाय शान्तौ पुष्टौ च जातिजा । १२२।। इति । 
द्नन्यत्राऽपि- 


लेखन्या विलिखे्न्र वद्ये दुर्वाड कुरोद्धवा । 
भ्रष्टौ रिखिपुच्छोत्या सङ्धोचे मुनिसम्भवा ।1 १२३ 


हेमजा रीप्यजा चान्या सर्वरक्षाऽपि सा प्रिये | 


। करच्ाक्षमयी वाऽथ मारणेऽपि नरास्थिजा ।१२४॥ 


स्तम्भकमंणि विनेया राजवृक्षसमुद्धवा । 
शान्तिके पौष्टिके चव प्रायु-क्मविवौ तथा ।१२५॥ 


सर्वोपसगंशमने क्तेव्या जाति्षम्भवा । 
श्रपामारगोद्धिवा वाऽपि शुभकमेसु सिद्धिदा 11 १२६॥ 


भ्रासुरेषू च स्वेपु शस्यते तीक्ष्णएलोहजा 1 
विष्ट्यद्धारदिने घोरे यदि चोत्पादितासु सा ।॥१२७॥ 
ज्वालरज्जुसमा ज्ञेया सर्वेभूतनि्ृन्तनी । - 
१प्रावारविक्षेषोऽपि- 
वीरजे दीपिषृत्तौ च लिखितं स्तम्भ द्भवेत्‌ । 
खरच्मरि विद्वेषे तथैवोच्चाटने ध्वजे ।१२८॥ 
-वद्याकर्ष॑णसिद्धचर्थं भूजंपत्रे नियोजयेत्‌ । इति । 
तया पच्चमीश्वरीतन्ते - 
। षट्कर्माणि परार्थे य. कुर्यान्मिन््रविदुत्तम. । 
राज्ञो वा राजपृत्रस्य धघनाढ्यस्येतरस्य वा ।१२६॥ 





+~ "~ 


"१ इत. प्रागयमशो विज्ञे. ख. पस्तके-- 
गन्तरमहोदृध--युभे कमि श्चस्ताहे न्ेखनी स्वयेत्‌ सुधी 1 
। - रिक्ते तियौ कुजदिने विष्टौ तामञरुमे पुनः ॥१॥ , 


{ लर 
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॥ # 


श्रास्तिकस्याऽतिभक्तस्य न्यायाजित्तघनस्य च । 
छृतन्ञस्य वदान्यस्य गुरुदेवाचकस्य च 11१३ ०। 


सुशीलस्य सुभक्तस्य कुयन्निऽन्यस्य सुन्दरि । 
राजा कारयिता देवि साधक प्ररिपत्य च ॥ १३१ 


वृरणुयात्क्मंकर्तारि दीक्षोक्तविधिना ततः । 
साधकोऽपि महादेवि सम्यक्सन्तोषवाम्‌ जुचि 11१३२१1 


जितेन्द्रियो जितक्रोधो मानक्षोभविवजित. । 
नित्यनेमित्तिकरतः कुर्यात्काम्यानि पावेति ॥१३३।। 


कूरकमंसु देवेशि कमे कृत्वा यथाविधि । 
तलाम्यक्तः पुनः स्नात्वा साद्खा सावरणा बुधः | १३४।४ 


भ्रभ्यच्यं देवतामिष्टमात्मरक्षा्थमद्रिजे 1 
जपेन्मन्त्रं प्रस नात्मा सहस्र साष्टक प्रिये | १३१५।। 


मां रश्च रकषत्युक्त्वव प्रणम्य विसूजेच्छिवे । 
भ्रन्येः सुहद्िः सुस्निग्धेरात्मरक्ना तु कारयेत्‌ ।१३६।१ 


मृत्युख्नयादिभिर्दे वि प्रयोगस्येन वाऽशुना । 
जपहोमाचनादर्वा ब्राह्मणाराघनादिभिः ।\१३७॥ 


प्रयोगकरणे यदद्‌ ज्ञातव्य मन्त्रिणा प्रिये । 
गुरुत शाख्लतङ्चाऽपि सम्यग्विज्ञाय साधकः ।१३८॥४ 


प्रयोगानाचरेदेवि नाऽन्यथा दु खमाप्नुयात्‌ । 
ततः कारयिता राजा तोषयेत्साघक घनं. ।।१३९।। 


प्रणिपत्य मुहु वि यथा स्यात्तष्टिमास्तथा । 
श्रन्यथा निष्फल भूयात्तस्मात्त तोपयेत्मिये ।1 १४०1४ 
प्रयोगकाले ज्ञातव्यपदार्यस्तु- 
श्रोकुलारंवे- 
एवं न्यासजपच्यानः सहोमार्च॑नतपर्णः 1 
मन्त्री सिद्धमनुदवि सक्षातु पररिवो भवेत्‌ ॥१४१।१ 
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तत्‌ः स्वमनसोऽमीष्टाच्‌ प्रयोगान्‌ कुलनायिके 1 
मन्नेणाऽनेन मतिमान्‌ साधये दध क्तिमुक्तये ।। १४२॥ 
सिद्धमन्त्रस्य सिद्धयन्ति षट्कर्माणि न सदाय. । 
नैव सिद्धयन्त्यसिद्धस्य देवतादापमाप्नुयात्‌ १४३ 
काम्यप्रयोगक्त, णा परलोको न विद्यते । 
प्रयोगसिद्धिरेवेपां फलमन्यन्न विद्यते । १४४॥ 


एकस्य हि विघानस्य न कुत्राऽपि फलद्वयम्‌ । 
देवेशि हृद्यते तस्मा्ि.कामो देवतां भजेत्‌ ।१४५॥ 


होमतप्पंरयन्तरायैननिध्यानविगेषकंः । 
श्रात्मनश्च परस्याऽपि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ।। १४६॥ 


ध्रयोगान्ते चक्रपूजा तथा मन्त्री समाचरेत्‌ । 
एकेलक्ष ज्पेन्मन्व्र व्यानन्याससमन्वितः ।। १४७॥। 


प्रयोगदोपश्ान्त्यर्थमात्मरक्षार्थमेव च । 

न चेत्तटफलमाप्नोति देवताद्यापमाप्नुयात्‌ ॥ १४८॥ 
तिथिवारक्षकर्णयोगमासर्तपक्षकाः । 

दीपेशक्रमं चक्राणि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ १४६॥ 
ऋपिच्छन्दोदेवताद्धन्यासष्यानाच्चंनादिकम्‌ । 

वीज राक्ति कीलवेघौ ज्ञात्वा मन्तारि साघयेत्‌ ॥ १५०॥ 


कष्ठवान्धवतताराख्यराकशिवरणनिुक्लताम्‌ । 
भतमेत्री तथाऽऽचयत्त ज्ञात्वा मन्त्राय शोधयेत्‌ ॥ १५१॥ 


मन्त्रविद्याभेदनिद्रागोघाग्नीषोमरूपकम्‌ । 
" पुखीनपुसकादीश्च ज्ञात्वा कर्माणि साघयेत्‌ ॥१५२॥। 


अन्थवासनदिग्बणेनाडीतत्वानूसद्धतिष्‌ । 
देवताकालमुद्राश्च जात्वा कर्मासि साधयेत्‌ 1 १५३॥ 


साध्यसाघककर्माणि लेखनी द्रव्यपञ्चकम्‌ 1 
स्थान यन्तरप्रमाणं च ज्ञात्वा यन्तासि साधयेत्‌ ॥ १५४॥ 
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उत्पत्तिरसनावणमूत्तिसस्कारसस्थिती । 
कुण्डरेखाप्रमाणादीन्‌ जात्वा होम समाचरेत्‌ ।॥ १५५।। 


प्रग्निप्रभाधृमवरंध्वनिगन्धशिखाकृती. । 
टूतचेश्टादिक ज्ञात्वा केथयीत शुभादयुभम्‌ ।। १५६॥ 


मन्त्रतत्वानुसन्धानदेह वेदादिलक्षणम्‌ 1 
मन्वोच्चारणभेद तु ज्ञात्वा मन्त्राणि साघयेत्‌ ‡। १५७1१ 


1 श्रय काम्यप्रयोग, \ 


तत्र काम्यानि तु षट्कर्माणि तानि तु जान्तिवश्यस्तम्भनविदेषरोच्चाटन- 
सारणास्यानि । तत्र शान्तिनमि प्रारिनां रोगकृव्याग्रहायुपद्रवनिवृत्तिः, वञ्च नाम 
राजाऽमात्यत्रनितादीना स्वायत्तीकरण, स्तम्भन तु राजादीना कोघोद्योगप्रवृत्ति- 
निरोधः, विद्वेषण तु स्तिग्बयो रन्योन्यष्टेवजननम्‌, उच्चाटनं तु द्विषता दशदिग्भ्यः; 
प्रवासन, मारणं तु शत्रूणा प्राणहरणमिति । तत्र मारणे ब्राहयणघामिकजन- 
धरमिष्ठराजस्लीजनव्यतिरिक्तदुष्टम्लेादयो विषय । तत्राऽपि स्वरोषतो लोकानूग्रहाय 
वा मारण कार्यं न तु द्रन्यादिलोभेन । तत्राऽप्यन्ते स्वगुरूक्त प्रायश्चित्त कार्यम्‌ । 
तत्कमकलेऽपि स्वरक्षार्थं स्वेष्टदेवताभक्तरन्यैश्च शिवभक्त. स्वेष्टदेवताभजन 
मृत्युञ्चयजपादिक च करणीयम्‌ । 


श्रय श्ान्तिकमंखि साघक कृतनित्यकृत्यः पोढाविभक्तस्याऽटो रात्रम्य 
वसन्तादिषडतऋतुभुतस्य देमन्ताख्ये पच्चमखण्डे कर्पररजसा श्वेततण्डलचृर्णेन वा 
स्वदेहे जल भूतोदयकाले विपुलमर्धं चन्द्राकारं जलमण्डल, श्पृद्धदयेऽपि- पद्मला- 
ज्छित प्रागुक्तपच्चभूतवणषु जल वणं दजंकगर्भ वक्ष्यमाणभूतलिपियन्व्ेषु जलयन्तर- 


१ प्रत. पर निम्नांशो विशेष. ख. पुस्तके- 
भोज्ये सच्याविज्ञेषोऽपि ज्ञेय ान्त्यादिकर्मसु । 
शान्तौ वद्ये मोजयीत जपाद्धिप्रान्‌ ददात ॥1१॥ 
उत्तम तद्भवेत्‌ कमं तत्त्वाशेन तु यक्तम्‌ 1 
होमाच्छतातो विप्रभोजन त्वघम्‌ हि तव्‌ ॥२॥ 
शान्तेद्विगुखित विग्रभोजन स्तम्भने स्मृतम्‌ । 
त्रिगुण दरं षणौच्वाटे मारणे हौमसम्मितम्‌ ॥३॥ 


श्रतिशुद्कुलोत्पन्ना. साद्धवेदविदोऽमला । 
सदाचाररता विप्रा मोज्या भोज्यै्मनोहुरैः 11४॥ 
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॥ 


कणिकानिखितमन्त्रेख वेष्िनमेकरान्ते सूसमे भूतले गोमयोपलिप्ते कृत्वा शव 

' वारिमण्डलाय न्म" इति सम्पूज्य, तत्र स्वासनमास्तीयं प्राग्वत्सम्पूज्य, तच्रोत्तरा- 
भिम उपचिष्या“ऽेत्याचमूकस्य रोगादिबन्त्य्थं श्रौपरमेक्वरपुजनमह्‌ करिष्य" 
इति स ्ुल्प्य, कचित्मीठान्तरे प्रथम गणेश सम्पूज्य, प्रयोगदिवसस्य वारेशद्रयति- 
यीगनक्षतरेगाच्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ सर्वोपिचारेः सम्पुज्य, पश्चात्तत्कर्माधिदेवता सर्वोपचार. 
साद्धां सावरणा सम्पूज्य, तदान्नया वक्ष्माणतत्तन्मण्डले तत्तत्कर्मानुरूपद्रव्या- 
दिभिः स्वेष्टदेवता साद्धा सावरणा स्रपरिवरां सम्यक्समचयेत्‌ । 











तत्र वारदेवतास्तु--रवौ सूये निवौ, सोमे सोमाग्विके, भौमे मद्खलगुह, 
वुघे वुवविष्णु, गुरौ गुरुचतुर्मृखी, भृगौ शुक्रन्द्रौ, मन्दे गनंद्चरकालौ । 


तिथीक्षस्तु- प्रतिपदि ब्रह्मा, दिितीयाया विधाता, तृतीयाया विष्णु, 
चतुर्थ्या 'यमः, पच्वम्या चन्द्र, षष्ठया गूह्‌ , सप्तम्यामिन्द्र , अष्टम्या वसवः, नवम्या 
नाग, दम्या धमं, एकादश्या निव., दहादर्या सूर्य॑ः, त्रयोदर्या काम, 
चतुदेश्या काल, पौर्णमास्या विन्वेदेवा , श्रमावस्याया पितर. । 


^ 


नक्षत्रदेवतास्तु -- ग्ररिवन्या श्रस्विनौ, भरण्या यम, कृत्तिकाया प्रमग्निः, 
` रोहिण्या बह्मा, मृगशिरस. चन्द्र, श्राद्राया निव, पुनवसोरदिति, पष्यस्य 
गुर, ग्रश्नेपाय।: सर्फ, मघाया. पितर . पूर्वाफाल्गुन्या भग , उत्तरफाल्गुन्या 
¦ ` भ्र्यमा, हस्तस्य सूर्यं , चिवायास्त्वष्टा, स्वात्या वायु , विशाखाया इन्द्राग्नी, भ्रनु- 
~ सघाया मित्र, ज्येष्ठाया इन्द्रः, मूलस्य निक्छं तिः, पूर्वाषिढाया- श्राप, उत्तराषाढया 
विद्वेदेवा. श्रवणस्य विष्णु , अ्रभिजित. प्रजापति , धनिष्टाया वसव , शतभिपजो 
` वरुण, पूवे भाद्रपदस्याज एकपात्‌, उत्तरभाद्रपदस्याऽहिरवृध्न्य, रेवत्या. पुषा 
एते. वारतिथिनक्षवेजाः प्रयोगारम्भदिनमारम्य प्रयोगसमाप्तिदिनपर्यन्त॒म्रत्यह 

- , तत्तद्विनाधिपाः पूज्याः । 


पुजामन्र स्तु -- प्रणव चतुर्थीथुक्ततत्तन्नामनम पदरूपा" । तेन -- ॐ 
रस्याय नम., ॐ -श्रीदिवाय नम" इत्याद हनीया, । तत. उवेतवच्ाभरणाऽनु- 
लपनमात्यविभूपित. वद्धपद्मासन पद्ममुद्रामृद्रितकरो रति दमनपूजाप्रकरणोक्तरूपां 
व्यत्वाऽऽवाह्य, सकलीकृत्य, पन्ममूद्रा प्रदर््य॑, तव्रोक्ततन्मन्त्रेख षोडमोपचारः 
पञ्चोपचार सम्पूज्य, तदनुज्ञया स्वपुरत पूजाचक्र निर्माय, नित्यपजोक्तविषिना 
शरनमस्कारादिसमस्तन्यासजात विधाय, मानसपुजादिपीठपुजान्त कृत्वा, सुद्वेत- 
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वरणं तस्मिन्‌ चक्रे देवमावाह्य, यथोक्तरूप सुखेत ध्यत्वा, दवेतगन्वपृष्पादि्भिः 
श्वेतवस्तुभि. सम्पूज्य, यथाविव्य ्धावरणपूजादि सर्व नित्यपुजावत्कुर्यादिति । 


श्रय वयक सि साधकः कृत्यनित्यज्रत्यो वारेजादीनचंयित्वा, रक्तव्ला- 
दिभूषितो वसन्ताख्ये दिवसस्य प्रथमखण्डे वद्िभरतोदये सिन्दूरादिनोद्‌ ध्वाग्र 
त्रिकोण॒त्रयेऽपि स्वस्तिकलाच्छित पूर्वोक्त पञ्चभरूतवणंपु वह्निं दक्षकगर्भ 
वक्षमाणभूतलिपियन्त्ेषु वहिनयन्त्र मध्यलिखितमन्तवेष्टित वह्निमण्डल छवा 
"र वहिनमण्डलाय नम इति मण्डल सम्पूज्य वश्यकर्माधिदेवता सम्पूज्य, पाशमुद्रा 
्रदद्य, तदनुज्ञया पुरत प्राण्वत्पुजाचक्त सिन्दूरादिना रक्त्रव्येणोदधत्य, तत्रोक्त 
विधिना देवमावाह्य, रक्तवर्णे ध्यात्वा नित्यपूजोक्तक्मेण साद्ध स्ावर्छ. देव 
रक्तगन्वपुष्पादिभि. सम्पूज्य सम्यक्‌ परितोषयेदिति । 


स्तम्भनक्मरिए साधक. कत्यनित्यकृत्यो वारेशादीन्यच्य, दिवसस्य 
पष्ठे भागे शि्नराश्ये भूमिभूनोदग्रकाले प्राग्वत्पीतदरनयेहेरिद्रादिभिश्चतुरस्त भूमिः 
मण्डलमष्टवलाल्छित भूनलिपिपूर्ोक्तपश्चभूतवरंषु घ रामूततव्णदलकगर्म मूतलि- 
पियन्व्रेषु भूयन््रमण्यगतमन्म्रेष्ित विपुल विरच्य, “भूमिमण्डलाय नम' इति 
सम्पूज्य, तत्र प्राड मुख पीतासने ्ागपूजादिपूवेकमुपविन्य, पीतद्रव्यै. स्वपुरः" 
पूजाचक्र समुदधत्य, पीनवसखराद्यलडकृतो विकटामनस्थो गदामुद्रामद्धितकरौ 
लक्ष्मी तत्कल्पोर्तावधिना सम्पूज्य, तदनुज्ञया स्वपुरत प्रोक्तचक्े देवतामावाह्य 
पोतवं पीनवख्नादिभूषित ध्यात्वा, नित्यपूजोक्तविचिना देव सम्यक्‌ सार 
 सावरण सम्पूज्य सैवे्यादिभि परितोणयेदिति । 


श्रथ विदरेबसते साधक. कृतनित्यकृत्यो वारेगादीनम्यच्यै, नि ऋं तिकोग्णा- 
भिमुखो वृस्रदखरादिभूषितो व्‌ म्रवर्ण्व्योममतोदयकाले ग्रीष्मास्ये दिवसस्य 
दितीयभाे वृत्ताकार व्योममण्डल पू्वक्तपश्चमूतव्णेपु अ्कागव्णंगर्म भूनलिपि- 
यन्वरेपु विग्र्यन््रमध्यगतमन्त्रेष्ित कृत्वा, ह्‌ व्योममण्डलाय नम* इति सम्पूज्य, 
तत्तदद्रारपूजादिक [कृत्वा | स्वासने धू स्रवणं पूजिते राक्षसकोणमुख उत्कटासने- 
नोपविश्य, मुसनमुद्र मुद्रितक रो ज्येष्ठादेवी घूमावतती तत्कल्पोक्तविधिना तन्मन्त्रेण 
सम्यक्‌ सम्पूज्य, स्वपुरतो घू्रवणद्रव्यै पूजाचक्रमुद्धत्य, तत्र॒ देवमावाह्य | 
वूम्रवखादिपरिधान च ध्यायेत्‌ । इत्थ तामसरूप देव ध्यात्वा, यथोक्तकमेए 
घु ख्रवणपुष्पाक्षतादिभि- सम्पूज्य नेवेच्यादिभिस्तोषयेदिति । 





१. ख धिको कोरगत्रयेऽपि 1 २. ख स्वपुरत 1 
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श्रयोन्चाटनकर्ंि सावक कतनित्यकृत्यो वारेशादीनम्यच्यं, वायव्याभिमूख. 
कृष्णद्रव्ये षपडविन्दुलाञ्छितवृ त्तवेष्टितषट्‌कोणरूप पूर्वोक्तपच्चमृतवणंपु वायुभूत- 
वरोदशकगर्भं वायुयन्त्रमध्यगतमन्त्रवेष्टित वायुभूतोदयकाने वायुमण्डल समृद्धत्य, यं 
वायुमण्डलाय नम" इति सम्पूज्य, तत्र द्वारपूजादिपूवेक कृष्ण वर्णं स्वासनमास्तीरयं, 
सम्पूज्य, तत्रोपविश्य, वच्रासनस्थोऽशनिमूद्रामुद्वितकरो दुर्गा सवपिचारे सम्पूज्य, 
तदनुजया स्वपुरतः कृष्णवणंगेन्धद्रव्येः कललादिभि पूजाचक्तं समुद्धृत्य, 
तत्र देवमाव्राह्य, कृष्णाव ध्यात्वा कृष्णद्रव्यैगं न्धपृष्पाचे. साङ्ख सावरणा 
सम्पूज्य यथाविि नेवेद्यादिभिस्तोप्रयेदिति । 


श्रय भारणे कर्मणि माघक कृतनित्यकरत्यो वारेगादीनमभ्यच्यै, शरदा- 
, - स्येऽ्होराश्रस्य चतुथे भागे प्रागनेयकोणाभिमुलः कल्नलादिङृष्णद्रव्ये प्रागुक्त 
व्भिमण्डल विरच्य, तथव सम्पूज्य, तत्र कृष्णवणं पूजिते स्वासने दारपृजादि- 
 पूवकमूपविषश्य, कष्णावस्ादिभृपितो भद्रासनस्थ. खड्गमुद्रामूद्रितकरो भद्रकाली 
 तत्कल्पोक्तविधिना सम्पूज्य, तदनुज्ञया कष्णद्रव्यः पूजाचक्र समृद्धत्य, तत्र 
देवमावाह्य; तामस्घ्यानोक्तरूप ध्यात्वा, साद्ध॒सावरण सम्पूज्य नैवेद्यादिभि 
सम्यक्‌ तोपयेदिति षट्कमंसु काम्यपुजाविधि । 


ग्रत्रपट्कर्माधिदेवताना सरस्वत्यादीनां पूजाविधिरग्े श्ाक्तप्रकरणे द्रष्टव्य. । 


श्रथ काम्यपूजायामाकषं खे वरयपूजोक्तविधिनेव पुजा कार्या तयोरेक- 
रूपत्वात्‌ 1 


प्रन्यत्रापि--धनघान्यादिसम्पदयं पुत्रभार्यादिलाभाथं वा राजसध्यानोक्तरूप 
ध्यात्वा, चत्सर षण्मास, त्रिमास, मासमात्र, पक्षमाच्र, सप्तरात्र, त्रिरात्रवा 
सम्यग्‌ भक्तिपूर्वक सर्वोपवारे साद्ध सावरण सम्पूज्य तदभीष्ट प्राप्नुयादिति । 
भ्रत्र सवषु काम्यकममु प्रागुक्तसद्धुःल्पस्तत्कर्मो्लिखन ° -पूवेक कायं इति काम्यपुना- 
विधि, 


१) भ्रव काम्यहोमार्थंमग्निचक्रविचार ॥। तत्र 
+ श्नोर्रयामले- 


श्रथ वक्ष्ये महादेवि होमकमेसु सिद्धिदम्‌ । 
श्रग्निचक्र -वरारोहे सवेतन्वेषु गोपितम्‌ ॥१५०८॥ 


) 
"~------~-~--- ~ 


१ ख सङ्धल्पसत्कर्म० । { 
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नवग्रहमयो वह्िस्ते च वहिनिमया ग्रहाः । 
वह्नौ हृत हविदरवि ग्रहणा प्रविशेन्मुखम्‌ ।। १५६॥ 
तुप्यन्ति देवता. सर्वास्तिपु त्प्तेषु* पार्वति । 
फल चापि प्रयच्छन्ति सवंदेवमया ग्रहा. ॥ १६०।। 


भ्रतस्तेषा स्थिति वह्नौ नात्वा होम समाचरेत्‌ । 
नान्तिके पौष्टिके वृद्धौ क्रुरेष्वपि च कर्मसु । १६१।। 
तेषा स्थितिक्रम वश्ये सक्षत्रेपू यथा स्थिता; 1 
सूर्यो वुघो मृगश्च व शनिश्वन्धो महीसुत । १६२1 
जीवो राहुश्च केतुश्च नवते देवि खेचरा. 1 
त्रीणि चीणि च ऋक्षाणि रविमादीनि दापयेत्‌ 1 १६३) 
सूयभाव्वन्द्रभ यावद्‌ गरयेच्च महेश्वरि 1 
सूयदिीनां फल देवि श्रु वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ 11 १६२४] 
प्रादित्ये तु भवेच्छोको बुधे चैव घनागमः । 

, शुक्रं लाभ विजानीयाच्छनौ पीडा न सशय ।1१६५॥ 
चन्द्रे लामो महादेवि मौमे चेव तु बन्धनम्‌ । 
गुरुणा च वनप्राप्ती राहौ हानिस्तथव च ॥ १६६ 
केतुना जायते मृत्यु फलमेव महेक्वरि । 
एवं ज्ञात्वा महेजानि होमकमं समारभेत्‌ ।1 १६७।} 
सौम्यग्रहमुखे यस्मिन्‌ दिने विशति चाऽदहुति. 1 
अ्रारम्भ सौम्यहोमस्य दिने तस्मिन्विधीयते । १६८।। 
ऋूरहोमस्तथा देवि कूरग्रहमूखे भवेत्‌ । । 
इति त्परत्वा महादेवि काम्यहोम समारमेत्‌ 1 १६६।1 
ग्रन्यथा क्रियमाण तु नै.पत्य चात्मनागनम्‌ । 


श्रत देवात्कृतस्य पापग्रहुमुचे हवनस्य शान्तिरुक्ता- 


१. ख त्रपे। 
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विष्एएुधमत्तिरे- 


क रग्रहुमूखे चैत्र सञाते हवने युभे ! 

शान्ति विधाय गां दद्याद्‌ ब्राह्मणाय कुटुम्बिने ॥ १७०॥ 
श्रायसी प्रतिमां कृत्वा निक्लिपेत्तामघोमूखे । 
गोमूत्रमधुगन्धोदयं रचिता प्रतिमां तत ।।१७१॥ 

रव श्रे निवाय सम्पूज्य तत्र होमो विधीयते । , 
ब्रह्मयामले- 


` ` श्रथ वहने. स्थिति वक्ष्ये होमकमंसु सिद्धये । ` 
स्वगेलोके च पाताले भमौ तिष्ठति हन्यराद्‌ ।।१७२॥ 
तसपरकारमहं वश्ये साघकाना हिताय च । 
. धृतिश्च तिथिवारांश्च सप्तद्रीप चतुर्युगम्‌ ।1 १७३॥ 
एकीकृत्य हरेद्धाग त्रिभि नेषेणा पावकः । 
एकेन वसति स्वगे हये पाताल एव च ।! १७४॥ 
गून्ये च मत्त्य॑लोके स्यादेव वसति पावकः । 
उत्पात स्वगंलोकस्थे पातालस्थे वनक्षय ।१७५।। 
मच्यैलोकस्थिते वह्नौ होमोऽमीषटफलप्रद । 
इत्थ विन्ञाय मन्त्रज्ञो होमकमं समारभेत्‌ ।। १७६॥ 
धृति. अष्टादश, तिथय. प्रतिपदादिहोमारम्भतियिपयन्ताः, वायाः 
सूयेवारादिहोमारम्भवा सन्ता । अ्रन्यत्युगममू । 
, निवन्वे- 
सस्कारेषु विचारोऽस्य न कार्यो नाऽपि वैष्णवे. । 
नित्ये नैमित्तिके कायं न चाञ्व्दे मुनिभि. स्मृत. 1! १७७॥ 


इति श्रोगोस्वामिश्नी जगन्निवासात्मस--, 
-गोस्वासिश्रीश्शिवानन्दभटूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धो श्र्टादजस्तरद्ध ॥१९॥ 


९४ ] सिहसिद्धान्ततिन्यौ 
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॥) श्रथ गणेश्ञमन्त्राणां विघानमुपदिश्यते \1 
श्रय प्रवक्ष्ये मनुवर्य्यमेन महागणेगस्य समासतोऽच्र ! 
उपास्य सम्मूढधियोऽपि सिद्धि प्रापु सुरेरप्यभिवाच्छिता ताम्‌ 1१1 
सिद्धपिस ह्ंविविषेरूपास्य सुरामूरं किन्चरयकना्ं । 
गन्धव्वं सिद्धत्रजचारणादय ससैवित चाऽपि गणौ समस्तः ।१२। 
नारोनराणा वशकारकं तद्‌ भूपालस्‌ द्वातवशे प्रभस्तम्‌ । 
तत्सुन्दरीवच्यकरं ह्य मात्यभृत्यौघवत्यग्रदमाघु लोके ।३॥ 


व्याघ्रद्धिपव्यालसमूहचोरवेतालमूतादिकदुष्टजन्तुन्‌ 1 
वरो विधातु प्रथित पृथिव्या लोकौघजन्तुत्रजमोहकख्च ॥।४।। 


तथा जनाकृष्टिकरं प्रसिद्ध पृष्टिप्रद भक्तजनस्य नित्यम्‌ 1 
उच्चाटकमेण्यपि शास्तमाद्य लोके तथा मारणकमंशक्तप्र ॥५॥ 
कृशानुसंस्तम्भनकारक च विदेषवाणीगतिरोवक च 1 
कृपाणखघारादरसच्छयाना सस्तम्भक विद्युदयस्ततीनाम्‌ 1} ६1 
संस्तम्भक वातसमूहकृष्टे. शृक्रादिसंस्तम्भकर परश्च । 
पाताललोकेषु गतिप्रद च रसायनाद्ञ्जनसिदधिद च 11७॥ 
सुपादूकापारदवन्यसिद्धि खद्धादिसिद्धिप्रदमृत्तम च । 
सुयक्षिणीसाधनशक्त मुच्ये. सम्यग्जनावेगकर प्रसिद्धम्‌ ।!ता] 
वेदादि पद्मनिलया मृवनेश्वरी सकामां क्षमा गणपमन्त्रवराविहोक्त्वा । 
कान्तान्ततादिपतये वरनीरवह्नीनुक्त्वा दसव्वंजनमक्कं गिवौ वरञ्च 11६॥ 


भोक्त्वाऽऽनयेति दहनस्य वधू. समुक्त्वा सङ्कोतितो मनुरय मनुयुग्मवणे* 1 
भक्तौघचिन्तितिमनोरथकल्पशाखी मृति प्रदच्च यततां वरसाघकानाम्‌ ।1 १०11 इति । 


वेदादि प्रणव , पद्मनिलया श्रीवीज, गुवनेइवरी तद्रज, सा सकामा 
कामवीजसहिता, भवनेशीवीजानन्तरं कामवीजमित्यथ । क्षमा भूवीजमित्य्थ. । 
क्षमा मूवीज, ग्लौ इति गणपमन्तर, गं, कान्तान्तो ग, तादिंकारः, पतये 
स्वरूपं, वर-स्वरूप, नीरं वकार , वह्नी रेफ”, द-स्वरूप, सव्व॑जन-स्वरूपं, शर्को 
मकार. शिव एकारः तेन मे, वशं स्वरूप, श्रानय-स्वरूप, अ्रत्र सन्धिरतेय-, 
दहनवधः स्वाहाकार, मनुयुग्मवणेः, अ्रष्टाविशत्यक्षर. । 
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श्ारदातिलकेऽपि- 


श्रीगक्तिस्मरभूविघ्नवीजानि प्रथमं वदेत्‌ 1 
ङेन्तं गणयपत्ति पश्चादरान्ते वरदं पदम्‌ ।।११॥ 


उवत्वा सर्वजन मेऽन्त वगमानय ब्द्रयम्‌ । 
ग्रष्टाविशत्यक्षरोऽय तारायो मनुरीरितः । १२1 


प्रपच्वसारेऽपि- 


तारश्रीशक्तिमारावनि गरपतिवीजानि दण्डीनि चोक्त्वा, 
पश्चाद्विघ्न चतुर्थ्या वरवरदपद सवेयुक्त जनं च । 

श्राभाष्य क्षवेडमेऽन्त व्चमिति च तथैवाऽऽनयेति द्विठान्तः, 
प्रोक्तोऽय गाणपत्या मनुरखिलविभूतिप्रद. कत्पशाखी । १३॥ 


ग्रत्र विघ्श्ब्दो गरपतिश्ञब्दोपलक्षकः । श्रव फेचिदस्मिन्मन्त्रे- 


वेदादिः प्रथम क्रमेण तदनु श्रीशक्तिमारावनी, 
विध्नोच्चरिणपूवेक गरपत्ति चाऽमन्त्य भूयो वरम्‌ । 
तत्पश्चाट्ररदं निमन्न्य च जन सर्व्वादिकस्मान्वित, 

मेपूवं वङमानयेति च पर चाऽन्तेऽग्निजाया स्मरेत्‌ । १४।। 


इति महासम्मोहनतन्त्रवचनात्‌ शरएपतये” इति पदस्य चतुर्थी विहाय 
गरपते' इति सम्बुद्धयन्त पद वदन्ति तदाऽयं सप्तविशत्यक्षरो मन्त्रौ भवति । 
श्नन्ये तु- | 


श्रादौ ब्रह्म ततो रमाहरववूकामक्लितीमभ्यः पुरो, 
विध्नेशो गाप वर च वरदं चाऽमन्त्य शब्दत्रयम्‌ । 

सर्व्वादि जनशब्दमाजु कथयन्‌ कर्मान्वित मे वशं, 
चाऽख्यायाऽनयजब्दतस्तु पुरतो भूयोऽग्निकान्ता वदेत्‌ 11 १५॥ 


इति वामदेवमहातन्त्रवचनादष्टाविगत्यक्षर मन्त वदन्ति । श्रत्र गणपः 
इति सम्बुद्धयन्त ्रक्षर पद॒ श्राु" इति वणंदयमित्तरतन्वपेक्षयाऽधिकमुद्धतम्‌ । 
श्रपरे तु- 


प्रणव पूर्वमृच्चार्य्यं श्रीवौज च ततः परम्‌ } 
महामायां समुद्धत्य कामराज समुद्धरेत्‌ । १९॥ 
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भूवीज विघ्नवीजं च समूतच्राय्ये महापदम्‌ । 
सम्बुधयन्त गणुपति वर च वरद तथा ।। १७॥ 


सर्वान्ते जनशब्द च द्िितीयान्त च मे वम्‌ । 
श्रानयाऽग्निवयूरन्ते महागणपतेम्मंनु. ॥॥१८॥ 


इति सम्मोहुनतन््रवचनादेकोनत्रिगदक्षरात्मकं मन्त वदन्ति! शत्र 
यथोपदेन जपादिकं कार्य्यमिति 1 त्था-- 


ऋषि समृक्तो गणको नृचिच्च, छन्दोऽस्य गायवरमदीरित हि । 
महागणोगो गदितोऽस्य देव., सुयायुरे सेवितपादपद्म. । १६।। 


ग वीज, द्वी गक्तिरिति पद्मपादाचार्य्या । तत्र प्रथम सवंमन्त्रसावारण- 
त्रिविघवीजशक्तीर्चतवा, चित्यस्य पञ्चात्तत्तन्म^त्रोक्तवीजभक्तिन्यास कुर्यात्‌ । 
यस्मिन्मन्त्रे वीजशक्तिन्यासो नोक्त स्तत्राऽप्येष सावारणवीजशक्तित्रयन्यास 
कार्य. । स्वेमन्त्रसावारणवीजनक्तयस्तू- 


मन्त्रतन्त्रप्रकाशे- 
चतुविधे वीजशक्ती सवंमन्तरेषू चिन्तयेत्‌ 1 
त्रिविध तत्र सामान्य तदिदानी निरूप्यते ।॥२०॥1 


ईरवरो जगत) वीजमाद्य ब्रह्म तदृच्यते । 
तस्य माता समाख्याता गक्तिर्गृणसमयी तु या ।२१॥ 


स एव भगवान्देवो वुद्धिसाक्षी द्वितीयकम्‌ । 
वीजमत्र समाख्यात बुद्धिः शक्ति रुदाहूता ॥२२॥ 


उदानश्चितुसमायुक्तस्तृतीय वीजमुच्यते । 
शक्ति. कुण्डलिनी तत्र सामान्य त्रितय त्विदम्‌ 11२३४ 
चातव्य सर्वमन्त्रेषु बीजशक्ती ततो निजे । 


प्रयोगसारेऽ्पि- 
ईरवरो जगता वीज शक्तर्गणमयी त्वजा 1 


परमात्मा तथा बुद्धिर्वायु कुण्डलिनीति च 11२४] 
चतुविवे ब्रौजशाक्ती सामान्य त्रितय त्विदम्‌ । इति । 
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सवक्व्रहुदगृह्यपदेपु पद्चार्यसेत्‌ स्वनाम्ना मिथुनानि मन्त्री । 
तेष्वेव हृन्नानुयुतेपु भूयो न्ययेच्च षट्‌ शक्तियुताच्‌ गरेनानच्‌ \॥२८॥। 
इत्य प्रावन्यस्य निजे शरीरे ध्यायेद्‌ गणेग निजहृत्रोजे । 
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तारादिषड्वीजसमन्वितेन पड्दीघं भाजा निजवीजकेन । 

कुर्यात्‌ षडद्धानि मनो्यंथावत्‌ स्वजातियुक्तान्यथ मन्तविन्नः ।२५॥ 
सट्टादशान्तश्रुतिनेवनासा्न्दास्यदो.पदुद्रयसन्वदेशे । 

अरनाहतेऽथो मरििपूरके चाऽधिष्टान श्राधारपदेऽरएवणनि ।।२६॥ 


विन्यस्य दीर्षाननहूत्सगुह्यपद्धत्घु वीजानि परिन्यसेच्च । 
ततोऽगरिष्टं खलु मन्त्रवर्णे सन्यापयेत्‌ स्वे सकले शरीरे ॥२७॥। 


एेक्षवे जलधौ द्वोपे नवरत्नमये गभे । 
तत्तरद्खलसत्तायं ढतिशान्ततलेऽमले ।\२६॥ 


तत्तोयकणसम्पृक्त गन्धदहूनिपेविते । 
कल्पपादपसगोभिभूभायसमलड.कृते । ३०॥ 


नानाकुसुमसङ्कीणं नानापक्षिविराजिते । 
्रनेकफलस द्धी सेविते चाऽप्सरोगणं ।२१ 


उद्यद्रालातपोद्योतचन्द्रज्योत्स्नासमाकूले । 
विलसत्पद्म रागौघकुट्मारुण भूतले, ।३२।। 


कल्पपादपपुष्पस्थ षट्‌पदस्वनमञ्ञ लेः । 
पारिजात कल्पतरु तस्य मध्ये विचिन्तयेत्‌ ।[३३।। 


युगपट त षट्कोरसेवित पद्श्षोभितम्‌ 1 
नवरत्मय तस्याऽधस्तात्सिहासन स्मरेत्‌ \1३४।। 


तन्मव्ये लिपिपद्च च पडार तस्य मध्यतः 1 
कशिकाया त्रिकोण च तत्सस्थं च महागणम्‌ ।३५।। 
नानारत्तवि मूषाढयमेकदन्तं गजाननम्‌ ! 


१, क. न्कुद्िमार्ण० ! २ फ ऽषद्यदपस्वन० 1 


^ 
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चक्रान्जतरिरिखान्‌ गणेश्ुजघनून्‌१ रक्तोत्पल्न स द्गदां, 
व्रीह्यग्रान्वित्तवीजपूरकरदानु कुम्भ करेविश्रतम्‌ 1 
पद्मोघत्करया निजप्रमदयाऽऽदिलष्ट जपासन्निभम, 
साद्धन्दु प्रभजे महागणपति नेत्र योद्धासितम्‌ ।।३६॥ 
पुष्क रोद्धृतरत्नौघमयकुम्भमूखस तान्‌ 1 
मणिमृक्ताप्रवालादीन्‌ वर्पन्त धारया मुहुः ।३७॥ 
सवेतः साधकस्याऽग्रे स्वदानजललोलुपाम्‌ 1 
षट्पदाली कर्णं तालैरव्वारियन्त महूरमृहु" 1३८ 
श्रमरासुरससेव्य सद्रत्नमुकूटोज्ज्वलम्‌ । 
उरूदर गजमुख नानाभरणभ्‌ गितम्‌ ।1३६।। 
इति ध्यात्वा गणपति यजेत्म्वोषचारकंः । 


उदु ध्ववामदक्षयोश्चक्रान्जे, तदध. शलपाशौ, तदघो धनुरुत्पले, तदधो- 
गदात्रीह्यग्रौ, तदघो वीजपुररदनौ, बुण्डाग्रे रत्नकुम्भ इत्यायुधध्यानम्‌ । श्रपरे, 
तु वामोद्‌ं घ्वादिक्रमेण दक्षोद्‌ ध्वान्त वदन्ति 1 तदुक्तम्‌- 
प्रयोगसारे- 

चक्रप्रासरसालकाम्मुंकगदासद्रीजपूरद्विज- 

त्रीह्यग्रोत्पलपाशपद्धुजकर शुण्डाग्रजाग्रदुघटम्‌ इति ।” 

प्रासखिगूलः, रसालकाम्मुक इक्षुकाम्मूक , द्विजो दन्त. 1 


गरद्वरपरामरशिण्यां तु- 
दक्षाघ करमारभ्य वामाघस्थकरावधि । 
गदादूलाव्जकल्टारविषाण दक्षिणं. करं ॥४०॥ 


गाल्यग्रपागचकरेभ्ुचापसद्रीजपूरकान्‌ । 
वामदघान म०० ०००००००० ००्०००००००००. 71. १ | 


इत्युक्तम्र । अत्र यथागुरूपदेश काय्येमिति । तथा-- 
घर्म्मादिक्लृप्त पूर्वोक्तं तीव्रादिनवशक्तिके । 
पीठे विष्तेशमम्यच्यं सम्यक्‌ सर्वोपचारकैः ।४२।। 


१. ख. गुरोक्षजघन्रू 1 
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प्रपञ्चसारे- 
तीव्रां ज्वालिनीनन्दे सभोगदा कामरूपिणी चोग्रा । 
तेजोवती च सत्या सम्प्रोक्ता विघ्ननाहिनी नवमी ॥४३। 
वीजान्ते सर्वैशक्ति प्रोक्त्वा कमलासनाय नम इति च । 
्रासनमन्वः प्रोक्तो नवशक्त्यन्ते समच्चयेदमुना 1४२४ इति । 
त्रिकोणाग्र स्यविल्वाधो विष्णु लक्ष्म्यन्वित भजेत्‌ । 
पद्मुहयघरा पदमा शह्ुचक्रधरो हरि. ।*४५॥ / 
दक्षकोणे वटाधस्ताद्मौरी गौरीपति यजेत्‌ 1 
पाशाड कुडशधरा गौरी टद्धुशूलधरो हरः ।(४६।। 
पृस्थे" पिप्पलाधस्ताद्रतिकामौ समच्चंयेत्‌ । 
उत्पलदरन्टरकोदण्डपुष्पेषुसमलङ्‌कृतौ ।।४७।। 
उत्तरेऽघ प्रियद्धोःतु महीकोलौ यजेतत्तः । 
गुकव्रीद्यग्रकगदाचक्रालइ कृतसद युजौ 11४८1) 
देवस्याऽग्रे यजेद्छक्ष्म्या सहित गणनायकम्‌ 1 
षट्कोणेषु जयेत्‌" पश्चादामोदादीश्च षट्‌ क्रमात्‌ ॥४९॥। 
स्रामोद सिद्धिसदहितमग्रकोरो समच्चैयेत्‌ 1 
समृद्धया युतमम्यच्येत्‌° प्रमोद वद्भिकोखत. ॥५०॥ 


सुमुख कान्तिसंयुक्तमीश्चकोणे समचंयेत्‌ । 

दुमृखं मदनावत्या" यजेद्रुणएकोणके ।1५१।। 
विघ्ठ मदद्रवायुक्त कोणे नंशाचरे यजेत्‌ । 
वायव्ये विघ्नकर्तारं द्राविण्या सहित यजेत्‌ ॥*५२॥ 


पागाडकुरघरा विघ्नाः राक्तयश्चाऽमयेष्टदाः । 
रक्ता-रक्तास्वरालेपभूपरा मदविह्वलः ।५३॥। 





१ श्व. पुष्टस्य ¦ 
२. शम्दस्यास्य स्याने "यजेच" इति संभान्यः 1 (सम्पा०) । 
३. ख भस्यर्चेतू । ४ छ. वदनावत्या) 


॥। 
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तस्य सव्ये नह्ुनिधि वनुधारान्वित यजेत्‌ } 
श्रपसव्ये पद्मनिधि वसुमत्या सहाऽचयेत्‌ ।५४।। 
तस्य + महागणेशस्य । 


तव्राऽ्यो मौक्तिकामोऽन्यो माखिक्याभस्तु घारया । 
वषेन्तौ घनसम्पत्ति लोकाना स्वेच्छया सदा ।।५५।} 


केषरेष्वद्ध पुजा स्याद ब्राह्ययाद्या पत्रमध्यगा । 
चतुरखं लोकपालास्तदस्लाणि च पूर्ववत्‌ 1५६॥ 
षडावरणसयुक्तमित्य देव ममचंयेतु । 


। श्रथ पयोगः 1 


तत्र॒ प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूनेन प्राणायामत्रयं कृत्वाः 
शिरस्चि-- 'द्मणकाय ऋपये नम ', मृसै -- निच दगायतव्रीद्न्दसे नम ', हृदये- 
“उश्रीमहागणपतये देवतायै नम ,' गृह्ये --्रह्मवीजाय नम.,' पादयो -- 'माया- 
शक्तयै नम , पुनर्गृह्य -- 'परमात्मवीजाय नम, पादयोः “वुदधिकाक्तुये नम, 
पुनर्गृह्य - “उदानाय वोजाय नम.,* पादयो ~ "कुण्डलिनोच्त्त्यै नमः,' गुह्ये -- 
ॐ ग॒ वीजाय नम ,' पादयो - ट्वी शक्तये नम ,` इति विन्यस्य मम मर्वा- 
भीष्टसिद्धये विनियोगः । 

इति कृताञ्जलिरक्त्वा “ॐ गा हूदयाय नम, ॐ श्री गी शिरसे 
स्वाहा, ॐ द्धी गू जिखायै वषट्‌, च्छ्ट्की गे कवचाय हु" ॐ म्नौ गौ नेत्राय 
वौषट्‌, ञग ग श्रखाय फट्‌” इति पडद्धमन्तरानडगु्ादितलान्त केरयोविन्यस्य, 
हृदयादिषडङ्गेष्वपि न्यसेत्‌ । 

ततो “ब्रह्मरन्ध्रे --अ नम , दक्षश्रोत्रे - श्री नमः, वामे- ह्वी, दक्षनेत्रे द्धी ०, 
वामे-ग्लौ ०, दक्षनासाया--ग नम , वामनासाया--ग नम , युखे--ण नम , दक्षवाहु- 
मूले-प नमः, मध्ये--त नम., मखिवन्धे-ये नम, अ्रडगुलिमूने--व नम, 


४ 
वामवाहुमूने-र नम , तन्मध्ये--व नम , मरिवन्वे-र नम, ग्रङ्गुलिमूले-द 


नम्‌ , दस्लोरौ--स नम. दक्षजानुनि ~ वं नम, दक्षगुल्फे--ज नम , दनपादाडगु- 
लिमूले-न ०, वामोरौ - मे०, वामजानुनि -- व ०, वामगुर्फे--र ०, वामपादाड ग~ 


लिमूले मा०, ग्रनादहते-न०, मखिपूरे- य, स्वाचिष्ठाने-स्वा नम , मूलाघरे- 
हा नम.“ । । 


~~ = 


१. पृस्तकटटयेऽपि सस्य' इति इति पाठ. स श्रुक्त 1 (सम्पा०) । 


क किक किनि 


॥ 


१ +. 
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शिरसि-ॐ नमः मूते-रश्रीं नम, हृदि--द्धवी नम, गुदे--ङ्खी नमः, 
पादयो--- ग्लौं नम , हुदये-- ग नम,” इति विन्यस्य, 


"गणपतये" इत्यादिद्वाविशतिवरंमूरदादिपादान्त व्यापक कत्वा, 


मुचे-श्री श्रीपतिम्या नमः, हूदि-- ह्वी गौरीगौ रीपतिभ्या नम , गृह्ये - 
ही रतिकामास्या नमः, पादयो -- ॐ ग्लौ महीवराहाभ्या१ नम., मुखे-ॐ गं 
ग्रामोदसिद्धिम्णं नम, हृद्ि-खः ग प्रमोदसमृद्धिम्या, गुह्ये --ञॐ ग ° सुमुखका- 
न्तिम्या नम , पादयो -ञ् ग दूरमूखमदनावतीभ्या नम., हृदि- ग विष्नमदद्र- 
वास्या नम, जानुनि-ग विघ्नकत्ते टाविखीभ्या नम,“ इति विन्यस्य, 


,  ध्यानादिमानसपुजान्ते स्वपुरत स्वर्णादिपदट सकेसरदलदलाग्रपरिवेष- 
युक्त चटरश्रत्रयवेष्धितमष्टदलकमल कृत्वा, तत्कणिकाया षट्कोण तदन्तशिकोण 
च कृर्यादित्ति पूजाचक्रमृद्धत्य, तत्र मूतेन पुष्पाञ्जलि दत्त्वाऽ्वंस्थापनाद्यात्म- 
पुजान्ते पूजापीठे .मण्डूक।दिपृथिव्यन्त सम्पूज्य, समुद्रस्थले इक्षुरससमुद्र 
सम्पूज्य, रत्नद्रीपादिपरतत्वाचन्तिऽष्टदलकेसरेपु स्वाग्रानुमध्यान्त “2 तीव्राये 
नम, ॐ ज्त्रलन्ये नम , ॐ नन्दायै नम, ॐ भोगदाय नम , ॐ कामरूपिण्य 
नमः, उ उभ्रायं नम ॐ तेरजोवत्य ० ॐ सत्याये ०, ॐ विघ्ननािन्यं नम.” 
इति सम्पूज्य, ग॒सरुवक्तिकमलासनाय नम इति समस्त ॒पीठमभ्यच्यं, तत्र 
मूलमन्तरमृचचाय्यं॑श्रीमहागरपतिमूत्ति कल्पयामि नमः इत्ति चक्रमध्ये मूत्ति 
परिकल्प्य, ध्यानोक्ता मूक्ि भावयन्‌ मूलमुच्चार्य, श्रीमहागणपति पूत्तये नमः” 
इति मूत्ति सम्पूज्य, तस्यां प्राग्वद्िधिना गणेगमाव्राह्याऽवाहनादिमुद्राः प्रदर, 
प्राणप्रति्ठन्ते दन्तपानाड कुशविष्नपरगुलड्.कवीजपूरण्ख्या- सप्त मुद्रा प्रदर््य॑- 


"एकदषट्ाय विद्ये वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विध्नः प्रचोदयात्‌" इति 
गरोगायत्या गरेगपूजाद्रव्याणि प्रोक््याऽसनादिपुप्पान्तानुपचारानुपचय्यै, 
त्रिकोगा्रदहिदेवस्याग्रे -- "ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्या नम , देवस्य दक्षिणे--ञ 
ही गौ गीहराम्या नम , पष्ठे-- ॐ ह्वी रतिकामाम्या नम., वामे-ॐ ग्लौ महीव- 
राहाम्यार नम , ततस्िकोणान्तर्हेवस्याग्रे-- अ ग लक्ष्मीगणनायकम्या नम" इति 
प्रोक्तमिथुनानि तत्तदक्षाधस्तत्तद्धचानोक्तल्पाणि सम्यर्ध्यात्वा, गन्धपुष्पादिभि 
सम्पूज्य, ` 


"~~~ 


१ क महीवराभ्यां। २ ख. "व" इति नास्ति। १. क. महीवराम्यां। 
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ततः षट्कोणेषु देवाग्रमारम्य-- “ॐ ग श्रामोदसिद्धिम्या नम., "यग 
प्रमोदसमृद्धिस्या नम, ॐ ग सुमुखकान्तिभ्या०, ॐ ग दुमुखमदनावतीम्या०, 
ॐ ग विघ्नमडद्रवाम्या नम , उ ग विष्नकत्तु द्राविखीम्या नमः” उति सम्पूज्य; 


षटकोणादहिरेवस्य दक्षिणे--ज ब्भ निधिवसुधाराम्या नम › वामे-प 
पद्यनिधिवसुमतोम्या नमः'' इति सम्पुज्याऽ्टदलकेसरेषु ्रागनेये -- “2 गा हृदयाय 
नम., ईशाने ञ्श्री गी शिरसे नम , नैऋत्ये-ञ ह्वी गिखाये नम , वायव्ये- 
ॐ ह्की गे कवचाय नम , देवस्याग्रे -ॐः ग्लौ गौ नेत्राय नम. देवाग्रादि चतुरहिक्षु- 
ञ्ग ग. श्रखाय नम.“ इति षडद्धानि सम्पूज्य, 


दलेषु-- "ॐ भ्रा ब्राह्म्यै नम , ॐ ई माहैश्व््ये नम., ठ ऊ कौमाय्ये 
नम. ३ वेष्णव्य नम., ॐ ल..वारादय नम, उष इन्द्राण्ये नम, य श्रौ 
चामुण्डायै नमः, ॐ श्र महालक्ष्म्यै नम ” इति सम्पूज्य, 


बहिश्चतुरखप्रथमवीथ्या देवाग्रमारभ्य--“ ल इन्द्राय सुराधिपतये 
पीतवणय वच््रहस्तायै रावतवाहनाय नम, ॐ र श्रगनये तेजोऽधिपतये 
रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय मेपवाहनाय नम., ॐ ट यमाय प्रेताधिपतये कृष्णवणि 
दण्डहस्ताय महिपवाहनाय नम, उक्ष निऋतये रक्षोऽधिपतये धूम्रवर्णाय 
खड्गहस्ताय प्रेतवाहनाय नम , ॐ व वरुणाय जलाधिपतये शक्लवणय पाञ्च- 
हस्ताय मकरवाहनाय नम , उख्य वायवे प्राणाधिपतये कृष्णावरणयाऽइ कुशद्‌"त्ताय 
मृगवाहनाय नमः, उ स कुवेराय यक्षाधिपतये मौक्तिकवणयि गदाहस्ताय नर- 
वाहनाय नम. उ ह्‌ ईशनाय विद्याधिपतये स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृषवाह्‌- 
नाय नमः", । 


इति सम्पूज्येद्रेगानयोम्मेष्ये -- ५3 श्रा ब्रह्मणो लोकाधिपतये रक्तवर्णाय 
पद्महस्ताय हसवाहनाय नम. निक्छ तिवरुणयोम्मेध्ये--ॐ द्री श्रनन्ताय 
नागाधिपतये गौ रवर्णाय चक्रहस्ताय गरुडवाहनाय नम '“ इति सम्पूज्य, 

द्वितीयवीष्यां -- “2 वज्राय नम, ॐ शक्तये नमः, ॐ दण्डाय नम, ठ 
खङ्गाय नम., उ प्ाजाय नमः, उॐ> श्र कुलाय नम., ॐ गदायं ०, ॐ त्रिजूलाय 
नम. ॐ पदाय नम , ॐ चक्राय नम. इति लोकपालायुघानि देवाग्रमारभ्य । 


१-१. भ्रयमश ख. पुरतके नास्ति २ ख रद्नोऽधिपते। 
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प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, मूलमुच्चाय्य, 'साद्धाय सपरिवाराय श्रीमहागणपतये नम." 
इतति तिः पष्पाञ्जलिना सम्पूज्य घूपादि पूर्वोक्तविधिना सवं कुर्य्यादिति । 
तया-- एकादशायूत जप्त्वा सहस्रोत्तरमादरात्‌ । 

दां चुहुयादष्टदरव्येरेकाक्षरो दिते. ।1५७।॥। 

तप्पैयेत्तदृशांगेन चाऽभिपिक्तोऽणुना तत. । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ सम्यक्‌ षड्संर्मूरिदक्षिणाम्‌ ॥५८॥ 

दत्तवा प्रणम्य विसूजेदेव सिद्धो भवेन्मनुः । 

तत. प्रणम्य विधिवदु गुरु सन्तोष्य वित्तमः ॥५९॥ 

काम्यकर्माणि कुर्वीति सिद्धये स्युनं चाऽन्यथा । 


ग्रय पुरश्चरणजपः कृतयुगपर , कलवेतच्चतुगुण इति । तद्ुक्तप्र- 
तन्वे- 
कृते जपस्तु कल्पोक्तस्परेताया द्विगुणः स्मृतः । 
द्वापरे त्रिगुण. प्रोक्तश्चतुर्गृखजप कलौ ॥६०11 इति । 
श्ष्टरव्यारि तु सारसडग्रहे- 
मोदकं. पृथुकंलजिः सक्त्‌मि. सेक्षुपवंमि । 
नालिकेरेस्तिलैः शृद्धेः सुपक्तं कदली फलः 1 ६१।। इति । 
गरेदवरपराम्षिण्याम्‌- 
“म्रष्टद्रव्यै खिमघ्वक्त जुहुयाच्च पृथक्‌ पृथक्‌" । इति । 
सारसद्ग्रहे- 
व्ये प्रयोगानधुना समासान्महागेशारुवरस्य सर्वात । 
रक्तप्रसूनेगं प समच्यं, जपेन्मनु चाऽष्टसहस्रमन्ते \६२।। 
दशाश्चतो लोहितवाजिवैरि-पृष्पे हूं नेत्‌ स्वादुपरिप्लुतंश्च । 
ग्रटसहस्रमष्टोत्तरसहस्रमित्यथे । वाजिवेरी करवोर , स्वादु त्रिप्रघूनि, 
तानि तु घुत्तमघुशक रा, घृततमचुदुग्बानि.वा । | 
राजा वे ति्ठति मन्विणोऽस्य, स्वामात्यभूत्यादिकसैन्ययुक्तः ।६३॥ 


ब्रह्द्रसूनेसखिमधुप्लुतैश्च, हुत्वा द्विजातीन्वशयेदवदयाच्‌ 1 
ते चाऽत्र मन्िप्रवरस्य नित्यमुक्त हि कुर्वन्ति न सगयौऽर 11६४1 
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ब्रह्यद्रू पलान. । 


सर्पि नेन्मन्त्रिवरो हि तावल्नितेन्द्रिय. सस्तदनन्यचेता. 1 
चराचरोऽस्मिञ्धगति प्रसिद्धा, कीति विश्ालामचला लभेत ।।६५।1 - 


मन्त्री हुनेदाज्यपरिप्ुत यो धान्य सधान्य विपुल लभेत । 
मघुप्लुतर्लोहितपद्धजर्यो * हने दयाष्टोत्तरक सहस्रम्‌ ६६1 
पृथ्वीपतीस्तत्पमदाश्च नित्य, वनीकगोव्येव तदात्म नाश्च । 
हयारिवृक्षोत्थसमिद्धिरष्टाधिक सहख जुहुयान्मनुज. 1\६७॥। 


तेनाऽपि भूपान्‌" वनिताश्च तेषा, तेषा कुमारान्‌ वशयेदवन्यम्‌ । 

श्रष्टाधिक मन्तिवर सहस्र जप्तवा दनानेन हुनेन्मनुनः ।\६८॥ 

विशुद्धया राजिकया च लोणस्तद्धस्म सशोद्धय करे गृहीत्वा । 
साज्ययेति साम्प्रदायिका 1 ` 


योषा निजेष्टा खलु ताडयेत्‌ सा, कन्दप्पेतीध्णेषुनिपीडिताद्धी \६६॥ 


स्वजीवित यावदमुष्य वज्या, मवेदवस्या किल किल्कुरीव । 

निवालये लक्नमित मनु यो जपेहगागेन हुनेच्च मन्त्री 1\७०। 

पयोऽन्वसा साघु मघुप्लूतेन्‌ 3, सोऽथनिवङ्य वि विघाह्भेत्‌ । 
पयोऽन्घसा पायसेन । 


जातीप्रसूनेविधिवत्तयाऽ्टाधिक सहस्र जुहयान्सनन्न. 11७१1 


मेघायूतो वेदसदथैवेत्ता, भवेदथाऽसावचि रादवशयम्‌ 1 
दूर्वािकंर्य्यो जुहुयान्मनुन्नोऽयुतत्रय तेन भवेदवकश्यम्‌ 11७२॥ 


मृत्यूञ्लय सन्वगदान्विजित्य, लोके स॒ धीमानिह दीघंजीवी । 
समाहितो मन्त्रिवरोऽयुत यो, हुनेद्िघानेन स पीतपुप्पै ।७३।। 
सस्तम्भयेद्रिनृपस्य सेनां, समृत्यनागाङ्वरथामवद्यम्‌ । 

लोहादिकेः सद्ध टितानि यानि, दिव्यानि खारि सितानि तेषाम्‌ ।1७४। 


घारां घ्र्‌व स्तम्भयतीह्‌ सात्रर्व्वाचिां च सस्तस्मनमत्र कुर्यात्‌ । 
विभीतकदूत्यसमि द्टिरताऽ्युतत्रय यो जुहुयाद्विधिन्ञ. 11७५।। 


१. क. °लोहितपक्वजर्यो ! २. क. मुयाद्रु । ३. ख सघुष्णतेन । 
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उच्चाय्येदाशु च वैरिसद्ानु स्वस्थानतो मन्दरसचिभाश्च? । 
ग्राम पुरवा नगर च देर ध्यायञ्च य य जुहूयात्करमेण ।।७६॥ 


तत त सदोच्चाययतीह्‌ मल्तरी कथा च का सम्धति मानवानाम्‌ । 
मन्त्री. त्वपामार्गसमिद्धिरष्टायिक सहस्र विधिवज्जुहोतु ।।७७।। 


स्वजीवितावघ्यय पण्ययोषा वश्या भवेयुनं विचाय्यंमत्र । 
एरण्डवृक्षोत्यसमिद्धिरष्टोत्तरं सहख जुहुयाद्िवानात्‌ ।।७८॥। 


रण्डाः स्वजीवावधि तस्य वश्या ्रथप्रदाः कामदुघा भवन्ति । 
प्रानीय निम्वद्रूदलानि तेप स्वसाध्यनामानि विलिख्य मन्त्री ।७६॥ 
रक्तश्च सम्यड्महिपाश्वजातहु नेत्‌ कदुस्नेहयुते रहस्ते. । 
वित्सहस्र भवतीह तेन मर्त्यो हि विद्िष्टतर > सदेव ।।८०॥। 
श्रमुक भ्रमुकेन द्वेषयति साध्यनामानि, रह्‌ इति पदच्छेद । 
मर्त्यास्थिसम्भूतमथो हि कीलमष्टाड गुलं शावक्शिरोरहैस्तम्‌ । 
सवेष्टय सम्यक्‌ वमुुक्‌ मह॒स्रसच्चप्मेन कुलिकोदये च ।८१।। 
रव्रोगर हद्रारि खनेयथावन्‌ सप्राहतोऽसौ मृतिमेति मत्यं । 
वसुयुक्सहस्रमष्टोत्तरसहस्रम्‌ । कलिकोदयस्तु-- ` 
ऽ्योतिषरत्नमालायाम्‌- 
मन्वक्रदिग्वस्वृतुवेदपक्षं रकरन्मृहुत्तं कुलिका वेयु । 
दिवा निरेकंरथ यामिनीषु ते गहिता कमसु शोभनेष्‌, ।॥८२। 
इति श्रकात्‌ श्रकंवारात्‌, मनु १४, श्रकं १२, दिक्‌ १०, वसु ८, 
नतु "६, वेद ४, प्च २, इति दिवारात्रौ, निरेकरेकंकहीनं रेभिर्महृत्तं कुलिककालो 
लेय" । श्रयमथे - रात्रौ तु चयोदलौकाददानवसप्तपच्तृतीयप्रथममृहूर्ता भ्रकादिवा- 
रेषु यथाक्रमं कुलिककालौ ज्ञेय इत्यर्थः । 


मन्त्री विलद्वारसमीपवर्ती जपेन्मनू लक्षमितं यथावत्‌ 1 
तस्याग्रतश्चाऽभिपतन्ति नागकन्या विलल्ना. खलु सत्वहीना ॥८३।। 


दिव्यानि सिद्धानि रसायनानि नानाप्रकाराश्च मणीन्‌ प्रसिद्धान्‌ । 
इष्टान्यनर्घाणि बहूनि सर्ग्वस्तिाः सम्प्रयच्छन्ति न चाऽन्ययाञऽत्र ।1८४॥ 





१. क. भन्विरसधिभश्चि।! २. ख विद्ि्टरत । 
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जपेद्‌ गिरेममूद्धंनि लक्षमेक दृढत्रतर्चैकमना नितान्तम्‌ 1 
भवेद्‌ ध्रव तस्य कृपासिदधि सुरासुरेरप्यभिकाडक्षिता या ॥८५॥ 


लल्नालुकासदुघनसारनन्चावर्तानि शुक्ला गिरिकणिकाच्च । 
ग्रध.प्रसूनामथ मेलयित्वा सस्पिष्य जप्नान्यथृतद्रयेन ।।८६॥ 
एभि भुभरक्जितलोचनो यो मर्त्यो निधानानि सं पद्यतीह्‌ । 


ललालुका प्रसिद्धा, तस्या लक्षण तु स्पशेसड्‌कुचत्पत्रत्वम्‌, घनसारः 
कपूर , जुषा गिरिकणिका वेताऽपराजता, श्रध.प्रसूना शद्भुपुष्पी श्रवोमुल- 
पुष्पवती । 


भत्रेद्‌ गणेशाणुगताष्टज्तश्री लण्डलेपात्किलि दु खनाश ।।!८७।॥ 
राताष्टजप्त त्यष्टोत्तरश्तजप्तमिव्यथं । एवं सर्वत्र । 


लूृतासविस्फोटकमभृतकरव्यप्रेतोधवान्‌ घोरतरा ज्वराद्च । 
मनोरथाष्टाढयसहुस्रजापाद्धिनादायेन्‌ मन्त्रिवरस्त्ववक्ष्यम्‌ ८८1! 


विपरय स्थावरजद्धम च ज्वरानथाशष्टाविह्‌ संल रोगानु । 
सुदारुणा तां ग्रहणी च रोगान्‌ वातप्रभूतान्‌ कफपित्तजातान्‌ ॥८६।॥। 


गलग्रहारोनपि रोगस द्धानु शता जापेन विनाश्येत 1 
लक्षेकजापेन मनोरथस्य सिद्धिभवेदस्य हि पादुकाया ।&०॥ 


सन्ती ततो गच्छति द रवत्त्म शतत्रय योजनसन्ञकानाम्‌ । 
गुप्तपरदेे विजने मनोज विलेपिते गोमयतो विशुद्धे ।।६१॥ 


स्नात. बुचिर्मन्तिवरो जितात्मा कुम्म नव चम्दनचतिताद्धम्‌ । 
संस्थाप्य नरेण सुगन्विना त प्रपूरयेत्तत्र शरावमेकम्‌ ।1६२।) 


कुम्भोपरिष्टात्‌ कपिलाज्यपूर्ण विन्यस्य सञ्ञ्वाल्य च दीपमेनम्‌ 1 
प्रपूजयेच्चन्दनपुष्पवूपे कुमारिका वाऽथ कुमारक वा ।\&३॥ 


# 
श्रानीय सस्पृष्य ज्पेदिम मनु तथाऽाख्यजत्त मनुजः । 
भूत मचिप्य किल वत्तमान गृभावूभ सा कथयेदवश्यम्‌ ।।६४। 


महागणेल गदितस्वल्प घ्यात्वा जपेद्राचिपु मन्त्रिवर्य्यं । 
स्वप्ने गणेश. कथयत्यवध्य जुभाश्ूभ नाऽत्र विचारणीयम्‌ 1 ६१५॥ 
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चन्द्रग्रहे वाऽथ रविग्रह वा मन्त्रं जपेत्‌ साघु जलाशयस्था. । 
श्राकृष्टिरस्याऽत्र भवेत्‌ सुसिद्धा घान्यादिकाना पश्चुयोपितां च ।\६६॥ 


न्यग्रोवमूले द्युपविद्य मन्त्री मन्व जपेलक्षमिम विधानात्‌ ! 
सा यक्षिणी तस्य भवेत्पुसिद्धा श्रयव्दिकृष्टि च ददाति नित्यम ।६७॥ 
उपोष्य रात्रौ विधिवटचां समानीय यत्नातप्यतो नितान्तम्‌ । 
स्ताव्वाऽचयेदत्र महागरेज स्पृष्ट्वाऽ्युत तां प्रजपेच्च मन्त्री ।\६ ८11 
कृत्वाऽतिसृक्ष्म क्रिल चू्णंमस्याः कर्पोन्मित तत्कपिलाज्ययुक्तम्‌ । 
सम्प्राशयेत्प्रातरतीवलुदध कविर्भवत्येव हि सप्तरावात्‌ ।€€॥ 
- श्रत्राऽपि प्रात्‌ सप्तवा विभज्यैकंक भाग प्रात. प्रात सघत भक्षये- 
दिति) । ` 
- रसं समादाय च कामचारी१-रसेन समोध्य च याममेकम्‌ । 
करप्पसिपत्रोत्यरसेन तावत्‌ प्रम्यं सम्यक्‌ खलु महेश्व ।। १००॥ 
~ कुमारिकाषत्ररसेन तावनत्तो भवेद्रप्यसमानवरणंः । 
भागा मता पोडडा पारदस्य शयुल्वस्य भागद्धितय तथेव ॥ १०१॥ 
भागव्रय स्याद्‌ गगनस्य चैक हेम्नस्तथेक किल लोहजाते । 
एकत्र कृत्वा वहुवा प्रमदं संस्थापयेत्‌ सम्यरगथाऽऽरनाले ।।१०२॥ 
शिवालये शुधमनाङ्च गत्वा मनु जपेलक्षमिम मनुक्ञ- । 
& महागणेनस्य ततः प्रसादात्‌ सिद्धा हि नून गुटिका भवेत्सा ।१०३॥ 
रस पारद, कामचारी प्राकावह्टीति प्रसिद्धा, शल्व ताम्र, गगन 
भ्रभ्रक, श्रारनाल कालिक, श्रत तास्रादिक चर्णाङित्य मेलयितव्यम्‌ । 


ता घारयेदानन एव मन्त्री सुदुज्जंय स्यात्मुरदानवाद्य. । 

समग्रभरतेश्च भवेदवध्य शखाख्चवृन्देरपि भिद्यते न ॥1१०४॥ 

न दह्यते वहिनिरातेश्च मर्स्या विषद्वयेन श्ियते न चाऽपि । 

तस्या प्रभावत्किलं वच्रदेहो भवेद्‌ गतिस्तस्य च सेचरी स्यात । १०५॥। 
घरामदर्य. सकला च नष्टच्छायो हि भृत्वा विचरेदवक्यम्‌ । 

सदा च सन्तिष्ठति यस्य गेहे लक्ष्मी स्थिता तस्य गृहे भवेच्च ॥१०६॥ 








१, ख. कामचा। 
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सा हृष्िवन्ध जगता करोति महागणेशारुवरप्रभावात्‌ । 
सव्रह्मदण्डी वरिनी गृहीत्वा पुष्याकंवारेण ततोऽभियोज्यं ।।१०७॥ 
वज्राश्रकेनाऽय पुनखिलोरहै. सवेष्टच सम्यम्गुटिकां च कुर्यात्‌ । 
महागणेज परिपूज्य मन्त्रजप्ता गणेशस्य कराच्च लन्धाम्‌ 1 १०८॥। 
इत्य विचिन्त्य स्वकरे नयेत्ता सिद्धां गणेनस्य मनुप्रभावात्‌ । 
वक्त्रे चिखाया च करेऽथ कण्ठे ता धारयेन्मन्तरिवर सदैव ।। १०६॥ 
तस्या प्रभावान्न भवेत्समीपे व्याघ्रादिचोरोरगविश्चवृन्दः । 


क्षोणीभ्ूज. स्युवंशगास्तथाऽस्य लोके मवेदेव हि कामचारी ।।११०।) 
खीणा प्रियोऽसौ मदनातुराणा भवेदवदय गुटिकाप्रभावात्‌ । 


ब्रह्मदण्डी भारद्धी, वरिनी ललनालुका, वलनाभ्रकोऽभ्रकविकेषः, 
त्रिलोहैः स्वर्णरेजतताग्रं । 
गोरोचनोन्पत्तसुशह्खपुष्पी देवी सिता स्यादपरालिताह्वा ॥१११॥ 
सत्रह्मदण्डीमलयोद्धव च कृष्णागुर" स्युः समभागकानि । 
सम्पिष्य सम्यक्च रवौ सपुष्े कुर्याद्विधानद्‌ गुटिका मूज्ञ ॥ ११२॥। 
कृत्वा च तामक्कंसहस्रजप्ता विशेषकोऽस्याञ्जनमोहक स्यात्‌ । 
देवी सहदेवी, विनेषकरितिलकः । 
ग्राह्या मृता मन्त्रिवरेण दीरष॑तुण्डा१ततस्तां किल पेषयित्वा ।1 ११३॥। 
तच्च णं मालिप्य करषटयेन जपेन्मनु हयष्टयुत सहम्‌ । 
प्रदरोयेत्तौ गजसम्मुख च दृष्ट्वा दिशस्ते दश विद्रवन्ति ।। ११४॥ 
मदोत्कटा दानजलाद्रंगण्डा ठेरावतस्याऽपि कूले प्रसूता. 1 
सुदीघंदन्तदयशोभमाना गच्छन्ति दूर विवज्ला भयार्ताः । ११५11, 
वद्या भवेयुम्मेनुवित्तमस्य युक्त च-कुवन्ति न सअयोऽस्ति । 
रीष॑वण्डी दुदुन्दरी 1 शछुदुन्दरी गन्वमुखी दीर्घतुण्डी दिवान्घके' व्यमर । 
गजान्‌ ग्रहीतुकामो वं राजः गजवनेपु स. । 
ततश्च कारयेद्‌ गूढा सम्यक्व गजवन्धिनीमू ।। १ १६॥ 





१. ख दीर्घतुष्डटी) 
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चतुरस्रा विशाला च शाला तच्निकटे ततः । 
हृढावरणसंवीता चतुरि सतोरणाम्‌ ।॥ ११७ 


कु्यत्त् स्थली सम्यक्‌ चतुरस्रा समृन्नताभ्‌ । 
तस्यामत्तरदिग्भागे विदध्यात्कुण्डसुत्तमम्‌ ।1११८॥। 


सवेलक्षणएसयुक्त मेखलादयं रलड कृतम्‌ । 
पूर्वोदितस्थलीमध्ये प्रोक्तवक्षणलश्षितम्‌ 11११६।1 
मण्डलं कारयेत्तव समावाह्य गणेरवरम्‌ । 
मण्डल सवेतोभद्रम्‌ । 
सम्पूज्य च निवेचान्नेरुपचारे सुगोभने. ।। १२० 
ग्रादायाऽग्नि^"ततः कुण्डे स्वमन्तरै ° पुजयेच्च तमू 1 
पुरा तैरेव जुहुयादाज्यर्वारवय तत ।।१२१॥ 
हुनेत्‌ समृद्धिमन्त्रेण नव मूलारुनाऽऽहृती. । ८ 
परा तैरेवेति दीक्षाप्रकरणोक्ताऽग्निमुखमन्त्ैः । समृद्धिमन्तरो “भुर्भुवः स्वर- 
ग्निज्जातिवेद' इत्यादिको वक्ष्यमाणः । 
प्रणवश्रौशक्ति मारभूविनायकवी जके" ।। १२२। 
ग्रनुवद्धेः क्रमादेभिखिविभक्तन सहुनेत्‌ 1 
प्रणक्त्यादिना प्राग्दोक्षाप्रकरणेऽग्िमुखीकरणहोमे महागणपतिमन्तस्य 
यो दशधा विभाग उक्तस्तत्र 'सवंजन मे वशमानये" त्यन्तिमपदह्यमेकीडृत्य 
जुहुयात्‌ । तेन नवघा होमो भवतीत्यथं । उक्त तदाऽचायंचर्णं 


तारेण लक्ष्यद्विसुतास्मरक्ष्माविष्नेरबीजे कमरोऽनुबद्धे. । 
पदत्रयेराऽपि च मन्तराज विभज्य सन्ती नवधा जुहोतु !\ १२३।।ति। 
मूलागुना समस्तेन हुनेन्मत्रांसख्यया । 

भ्राज्येनैव ततश्चाऽ्टद्रव्यं स्वादुविलोलितं ॥१२४॥ 
चत्वारिशत्सहख्रासि चतुभिरधिकानि च] 

चतु शत चतुश्चत्वारिशद्धि सहित हुनेतु ॥१२५॥ 

प्रत्यह॒ मोजयेद्धिभ्रास्तदाशीभि्विवद्धितः। 

गुरवे दक्षिणां दातश्चाशदुन्तिनोऽथवा ॥१२६॥ 





१. ख. प्राघायाऽन } २. ख समन्त्रं । 
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न ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^^ ^^ ^+ 
तन्मूल्य तद्बाञ्च वा दत्वा सन्तोष्य सद्गुरुम्‌ । 
चतुर्ण मिथुनानां पद्ध णेशनिधियुग्मयो ॥*१२७॥ 


श्रद्ध मातृदिगीशाना तन्मन्त्रं सर्पिपा हुनेत्‌ । 
एव होम समाप्याऽथ नैवे च समुद्धरेत्‌ 1 १२८॥ 


पुनरम्यच्यं विघ्नेश साद्ध सावरण तत 
निजे हदि समृद्रास्य विहरेत्स यथासुखम्‌ ।\१२९॥ 


ततो दिनेङ्चतुश्चत्वारिशता निपतन्ति हि । 
विनायकमप्रभावे कलभा करिणस्तथा ।1१३०॥ 


करिणीना समूहाश्च पात्यन्ते ह्यवटे तत. । 
श्रवटे गततं । 
प्रोक्तं कुण्डे प्रोक्तरूप गरज सम्यगच्च॑येत्‌ ।१२१॥ 


तत्र वह्नि समाघाय लक्षमेक पृथग्घुनेत्‌ । 
पयोघुतताम्यामुन्मत्तपुप्पै. शकंरयाऽपि च ॥१३२॥। 


क्षौद्रेणाञन्नेन च ततो(त') कुण्डमध्यात्‌ समुज्ज्वला । 
वेतालसना गुटिका प्राप्यते मन्त्रिरा तत ।१३३॥ 
श्ररिमाचष्टसिद्धीना जायते भाजन सुधी, । 


परत्रेकंकद्रव्येण सप्तषष्ठयुत्तरपट्‌शताधिकपोडजसहस्रसख्याको होम 
काय्यं, श्रन्तिम्‌द्रव्ये त्वाहृतिष्टय न्यूनमिति । 


ब्राह्मे काले समुत्थाय क्षीणे चन्द्रेऽथ पव्वंरिि । 
पद्यपत्रे कापिल खे गोमय प्रतिगृह्य च 11१३४। 


श्रयुत मन्वसञ्प्त निखातं द्वारि वारयेत्‌ । 
व्याघ्नक्रोडाऽह्िचोरारीच्लाऽत्र कर्य्या विचारणा 11१३५। 


क्षीणचन्द्रं पर्व्वणि श्रमावस्यायाम्‌, खे श्रन्तरिक्षे 1 


जाती सरक्ता च महादिमोहय सदण्डिनी स्यातु करयुग्ममेव । 
तथाऽद्रिकर्णी सशिखा च कन्या गो रोचनंतानि समानि भागैः ।1१३६।। 


रक्ता मञ्जिष्ठा, महामोहा घततूर., श्रद्रिक्णी भ्नरपराजिता, शिखा मयूर- 





~ 
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शिखा, कन्या कुमारी, करयुग्ममञ्ञलिनी , पच्चाद्ध मलानीति श्रोत्त्वक्‌चक्षु- 
जिह्वाघ्राणोत्यानि । 


सम्पिष्य पच्वाद्धमलान्वितानि कुर्यादथंकत्र ततो जपेत । 
स्पृष्ट्वतदेन मनुवर्य्यमष्टाधिक सहस भवतीह सिद्धम्‌ ॥१३७॥ 
गजे प्रदेय वदरप्रमाण॒ यवप्रमाण चतुरद्धमेतत्‌ । 

यवाद्धेमाच्र मनुजे प्रदेय देय च तद्योषिति सषेपाद्धं म्‌ । १३८॥ 


प्रभक्षितं पतिमयो हि वर्यकर प्रगस्त हि तथाऽवरानाम्‌ । 
नितेन्दरिय. चुद्धतनुम्म॑नुज्ञो जपेन्मनु त्वष्टयुत सहस्रम ५१३६॥ 

हुने हारं करवीरलाजा. कन्या लभेदुत्तमवश्षजा स" 1 

पूर्वोक्तरूप गणपं विचिन्त्य गन्वादिनाऽभ्यच्यं जपेत मन्त्री 1\ १४०11 


मन्त्र हि लक्षप्रमित विमुक्तो भवेदकस्माच्निगडादिवन्वात्‌२ । 
विल्वस्य पुष्प तगर प्रियङ्गु" सदेवदारु हरिचन्दन च १४१ 
तथाऽगुरु नागसुकेसर च समानि कृत्वा मधुभावितानि । 
स्पृष्ट्वा जपेत्तानि मनु सहखरमष्टाधिक तेः खलु सिद्धधूप ।\१४२॥ 
भवेदनेनाऽबु सूघूपिते नाउ विजित्य रोगान्किल दीर्घजीवी । 
प्राप्रोति चार्थं वहु याचकोऽपि भवेन्नरः सव्व जनत्रियश्च ।। १४३।। 
| ग्रेन धूपेन च धूपिता खी सदुर्मगाऽथो सुभगा भवेत(चु) । 
कुमारिका घूपसुवूपिता च वर लभेताऽशर कुलीनमग्रयम्‌ ।। १४४॥ 
` जलारये लक्षमितोऽणएुजाप. सप्ताहतो वृष्टिकर. प्रशस्त. 1 
स्वणप्त्यि मधुना च गव्यपयसा गोसिद्धये सपिषा, 
~ लक्ष्म्यै शकं रय जुहोति यशसे दध्ना च सर्व्व॑दधेये । 
त्रत्ैरन्नसमृद्धये च सतिलंद्रंव्याप्तये तण्डलं- 
लजाभियेशसे कुसुभ्भ्रुसुम रद्वारिजैर्वाससे ॥ १४५॥ 
पद्मं भूपतिमूत्पलैनरं पवघू तन्मन्त्रिणः कंरवै- 
रर्वत्थादिसमिद्धिरग्रजमुखान वर्णन वधू पिष्टैः । 
पुत्तत्यादिथिरन्वह स वजयेज्जुहुच्चनावृष्टये, 
लौसेवु समृद्धये च जुहुयान्मन्त्री पुन्वेतसे. । १४६।। इति । 


~~~ 


१. ख. ०मनचचचिनी। २. ख. °वन्धनत्‌। ३. सै.नत। 
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प्रञ्वत्थादीत्यादिशब्देनोदुम्बरप्लक्षवटा गृह्यन्ते, पुत्तल्यादीत्यादिनब्देन 
पिष्टरचितवृत्तादयो गृह्यन्ते ! तथा सार्सटग्रहे- 


(शारदी शचीवल्नभसोत्तमाद्ध सद्यान्तयुक्त किल भरूमिवीज' मिति 1 
पूर्वं मूलमन्नोद्धारप्रकरणेऽनुद्धत भूवीजमुदधरति । बा्खी गकार. गचीवह्भो 
लकार, उत्तमाद्धो विन्दु, सयान्त श्रौकार 1 तथा- 


षटकोणे कमलापुट प्रविलिखेत्तार ससाघ्य तत. 
कोणेप्वद्धमनुन्‌ स्वराच्‌ वसुदले दिद्िकमात्‌ सलिखेत्‌ । 
काम द्वादङपत्रके स्वरदलेष्वालिख्य भूमीसनु , 
पद्मं तत्वदले महागरणमनोव्वं णदिच विष्टाच्‌ लिखेत्‌ ।। १४५७॥ 


दरातिशदलप ङ्जे कखमुखान्‌ वण{ल्लिखेव्‌ सान्तगान्‌ , 

भूविम्व वहि्रष्टवज्विलसत्कोणस्थजक्र लिखेत्‌ 1 
वाह्ये वारुणमण्डल परिवृत तेनेव गक्त्याऽऽवृतः 

रुद्ध तत्सृखिना महागणपतेयन्तर समक्त महत्‌ ।1 १४८॥। 


पट्कोरेत्यादि महदित्यन्तस्याऽयमथं -षट्कोरषमध्ये श्रौवीजसम्पुटित 
प्रणवं विलिख्य, तन्मध्ये साध्यनामाऽिख्य, पट्‌कोणेपू षडद्धमन्त्रानालिख्य, 
वहिर्टदनकमल कृत्वा, तदलेषृ प्रागादिक्रमेण यपौडजम्वरान्‌ दरन्रो विलिख्य, 
तद्रहिरादलदलकमल कृत्वा, तदहलेपु प्राग्वत्कामवौीज विलिस्य, तरह षोडशपत्रेपु 
भूवीजमालिख्य, तद्रहिष्चतुविगतिदलेपु प्रणदश्रीकामभूवीजातिरिक्तानि मूलमन्त्रा- 
्षराणि एकंकयो विन्यस्य, तद्रहिर्ात्रिजद्लेष्‌ कादि सान्ताच्‌ मातृकावरनि 
सविन्दुकानालिस्य, तद्दि रष्टवच्ोपेत्तं चतुरश्च कृत्वा, तत्कोरोषु लमिति विलिख्य, 
तद्रहिरद्ध चन्द्राकार वारुरामण्डल विलिख्य, व वीजेन सर्वे्टय, तद्टहिवं तद्य 
कृट्वा वृत्तयोरन्तराले ही ^वीजेरावेष्ट्याऽड कुश वीजौम्या निरोधयेत्‌ ) निरोधन 
त्वायत्तयोलंखनम्‌  तथा- 


भूज्जें धरायां वसने लिवेत्तद्‌ गोरोचनाकुड्‌ कुमगोमया धि 1 

कस्तूरिकाभि. सुवया च हेमरूप्यो दधवा स्यादिह लेखनी च 11 १४६॥ 
यन्त्र घृत येन नुदटुर्जय स्याल्लोकंरेषरैगेरएप प्रसादात्‌ । 

न दल्यनेऽमौ दहनेन तस्य भीतिनं च स्यान्तरपतस्करिम्य ।१५०॥ 


{ त रोजरावेत्या० 1 
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दयूते रणे राजकुले च वादे* सदा मनुज्ञो विजयौ भवेच । 
अनामिकारक्तविमिभितस्तच्छो रौलिखेद्‌ द्रव्यवरेर्ययावत्‌ ॥१५१॥ 


1 


कुचन्दनादैररुणडच पुष्पे सम्पूज्य तन्मन्तिवरो निवेद: । 
क्रत्वा मनोज्ञा द्ध वती च सूति विन्यस्य तस्या उदरे च यन्तरमु ।। १५२॥ 


प्रतापयेहीपशिखाक्रशलानौ सप्तराहतो योपितमानयेत्सः । 
जप्त्वा मनू चाश्छटगत प्रताप्प वही घृत तद्रशयेन्मृगाक्षीम्‌ ।। १५३॥। 


स्वभावविद्रेपवता हि रक्तं* दमशानजाद्धारयुतेलिखेत्तत्‌ । 
शावाशुके* लेखनिकाऽत्र काकपक्षोत्थिता सम्यगथाऽभिपृज्य ॥ १५४॥ 


उच्वाय्येद्द्धमिद ध्वजाग्रे विदेपयत्येव हि वैरिसद्धुसु ! 
द्रव्यै. सुपो विलिबेच्छिलाया पीतश्रसूनं सुचि राकंपुष्पै. ।। १५५॥ 


प्रपूज्य सवेष्टय च पीतसूत्रे साध्यानिलस्थापनमाचरेच । 
त्देहलीदेग इदं निखातं करोन्मिते स्तम्भनकारि यन्न्‌ ।\ १५६॥ 


दुष्टस्य वाक्‌स्तम्भमरि व्रजस्य गतैस्तु सस्तम्भनमाशु कुर्यात्‌ । 
सेना परेषा गजवागजियुक्ता सस्तम्भयेच्नाऽत्र विचारणीयम्‌ ॥ १५७1 


[1 


उमगानकाद्धारवरोत्यमष्याञ र्मशानवखं कुपितेन मन्त्री । 
चित्तेन संलिख्य नरास्थिजाऽत्र सल्लेखनी चन्दनपुष्पधूपेः ॥ १५५८॥ 


सम्पूज्य तच्छावघरानिखात सम्मारयेद्रिणमाशु दनम्‌ । 
'उत्खातमेतत्पयसा च घौत यन्त्र हि शान्ति तनुते नराणाम्‌ ।। १५६।३ति। 


भूज्जत्यादि, सूघया चूणंन, मूति देवस्य साध्यानिलस्थापन साध्यस्य 
भार प्रतिष्ठा, करोन्मिते हस्तमात्राघस्तात्‌, शावघ रया श्मलानभूभि । तथा- 


ग्रालिख्याऽग्निपुरे सतारविवरे वीज वहिदिक्ष्वथ, 
श्रीमायामदनाच्‌ भुव गृहयुगे बीजानि वहं स्तत. । 
सन्िष्वद्ध मनूनथाऽषटदलके वर्णान्‌ मनोरालिसेद्‌, 
चीखीनन्त्यदले कमेरा विधिवच्छिष्ट तथैक कृती ॥ १६० ४ 








१. ख वाह्य । २- ख. शवाशुके 1 
,२३. फ ० वरोत्यमघ्या । 
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वेष्टित मातृकावरं कमोत्कमगतेरपि 1 
पाशाडकुलशावृत वाद्ये भूगेहटितयेन च ॥१६१। 


महागणापतेर्येन््र. कृत हेमगलाकया । 
ग्रलक्तक च कादमीर कस्तूरीरोचनान्वितम्‌ ।1१६२॥ 


मेलयित्वा विभागेन पिष्ट्वा चन्दनवारिणा । 
स्वणंपटु ऽथ भूज्जं वा लिखित विधिपूर्वकम्‌ ।।१६२।। 


कृतप्राणप्रतिष्ठ त दोद्धु त गुक्तिमुक्तिदमर । 
म्रायुरारोग्यसम्पत्तिकीतिद प्रीतिवद्धंनम्‌ 11 १६४\। इति । 


श्रयमथे ~ षट्कोणमध्ये त्रिकोखमालिख्य, त्रिकोण॒मध्ये प्रणवमध्यगतं 
ससाध्य ग वीजमालिख्य, चरिकोणषट्‌कोणयोरन्तराने पूरव्वादिचतुदिक्षू- री ह्वी 
छी ग्लो" इति बीज चतुष्टयमेकंकदो विन्यस्य, षट्कोणेषु पूवदिक्रमेण~ ्रण- 
वादि-षड्वीजा'न्यालिख्याऽ्टदलेषु गणपतये" इत्यादि रिष्टमन्त्रगतद्राविशति- 
वणषु नीखीच्‌ वर्णान्‌ सप्तदलेपु विलिख्याऽवरिष्टमेकमक्षरमष्टमदले विलिख्य, 
वहिवृ त्तपच्चक विघाय, तदन्तगेतवीथी चतुष्टये सवग्यिन्तरवीथ्या ~ सविन्दरूनकारा- 
दिक्षकारान्तान्‌ बनिालिख्य, द्ितीयवीश्या-क्षका राद्यकारान्तानु वर्णान्‌ विलिख्य, 
` तृतीयवीथ्या -- मरा' इति पाशवीजेरवेष्टय, सर्वं बाह्यवीथ्या -- क्रो" मित्य कुश- 
वीजेरावेष्टय, तदटहिद्चतुरसद्रय कुर्यादित्येतदुक्तफलद भवति । न्त्र चतुरखद्रय- 
वेष्टन वाह्याभ्यन्तरभेदेनेति केचित्‌, शअरष्टकोणसूपेणेत्यन्ये । यथागुरूपदेश 
काय्यैमिति 1 
ीयन््रसारे केरलीये- 


प्रालिख्य कणिकामध्ये शक्ति कोणेषु षटृस्वपि । ` 
तारश्रीशक्तिकामेलाविध्नवीजानि तदहः 1। १६५॥ 
श्रालिख्य चाश्पत्रस्य पद्यस्य प्रथमे दले । 

कं ए इत्यादि वाग्बीज-द्वितीये च दले ततः ।। १६६।। 
यदच्ेत्यादु चो" वणनिष्टौ प्रे तृत्रीयके । 

कामवीज हेत्यादि पत्रे मूयद्चतुथके ।। १६७।। 


व 


१, ष यदद्येत्याघू चो । 
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उदगा इत्यष्टव्णानालिख्याऽ्थ च पञ्चमे । 
सकलेत्यादि शाक्त च वीज षष्ठे दले पुन. ॥१६८॥ 


सर्वं तदिन््तेत्यादिव्णानष्टौ च सप्तमे । 
पत्रे गरपतेत्यादि नववण्नि दलेऽष्टमे ।। १६९॥ 


स्रेत्यादिद्रादनार्णस्तिद्राह्ये मातृकाक्षरं 1 
सवेष्टय कुगृहाब्लिष्टेः श्री दी द्धी ग्लौमिति कमात्‌ । १७०॥ 
श्रालिवेद्धेमपट्वादौ हेमसूच्याऽत्तिरञखनम्‌ । 


रञ्जनं वद्यकरम्‌ । श्रस्यार्थः-- ` 


श्रष्टदलकमलकणिकराया षट्कोणमध्ये ससाध्य शक्तिवीज विलिख्य, 
पट्कोखेषू-2 श्री ह्खी ग्लौ ग ' इत्येकंकश्चो विलिस्याऽएदनेषं प्रथमदले-श्रीवि- 


द्याया. प्रथमक्कुट, द्वितीयदले-- यदद्यकच्च वृत्रह" इति विलिख्य, तृत्तीयदले- 
श्रीविद्यायाः कामङ्गुट, चतुथंदले - "उदगा श्रभिसूर्य' इति विलिख्य, पेच्रमे-- श्री विः 
यायास्तारत्तीयि, षष्ठे-- "सर्वं तदिन्द्र ते वशे" इति, सप्तमे - "ग पतये वरवरद" इति, 
अष्टमे 'सवेजन मे वक्मानय स्वाहा" इति विलिर्प, तदटदिवृ ्योरन्तराले मातृका- 
क्षरेरावेष्टय, चतुरस्र चतु.कोखेषु च महागरपतिमन्त्रस्य द्वितीयवीजादिवीजचतुष्टय 


लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । इद यददयेत्यादयु चा? श्रीविद्या च सहित महागरपत्ति- 
यन्त्रम्‌ । 


भोविदया तु ज्ञानाणंवे- 


॥ 


सकला गुवनेशानी ` कामेनीवीजसुत्तमम्‌ । 
श्रनेन सकला विद्या. कथयामि तवाऽनघे ।।१७१। 


गवत्यन्तस्तुयंवणऽ्य कलमध्ये सुलोचने । 
वागूमव पञ्चवणं तु कामराजमथोच्यते ॥१७२।। 


मादनं शिवचन्द्राद्य दिवान्त मीनलोचने । 
कामराजमिद भद्रे षडरणं सर्वमोह्नम्‌ 11१७३ 
शक्िवीज वरारोहे चन्द्राय सवंसिद्धिदम्‌ 1 





॥ 
१. ख. इयं यदत्यो्घुचा ! २. ख. भुवनेशानि ! 


११६ 1 सिहसिडढान्तसिन्धीं 

त 
रक्ति.-ए, तस्यान्ते श्रघस्तुरीयवणं ई, सकला शुवनेशानीत्यस्य कलास्या 

सह वतमाना भरुवनेशानीत्यथैत्वात्कलयोमध्ये "ए ई' उति वण्ये दत्ते कामराज- 

विद्याया. प्रथम क्रुट भवति । मादन सकलेत्येतत्सम्बन्धात्‌ ककारः शिवचन्द्र 

हका रसकारौ श्राद्यौ यस्य तत्‌, शिवः हकार, श्रन्ते यस्य तत्‌ 1 

शोयत्त्रसारे- ध 


कणिकाया साध्यगभं तार पत्रेषु चाऽष्टसु । 
ग्गन्यक्ष्यग्यग्निजिलपि जीणि त्रिद्रयक्षराशि च ॥1१७४।। 


ग्रालिख्य मात्रकावर्णेर्मूपुरेण च वेष्टयेत्‌ 1 
यदद्यकेत्यु चो यन्तर व्यसौ माग्यकान्तिदम्‌ ।। १७५। ८ 
सुवण रत्नधान्यादिसवंसम्पत्कर परम्‌ । 


ग्रस्या्थः--म्रष्टदलकमलकणिकामध्ये ससाघ्य तार विलिख्य, तदलेषु -- ' 
तरिद्धित्रित्रिचतुखित्रिदिक्रमेण "यदद्यकच्चे' त्युचो वर्णाच विभज्य, विलिस्यः 
तद्रहिव्‌ त्तयोरन्तराले मातरकाणेरावेष्टय, बहिर्चतुरश्रे वेष्टयेदेत यन्तरमुक्तफलद 
भवति । ऋक तु महागणपतियन्त्रे लिखिता सुकक्ष इन्द्रौ गायत्री । 
्ीयन्नसारे- 
षट्कोणकणिकामध्ये तार कोणेषु षट्स्वपि 1 
ञ्च्श्रीद्धीङ्खी मलौ ग इति गणपतये तदहः ।। १७६॥ 
+रिष्टा्धङ्चतु.पच्चसप्तवर्णाश्चाऽपि चतुदूले 1 
बाह्यं सवादसूक्तस्याऽप्यद्धंमद्धमृचा क्रमात्‌ ॥१७७ 1 ,, 
ग्रालिख्य चाऽष्टपत्रेषु त्रिष्टुभाऽभवेष्टय तटहिः 1 
मातुकारश्च भूविम्बकोरेपू च यथाक्रमम्‌ ॥ १७८।) 
श्रालिखेद्धद्रमित्यादि पादमन्त्रचतुष्टयम्‌ । 
तत्सवादसूक्तस्य यन्त्र लोकेषु दुर्लभम्‌ । १७६।। 
सद्धातभेदे मच्यनि मेत्रीकरणमृत्तमम्‌ । 
जगत्सम्मोहन वश्यं की्तिसौभाग्यपुष्टिदम्‌ 1} १८०॥ 
शरस्याथं --चतुरृलकमलकणिकाया 'पट्कोण॒मध्ये 'ससाध्य प्रणव 


१ शिटश्चतु-° 1 
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#,। 





विलिख्य तत्कोशेपु प्रोक्त बौजषट्कमालिख्य, चतुर्दलेषु-- गणपतये" दितीये- 
वरवरद, तृतीये--^सर्वंजन मे, चतुर्थे --"वगमानय स्वाहा' इति विलिख्य, 
तद हिरण्टदलेपु-वक्ष्यमाणसंवादसूक्तस्य ऋचामद्धंमालिख्य,* तद्रहिव त्त्रयान्त- 
स्थान्तरालद्रयस्याऽम्यन्तरान्तराले वक्ष्यमाणतृ(ति)ष्टुभाऽभेष्य्य, वहिष्ठान्तराले 
मातरक्र्णेरावेप्टय, तद्रदिश्चतुरश्रकोणेषु- 


“सद्र नो श्रपि वातयमन., मरुतामोजसे स्वाहा, इन्द्रो विइवस्य राजति", ' 
दासो भव द्विपदे,२ जञ चतुष्पदे" इति पादमन्व चतुष्टय लिखेतु एतदुक्तफलदस्‌ । 


स समिदुवमे वृषन्नग्ने विद्वान्ययं श्रा । 
इलस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर ॥१८१॥ 


संगच्छघ्वं सवदध्व सं वो मनासि जानताम्‌ ।, 
देवा भाग यथा पूर्वं सजानाना उपासते ॥१८२॥ 


समानो मन्रः समितिः समानी समान मन.“सहचित्तमेषा । 
समान मन्त्रमभिमन््ये व. समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ १८३॥ 


समानी व श्राक्रुतिः समाना हूदयानि व. 1 
समानमस्तु" वो मनो यथा व सूसहासति ।1१८४॥ 


इति ऋण्बेदोक्त संवादसुक्तम्‌ । 


जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो* निजहाति वेद. । 
सन. पषदतिदूर्गाणि विश्वानावेव सिधु दुरितात्यग्निः ।1१८५॥ 


इति त्रिष्टुपमन्तर 1 


, सं समिदित्यस्य सचनन ऋषि. सज्ञान देवता, तिस्रोऽनुष्टुभ., तृतीया 
त्रिष्टुप्‌, श्राया प्रागनेयी 1 





१. ख. च्छचामर्मर्धनालिख्य । २. क. द्िपदेगने । 
३ क. ख. मुपासते इति पाठः। ४ क. समानवस्तु 1 
५. क “°तीपतोत्तियतो इति पाठ. सोऽपर्गत. (सम्पादक) ! 
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सारसदप्रहे- 
ध्यान प्रवक्ष्ये ह्यय कामनाया भेदेन भिन्न वहुघाऽतिरम्यम्‌ । 
भिन्नाज्ञनाद्विप्रभदेहकान्ति सुमेरुसन्मन्दरतुल्यसारम्‌ 1 १८६॥ 


नानामणिव्रातविभूषिताद्ख रत्नौलसग्रम्येकिरीटयुक्तमु" 1 
भीम महोग्र नयनच्रयाटय कणंद्योह्वासियुचामर च 1 १८७॥ 
लम्वोष्ठमु्यद्ररनागयनोपचीत्तिन चैकरद गजास्यम्‌ । 
सत्काव्वनोद्यत्कटिसूत्रयुक्त रक्ताशुक लोदितपुष्पभरपम्‌ । १८८॥ 


पव्माडकुशौ पाशरदे च शक्ति गदा वरं चाऽन्जमथेशुदण्डम्‌ । 
शालेस्तथाऽग्र दघत कराग्रे पद्मासनस्थ हदि भावयेत्तम्‌ ।१८६॥ 


वाण तथेवाऽक्षयभाण्डवन्वकमण्डलृन्‌ मोदकपा्रराक्ती । 
सतोमर पाशमयेश्ुदण्ड सृ शि करान्जेरदवत मजेत्तम्‌ ।॥१६०॥ 


सदाऽखिलोपद्रवनाक्षकारि ध्यान गणेशस्य समीरित हि 
पीत स्मरेत्‌ स्तस्भनकाम एन वश्याय मन्त्री ह्यरणं स्मरेत्तम्‌ ॥१६९१॥ 


कृष्ण स्मरेन्मारणकमं णीशमुच्चाटने वू सखनिभ म्मरेत्तम्‌ । 
वन्घूकसूनाभममुच्र कष्टौ स्मरेटरलाधं किल पुष्टिकारये ।।१९२॥ 
स्मरेदधनार्थी च हरितिम त मक्त्य च गुक्ल मनुवितु स्मरेत्तम्‌ । 
एवम्प्रकारेण गण त्रिकाल ध्यायञ्जपन्‌ सिद्धियुतो भवेत्स । १६३।।इति! 
1\ श्रय काम्यतप्पणविधि ॥ तत्रेैव-- 


पूवं मनु विगतिघा गणेर प्रतप्य वरणनिह्‌ व्डयान्तान्‌ ! 
प्रतप्पेयेद्टारचतुष्टयच् प्रत्येकयो मूलमनु च तद्त्‌ ।\ १६४ 
युग्मानि विध्नान्निधिसयुतोन्‌ षट्‌ प्रतप्पयेत्‌ गक्तियुंतोचु पृथक्च । 
पुरोक्तवन्मुलमनु चतुर्धा प्रत््ययन्‌ मन्तिवरो यथावत्‌ ।।१६५।। 


यथावदित्यनेन मिश्ुनचतुष्ट्यपड्गणेश्चनि विद्यानां स्वस्ववीजादि 
ससुचितमु । तदुक्तम्‌ -- 








१ 5. करोटयुक्तमु । २ खत्वं सुचितमू । ॥ 


एकोनविश्स्तरद । [ ११९ 





गणंश्पराम्गिण्याम्‌- “ 


तथा- 


मिथुनानि च षड्विघ्नानु शद्ध पद्यनिधी रपि 1 
स्वस्ववीजादिकंमेन्तरी स्वाहान्तंइच चतुश्चतु. 1 १६६।। इति । 


सचचुश्चत्वारिरच्चतु.गतानि तप्पणानि चेव स्यु. 1 
भ्रयवा प्रकारभेदात्तप्पंएमेतत्‌ प्रवश्येऽहुमुं ।। १९७॥ 
मृलाशुना च दशवां विभक्तेनाऽथ तप्पेयेत्‌ । 

प्रत्येक मूलमन्त्रेण चतुरावृत्ति तप्पयेत्‌ 11१६५८1 
तत्र ताररमामायामारभूविघ्वीजकं.१ । 
रेपुदशयुग्मेश्च मन्त्रार्णेस्तप्पंयेत्‌ क्रमात्‌ 1! १६९। 


ररा पच्च, पच्च इषव", युग्म दयम्‌ ! 


ग्री तिप्रमितान्येव तप्पेवणानि भवन्ति च । 
एकादश्षभिरप्यत्र वीजपुरादिभिः क्रमात्‌ २००1 


कलजान्तेश्चतुरदा च सूलेनाऽपि तथा सुधी. । 
विन्नभूमारमायाश्नीवीजानि व्युत्करमाशणि च १ २०१॥ 


समस्तान्येतदन्तंदच वीजपूरे. प्रतर्पयेत्‌ ! 
श्रष्टाश्ीतिमितान्येव जायन्ते तप्पसान्यथ ।२०२॥ 


म्रत्र वीजपुरादिमन्तरेषु विशेषमाह- 


गणेरवरपरामक्ञिण्याम्‌- 


वीजपूर गदा चेक्षुकार्मुक च त्रिगूलयुक्‌ । 

चक्रान्जपोक्षोत्पलानि कलमाग्रविषारयुक्‌ ।।२०३। 

डेन्ताश्च रतनकलशो हदन्ता प्रणवादिकाः । 

ग तीजाद्यादिका. पश्चा [त्‌] श्रीवीजाद्यादिका पुनः ॥२०४॥ 
षड्तरीजाद्योऽन्तिमश्चेते वक्ष्यमाणपदादिकोः । 

यथाक्रम महाविघ्ायुवानां मनवः स्मृताः ।1२०५। 


१. फ, ०मायारमु० । २ ख पच्च 
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मस््रफल स्याच्छक्तिः सप्रात्रिगुणकाल चक्रमिति च । 
व्याप्तिरक्ते भूस्वरूप विद्या वचरलोक्यमात्मने युक्तम्‌ ॥२०६॥ 
"ग ॐ मन्व फलात्मने बीजपूयाय नम.“ इत्याद्या. प्रयोगे प्रदशंयित्तव्या. 1 


षड्वीजादैग एपतेत्यादिमन्त्रादिकं. क्रमात्‌ । 
दशविधं शचतुर्वार मूलेनाऽपि च तप्पेयेत्‌ ।।२०७॥ 


विघ्लो विनायको वीर. शूरो वरद एव च । 
इभवक्त्ररचंकदन्तो लम्बोदरगरस्तया ।२०८।। 


क्षिप्रप्रसादनकश्चैव महागणपतिस्तथा । 
तप्पणानि तथाऽगीतिमितानीह्‌ भवन्ति वं ॥२०६॥ 


चत्वारि मिथुनान्यत्र तानि रक्त्यादिकानि च । 
स्वविनायकवीजादिकानि सन्तप्यं मन्त्र वित्‌।।२१०॥। 


मूलारणुना चतुर्वार मध्ये सन्तप्पंयेत्‌ कमात्‌ । 
चतु षष्टिमितान्येव जायन्ते तपप्पं णान्यथ ।1२११॥ 


श्रामोदादीनु स्वशक्त्यन्तानू शक्त्याद्याङ्च प्रतप्पंयेत्‌ । 
*विघ्र शवीजप्रथमाङ्चतुर्मूलाणुना चतु. ।।२१२॥ 


तर्प्पंयेत्‌ षण्ण वत्येव तप्पंणानि भवन्त्यथ । 
रक्तयादिकान्‌ स्वशक्त्यन्तनिषिदयमथो चतुः ।।२१३॥ 


तप्प॑येच्च चतुम्मूल द्वातरिशत्‌प्रमितानि च । 
तप्पणानि भवन्त्येव ततो मूलारुना चतु ॥२१४॥। 


तप्पेयेत्स्वचतुङ्चत्वारिरच्चाऽथ चतुःजतम्‌ । 
तप्पेणानि भवन्त्येभि सर्वान्रु कामान्‌ प्रसाघयेत्‌२ ।1२१५।) 


# श्रथ तप्परणप्रयोग. १ 
तत्र प्रथम श्रीगणेहवरपरामिन्धुक्तपरिपाटया तप्प॑णस्थान सच्ित्य, 
तत्र देव व्यात्वा तप्पणारम्मं कुर्यात्‌ 1 त्या 


१. च विष्नेश्षवीनप्रयन०। २. खं प्रसादयेत्‌ 1 
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सवभिीष्टप्रद वक्ष्ये चतुरावृत्ति तप्पएम्‌ 1 

एकान्ते विजने रम्ये सर्वोपिद्रववज्जिते ।२१६॥ 
कृतस्तानाद्विको मस्र पूवं वन्त्याससयूत. । 
तडागमध्ये सञ्चिन्त्य पुष्पित नलिनीवनम्‌ ।२१७॥१ 


त्तस्य मध्ये महापद्म तसरुणादित्यसन्चिभम्‌ । 

समृच्त सुगन्धादेय रमणीय मनोहरम्‌ \।२१८॥ 
यो विक्रसितं ध्यायेन्‌ मन्त्री पूर्वोक्तिमन्ववित्‌ । 
गृद्ध रजतसोपानपड क्त्या त रविमण्डलात्‌ ।२१६१ 
विनिर्गत्याऽवरुह्याऽथ कणिकामध्यसस्थितम्‌ । 

उति घ्यात्वा सावर महागणपति सुधी. ॥२२०॥ 
ग्रवरेगे"वकुसुमेः समभ्यच्याऽथ पूर्ववत्‌ । 

निवाय पुप्करमूख साघकेन्द्रस्य मृद्धं नि ।२२१। 
चपंन्त रत्नघाराभिष्यत्वि देवस्य मूद्धेनि । 


ब < 


चन्द्रचन्दनकादमोरकस्तरूगीलोलितजंले ।२२२॥ 


तप्पेत्परया भक्त्या देवदेव प्रसन्नघौ । 

इत्येव देव ध्यायन्न मूलमन्त्रमुच्या्यं श्रीमहागणपति तप्प॑यामी' ति देवस्य 

मूढनि विदात्तिवार सन्त्य “ॐ तर्प्पयामि स्वाहाणमू४, श्री तप्पयामि 
स्वाहा ४, मूणूएवद्धीषणमू ४ष्कीमूु ग्लौस्मू ४,ग४म्‌ षणा, 
मूपमूषतमू, यम्‌ ४, वमू ४, रषऽमू४,वम, 
मू रश्म, दषम ्सप्मू ४, वं, मूष्णजमूु४,न ४ 
मू मेम ४, कमु ष श्ेङमूषमा४ मुष्न४मूय ४, 

मू स्वा मूःहाय्मु ४, पुनरमृलेनद । 
श्री नारायरसहिता लक्ष्मी तप्पेयामि स्वाहा ४ मू ४, श्री लक्ष्मीसहित 
नारायण तप्यामि स्वाहा ४, मू ४. ही हरसहिता गौरी तर्पयामि स्वाहया ४, 
मरू ४, द्धी गौरीमहित हर तर्पयामि स्वाहा ४, मू ४, छो कामसहिता र्ति 
तप्पेयामि स्वाहा ४८ मू ४, छी रतिसहिक्त काम तप्पयामि स्वाहा ४,मू४, ग्लौ 
वराहसदहितां मही त०४, मू ४, ग्लौ महीसहित वराह त० ४, [ग मंहागणपति- 
सहिता महालघ्मी त०४, ४, ग महालक्ष्मीसहित महागणपति त०्४,] मू ४, 


, [~] कोष्टाम्त स्योऽल्लो नास्ति ख. पुस्तके । 
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ग भ्रामोदसहिता सिद्धित० म्‌ ४,ग सिद्धिसहितमामोदत० ४, मूग 
प्रमोदसहिता समृद्धित० मु, ग समृद्धिसहित प्रमोद त० ४ मूग 
सूमुखसहिना कान्ति त०४, मू ४, ग कान्तिसहित सूमूख त० ४, मू ४, ग दुर्मुख 
सहिता मदनावती त०४,मू४, ग॒ मदनावतीसदहित दुर्मुख त०४ मूग 
विघ्रसहिता सदद्रवात० ४, म्‌४, य मदद्रवामहित विश्च त०४, मूल ४, ग विघ्कत्त.- 
सहिता द्राविरी त० ४,मू ५, ग द्राविणीमहिति दिश्चकत्तरि त०४,मू ४, शं 
शद्भनिधिसहिना वयुधारात० ४, मू ४, ग वसुघारासहित शद्भुनिधि तन ४ 
मू ४, प पद्मनिधिमहिता वसुमती त०४, मू, प॒ वनुमतीसहित पद्यनिधि 
त०४म्‌ ४, पुनर्मूनेन । एव ४४ इत्येक्रकार 1 


प्रकारानर तु-््मू उ्छ४मू श्रीमू द्ी षम, 
ह्वी म्‌ ४ ग्ल, मूग, समू ४२, गलपनये ४, मू ४, वरवरद ४ 
मू ४, सवजन मे वमानय ४,मू ४, स्वाहा ४, भू ४3, एक ८० | 


मू ४, "ग मन्त्रफलात्मने वोजपूराय नम › वीजपुर तप्पेयामि स्वाहा ४, 
मू ४, वलौ ॐ जङ्यात्मने गदायं नमोः गदा त० ४, मू ४, छी ॐ प्राणात्मने 
इक्‌कार्मकाय नम" इधतुकार्मुक्र त० ४, मू ४, "टी ॐ त्रिगुणात्मने त्रिशूलाय 

त्रिूल त°, मु ४, श्री ॐ कालात्मने चक्राय नमः' चक्र त० ४ 
मू ४, श्री ॐ चक्रात्मने ्नव्जनाय नम" अ्रव्जन तप्पैयामि स्वाहा ५, मू ४, “दीं 
ॐ व्याप्त्यात्मने पानाय नम ' पाल त० ४, सू ४, खी 3 रक्तात्मने उत्पलाय 
नम * उत्पल तप्पं० ४, मू ४, श्लौ ॐ भुवात्मने कनमाग्राय नम, कलमा 
तप्पयामि °य, मु ४, ग ॐ विद्यात्मने विषाणाय नमो' विपा त० ४, 


मू ४, श्रीद द्धी ग्लौ ग॒ तलोक्यात्मने रत्नकलञाय नमो' रत्नक्रलन त° 
मू ४, एव ८८, 


मू ४, च्छ द, श्रीह्टीह्धी ग्लौ ग विघ्रगणपतये वरवरद सरवंजनमे 
वशमानय स्वाहा विघ्रगएपति त० ४, मू ४, इत्येवं युक्त्या तत्तन्नाम्ना 
द्वितीयान्तेन सर्वेगएापतीस्तप्पयेत्‌ । 


५ 


मू ४, अभ्श्रीद्धीद्धी ग्लौ ग विनायकगरपतेये वरवरद इत्यादि ४, 


१ ख नात्ति । श्रनवेक्षप्राऽ्यमन्च सुत्रवरुष्यात्‌ 1 २ ख. शू ४" इत्यंलो नास्ति 
2 ^ द" एवरदय. सुत्रविर्द्रत्वान्ण्पेडयोऽत्र । (स्म्मा०) य ख. नास्ति । ५. ख तक्तन्नामा । 
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सु ४, ६१ वीरगणपतय इत्यादि ४, मू ४, ६ जुरगणपतये इत्यादि मू ४,६ 
वरदगणपतये इत्यादि ४,मू४,६ इभव्क्त्रगणपत्तये इत्यादि, मू ४, ६ एक- 
दन्तगरपतये इत्यादि ४,मू ४,६ लम्वोदरगगापतय इत्यादि ४, मू ४,६ 
्षिप्रप्रसादनगणपतय इत्यादि ४८, मू ४, ६ महागणपतय इत्यादि ४, मू, 
एव ८०, 

तत. श्री ग लक्ष्मीसहित नारायणा त० ४,म्‌० ४, ग श्री नारायण- 
सहिता लक्ष्मी तण, मुज द्वी ग गौरीसहित हरत०्, मू०४, ग दी 
हरसहिता गौरी तण, मू, छ्की ग॒ रतिसहित काम तण्मू गदी 
कामसहिता रति त्यमू ४, ग्लौ गं महीसहित वराह तण्४ःम्‌ ८,ग ग्लौ 
चराहुसहिता मही तण, सू ४, एव ६४। 


तत श्वौ ग सिद्धिसहितमामोद त० ८, मू० ४," ग श्री श्रामोदसहिता 

सिद्धि ४, मूध, -श्री ग समृद्धिमहित प्रमोद त०४, मू४, ग श्री प्रमोदसहिना 

सम्रद्धित० ८, “मू०४,'२ श्री ग्‌ कान्तिसहित सुम त०४, मू, ग श्री सुमूखसहिता 

कान्ति त०४, भू४,छ्ी ग मदनावतोमहित दुम्मुख त० ४,मू४,ग ष्टी दुरमुसहता 

मदनावर्तीतत० ४,मू४, ह्यो ग मदद्रवासहित विघ्न तण्मू४गद्धी विघ्न 

सहिता मदद्रवा त०्छ्ःम्‌ ४,द्धी ग द्राविणीसहित विध्ठकर्तार त०४मू४,ग 
छौ विश्नकत्तं सहितां द्राविणी त० ४ मू ४, एव ६६, 


द्धी ग वुधारासदित्त श्खनिधि त० मू ४ग दी शद्ध निधिसदहितां 
वसुघारा त०८,म्‌ ४, ग्लौ ग वसुमतीसरहित पद्यनिधि तथ्य मू ४, गर्ली पद्म 
निधिसहितां वसुमती त० ४, मू ४, एव ३२, तत मू ४, एव सम्भूय ४४४। 


भक्रारान्तरन्तु गणेश्वरपरामशिन्याम्‌- 


1 


प्रथम मूलमन्त्रेण चतुर्वार प्रतस्ये च । 
मिथुनानि च पड विघ्नान्‌ जह्भुप्निघी श्रपि ।\२२३॥ 


स्वस्ववीजाविकर्मन्त्री स्वाहान्तंडच चतुश्चतु. 
मूलमन््रचतुर्वारपूवक तर्प॑येत्पृथक्‌ ।।२२४।। 





"~ ~~~ 


१* सस्ययाऽनया "ॐ श्नं हीं छं ग्लो गं" इति षड वीजानि बोद्धव्यानि (सम्पादक) 

२३ “~ चिह्वान्त.स्यांशस्याऽभावः ुस्तकदयेषु, किन्तु सूत्रसपेक्ष्यादयमग उपपुंपन्पस्सः 
(सम्पादक) । 

४ ख, नास्तौय सर्पा, किन्तु साऽ्चरक्ेक्ष्या 1 


१, 
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सम्भूयाऽ्टोत्तरशत कनिष्ठ स्यादय क्रम. । 

श्रथवा मूलमन्त्राचैव्यंस्तं रेतश्च पूवंवत्‌ ।।२२५॥। २ 
मन्तरर्वा तप्प॑येद्धिद्रानच्च॑नोक्तं विधानत 1 

मध्यक्रमोऽय सम्भूय द्विशत षोडोत्तरम्‌ ।२२६॥। 


श्रथवा मूलमन्त्रेण चतुर्वारं प्रतर्प्य च । 

पूर्वं मन्तराक्षरेमेन्त्रे स्वाहान्तंश्च चतुरुचतु. ।२२७} 
मूलमन्तरचतुवारपूवेक सम्प्रतप्यं च ।, 

मिथुना दीस्तत पश्चात्‌ [ पूवंवत्सम्प्रतप्प॑येत्‌ ॥२२८॥ 
भवेत्‌ सम्भूय सचतुश्चत्वारिशचतु शत्तम्‌ । 

एव ज्येष्ठक्रम प्रोक्तो बुधं रागमपारगं ॥२२६॥ 


एव सन्तोष्य तत्पस्चात्‌ ] पूर्ववत्‌ सोपचारकं- । 
सर्व्वाभीष्ट च सम्प्राथ्यं प्रखम्योहटासयेत्सुवीः ।1२३०॥) 


य एव तप्पेयच्निव्य" मण्डलात्‌ सत्फल लभेत्‌ । 

श्रनावृष्टया भये घोरे राजचोराचुपद्रवे ॥२३१॥ 

महाज्वरे विवादे महादारिद्रचसद्धुटे 

विवाहादिपू कार्येषु सर््रेपु च विनेपत ।(२३२॥। 

एव वे तप्पंण॒ कुरयान्मानवेन्द्र प्र््नधी । 

महागणेभ्वर. प्रीतो महासम्पत्करो भवेत्‌ ।२३३॥। इति 1 


1\ श्रय प्रयोग ॥! 


मू ४, महागणपति ४, पुष्टि ४, सू ४, श्री लकष्मोनाराणौ त, मू ४, 
द्धी गौरीहरो त० ४, मू, ४, छी रतिकन्दप्पौं त०४, मू ४, ग्लौ महीवराहौ 
त० मू ४, ग लक्ष्मीगणनायकौ तर ४, मु ४, प्रामोदसिद्धी ४ मूग 
प्रमोदसमृद्धी तण, मू ४, ग सुमूखकान्ती त० मु ४, ग दुमुंखमदनावत्यौ त०४, 
मू ४ गं विश्चमद्द्रवेः तण ४्ण्मू४,ग विल्कतद्राविण्यौर त० ४ मू 
रद्भनिधिवसुवारे ४,मू्‌४,प॒पद्मनिधिवसुमत्यौ त० ४, एव सम्भूय १२४ 
श्रय कनिष्ठ क्रमः 1 


[-] फ्नो्टकगतोऽच ख. पुस्तके नास्ति! १. ख. तप्पयेन्नित्य 1 २ ख "४" नास्ति। 
द» क. मदद्रवे । ट क. विष्नकतु मदनावत्यो । पाठोऽयमत्तमीचीनः (सम्पा०) | 


॥ 
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मू ४, श्री नारायसहिता लक्ष्मी तर्पयामि स्वाहा 2 मू ४ श्री नक्ष्मी- 
सहित नारायणा त० ४,मू ४, एव मिशरुनानि पच्छ, ्रामोदादीचु षट्‌, निधिद्य 
तेषा चयोदशमिथुनानां जाततप्पंणसख्याऽषटोत्तरशतद्रय, भ्रायन्तयो्मृलेन चतुर्चतुः 
एव सम्भूय पोड्गधिकद्विसत्तमिति मध्यम प्रकार. । 
परादौ मूलेन ४,ग्रो तर्पयामि स्वाहा ४मू श्रीमू ४, ही ४, मू, 
छी णम्‌ ४, लौ मू गम्‌ ठ, णम्‌ परमतम्‌ ४, 
येकम्‌ ४,वम्‌ ८, रम्‌ ४,व म्‌ ४८, रमु, द मूस 
म्‌ द्वं ४, म्‌ ४,ज ४, मू, नमू मेकम्‌ कव मू ४, शा ४, 
मू ४ मा४मू ठ, नमू षय ४, मुर्ढस्वाप्रू४, हाम्‌ + 
एवे सम्भूयाऽष्टाविज्ञत्ययिकशतदयसख्य तप्पंयित्वा पनम्मध्यमप्रका रोक्तपोडशोत्तर- 
चतय तप्पंयेत्‌ । तेन सम्भूय चवुश्चत्वारिशदविकचतु शत तप्पंणानि भवन्ती- 
त्यत्तम॒ प्रकार । इति काम्यत्तप्पणचिधि । 
श्रथ श्रौमहागणपतेर द्ध विशेपेपु द्रव्य विदोप॑स्तप्यणात्फलविगेषानाह्‌ । 
सारस्द्प्रहे-- ` 

-गृण्डाकराग्रे गणप जलेन प्रतप्पंयेन्मुक्तिफलाय मन्त्रौ । 

तथेन्दिराकामनेया गणेश प्रतरप्पयेनमूद्धं नि पयोभिरच्र ॥२२३४॥ 
गुहयप्रदेे मधुना गणेञ प्रतप्पयेत्कामफलाय विद्वान । 
श्रङृष्टिवश्यादिनिमित्तमत्र प्र तप्पयेत्त मघुभिश् नेत्रे 11२३५ 
भूपाल वश्याय महागणेश प्रतप्पंयेञ्चारु घृतेन पृष्ठे 

ऊरस्थले तलमूत्प्पणं च महागशेकशप्रियमेतदुक्त म्‌ ।।२३६। 

- एरण्डतलेन तथाऽस्य रण्डावक्याय नाभौ किल तप्पंण स्यात्‌ । 
स्कन्यप्रदेशेऽस्य पय पयोभि प्रतर्प्पण प्रीतिविवद्धनाय ।।२३७॥ 
क्षीरेण दध्ना मधुनाऽस्य तुद प्रतप्मणं पूत्रविवृद्धिकृत्स्यात्‌ 1 
एवे परिज्ञाय समस्तमेतत्‌ करर्यासप्रयोगान्विधिना मनुज्ञ ।२३८॥ 
एव मन्त्री य एन गणपमनुवर ह्यर्चनात्तप्पं णायै- 

हमि ज्यश्च सम्यक्‌ प्रभजति विधिना प्राप्नुयात्सोऽत्र लोके । 
नानायनिस्य भूयो मवति च वजगो मोहयेत्‌ स्वलोकान्‌, 
“रक्वा भोगान्यथेप्ट ब्रजति स विमला मृक्तिमन्ते दुरापम्‌ 1२३६ 
इति श्रीगोस्वामिजगचिवासात्मज -- 


गोस्वामिश्रीशिवानन्दभटरुविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्यौ एकोनविश्नस्तरक्ग ।१६॥1 


१. ल. भुढ' नात्ति 1 २ प्रतिद्रयेषु “भुक्ताः इति पाठ 1 १ 
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श्ारदातिलके- 
पच्वान्तक राशिघर बीज गणपतेविदुः 1 
पच्ान्तको गकारः, शशी विन्दुः, शी विसर्गोऽपि "सगं शक्तिनिगाकरः 
इत्युक्तः । केचन गौकारयुक्तमपि वदन्ति । तदुक्तम्‌- 
भ्रयेगसारे-- 
वीजमिन्दुमदोयुक्त कतृतीय तथैव च । इति । 
भ्रस्य मन्त्रस्य नारायणोये प्च भेदा उक्ता 1 
खान्त सान्तविपं सविन्दुं सकल विन्द्रौयुत केवल, 
पञ््व॑तानि पृथक्‌ फल विदधते वीजानि विध्ेशितु । 
इति 1 खान्तो गकारः, श्रन्तो विसगं , विष मकार, ताभ्या सहितः, 
तेन "ग. इति वीज सिद्धम्‌ । विन्दुरनूस्वार. तेन सहितः सः, एतेन ग" 
इति वीज सिद्धम्‌ 1 कलाविसर्गस्तदुक्तः स एप तेन ग.“ इति वीज सिद्धम्‌ । 
विन्दुश्च भ्रौकारश्च ताभ्यां युतः स एव तेन गौ" इति वीज सिद्धम्‌ । 
श्ारदातिलक- ति 
गणकः स्यादषिश्छन्दो निच्‌द्धिभ्नोऽस्य देवता 1 
पड्दीधंभाजा वीजेन कुर्यादद्धक्रियां मनो ॥१९॥ 


श्रत्र गकारौ वीज, विन्दु. गक्तिः, नाद कीलकमिति सस्प्रदायिका 
वदन्ति 1 


भ्रयोगसारे तु-- 


~ 


श्रादौ गण जयायोक्त्वा स्वाहा हुदयमृच्यते । 

एकद्रष्राय चाऽऽ्माष्य हु फट्‌ विखा शिरस्तथा 11२॥ 

शिखाऽप्यचलशन्दादिकशिने हयन्ततो नम. 1 

कवच गजवक्वाय नमो नम इतीरितम्‌ 1\२।। 
महोदराय चण्डाय हँ फडित्यस्लमिप्यते । 

एतान्य द्धानि विन्यस्येत्‌ पञ्चोक्तानि मनीपिभि ।1४॥ 


इति पद्धाद्धान्युक्तानि ! 
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स्ांगूना वा वीजेन षड द्धानि नियोजयेत्‌ । 


 सरम्रांयुना दीर्घेण, षडदीधेगुक्तेनेति यावत्‌ । श्रनयोविकल्पो वोध्यः । 
यथागरूपदे पञ्चाद्धन्यासः षडद्धन्यासो वा कार्यं. । 


सारसदग्रहे- 


रक्ताभः शरिमौलिरड.कुशगणौ दन्त वर धारयन 
हस्तान्जेदिरदाननसखिनयनो रक्ताङ्ध रागावृत । 
वीजापूरब्रहुत्क रोरुजठरो दानाप्रंगण्डस्यलः, 
पद्मस्थ. फरिभूषणो गणपतिर्भूया द्ध वदुभूतये ॥५।। 
प्रच दक्षोदुं ्वादि-तदघोऽन्तमायुवध्यानम्‌ । सविसर्गस्य द्वितीयभेदस्य 
ध्यान पदाथदिशे- 


ध्यायेत्स्वेक्येन देव ` वृहदुदरतनु त॒ चतुर्वाहुमिक- 
दन्त पाश्ाड कुशाढ्य गजमुखमरुण" दन्तभक्ष्ये दधानम्‌ । इति । 
पुष्कर च दक्षहुस्तस्थभक्ष्योपरि । भ्रौकारयुक्त मन्त्रभेदे तु घ्यानमन्यथोक्त 
तत्र॑व- 
रक्ताक्षमाला परब च दन्त भक्ष्य च दोभि. परितो दधानम्‌ । 
हेमप्रम च त्रिदश गजास्य लम्बोदर चैकरद नमामि ॥६॥ 
इदमेव वीज मावयावीजाद् यदा तदा ध्यानम्‌- 
ग्रमृताम्भोधिमध्ये तु वारिजे कुड.कूमप्रमे । 
. ऋतुसख्यदलोपते चिन्तयेदं गणनायकम्‌ ।॥७। 


पाशाड कुशघर देव जपाकुसुमसन्निभम्‌ ! 
चामपदवेगत्ता देवीमालिङ्कन्त सुलोचनम्‌ 11८।। 
सुवर्णं चषकं सुभ्रू मयुना पूरित सदा । 
पिवन्ती वामहस्तेन योगिनी मरदमोहििताम्‌ ।।£॥ 
रक्तवर्णा महादेवीमालिङ्खन्ती सुमध्यमाम्‌ । 

। वाहुनंकेन बिध्नैश्च मत्त रक्तविलोचनम्‌ 11 १०।। 
तद्रूपाश्चिन्तयेद्धीमान्‌ गणान्‌ पूर्वादित. क्रमात्‌ 1 








{ क ्मरण! २ ५ पुरुष । ३ क मक्ष} 
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^^ ~~~ 
सारसइग्रहे- 

इति ध्यात्वा गणेशान मानसे र्पचारकंः । 

पुजयित्वेति शेप" । 

तीत्रादिशक्तिस्युक्तं पीठे त्वावाह्य पूजयेत्‌ ।। ११॥ - 
सारदातिलकं - 

तीत्राख्या ज्वालिनी नन्दा भोगदा कामरूपिणी । 

उग्रा तेजोवती सत्या नवमी विघ्ननाशिनी 11 १२॥ 

सर्व्वादिदशक्तिकमलासनाय हूदयावयधिः । 

पीठमन्त्रोऽयमेतेन प्र दद्यादासन विभो. ।।१३॥ 

ती्नादीना ध्यान यथा- 

पाशाड कुशाञ्जलिकरा नवकुड कुमसन्निभा । 

तीत्रा्या ' पुजनीया स्यु शक्तयो मणिभूपणा. 11 १४॥ 
सारसडग्रहे- 
म्र्टपत्र सरोज तु चतुरश्च त्रयावृतम्‌ । 
चतुर्ारसमायुक्तमचपीठ विधाय च 11 १५।। 
तत्राऽऽवाह्य गखोगानमचेयेदृपचारकं । 
कणिकाया तु पूर्वादिचतु्दिक्षू गराधिपम्‌ \\१६॥ 
पीत गौर गणेज्लान रक्त च गणनायकम्‌ । 
गणक्रीड नीलवर्णं केसरेषु ततो यजत्‌ ।। १७।। 
श्रग्नीशासुरवायव्यमध्ये दिक्ष्‌ यथाक्रमम्‌ । 
षडद्धानि मनोरस्य ध्यातव्याश्चाऽद्धदेवता । १८11 
तुषारस्फटिकञ्यामनीलङ्ृष्णारुणाचिष । 
चरदाभयचारिण्य प्रघानतनव चखिय 1\१६॥ 
चक्रतुण्डादिकानष्टौ वक्ष्यमाणान्दले यजेत्‌ । 
वक्रतुण्डकदष्ट्रौ च महोदरगजाननौ ।1२०।। 
लम्बोदराख्यविकटौ विषघ्नराइ्घु म्रवणंकौ 1 
दलाग्रेषु तत्त. पूज्या ब्राहम्याद्या ह्यष्टमातर ।२१।। 


१. तीत्राह्छाः । 
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ब्राह्मी स्वर्णंसमा ध्येया मृगचर्म्मविमूषिता 1 
ग्रक्षमालामये दण्डकुण्डिके दयती करे. ॥२२॥ 


त्रिशिखं परशु हस्तंडमरु तरकपालकम्‌ । 
विभ्राणां चन्छरमौराद्धी माहेशी भावयेच्छुभाम्‌ ।(२३॥ 


गुणखट्‌वा द्ध दण्डाड कुशान्वह॒न्ती कराम्बुजं । 
इन्द्रगीपारुरां घ्यायेत्‌ कौमारी करुणालयाम्‌ ।।२४। 


, अरिशद्ुकपार्लानि घण्टाद्च करप द्ुजं । 
विश्राणा वैष्णवी ध्यायेन्नीलमेघसम प्रभाम्‌ ।(२५॥ 


हल च मूसल दोभिदंधानां खड्गखेटकौ । 
चाराही भावयेच्छक्तिमञ्जनाद्रिप्रमप्रभाम्‌ ।1२६।। 
तोमराङ्‌कुशवेख्ा द्ध.विद्युदयक्तकराम्बुजाम्‌ । 

' इन्द्राणी भावयेन्मन्त्री नीलवर्णा सुभूषाम्‌ ॥२७।। 


चारयन्ती गूलखडगौ कपाल नृलिर करं. । प 
चामुण्डा शोरावर्णा च मुण्डमालायुता स्मरेत्‌ ।(२८॥ 


स्वणभिमक्षमाला च वीजपूरकपालके । 
पद्य च दधती हस्तमंहालक्ष्मी स्मरेत्युवीः ।।२९॥। 


दक्नाव कंरमारम्य तदद्‌ घ्वकरषय्येन्तमायुघध्यान त्राहम्या । दक्नायध- 
स्थयोराद्ये तदाद्यूद्‌ ध्वयोरन्ये मादहेश्या । कौमर्यास्तु वामोदुघ्वकरमारम्य 
दक्षोदु ध्वकरप्येन्तम्‌ । वेष्णव्यास्तु दक्षोद्‌ घ्वकरमारम्य वामाघ.करपर्यन्तम्‌ 
` श्ररिश्चक्रं । वाराद्या दक्षाचूद्‌ं घ्वयोराद्ये तदाद स्ययोरन्ये । इन्द्राण्यार्तु 
वामोद्‌ ्वकरमारम्य वामावःकरपर्यन्तप्र । चामुण्डायास्तु दक्षोदुं ध्वाध करयोराचे 
चामोद्‌ व्वाघःकरयोरन्ये । महालक्षम्यास्तु .दक्षाघ करमारम्य दक्लोदं ध्वकरपर्यन्त- 
मायुघघ्यानम्‌ । तया- 


चतुरस्रचयान्तस्थवीयीद्रन्द्रे समच्चयेत्‌ । 
दिक्पालाश्च तदख्राणि गरेशाच्च॑नमीरितम्‌ ॥।३०॥ 
इन्द्र सुराधिप पीत वज्रहस्त सवाह्नम्‌ । 

श्रग्नि तेजोधिप रक्त शक्तिहस्त सुभूपितम्‌ \।३१॥ 
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यम प्रेताधिप? कृत्स्न दण्डहुस्त सम च्चेयेत्‌ । 
रक्षोधिप च निं ति खड्गहुस्त मुच सरकम्‌ ।३२। 
पाशहस्त सुशृश्राद्ध वरुण यादसाम्पतिम्‌ । 
वायु प्राणाधिप कृष्णमड कुशाढचकर यजेत्‌ ।\३३।) 


यक्षाघिप कुवेर च मुक्तावर्णा गदाकरम्‌ । 
विद्याचिप तथेगान स्वच्छ शूलकर यजेत्‌ । ३४। 


नागाचिप तथाऽनन्त गौर चक्रकेर यजेत्‌ । 
लोकाधिपं विवातार रक्त पद्यकर यजेत्‌ ।।३५।} 


एेरावत तथा मेष महिष मृतपूरुपम्‌ 1 
मकर मृगमर्त्यो च वृष च विपहुसरकौ ।३६॥ 


इन्द्रादिलोकपालाना वाहनानि विदुर्ृधा । 
ततो वहिस्तदश्चणि तत्तत्पार्वं समच्चेयेत्‌ ।1 ३७१४ 


व्र पीत सिता शक्ति दण्ड कृष्ण समच्चंयेत्‌ । 
खड्गमाकारसद्धुाख् पाज विद्यृन्निम यजेत्‌ ।1३८।१ 


श्रड कुग रक्तवणं च नुल्कवर्णा गदा यजेत्‌ । 
त्रिशूल नीलव च यजेत्‌ साधककत्तम. ॥३६।। 


रथाद्ध केरवन्दाभ पद्म रक्त समच्चंयत्‌ । 
्ोकपालायुवान्येव कथितानि मनी षिभि ॥\४०।) 


य एव पजयेदेव गणेश भक्तिसयुतः । 
दह गक्त्वाऽखिलान्‌ भोगानन्ते शिवपद त्रजेतु ।\४१।। इत्ति ! 


1 श्रय प्रयोग. ॥ 


तत्र प्रात्तरुत्यानादियोगपीटठन्यासान्ते गफेगमन्त्रेण परारायामत्रय कृत्वाः 
श्िरसि--ञ गणकाय पये नम , मूसे- निचच्छन्दमे नम , हूदये-- विघ्नै- 
देवराय देवत्तायं नमः इति विन्यस्य, मम सर्वाभीषटसिद्धचथं- विनियोग । ईति 








१. ख प्रेताधिरू। २ ख सर्वाभोरतिदधये जपे । 
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कृताञ्जलिरुक्त्वा, मूलमन्त्रेण करुद्ध कृत्वा, अरडगृष्ठयो -- ॐ गणञ्ञयाय स्वाहा" 
हृदयाय नसः; तज्जेन्यो.--'एकदषट्राय हँ फट्‌' शिरसे स्वाहा; मध्यमयोः- 
ग्रचलकशणिने नम ` निखाय वषट्‌, श्रनामिकयो - गजवक्त्राय नमो नमः" 
कवचाय हु, कनिष्ठिकयो. -- महोदयाय चण्डाय हँ शरस्य) फट्‌ । इति 
मन्त्रानड गृष्ठादि-कनिान्तं करयोविन्यस्य, नेत्रवज्जं हृदयादिपच्राडगेष्वपि 
न्यसेन्‌ । । 


यरथवा गा गीमित्यादिना करषडद्धन्यास कृत्वा, ध्यानायात्मपूजान्तं 
भोक्तविषिना कत्वा, (एकदषट्ाय विद्महे वक्रतुण्डाय घीमहि तन्नो विघ्नः 
प्रचोदयात्‌" इति गणेरगायत्र्या गणेनपूजाद्रव्याणि पूजास्थान च प्रोक्ष्य, देवाग्र 


, पूर्वं परिकल्प्य, तदनुसारेण प्राप्तनि्छं तिकोणे श्रीपर्ण्यादिपीठेः कुड कुमादिना 


चतुटरियुक्तचतुरसरत्रयवेष्टितमष्टदलकमल पूजापीर निम्मयि, तत्र प्रागृक्तविधिना 
मण्डूकादिपृथिव्यन्त सम्पूज्य, रत्नद्रीपादिपरतत्वाचन्तिऽ्टदलकेसरेषु स्वाग्राच्‌- 


मध्यान्त ॐ तीव्रायै नम , ॐ ज्वालिन्ये नम्‌ , ॐ नन्दाय नम , उ भोगदायै 


नम , ॐ कामरूपिण्यै नम , ॐ उग्रायै नम., ॐ तेजोवत्यै नम › ॐ सत्याये 
नम., ॐ विध्ननाशिन्ये नम इति सम्पूज्य, "ग सवंशक्तिकमलासनाय नम इति 
समस्त पीठमम्यर्च्य, तत्र मूलमन्वमृच्चा्यं, श्रीगणेक्मूत्ति कल्पयामि नमः इति 
चक्रमध्ये मूर्ति परिकल्प्य, भूत््य॑भावे पृष्पादिक नि क्िप्य, ध्यानौक्ता मूति 
भावयन मूलमुच्चार्य, शश्रीगणपतिमूत्तये नम इति मूत्ति सम्पूज्य, तस्या प्रागुक्त 
विधिना गणेशमावाह्याऽऽवाहनादिमृद्रा प्रदभ्यं, प्राणप्रतिष्ठान्ते दन्तपाश्चाड कुश- 
विष्नपरुल.कवीजपूराख्या सप्तमुद्रा. प्रदश्याऽऽसनादिपुष्पान्तानुपचारानुपचर्यं, 
कणिकाया देवाग्रादिचतुदिक्षु “ॐ गणाधिपाय नम , ॐ गरेशाय नमः, ॐ 
गणनायकाय नम , २ गणक्रीडाय नम ,* इति सम्पूज्याश्टदलकेसरेषु भ्राग्नेये-- 
"ठ: गरङ्ञयायः स्वाहा' हू दयाय नम , ईदाने-- ॐ एकदषट्टराय हं फट्‌" शिरसे 


नम, नऋ त्ये-- ॐ श्रचलकणिने नम * शिखायै नमः, वायव्ये-- ॐ गज- 


वक्वाय नमो नम." कवचाय नम., ततो देवाग्रादिचतुदिक्षु- ॐ महोदराय 
चण्डाय हु फट्‌ अ्रस्चाय नमः. 








१. के नास्ति। २ घ. श्रीपरणदिपीठे ३ ख. प्रकल्प्य । ४. ख- रणञ््जपाप। 





१३२ ] । सिहसिदधान्तसिन्यी 


9 
म ए ॥ 01 


= 


यदा पूर्वक्तस्यानेप्वेैव "गा हृदयाय नमः, गी शिरसे नम' इत्याच 
उद्धानि पूजयेत्‌ } श्रत्र षटदङ्धपक्षे तु देवस्याग्रे गौ नेत्राय नम" इति नेत्रः 
सम्पूज्य पञचादसखर पूजयेत इति विष. । 


ततोऽटदनेपु देवाग्रदलमारम्य -- “व वक्रतुण्डाय नम , एव एकदष्ायनमः, 
महीदराय, गजाननाय, लम्बोदराय, विकटाय, विघ्नराजाय, वुस्रव्णाय नमः 
इति प्रादलिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु - ड श्रा ब्राह्यं नप. ॐ ई महिक्वय 
ॐ ऊ कौमार्ये, द ऋ, वेष्णव्ये, च्छ्लु. वाराह्यै, च्छु इनद्ाण्यै, गरौ 
चामुण्डायै, ॐ श्र॒महालक्म्यै नम" इति सम्पुज्य, वहिश्चतुर्नप्रयमवीय्या 
देवाग्रमारम्य-ॐ ल इन्द्राय सुराधिपतये पीतव खय वच्रहस्तायेरावतवाह- 
नाय नम, ॐ र ॒श्रगनये तेजोधिपतये रक्तवयायि शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय 
नम., ॐ ट यमाय प्रेताधिपतये कृष्णवणि दण्डट्स्ताय महिपवाहनाय नम , 
2 क्ष निं तये रक्षोविपतये चृ म्रवणय खद्धहस्ताय प्रेतवाहट्नाय नम, च्व 
वरुणाय जलाधिपतये गुह्वरणय पाल्हस्ताय मकरवाहनाय नम, उ य वायवे 
प्राखाधिपतये कृष्एवररयाऽड कु शहस्ताय मृगवाहनाय नम , य स कवेराय्‌ 
यक्षाधिपतये मौक्तिक्वेर्णय गृदादस्ताय नरवाहनाय नम, स ह्‌ ईगानाय 
विद्याविपतये स्फटिकवर्णाय शूलहस्ताय वृपवाहनाय नम' इति सम्पूज्य, इन्द्र 
रानयोम्मंध्ये- ॐ श्रा ब्रह्मणे लोकाधिपतये रक्तवरएय पद्यहृस्ताय हुसवाहनाय 
नमः, निं तिवरणयोर्मध्ये- ॐ दी अरनन्तोय नागाधिपतये गौरवर्णाय 
चक्रहुस्ताय गरुडवाहनाय नमः इति सम्पूज्य, द्वितीयवीय्या -- 'ॐ वच्ाय नम. 
ॐ शक्तये, ॐ दण्डाय, ॐ खद्धाय, ॐ पाशाय, ॐ ब्ड्‌ कशाय, "ॐ गदायै, 
2४ त्रिशूलाय, ॐ पद्माय, ॐ चक्राय नम" इति लोकपालोयुघानि देवा्रमारम्य 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, मूलमुच्चाय्यं, 'साडगाय सपरिवाराय श्रीगरपतये नमः 
इति त्रिपुष्पाज्ञःलना सम्पूज्य चूपादि पूर्वोक्तविधिना सर्व्वं कुर्यादिति । 


१ 
ततथा सारसङ्ग्रहे- 


एकलक्ष मनू जप्त्वा चुहुयात्तदशाङतः । 
अष्टद्रव्य महेशानि तर्प्पखादि ततश्चरेत्‌ ॥४२।। 


मोदकं. पृथुकलजि. सक्तेभि सेक्षुपवंमि. । 
नारिकिलस्तिलं. शुद्धे सुपकं: कदलीफले ।1४३।) इति ! ˆ - 
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ग्रत्रेकंकद्रव्येण साद्धंदरादशदत जुहुयात्‌। उक्त च गखेशपरामिण्याम्‌-- 


ग्रषटद्रव्ये खिमध्वक्तंजृहुयाच्च पृथक्‌ पृथगिति । 


श्रय जप. कृतयुगपर. कलावेतच्चतुरगृख जपहोमादिक काय्येमिति । तथा- 


सारसङ्ग्हे- 


1 


दौग्वान्नेन घुतान्नेन टोमोऽभीषटफल प्रद । 
लक्ष्मौकामो नारिकैलंश्चतुर्थ्या जुहुयाच्छिवे ।।४४॥ 


तिललाजान्वितं सक्तूनारिकेले ्वतु.सतम्‌ 1 
सितपक्षादिमारम्य प्रत्यह्‌ च हुनेत्करमात्‌ ॥४५।। 


चतुध्यंन्त तत" सवे प्राणिनो वजगा वरृणाम्‌ 1 
तिलैस्तण्डरलसंयुक्तं टमि. श्रीवञ्यकीत्तिदः ।४६। 


स्वादुत्रययुतल जिह नेत्सप्तदिनावधि 1 
कन्यार्थी लभते कन्या वर कान्त वराथिनी ।।४७।। 


दधिससिक्तनवणर्जुहुयाच्च चतुदिनम्‌ । 
निगीथिन्या च सवादो भवेदश्य तथेप्सितम्‌ ॥ ४८॥ 


भ्रत्र सवेकाम्यहोमेषु सख्यानुक्तौ कार्यस्य गुरुलाघव न्नात्वा सहस्रादि- 


नियुत्तपयेन्त कार्यानुसारेण जुहृयात्‌ । उक्त च-- 


श्नीकुलारवे- 


तथा- 


एकेन वाऽथ सर्व्वा तत्कार्यगुरुलाघवमू ! 


ज्ञात्वा देवि सहस्र वा त्रिसहसर तु पच्च वा ।1४९॥ 


श्रयत नियुत वाऽपि प्रयुक्त वा कूलेश्वरि । 
तत्तत्कर्मोदिते कुण्ड सस्कृते हव्यवाहने ।1५०।। इति । 


सिताक्रु दूममूलेन कुचन्दनसुदारूभि ॥ 
गजत्रोटितनिम्वेन विषाणोनेव दन्तिनाय ।५१॥ 
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विधाय विघ्न सम्पूज्य त स्पृष्ट्वा प्रजपेन्मनुम्‌ । 
उपोषितः गुचिरचन्द्रग्रहे त च समुदरहेत्‌ ' ।\५२। 
शिखाया व्यवहारादौ समरे विजयी भवेत्‌ । 
रोचना समदाऽनेन सञ्ञप्ता मनुना तत ।1५३।। 
तिलकात्सव्वराजानो लोका स्युवंशगा  हिवे 1 
समदा गजमदसहिता । 
नवनीतेन वं साध्यनामाऽऽलिष्यानुलोमयस्‌ 11५४। 
विलोमे विघ्नवीजे च तद्घृत स्थापितानिलम्‌ । 
श्रष्टोत्तरशत जप्त्वा तूष्णी त इक्षयेत्तत- ।१५५।। 


सप्राहादरग. साध्य. साधकस्य भवेद्‌ घ्रू वम्‌ । 
गणेश तप्पंयेत्तौयं सख्यया वक्ष्यमाणया ।\५६॥ 


एकोनपच्वारता च दिनंरिष्टमवाप्नुयात्‌ । 
प्रणवादिमिम मन्त्र केचिदिच्छन्ति सूरय. ॥५७॥।। 
पूजाया च हृदन्तोऽय होमे स्वाहान्त ईरित । 


वथा सारसडग्रहे- 
स्मृतिभूमनुयुग्विन्दुनादानड कृतमस्तक्रा । 
एकाक्षरो गणेरास्य मन्व एप उदाहत ॥५८॥। 
स्मृतिगंकार , भूलेकार , मनुरौकार , विन्दुनादेन च युत । 


तथा शाखी चतुदंशाद्यस्वरयुग्बिन्दुभूपित । 
श्रयमेको गणपतेरेकार्णो मन्त्र उत्तम ।1५६॥ 


दाद्धी गकार, चतुदंशाच ओ्रोकार., विन्दुरनुस्वार. ताभ्या युक्त । 


गणको मुनिरुक्त स्यान्निचृच्छन्दश्च देवता । 
चालो गणपति. स्वंसुरासुरनमस्करृत ।६०॥ 
स्वेन पड्दीधेयुक्तन षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
ग्रतराये ग्ला ग्लौमित्यादि, दितीये गा मीमित्यादि करषपढद्खन्यासो 
सेध. 1 तथा-- । 


१. ख समुद्धरेत्‌ । 
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ध्यानप्‌जाजपाच स्यादस्य पूर्ववदेव तु ॥६१॥ 
तन सिद्धे मनौ स्म्यक्‌ पूरव॑मन्त्रोदितान्प्रिये । 
प्रयोगान्विचिवत्कुर्यात्‌ साधकोऽभीष्टसिद्धये ।(६२॥ 


शक्लप्रतिपदाऽऽरस्य तच्चतुथ्यैन्तेषु चतुषु दिनेषु प्रत्यह प्रथमतस्तिलेरेक- 
शतम्‌ तदनु लाजैस्तदनु सक्तृभिस्तदनु नारिकेलेरिति त्रि मध्वक्तं क्रमाच्चतु जत 
जुहुयादिति । नवनीत इच्यादि-- नवे नवनीते परस्परविमूखगणेशवीजद्वयस्य 
मध्ये तद्धीजविन्दुस्थाने मम, त्रीजाध.- प्रमुक्त, तयोर्म्मध्ये वश्च कुरु कुविति 
साध्यसावककर्मारि विलिख्य, तत्सर्वं नरोशवीजेरावेष्टय, ततर साध्यप्राणस्यापन 
विघायाऽटोत्त रशत मूलमन्त्रं नवनीत स्पृणन्‌ जपित्वा पश्चाद्धक्षयेव्‌ । इत्य 
सप्ताहप्रयोगेन साध्यो वश्यो भवनीति । 


सारसडग्रहे- 
श्रथो वच्मि महामन्वर हरिद्रागणपस्य तु । 
जगत्त्र यहित मोगमोक्षद कविताकरस्‌ ।।६२॥ 
नानामन््रगणम्याऽनु सिद्धिदं मवि दुलं भम्‌ । 
गरिष्ठ सफलच्ाऽथ कार्यमाच्रप्रसाघने ॥।६४॥। 


गोपनीय प्रयत्नेन वाज्छिता्थसुरद्रुमस्‌ । 
सौभाग्यपुषटिलक्ष्मीद दीर्घजी वित्वद नृणाम्‌ ।1६१५। 
नरसारीनरेन्द्रागा पर वजञ्यफलप्रदम्‌ 1 

विघ्नविध्व सने दक्ष कृत्याद्रोहनिवारणम्‌ ।६६॥ 
दैत्यगीवणिसद्धाना नागगन्धवरक्षसाम्‌ । 
दन्तिनामइवमुख्यानां इवापदाना च पक्षिणाम्‌ ॥६७।। 
स्वान्तसम्मोहन सम्यक प्राणाृषटिकिर क्षणात्‌ । 
रोव राजसैन्यस्य वायुवषंराविद्युताप्‌ ॥६८।। 
करशानुजलगखारा स्तम्भक परम मतम्‌ 1 

वादिना जन्तुजाताना वाचा सस्तम्भन द्विषाम्‌ ।।६६॥ 
सप्रीभमृगनागानां गमनस्तम्भकारकम्‌ । 

भूपस्य मन्त्रिण शत्रो कोधस्तम्भकर हठात्‌ ।1७०॥ 
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तरुणीना कुमारीणां हृदयस्तम्भन महत्‌ । 
स्तिग्धानामपि शत्रूणां विद्रेषकरणक्षमम्‌ ।।७१।। 


उन्मादोच्चाटने शत्रोमरिणे सखेदने क्षमम्‌ । 
बहु प्रयोगसयुक्त यन्रभेदसमन्वितम्‌ ।\७२॥ 


तार क्रोधसमन्वित च खपर चन्द्राद्धेचूड धरा, 

सद्रीज हरिदाग्निविष्णुशयनान्याभाव्य पश्चाद्‌ गणम्‌ 1 
सम्ब्रूयात्‌ पतये वर च वरद सर्वाज्ननान्ते हद, 

य च स्तम्भययुग्ममग्तिगृहिणी द्वात्रि्दर्णो मनु ॥७३॥ 


सेवितो मूनिसद्धातेरुदितः* सवैकामद । 


तार. प्रणवः, कोव हु, खपरं ग, चन्द्राद्धेचूड विन्दुयुक्त, घरा तद्रीज 
ग्लौ, हरि-स्वरूप, दाग्निविष्यगु्यनानि तेन द्रा इति, गण-स्वरूप, पतये 
स्वरूप, वरवरद-स्वरूप, स्वंजन-स्वरूप, हुद-स्वल्प, य-स्वरूप, स्तम्भय-युग्मं 
स्तम्भय स्तम्भयेति, अ्रग्निगृहिएी स्वाहा । तथा- 


मूनि्मदन भ्राख्यात, छन्दोऽनुष्टुप्समीरितम्‌ ।!७४।। 


हरिद्रागणपो देवो देवता मुनिभि. स्मृत. । 
षड़दी घेयुकस्ववीजेन षडद्ध विधिरीरित. ।\७५॥ 
विनायकसहिता-सम्मोहन-पश्चरात्रयोस्तु “षडदी्युक्तस्तु बीजेन भूमि- 

युक्तन बुद्धिमान्‌ ।* लकारयुक्तन पडड्धमा चरेदित्युक्तमर । यथागुरूपदेश क्यमिति । 
स्ववीजेन गणपवीजेन 1 तथा-- 

विधिना येन मन्तोऽय गृह्यते तदहम्ब्रुवे । 

चतुर्थदिवसे प्राप्त शुह्पक्षस्य मन्ववित्‌ ॥\७६॥ 

शुद्धा हरिद्रामानीय कन्यया पेपिता शुभाम्‌ । 

सत्रद्धि ता समालिप्य स्नायाच्छुदधजलंस्तत ॥(७७॥ 


भक्त्या परमयोपेत. प्रसचेनान्तरात्मना । 
प्रणम्य गुरूपादान्जमचेयित्वा विघानत ॥७८।। 
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स्वर्णाड गुलीयहा रा्यभंपणेश्च बुभाम्बरं । 
पूर्वोक्तविधिना तस्मादधीयीत मनु त्विम्‌ ।७६।। 
सुगन्धं सुमनोभिस्त यजेद्‌ देवधिया पुनः, 


स्थाने पूवसमीरिते मणिमये सिंहासने सस्थित्त 
पीत पीतविभूपरणाम्बरलसन्मात्यादिसनोभितम्‌ । 
' विघ्न दन्तिमुख त्रिनेत्रलसित्त हस्तं्व्वंहन्त भजे 
पाञ्च सत्परलु वर श्ररियृत्त करोघाख्यमुद्राभये ।1८०॥ 


वामोद्‌ ध्वादिकरत्रये ्रायत्रये, दक्षोद्‌ ष्वादिच्रयेऽन्यत््रयमित्यायुधध्यानम्‌ । 
कोधमुद्रा मुष्टि. 1 


एव सच्िन्त्य देवेदा गजानन मनन्यधीः । 
एकाक्षरोदितेनाऽथ वतत्मेना देवमच्चंयेत्त्‌ ।1८१॥ 


11 श्रथ प्रयोगः \\ 


तत्र प्रतिस्त्थानादियोगपीटन्यासान्ते मूलेन प्राणायामच्रय कृत्वा, 
“शिरसि मदनाय ऋषये नम , मुखे ्रनुष्टुप्‌ छन्दसे नम , हृदये--हरिप्रागण- 
पतये देवताये नम. उति विन्यस्य, मम सव्वभिीष्टसिद्धये विनियोग" इति 
कृताञ्जलिरुक्त्वा, "गां गी'मि त्यादिना श्लो ग्ली"मि त्यादिना वा करषडद्ध- 


न्यास विघाय, व्यात्वा, मानसपूजादि सवं प्रोक्तंकाक्षरविपिना कत्वा समापये- 
दिति । तथा-- 


साग्र संह सञ्ञप्य दाशं हव्यवाहने । 
सरप्पर्गुउयुतः सम्यगपूपेर्जहुयाटहि- 1 ८२॥ 


हरिद्रागणप तावत्तप्पैये ्क्तितत्परः । 
चूमारीर्मोजयेत्तावद्‌ ब्रह्मचारिण एव च ।८३।। 


साग्रं सहस्रमष्टोत्तरसहखमित्यथं । तावत्‌ होमसय्यासमसख्यमित्यथंः । 
एतेन तप्पेणसख्ययेव कुमार्य्यो ब्रह्मचारिणश्च भोजयितव्या- 1 ब्रह्मचारिणस्तु 
नै्िका. स्वाश्नरमस्याश्चपिव्यन्त इति साम्प्रदायिका । तथा-- 


काम्यकमे तत्र कुर्याद्यदिष्ट विष्टपत्रये । 
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पद्य नागदले मुघाकरगृहे साध्याख्यकर्म्मावृत, 

वेदादौ वसुघाविनायकगत वम्माऽऽलिदेन्मघ्यतः । 
दिक्पत्रेषु वसुन्धरामनुगत क्रौव विदिक्पत्रग, 

भूवीज वहिरष्टकोणवसधावीजस्थित वारुणम्‌ ।15४॥ 


वसुकोणाग्रगानि स्युहुस्तिनो मस्तकरानि च । 
मस्तकेषु लिखेत्पश्चाद्‌ गणान्त बीजमुत्तमम्‌ ।८५॥ 
चतुरस्र ण सवेष्टय दिध वम्मन्तिमासिसेत्‌ । 
विदिग्गत च भूवीजमेत यन्त्रमनुत्तमम्‌ ।८६।। 


ग्रस्याथं --तत्र यथोक्ताधिकरणं यथोक्तद्रव्यरष्टदलकमल कृत्वा, तत्क 
शिकामघ्ये वृत्त कृत्वा, तन्मध्ये साध्यनामवेष्टिति प्रणवमालिख्य, तस्योदरे 
मूवीजमालिख्य, भूवीजस्योदरे गणेश्रीजमालिख्य, "तस्यान्तहु कारमालिख्याशर- 
दलकमलस्य पूवंदक्षिणपन्चिमोत्तरदलेषु भूवी जोदरगतं हृकार विलिख्याऽगने- 
यादिकोणदलेपु मूवीज विलिख्य, कमलाद्हिश्चनुरसद्यसम्पुटरूपमष्टकोखा कृत्वा, 
तत कोणेषु भूवीजोदरे वकार सविन्दु विलिख्याऽष्टकोरग्रेषु गजमस्तकानि 
कर वा, तेषु सविन्दु ह (हु)कार वि निस्य तद्टदिर्चतुरस कृत्वा, तत्कोेषु भूबीजः 
तदक्षु गकार सविन्दुं विलिखेदिति । तथा- 


म्रादित्यवुघयृक्राएामेवाऽस्य दिवसे वी 1 
निनीशथे विजने देशे सुलिप्ते गोमयाम्भसा ।८७॥ 


प्रदीपर्दीपिते तत्र हपद विन्यसेच्छुभाम्‌ ।' 
उपल च समानीय हरिद्रा क्षालिता जलैः ॥।८८।} 


तस्या रषदि सस्थाप्प कन्यया पेषयेत्ततः 1 

हरिद्रायास्तुरीयाद्च वसूुवि्गृहान्मृदम्‌ ॥८€।। - 
समाहत्य च सम्पिष्य मिश्रयित्वाऽथ शोधयेत्‌ । 

मन्त्रेणाऽनेन मन्तन्न. पश्चविशतिसख्यया ।1६०।। 


तत्पश्चात्तेखयेन्मन्व्री शुभे सूक्ष्मे सिताम्वरे । 
म्रस्मिन्पटे लिखेचन्त्रमेतत्सस्तम्भना हयम्‌ )1६१।, 
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- श्रत्रं प्राणाच्‌ प्रतिष्ठाप्य पूजित गुलिकीकृतम्‌ । 
गणेकप्रतिमा पश्चादद् प्रत्यद्धरोभिताम्‌ ।1६२॥। 
विनिर्माय चरिभि्भागेनिरायास्तद्ध दि क्षिपेत्‌ । 
प्राणसस्थापन भूय. कूुयन्मूतं विचक्षण. ।\६३॥ 
गन्धपुष्पादि्नवे रम्यच्ये गरनायकम्‌ 1 
गरवे क्षालिते न्यस्य सहस्र साष्टकं मनुम्‌ । ६४1 
सञ्खप्य पूजये ्क्त्या काच्चने. कुसुमंनवे । 

काच्ने. पीतैः । 
सिद्धोदनेन नैवेद्य निवेयाऽत्र वलि हरेत्‌ ॥६५॥ 
तण्डूलाञ्‌ जालिसम्भूताच्‌ प्रस्थमानमिताञ्‌ शुभात्‌ 1 
द्रिदलीकृतमुद्यान्न तदर्धेन च मेलयेत्‌ ।(६६॥ 


गुड वेदपल मृयो नारिकेल च तत्समम्‌ 1 

मरीच मुष्टिमान च सेन्वव च तदद्धंकम्‌ 1 &७॥1 
तदर्द्धं जीरक चाऽऽज्य कूडवाद्धंसम भवेत्‌ । 
एतत्सर्वं चतुः प्र स्थगोदुग्वे मन्दवद्िना ।।€८॥ 
पचेत्सिद्धोदन दयेतद्‌ गणेशस्य महाप्रियप्र । 
अमुना पायसेनाऽथ लड्डूकापुपकादिभि ।1६६॥ 
कपूरवांसिते पुगतम्बूलञ्चन्दनादिभिः । 
तोषयित्वा विघानेन ह्रिद्रागणप विभुम्‌ ।1१००॥ 
चलि दत्वा शरावेण छादयेदपरेण तम्‌ 1 
प्रणमेहृण्डवदढ भौ स्तुत्वा स्तुतिभिरादरात्‌ ॥१०१॥ 
एव यः कुरते नित्य पश्चभि. सप्तभिदिनं । ` 
विष्नेरवरग्रभावेरा त्रैखोक्य सचराचरम्‌ ।!१०२।। 


स्तम्भयेत्साघकेन्द्र.. स सत्यमेतच्च चाऽन्यथा । 
युद्धभूमौ तमिश्रा(स्ा)या येन स्थापये ध. 11 १०३॥ 
वैरिणो वाहिनी वीर्व्याक्रुला स्तम्भयेत्तदा । 

देशे ग्रामे पुरे गेहे सभाया स्थापितं यदि ।१०४॥ 


॥ 0 8 0 0 0 0 
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तत्तत्स्थानगतान्‌ सर्वात विविवाः स्तस्भयेज्जुनाचर । 
शाविशाखाग्रग सम्यक्‌ स्तम्भयेद्रषेण महत्‌ ।। १०५॥ 
चत्वरे नगरान्तस्थान्न्‌ जलान्तःस्थापित जलम्‌ । 

निवासे पथि वा दस्यून मयदिाया समीरणम्‌ ।1 १०६॥ 
हस्तिघोटकयालासु क्षणात्‌ सर्वानूपद्रवाव्‌ । 

ग्रावन्‌ शाल्यालये सर्पान्‌ वल्मोके उ्वापदानू वने । १०७1४ 
्ेत्रेपु जलमाच्‌ हैतीचु पापाणे स्तम्भयेत्‌ स्थितम्‌ । 

स्मृति वाणी च मान च व्रिद्या शत्रोल्विभावस्रौ ।। १०२१४ 
रेतस स्तम्भन कुर्याच्छय्यास्थाननिवेरितमर्‌ । 

सम्यङ निवेश्य चंतेषू स्थानेषु वलिमाहरेत्‌ ।।१०६। 
स्तम्भयेदखिल विश्व किं पुनर्वाच्छित जनम्‌ । 

सफल सर्वया ह्येतद्धिधान गोपयेत्सदा ॥११०।। 


ग्रथाऽऽकृष्टिकर्‌ यन्त्रं विघ्नेजस्य वदाम्यहम्‌ । 
हरिद्रा शोधयेदेदम मृदा प्रोक्तन वत्त्म॑ना ॥ १११1३ 


उदित यन्त्रमालिख्य माया ग मध्यतो लिखेत्‌ । 
श्रवलिष्टमेन्त्रवणम्मायया च प्रवेषटयेत्‌ ।११२॥ 
लिचेत्पाशाड कुशावण्टपत्रेपु तदनन्तरम्‌ । 

वर्ण दिग्दलाग्रेषू टपर कोरपत्रगस ।११३।। 

घ रामण्डलयुम्मस्थकोगेष्वाशाविदिक्‌क्रमात्‌ । 
वारुवीजानि विलिचेद्क्ष्य माणानि मन्त्रवित्‌ । १९४८१ 
तदग्रवसुशनेषू कवच साघु स॒लिखेत्‌ । 

जने गेहे दयेनाऽपि मायाकोणेन वेष्टितम्‌ ।। ११५॥। 
यन्वमाकपंण द्येतल्लिखित पुकृवत्मेना 1 

कन प्राणप्रतिष्ठा च निाविष्नेगकुक्लिगयर 11 ११६11 


मुदः सम्पूज्य यलनेन्‌ समोर स्याययेद्‌ वुध । 
चक्रिहस्तमृदाऽऽयौञ्य गणेजागारपृत्तिकामू ॥११८६।। 


विशस्तरद्घ [ १४१ 


कि” 0 १ [# 0 0 0) 0) 0 0 0 4 # 00 000 0 0 # 





शरावयुगलं रम्य निर्मायाऽन्यत्र चोभयोः । 
विन्यस्य त गणेनान कुसुमे ररूणोयंजेत्‌ ।११८॥ 


सिद्धोदनादिनेवेदवलिभिश्चोक्तवत्त्मेना । 
मनो स्वेजनस्थाने दत्वा साध्याभिघां बुघ. । ११६९॥ 


स्तम्भयद्वितय यत्र तत्राऽऽक्षंययुग्मकम्‌ । 
साध्याशाभिमूखो भृत्वा सहस्र साष्टक जपेत्‌ ॥१२०॥ 


वलि दत्वाऽथ सम्पूज्य विघ्नश्च चन्दनादिकंः1 
हिनीयेन जरावेण विदधीत सुसाघक । १२१।। 


पर्यह बु्वेतस्त्वेव सप्तभिदिवसेर्भुवि । 

साधकस्य समायाति सन्निधौ वाञ्छितो जन ॥१२२॥ 

भूपानस्तत्सुनो वाऽपि महिषी वा वराद्धना । 

श्रमात्य पण्ययोषा वा सुरकन्याऽपि वा द्रूतम्‌ ॥१२३॥ 

ग्रागच्छति न सन्देहो मन्तिसक्तन चेतसा । 
यन्त्रमेतदछिखित्वा तु तालीपतरे गडाम्भसा 11१२४॥ 

पुजित स्थापितश्राएमजादुग्ये निवेड्ग्र ततु । 

साध्याल्ाभिमूखो भूत्वा कराथयेत्‌ प्रजपन्मनुम्‌ ।। १२५॥ 


तदानीमानयेत्काम विह्वला वारसुन्दरीम्‌ 1 
४ सामुद्र रामठ न्यस्य तस्याऽऽगारे हरिद्रया ।।१२६॥ 


सिक्येन म॒हयित्वा तु कृत्वा साध्याकृति गुभाम्‌ । 
रवेताक्कंच्छदयुग्मान्त सप्राणा सच्चिवेश्य ताम्‌ ।। १२७॥ 
दीप्राग्नौ तापयन्‌ मन्त्र जपेदष्टसह्स्रकम । 

क्षणादायाति कामार्ता वाजिता वरवखिनी ।। १२५८।। 
नागवद्धीदले क्षौद्र लिप्ते मन्वृमिद निखेत्‌ । 

साध्य सस्मृत्य सम्पूज्य सेर जप्त प्रसक्षयेत्‌ । १२६ 


सीमन्तिनी समायाति गीघ्र यौवनगल्विता 1 
पत्नपुप्पसुवखरादौ भक्षये चाऽऽलिख्य सेरणमू ॥ १३०॥ 
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यन्तरमेतत्प्रदातव्यं क्षरदाकरृप्टिकारकम्‌ । 
प्रवाहाभिमुखो वाऽपि सरित्सद्धमनीरग. 1 {३१॥ 


तप्पेयेच्ज्जलं . शुद्धं रण्टोत्तरसहखकम्‌ । 
गतयोजनदूरस्थ साघ्यमाकर्षयेदु घ्र. वमू १३२ 


वहूदितेन किं वाऽत्र स्मृत्वा य प्रारिन जपेत्‌ 1 
मन्त्रमेनं विवानेन हठादाकषेयेद्धि तम्‌ ।।१३३।। 


श्रथाऽकृष्टिकर यन्त्र'मित्यादि ूववत््मने'त्यन्तस्याऽयमर्थं -- तच पूर्वोक्त 
यल्व्रमालिख्य, तन्मध्यस्थ भूवीज हित्वा, तत्स्थाने सायावीज विलिख्य, 
तन्मव्ये प्राग्वद्‌ गणपतिवीन चाऽऽलिख्य, हृ ङ्खारादिगवीज रहि्ैरव शष्टवर्णी 
प्रागृक्तसाघ्यनामवेष्टनस्याने सदेष्टच भायावीजै्च सवेष्व, ्रत्र मायावीजवेप्टन 
वत्तान्तरस्थान्तराने जेयम्‌, तेन कणिकाभ्यन्तरे वृत्तद्रय ज्ञेयम्‌ । ततोऽप्टदलेषु 
परतिदल श्रा क्रो मिति पागाडकुशवीजे विलिख्य, दिग्दलाग्रे वं वीज, 
कोणएदलाग्रेषु ठमिति च विलिख्य, प्राग्वदष्टकोण कृत्वा, तस्य पूर्वादि दिग्गत- 
` कोणचतुष्टये पूरवंकोणे श्रा, दक्षिणो श्री", परिचमे शी", उत्तरे “व्ल्‌" इति 
विलिख्य, विदिग्गतकोणेषु चतुर्ष्व पि स. इति । विलिख्याऽष्टकोणमग्रेषु चिरूर्लानि 
छृत्वा, तेषु शूलेषु हकारमालिख्य, तद्रहिरद् चन्द्रदयेन सम्पुटितेन सवेष्ट्य, 
तत्कोणेषु मायावीज लिखेत्‌ । अत्र॒ कोणशब्देनाऽदंचन््रहयस्याऽग्रचतुष्ं 
ग्यते तस्याऽऽग्नेयादिकोर चतुष्टयस्थितत्वात्‌ । निशाविघ्नेगकुक्षिग प्राग्वद्धरिद्रा- 
रचितगणेशकुक्षिगत समीर स्थापयेत्‌ प्राणप्रतिष्ठा कु्न्त्तंरिति जेषः । चक्रि- 
हस्तमृदा कुलालहस्तमृत्तिकया, श्रत्यत्र अन्यतमे, सामुद्र लवणं, रामठ हिडग , 
वस्याऽऽगारे गणेशागारे, सिक्थेन मधूच्छिष्टेन, सेर सप्राण कतप्राणप्रतिष्ठमित्यर्थ, 
जप्तममिमन्त्रित्म्‌ । यथा- 


प्रयो वदामि वद्यार्थं यन्त्रसावनमृत्तमम्‌.1 

यन्तर सललिख्य पूर्वोक्त स्मरमध्ये गणाधिपम्‌ ॥१३४। 
वहि निष्टमेन््रवरणो. कामेनाऽपि प्रवेष्टयेत्‌ । 
नेषमाकर्पयन्तरेण समान परिकल्पयेत्‌ ॥१३५॥। 


निगाौधनमप्यत्र कुर्यादीरितवत््म॑ना । 
दरिदरायाग्चतुर्या्िमितेनेक्ुरयेन हि ।\१३६।१ 
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सामुद्र रोचना क्षौद्र पिष्ट्वा सद्िप्य सत्पटे । 
लि खेदरयाभिघं यन्त्र सेर कत्वा निवेषयेत्‌ ।। १३७॥। इति । * 


ग्रस्याथं.--पर्वोक्त यन्त्र॒ विलिख्य, तन्मघ्यस्थ मायावीजमपास्य, 
तत्स्थाने कामत्रीज, तदुदरे गणपत्िवीज च विलिख्य, तस्प्राग्वदवशिष्टे्मन्तरवर्णे- 
काम वौजेनाऽश्वेष्टय गेपमाकययन्त्रवक्छर्यात्‌ 1 इति । तथा- 


पर्ववत्कृतविष्नेशकुक्षिमध्ये निवेश्य तत्‌ । 

विधिना स्थापितमप्राण गरवे न्यस्य त यजेत्‌ ॥ १३८] 
रक्तमाल्यानुलेपाद्न वेद पूर्व वकृत: । . 

मनौ साध्याभिधा ठत्वा स्याने पू्वंसमीरिते ।१३६॥ 
वगमानययुग्म च जपेदषटसहस्रकम्‌ । 


अष्टपटुसलकमष्टोत्तरसह्स्रमित्यर्थ । 
साघ्यदिक्सम्मूखो भूत्वा मन्ते मन्वी समाहित. । १४०॥ 
॥ 

ˆ विष्नेगाय वलि दत्त्वा छादयेत्त च पूर्ववत्‌ । 
एव प्रतिदिन कुर्वन्‌ सप्तभिदिवसंर्वुव. । १४९१। 
रक्नोभूतपिाचाद्यानु देवदानवपन्नगान्‌ । 

, राजान मन्त्रिण राजा स्लीगण॒ चेष्टमानुपम्‌ । १४२॥ 
वञयेत्‌ साघकः नीघ्र यावन्नीवेच्च सलय । 
निगादोनाऽवशिष्टेन निजदेह्‌ विलिम्पयेत्‌ ।। १४३।। 


चलां कमला लब्ध्वा वदायेद्धिर्वमञ्जसा । 
हरिद्रायसम चूर्णं गालितण्डलसम्भवम्‌ ।। १४४।] 


तत्समेन गृडेनाऽपि मधुना सैन्धवेन च । 
सम्मिश्ठय महंयित्वा च पिण्डाकरार पचेद्धुते ।। १४५।। 


निमवि गणप तेन यन्त्र तद्धृदि नि क्षिपेत्‌ । 
समीर च प्रतिष्ठाप्य गन्धाद्यं पूवं वद्यजेत्‌ । १४६ 
| चिदिन पुजयित्वेत्थ यन्त मध्यात्‌ पृथड नयेत्‌ । 
प्रतिमा भक्षयेत्‌ पश्चातु साध्यो वश्यो भवेद्‌ घ्र्‌.वम्‌ 11 १४७॥ 
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गालिपिष्टादिपिण्डेन कृत्वा साध्याकृति शुभाम्‌ । 
श्रष्टाधिकगतं जप्ता पूजिता स्थापितानिलाम्‌ । १४८॥ 


निवेद्य विघ्नराजाय साध्य सस्मृत्यं भक्षयेत्‌ । 
वशयेद्राञ्छित साध्य सदा स्व्व॑स्वदायिनम्‌ । १४६॥ 


वद्ययन्वर लिखन्‌ मन्त्री खानपानादि वस्तुषु । 

सेर कृत्वा जपेन्मन्त्री सह सीष्टक बुध. ।१५०॥ 
भक्षराद्रशयेत्‌ साध्य वस्तुमात्रस्य साधक । 
चन्दनागुरुकपूरनिशाकूड कुमंरोचना ।।१५१॥ 
मृगेभमदसयुक्ता अ्रष्टाद्ध विघ्ननाशनम्‌ । 
सम्पिष्यतद्रशीकारयन्त्रमालिख्य पूर्वे वत्‌ ॥१५२॥ 
प्रतिमा पूरवेवत्‌ कृत्वा जप्त्वा चाऽष्टोत्तर शतम्‌ । 
लिम्पेदनेन "गात्रे सड कुर्वीतिऽस्य विदोषकम्‌ ।1१५२।। 


ईक्षणात्‌ स्पर्नाच्चैव चरिलोकी वशमानयेत्‌ । 
एव कते नर नारी वशयेचोषित पुमान्‌ ॥ १५४॥ 


चन्दनेनेव वा कुर्या्विधिमेन फलाप्तये । 
दिरेफश्च सदा भद्रा मुसली चेन्द्रवारुणी 11 १५५। 


भूपद्म श्रीफल विष्णुक्रान्ता हस्ती च वन्दिनीं । 

वाराही शतवीर्या च मायुरी चन्द्र रोचने ।। १५६॥ 
सर्वभि्षुरसेनैतान्निशाभागाद्धंसम्मितम्‌ । । 
पिष्ट्वा वदयाभिध उ यन्त्र निर्माय प्र्तिमामपि |! १५७॥ 
प्राणसस्थापन कृत्वा जयेदष्टसहस्रकम्‌ 1 

गिष्टरन्ये तिलक कुर्यात्‌ प्रातस्तु यो नर ॥१५८॥ 


वैलोक्यसम्मतो लक्ष्म्या तिरस्ुर्यादनाचिपय" 
कपिलागौमय व्यचि पन्िनीदलसंम्पटे ।1 १५६॥ - 








१ श्च गात्र} २. ख.स्व०। ३ क बवदयाचिघ। 
&, क °चनाधिनय्र्‌ 
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आदाय ब्रह्मचर्येण भेपजै रुदितं समम्‌ । 
पच्चगव्येन सम्मदं पिण्डाकार प्रकल्पयेत्‌ ।।१६०।। 


शुष्क दहेदधत हृत्वा विल्वकाष्ठेधितेऽनले । 
स मुद्धत्य च त दधस्म तन्मध्ये यन्त्रमालिखेत्‌ ।।१६१॥। 


समीरण प्रतिष्ठाप्य गस॒प तत्र पूजयेत्‌ । - 
श्र्ठाधिक रात मन्त्र जपित्वा श्रीफलान्तरे 11 १६२॥ 


काचछवने रूप्यरचिते पात्रे कास्यमयेऽथवा । 
निघाय वारयेद्धस्म ललाटादिषु साधकः ।1१६३॥। 


कान्तिपुष्टिवना रोग्यपूत्रपौत्रयश.पशून्‌ 1 
लक्ध््रा लोकत्रियो भत्वा दीघंजीवी मवेदुघ्र्‌ वम्‌ ॥१६४॥ * 


पुरोधा नृपते रक्षा भस्मना प्रातरन्वहुम्‌ । 
वुर्यादायुष्यवृद्धचर्थं यश्ोविजयसभ्पदे ।\ १६५।। 


तस्मान्नष्कत्रय नित्य नृपो दचात्‌ पुरोधसे । 
रक्ताम्बरसुव्रत्यन्त १ प्रोक्तभेषजच्‌ एंकम्‌ । १६६॥ 


निधाय कपिलाज्येन तद्र्त्या नरकपालके 1 
दीप प्रज्वाल्य तेनेव जपेन्मनत्र घुसयतः ।1 १६७॥ 


गृहीरवा कज्जल जप्तमष्टोत्तररत शुभम्‌ । 
नेत्रयो रन्वह्‌ दद्याद्युवा युवती वराद्धना ।१६८॥ 


दृष्टमात्रेण वशग्रेनचिखिल विद्वमञ्जसा । 
उक्तोपधीना गुलिका पिष्ट्वा चन्दनवारिणा 11१६६॥ 


प्रमिमच्त्य तु या योषा तिलक प्रकरोति सा। . = 
सव्वं लोकप्रिया भूयाद द स्पर्याच्निजं पतिम । १७०॥ 


६ 


प्रा्ानुवत्तिनं कुर्याद्यावल्लीव न सशय. 1 
जदधया निशया कृत्वा विघ्नेश प्रोक्तसक्षणम्‌ ।\१७१॥ 





१ क रक्त वरयुदत्त्यक्त ! 


१४६ ) सिहातदान्तसिन्धौ 


४ १ "^^ ~~~ ^^ ~~~ ~~~ ^~ ^^ ~^ ^^ 


चन्द्रोपरागममये सेर जप्त्वा सहखकम्‌ । 
ग्रष्टाधिक समभ्यच्यं चन्दनादिमिरादरात्‌ ।। १७२] 


शिखाया प्रोद्रहेन्नित्य सवतो जयमाप्नुयात्‌ । 
सडग्रामे विपिने दृष्टदवापदोत्थभधे परे ॥ १७३ 


श्रापखे व्यवहारेषु द्यूते वादे महारवे । 
पाटच्चरसमूहेपू सभाया ग्रुसद्धुटे ";1१७४॥ 


विजयी जायते घोरः कृतकरत्यो निवत्ते 1 
वराद्धनावृन्दमध्ये गोभते मन्मथो? यथां । १७१५ 


नागवल्लीदले यन्त्र लिखित्वा रात्रिवारिणा । 
^ सप्राणमचित्त जप्तमश्नोत्तरमहश्रत. 1" १७६।। 


श्रजित वाज्छित साध्य वशं नयति तत्क्षणात्‌ 1 
गोदुग्ये ससिते मन्त्री क्वथिते सुदृढीकृते ।1१७१। 


यन्त्र विलिख्य तेनेव निमय गणनायकम्‌ । 
श्रभिमन्त्य शात साय भक्षयेद्रशये्नगत्‌ ।। १७८।। 


नालिकेर गुडोपेत चूशित त्रिपल हुनेत्‌ । 
भ्रन्वह्‌ कृतसम्पातमष्टाधिकशत वुध. ।। १७९1 


सम्पात भक्षयेद्यस्तु वदामायाति सोऽचिरात्‌ । 
किं वहूक्तेन मन्ज्ञ साध्य सच्िन्त्य य मनुम्‌ ।।१८०१। - 
जयेत्‌ सदा स तां याति यावदायुनं सशय. । इत्ति । 


म्रथोऽत्र विपमपदव्याख्या पूर्वं समीरिते स्थाने स्वजनमिति स्थाने 
श्रयमथे 1 मनौ सवंजन-पदस्थाने साध्याभिधा, स्तम्मयेति पदस्थाने वशषमानय- 
युग्म च दत्वा जपेदित्यथं 1 तद्धदि गरेशहूदि, स्थापितानिल कृतसाध्यप्राण- 
प्रतिष्ठम्‌ । साध्यप्राणप्रतिष्टाप्रकारस्त्वग्रे वक्ष्यते । ग्रस्य द्रव्याष्टकस्य, विशेषक 
तिलक, द्िरेफो मृद्धराज, सदाभद्रा मुस्ता, मुसली तालमुलिका, बन्दिनी 
लल्नालुका, दातवीर्या दूर्वा, मामूरी श्रपामागे , चन्द्र. कपूर , उदितंर्भेषजैद्विरेफा- 
दविभि, रात्रिवारिणा हरिःद्रोदकेनेति । 








१. द तन्मयो! २ सख कयिन। 
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उच्चाटन ततो यन्त्र कथयामि समासत. । 
उक्तरीच्या लिसे्यन्त ससाध्य वस्मंमध्यगम्‌ । १८१ 
तदन्तर्मारुत वीज गाणपत्य तदन्तरे । 
प्रायावीज च पत्रेषु वामकणं तदग्रत. ॥१८२॥ 
तद्हिवमुकोखाग्रसूलेपु कवच लिखेत्‌ । 
वायुना वेष्टित पञ्चात्‌ पड्वि"दुगतवायुना । १८३॥ 
प्रेतवस्त्रे तदाऽलिख्य निश्ञालेपनपूर्वकम्‌ । 
शमनानाद्धारसारेण ध्वाडक्षपक्षशलाकया । १८४॥ 
यन्त्रमेतत्समालिख्य स्यापयेदीरणा तत । 
पिचुमन्दस्थित ध्वाडक्ष गृहुकाष्ठत्रय तततः ।।१८५।। 
उमशानवल्लौ सन्दह्य भस्माऽऽदाय तदुदधवम्‌ 1 

` विघ्नावीद्ञगृहद्रा स्थरकं रारजसा युतम्‌ ॥ १८६॥ 
यन्मध्ये प्रविन्यस्य सेर तदुगुलिकीकृतम्‌ । 
*ङावलिप्रनिशाभाग चिताभस्मास्थिनी तथा ।।१८७॥ 


सषंप च चिताद्धार कपिकच्छुव्च वानरीमू । 
सम्पिष्योन्मत्तसारेण निर्माय गणपाङृतिमू ॥ १८८॥ 


वानरी लताविशेष. । 


त तुन्दमघ्यग कृत्वा पुन. प्राणाचु प्रतिष्ठयेत्‌ । 
चक्रिहस्तमृदा चव साध्यपादोत्यपासुना२ ॥१८६।। 
शरावयुगल मन्ी निर्मायाऽन्यत्र चोभयो. । 
स्ाम्विकेय प्रविन्यस्य कष्एपुष्पं समचंयेत्‌ ।(१६०॥ 
मनावृच्वाय्यद्वन््र सयोज्य प्रजपेन्मनुम्‌ । 
श्रष्टोत्तरसदहस्र दहि छादयित्वा परेण तमु ॥ १६१॥ 


निखन्य वैरिणो द्वारि मासेनोचाय्येद्धि तम्‌ 1 
हस्तिसप्त्यालये वैरिसदनेऽपि रणाद्धणे । १६२॥ 


१ छ. शवलिप्त०। २ क. ऽपांयुना 1 


॥। 


१४८ ] सिहसिद्धान्तसिन्धो य 


स्थापिते गणपे मासादुच्चाटो जायते ध्रुवम्‌ । ' ` 
म्रियन्ते वा ज्वरारत्तस्ति प्राणिनो भयविह्धला- ॥ १६३।। 


चतु पथेऽय वल्मीके चत्वरे द्ूमकोटरे । ` | 
स्थापनाद्विघ्नराजस्य शात्रुरुच्चाटितो भवेत्‌ ।।१६४॥ 


1 


विघ्नेशतुन्दग भस्म विन्यतेद्यस्य मस्तके 1 
भ्रमते काकवत्‌ सोऽपि नानादेशेष्वनिश्चल ॥१६५॥ 


प्रासने शयने याने पयि शत्रोग्गं जालये । 
भस्मक्षेपान्मृतस्तत्र भवत्येव न चाऽन्यथा ।१६६।। इति । - 


ग्रयमथे --पूरवोक्तयन्वमानिख्य, तन्मध्ये टु" वीज विलिख्य, तदन्त्य'मि' 
ति वायुवीजमालिख्य, तदन्त गेमि'ति गरणपत्िवीजमालिख्य, तन्मध्ये साध्यनाम 
लिखित्वा, पत्रेषु “यमि'त्यालिख्य, दलाग्रेषु “ऊमि'ति?विलिख्य, तद्रहिरष्टकोखाग्र- 
गतशूलेषु हमि'त्यालिख्य, ` बहि षंडचिन्दुलाञ्छितवृत्ताकरेण॒ वायुमण्डलेन 
सवेष्टय, तस्य पड्विन्दुस्थानेपू शयमि'ति वायुवीज लिखेत्‌ । एत द्यन्तमूक्तफलद 
भवति । प्रेतवस्ने प्रतत्यक्तवखे, श्रद्धारसार कोइलादईति प्रसिद्ध, ध्वाडन्. 
काक., ईरण प्राणम्‌, पिचुमन्दो निम्बवृक्ष , शक्रं रा कवकंर , शवालिप्तनिगाभाग 
शवस्पशित हरिद्रा, स्पेप इवेत उवेतसष॑पमेव चेति तन्तरान्तरात्‌ । उन्मत्तसारो' 
घत्तूररस , तुन्द कुक्षि , ्राम्बिकेय गणेदम्‌, उच्चाटयदरन्॒स्तम्भय-पदमपास्थेति 
शेषः, सप्तिरञ्व ।1४।। 


तया- | 


श्रय वक्ष्ये समातेन यन्तर विद्रेषणाल्लयम्‌ । 
यन्ते पूर्वोदिते वद्धिवायुबीज प्रविन्यसेत्‌ ।। ११६७। 


वसुपत्रगवर्णेषु टकार चिलिखेत्तत । 
श्रष्टगूनेपु हकार व्योञ्चा वण्ये प्रवेष्टयेत्‌ ।1१६८॥ 


निशां तुर्या र्मशानेन मरिच निम्बमेव च 1 । 
तिन्तिडी द्विगुणा पिष्ट्वा हेमपत्राम्बुना ततः ॥१६६॥ 


१. क टुमिति। 
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मृतकर्प्यटके लिप्त्वा दवेपयन्मिद लिखेत्‌ । । 
पश्चाद्ध पारिभद्रस्य काकनीड च तदुगतम्‌ ।२००॥ 


चिताग्नौ सन्दहेः्धस्म यन्त्रमव्ये निवेशयेत्‌ । 

सवृत्य विघ्तराजस्य सेर कुक्षौ विनि क्षिपेत्‌ ।।२०१॥ 
रारावान्तरग विघ्न पूजयेत्‌ पूर्ैवतत्मना 1 
पिन्युमन्ढभवं पत्रे कृष्णपुप्पैन्निवे्यकं ।\२०२।। 
विद्रेपयद्रयं मन्त्रे जपेत्‌ सयोज्यः साष्टकम्‌ 1 

सहस्र च रावण निखनेच्छादित ततत ॥२०३। 


प्रीतयोविविनाऽनेन विद्धेपो भवति घ्च्‌.वम्‌ । 
्रादाय गणप मन्त्री प्रीतयोरन्तराक्षिपेत्‌ ॥२०४॥। 


वर विजायते क्षिप्र देहूनाशावधि दरयो । 
एतद्यन्व्रगत भस्म गृहीत्वा पथि विन्यसेत्‌ ।२०५॥ 
गच्छतां पादसस्पर्शद्धिवाद. सुमहान्‌ भवेत्‌ । 

देशे ग्रामे पुरे यत्र स्थापितो गणपो भवेत्‌ ॥२०६॥ 


तिष्ठता प्राणिना तत्र वैर भवति स्वेदा । 
पारिभद्रस्य प्चाद्धमेकभागमितं भवेत्‌ ॥॥२०७॥। 


भक मरिच रात्रिस्ताक्ती त्रितय त्विदम्‌ । 
सन्दद्य भसितं पूर्वे वत्मेना संस्कृत पून ॥।२०८॥। 
विकौरं वैरिणो मुद्‌ घ्नि कुरयादुन्मादमूकते । 


 श्रस्यार्थ.-- तत्र पूर्वोक्त यन्त्रमालिख्य, तन्मध्ये “र' 'यमि' ति विलिख्याऽ- 


टमु दलेषु टकार ` “यकार” च विलिख्य, दनाग्रेषु ऊकरार' विलिख्याऽष्टकोरगत- 

गूलाष्टके 'ुकार'मालिख्य, वहिराकाञमण्डलेन वृत्ताकारेण मवेष्टयेदिति । 

पारिभद्रो निम्बः, हेमपत्ररस घुत्त्‌ररस., सवृय गुलिकरीकरत्य, विद्रेषयद्वयं 
 उच्चाटयस्थाने, राव्रिहँरिद्रा, पूर्ववत््मना चिताग्निना । तथा- 


४ 1 
साम्प्रत मारण यन्त्र प्रवदामि यथागमम्‌ । 
यन्त विरच्य पूर्वोक्त व्मंमध्ये निवेशयेत्‌ ।२०६।। 


१५० 1 सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
ककककककष्ककककककककक क कक कक कक ककत कक 
मायाविप्नेश्षवीजे दे तन्मध्येऽपि समालिलेत्‌ । 
तद्वाह्येऽप्युक्त रीत्यैव वणनिग्निगर्तालिदेत्‌ ।२१०॥ 
ग्रादयुगुलणिवौज च धरासम्पुटकोणकभू । 
मस्तकेष्वख्रवीजानि वह्नि शूलेषु वमगम्‌ २११॥ 
तद्टहिव्व॑द्िकोणेष वह्निबीज समाकिखेत्‌ । 
निवा शद्धा समालिप्य मृतकप्पटके जुभे ।२१२॥ 
चिताद्धारास्थिनिर्यासि. काकपक्षशलाकथा । 
यथोक्त विलिखेदयन्त्रमेतन्मारणनामकम्‌ ।(२१२॥। 
कणारामठशुण्ठ्याख्यनिलामरिचसटचा । ‡ 
स्नुहीक्षीरेण सम्पिष्य लिप्त्वा शावपटेऽथवा ॥२१४॥ 
कारस्करन्य पच्ाद्धं रजनी जम्बुकासृजा । 
पिष्ट्वाऽथ कप्पेटे शावे लिप्त्वा हेष पुरोक्तवत्‌ ।1२१५॥१ 
समीर च प्रतिष्ठाप्य कृत्वा गणपति तत. 1 
यन्त्र तद्धुदये न्यस्य पुन. प्राणान्‌ प्रतिष्ठयेत्‌ ।२१६॥ 
मातृस्द्मससुदुमूता गखेशागारमृत्तिकाम्‌ । 
निम्वमूलमृद चाऽपि कक्कंन्धु मृलस्म्भवाम्‌ ॥२१७॥ 
दमञानमृत्तिका तत्‌ करवीरट्रूमृलजाम्‌ । 
कुम्मकारकरस्पृष्टामूषरस्थानजा मृदम्‌ ॥२१०८॥ 
पिष्ट्वा शरावयुगल कृत्वा चान्यत्र चोभयो. । 

यन्त्राढच गणप न्यस्य इृष्णपुप्पे समचयेत्‌ ॥२१६॥ 
कारस्करभवे पत्र्नवश्च यथा पुरा । 
उक्तमन्व्रपदस्थाने साच्यनाम निवेश्य हि ।\२२०॥ 
मारयद्रयश्चब्द च सहस्र साकं जपेत्‌ । 
दक्षिणामुखो शूत्व। रजन्या भूजवासरे ।२२१॥ 


चत्वरे पित्रमूमौ वा मातृविल्रगृहेऽ्यवा 1 ` 
चत्मीके कोटरे वाऽपि कारस्करतरू द्वे ।1२२२।। 
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पिधायाऽन्यश्रावेण॒ निखन्य बलिमाहुरेत्‌ । 
साध्यो यमपुर याति सप्ताहाज्ज्वरपीडित. ।२२३॥1 


ग्रमोघवीयंमेतद्धि विघान मवि दलं भस्‌ । 
भूदेवन्यतिरिक्तेषु राजवेरिपु योजयेत्‌ ॥२२४॥। 


नृपोऽपि कारयेद्य स कर्तार तोपयेद्धने. । 
कर्ताऽपि तद्शागेन प्रायरिचत्त करिष्यति ।२२५।। 


हरिद्राविघ्नमन्यस्य साद्धोपा द्ध विधानकम्‌ । 
निरूपित यथाशास्त्र गोपनीय सदा ववं ।।२२६॥ 


दातव्य पुत्रकल्पाय शिष्याय स्थिरचतसे । 
चित्तवाक्करायवनुभिरग्गुरुशश्रूपुकाय च ॥२२७॥। 


श्रद्धाहीनाय दुष्टाय नेव देय कदाचन ।इति। 


श्रयम्थं.-- तत्र पूर्वोक्तप्रकारेण यन्त्र विरच्य, मध्ये हुंकार विलिख्य, 


तस्योदरे शक्तिवीज मगरणपत्तिवीज च विलिख्य, दलेपृ रमित्यालिख्य, बहिरष्टकोण 

कृत्वा, तत्कोखेपृ रमित्यालिख्य, कोणाम्रेष॒ फट्कारमालिख्य, तदग्रगतदलेष्‌ 

हकार, तन्मध्ये रमिति चाऽऽलिख्य, तद्रहिखिको विरच्य तत्कोणे रमित्यालिखेत्‌। 
एतदयन्त्रमूक्तफलदम्‌ । 


चिताद्खारास्थिनिर्यासश्ितास्थकोइलाद्रव । क्णा पिप्पली, रामठ 


हिमगुः, स्तुही सेहुड उति कान्यकून्नभाषानाम, स्तम्भय-पदस्थाने मारय 
मारयेति च, भ्रूजवासरे भौमवासरे, कोटरे कारस्करस्य, कारस्करो विषवृक्षः 
यस्य वीज कुचिला इति प्रमिद्धम्‌। 


कारदातिलके- 


~~~ 


मायाविरिपददरन्द्र नतो गणपति वदेत्‌ 1 
खड्गीशपावकौ पडचादु वरदान्ते वदेत्‌ पुन. ।।२२८॥। 
सर्वलोक मे पदान्ते वगमानय-र्टयम्‌ 1 
षडविश्षत्यक्षरो मन्त्रो भजता सुरपादप † ॥२२६॥ 





१ स सुरणादव. 1 
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माया द्धीमिति, विरिपदटरन् विरि विरि इति, गणपतिमिति लेखन- 
कमणि द्ितीया तेन गणपति इति, खड्गीश्ो वकार , पावको रेफ., तेन॒ वर- 
इति, वरदेति स्वरूपम्‌, तदन्ते सर्व॑लोकमिति स्वरूप, मे इति स्वरूप, वशमा- 
नयेति स्वरूप, ठ्य स्वाहाकार, । - 


॥ 1 


॥, 


सारसद्गप्रहेपि- 


विरिरन्दद्टय प्रोक्त्वा वदेद्‌ गणपति तत । 
वरेति च समूच्चाय्यं वरदेति वदेत्पुन ।॥२३०॥। 


सर्वलोकं दितीयान्त मेऽन्ते वक्मथोच्चरेत्‌ । 
प्रानयाऽग्निवघ्‌ रन्ते मायाद्य च समुद्धरेत्‌ ।२३१॥ 
विरिविष्नेशमन्त्रोऽय षड्वित्यक्षरो भवेत्‌ भ 


प्रग्निवधू स्वाहोकार, ग्रत्र गणपतिपद सम्बुं््यन्त वदेति सम्प्रदाय इति 
माघवकृतश्षारदातिलकटीकायास्‌ । केचन लोकपदे जनपद पठन्तीति .पदा्दिशं 1- 
केचिदेन मन्त्रमेकोनविशत्यक्षरात्मक वदन्ति । तन्मते वरवरदेति पश्चवर्णाः, 
लोकमिति वणेद्रयमिति सप्तवर्ण न सन्ति) उक्त - 


गरेदवरपराम्रठन्याम्‌- - 
वकाररेफावपि लोचनाढयौ पुनस्तथोद्धृत्य गणात्पतीति । 


सर्वं समुच्चाये चमे वड स्थान्‌ माकारतश्चाऽपि तथाऽऽनयेति ।\२३२॥ 
शब्दाच्छिर, स्याद्‌ ^~ ^“. ^^ ।इति। 


वकाररेफौ लोचनाढयौ प्रत्येकमिकारयुक्तौ तेन विरि इति, पुनस्तथो- 
दत्य पुनविरीति द्वौ वसबिद्धत्य, सिरः स्वाहाकारः । श्रयमपि मायाद्यो विधेयः 1 
केचित्त पूरवोक्तपड्विङाक्षरमन्त्रस्याऽऽ्दौ महागणपतिवीजपट्‌क वैपरीत्येन 
योजयन्ति 1 श्रन्ये महागणपतिवीजषट्क क्रमेणव योजयन्ति 1 तेनाऽस्थ मन्तस्व 
द्ात्रिदक्षरत्व भेवति । 
स्ारदातिलके- । 


गणकः स्यारषिर्छन्दो गायत्र देवता मनो. । 
विरि विघ्नेश्वर. प्रोक्तो भजता सुरपादप- २३३ 


हृल्लेखा वीज, स्वाहा शक्तिरिति, पदार्थाददे एकोनविरात्यक्षरस्य 
मःत्रस्य तु निचृच्छन्द., अ्नन्यत्पर्ववत्‌ । । 


॥ 


॥॥ 
#1 
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प = 








श्ारदातिलके- 


त्रन्त.कररावेडेवु भ्रूतपच्चविलो चने । 
एव विभक्तं मेन्त्राणंमयिचरङद्कल्पना 1 २३४५ 
म्रन्त करणानि चत्वारि । 
सारस्डप्रहेऽपि -- 
वेदवेदेपुपच्चार्णे शरलो चनसख्यकं 1 
विभक्तर्मृलमन्त्रा्णः षडद्धानि मनोरय २३५ 
मायाद्यानि विधेयानि जानियुक्तानि मन्त्रिणा । 


द्ितीयमन्त्रस्य तरु पड्भिः पदं. पडद्खानि । तृतीयस्य महागणपति- 
मन्त्रवत्‌ ! 


शारदातिलके- 


महागण॒पते प्रोक्ते स्थाने मन्त्री विचिन्तयेत्‌ । 
सिन्दूराभमिभानन त्रिनयन हस्तेषु पाञ्चा कुशौ, 
विभ्राण मघुमत्कपालमनिद सादधन्दुमौलि मने । 
पुष्टचाऽऽदिलिषटतनु ध्वजाग्रकरया पद्मोमद्धस्तया, 
त्योन्याहितपाणिमात्तवसुमत्ात्ो्वसत्पुष्करम्‌ ।॥२३६।॥ 


वामोदं ध्वकरमारम्य दक्षाघ करपर्यैन्त पालादित्रय, वामाव कर देव्या 
वराद, वामाद्धुनिविष्टाया देव्या दक्षिणकरेण श्रियाश्लेष' ! वामाधघःकरेख 
ष्वजाग्र स्पृ्न्त्या वामदक्षिणयोः पञ्चमित्यायुघध्यानम्‌ । पुष्कर शुण्डादण्डः 1 
द्वितीयेऽपि मन्त्रे इदमेव ध्यानम्‌ । तृतीयमन्त्े तु- 


- वीजापूरगदे शरासनमरि माला च वामं * कर 
दंश्ैरुत्पलपाजमा्मेण रदानु रत्नाढ्यङ्कुम्भ महृत्‌ । 
सिन्दूरारुणविग्रहलिनयनो यो न्यस्तुण्डो गण- 
स्तचलिद्धादितयपारिमम्बुजकरा पुष्टि वहन्‌ वोऽवतात्‌ ॥२३७॥ 
प्रत्र वामाध करादि चाऽभ्युघघ्यानम्‌ । कुम्भस्य सर्वोदुं घ्वकरे युक्तत्वात्‌ । 


ह) 
= 


१, के, वाम ॥ 
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किक जकि क ििकिि 
श्रारदातिलके- 


पूर्वोक्तं पूजयेत्पीठे तीत्रादिनवरक्तिके । 
मूलेन मूत्नि सद्धुत्प्य तत्राऽऽवाद्याऽचंयेदि्युम्‌ ।।२३८॥\ 


मिथुनावृत्तिराया स्यादामोदाचदिगम्बरं. । 
दवितीयाङ्खस्तृतीया स्याचचतुर्थी मात्रभि. स्मृता ॥२३६॥ 


पञ्चमी लोकपालैः स्यात्‌ षष्ठी वच्यादिभिः स्मृता । 


¶॥ श्रथ प्रयोगः 11 


तत्रे प्राग्वद्‌ योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणामत्रय कृत्वा, निरसि-गएकाय्‌ 
ऋषये नमः, मूखे-गायत्राय छन्दसे नम , हृदि -- विरि विघ्नेदव राय देवता्य 
नम" इति विन्यस्य इष्टसिदधये विनियोग । इति दृताञ्जलिस्वत्वा, पच्वभिह दय, 
पच्वभि" शिर. पञ्चभिः शिखा, पच्चभि कवच, पच्वभिनेच, द्वाम्यामस्लमिति 
विभक्तमन््रवर्ण- षडज्धानि विन्यस्य, ध्यानादिपृप्पोपचारान्ते भ्रन्तश्िकोणे पूर्वोक्त 
महागएपतिपुजोक्तमिथुनत्रय, षट्‌कोणेऽत्रामोदादिषट्कमष्टदलकेसरेष्वद्ग षट्क, 
दलेपु मातृ .लेकिशाचु, तदद्चासि चतुरखवीथीद्ये सम्पूज्य प्राग्वच्छेष समापयेदिति ! 


सारदातिलके- 
चतुल्लं्न जपेन्मन्र तदशाश हुतक्रिया 1 
प्राक्‌ प्रोक्तं रष्टमिद्रव्येखिमध्वक्तं समीरिता ।।२४०॥। 
इति सिद्धमनुमन्ती प्रफुल्ले सरसीरुहै. । 
जुहुयाद्रशगाः सर्व्वे तण्डुलँस्तिलमिध्रितं ।२४१॥ 
हृत्वा श्रियमवाप्नोति मोदकं राज्यलोलिते. ! 
हृत्वा विजयमाप्नोति पार्थिवो युद्धभरूमिषु ।२४२॥ 
मघुरथ्रयेण हवन वश्च नयति पाथिवान्‌ 1 
भक्ष्यभोज्यादिक सवं हुत्वाऽमीष्टानि साघयेत्‌ ।1२४३।1 
धारदातिलके- 


शक्तिरुदध निज वीज महागरपत्ति वदेत्‌ 1 
डेऽन्तमग्निवघू प्रोक्तो मन्त्रोऽय दादजाक्षर ।२४४।। 
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निज - बीज गमिति, शक्तिरुद्ध॒भ्रुवनेदवरीवीज सम्पुटित, महागणपति 
` डेऽन्तं तेन महागणपतये इति, भ्रस्निवघू* स्वाहाकार । 
सारसद्ग्रहेऽपि- 


शक्तिरुदधा स्मृति. प्रोक्ता चन्द्रखण्डेन सयुता । 
महागरान्ते पतये स्वाहान्तो हादल्चाक्षर ।२४५।। 
स्मृतिगंकारः, चन्द्रखण्डो विन्दुः । 
शारदातिलके-- 
गणक स्याहपिश्छन्दो गायत्री निच दादिका । 
उदिता देवता तन्त्रे नाम्ना शक्तिगणाधिप. ।।२४६॥ 
ग बीज, स्वाहा शक्ति । 
पारसदग्रहे- 
` एकेनैकेन चैकेन सप्तभिद्धितयेन च । 
समस्तेन च मन्त्राणर द्धङ्क.प्तिरिहो दिता ।1२४७॥ 
शारदातिलके- 
मृक्तागौरं मदगजसुख चन्द्रच्‌ड+ त्रिनेत्र, 
हस्तैः स्वीयेदंघतमरविन्दाड कुशौ रत्नकुम्भम्‌ 
श्रद्भुस्थाया- सरसिजरुवे स्वघ्वजालन्धिपाणे- 


दंव्या योनौ विनिहितकर रत्नमौलिं भजाम" ।२४८॥ 
दक्ाघ करमारम्य वामाघ करपर्यन्त सरसिजादिध्यानम्‌ । 


सारसडइग्रहे- 
एव सच्रिन्त्य विधिवत्‌ साधक सर्वसिद्धये । 
यजेत्‌ पूर्वोदिते पीठे विरिविध्नेशवतरमेना ।२४६॥। 
\\ श्रय प्रयोग. \ | 


मूलेन प्राणायामत्रय कृत्वा, “डिरसि- गणकाय ऋषये नमं , मुषे- 
निचृद्गायग्रीच्न्दसे नम., हृदये श्रीशक्तिगणेश्ाय देवतायै नम" इति 





१. क चण्डचूड । 
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विन्यस्य मम सर्वाभिीष्टसिद्धचथे विनियोग । इति कताञ्ललिरुक्वा, श्रायवरोन 
हदय, द्वितीयेन शिर, वरृतीयेन शिखा, तत्त सप्तभि कवच, ततो द्रास्या 
नेत्र, तत. समस्तमन्वेणाऽख्मिति मूलमन्ताणं करषडद्धन्यास विधाय ध्यानादि 
सर्वं विरिविघ्ल शवत्‌ कुर्यादिति । तथा- ४ 


दलाथुत जपेन मन्त्र मयुत जुहुयात्ततः । 
श्रपुपेघु तसयुक्तं न्विविवत्‌ पूजितेऽनते ॥२५०।। 
तप्पंण॒ माज्जंन कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तत । 


एव सिद्धमनुर्मन्ती प्रयोगान्विधिवच्चरेतु ।२५१।} 


इक्षुखण्डं कृतो होमो राज्यलक्ष्मी प्रयच्छति । 
कदलंनारिकेलेङ्च होमो लोकवनङ्धुर ॥२५२॥ 
सपिषा जुहुयात्‌ सम्यम्पनघान्या दिस्षम्पद । इति । 


त्ारदातिलके- 


दाक्त्या रुद्र निज वीज वशमानय ठहयम्‌ 1 
ताराद्यो मनुराख्यातो रद्रसख्याक्षरान्वित ।२५३। 


प्नारसङ्ग्रहेऽपि-- 


प्रणवो मायया रुद्ध वीज च वशमानय । 
ठटयान्तो मनु परोक्त सम्यगेकाददाक्षर ॥२५४ 


इथा- 


पु्वोदितास्तु मुन्याद्या मन्त्रा्णरद्ध कल्पनम्‌ । 
हृदय प्ररवेनाऽथ दिरो मायापुटेन च । २५५। 


स्ववीजेन शिखा प्रोक्ता वश्च शब्देन चाऽऽनय ।, 
अनेन कवच नेत्र स्त्राहाशबव्देन मन्त्रिभि ॥ २५६1 


समग्रेणाऽखमाख्यात सर्वागमविल्षवरदं । 
वन्धूकाम चिनेत्र शगवरमुकूुट भोगलोल गणे, 
नागास्य धारयन्त गुणसृखिवरदानिक्षुदण्डं कराग्रं: 
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॥ 


शुण्डासस्पृष्टयोषामदनगृहमम्‌ श्यामलाद्ध चा तयाऽपि, 
रिलप्ट लिद्ध स्पृशा त” विधृत्तकमलया भावयेद्‌ देववन्यम्‌ । २५) 

वामोद्‌ ध्वकरमारभ्य वामाध करपयंन्तमायुघध्यानम्‌ । ॥ 

पूरवोक्तिपीठे पूर्वोक्ता पुजा कार्या मनीषिणा 1 इति । 

श्र प्रयोग सुगम । मून्यादयस्तु द्रादगाक्षरोक्ता । तथा- 

लक्षत्रय जपेन्मन्त्रमपुषैस्तददशारत २५६ 

घुताम्लुतंस्तु जुहुयात्तप्पणादि ततश्चरेत्‌ 1 

ततो निजगुर्‌ नत्वा घनवान्येश्च तोषयेत्‌ ।॥ २६० 

तत काम्यप्रयोगाश्च तत्कत्पोक्तानु प्र साघयेत्‌ । 

स्वादूत्रयाप्लुतापूप्होमो राजवशङ्धुःर ॥२६१। 

नारिकेल फनेहोमि राज्यश्रीवृद्धिद पर । 

त्रिस्वादुंसयुतेत्लंणि्हम. कान्तावज्ञङ्धुर, ।।२६२।। इति । ह 


सारसदग्रहे- 


विन्दुवामक्ष्यग्नियुता स्मृतिम्यिासुमध्यगा। 
श्रक्षर सिद्विगणप. सवसिद्धिप्रदायक. ॥२६२।।इति । 


स्मृतिग्गेकार, श्रग्नी रेफ, त्रामाक्षि ईकार, विन्दुरनुस्वार, त्त. 


पिण्डित वीज मायासुमध्यगा मायाबीजद्यस्य मध्ये कुर्यात्‌ 1 तथा- 





भागंवोऽम्य मुनि छन्दो विराड्‌ देव समीरित । 
राक्त्यादिगंरपस्तत्र देवदानववन्दिति. ॥२६४।। 
पड्दीघंभाजा वीजेन षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
गजेन्द्रवदन साक्षाच्चलत्कर्णं सुचामरम्‌ ।२६५॥। 
हेमवर्णं चतुर्बाहु पाशांड कुलधर विभुम्‌ । 
स्वदन्त दक्षिणे हस्ते वीजपुर च वामके ।२६६।। 
पुष्करे मोदक चैव घारयन्तममु स्मरेत्‌ । 


वामोदु घ्वकरमारम्य वामाध करपर्यन्तमायुधध्यानम्‌ । 


पूर्वोक्त पूजयेत्पीठे तीत्रादिनवशक्तिके । 
भ्रष्टपत्राम्बुजे देव चतुर खत्रयावृते ।\२६६॥ 





,१ ख. लिगद्स्पुशान्त । 


॥ 
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प्रथमाद्धवृत्ति प्रोक्ता द्वितीया मातृभि. स्मृता । 
तृतीया लोकपालं स्याद्‌ वच्चाद्यश्च चतु््यंपि ।1२६८॥ 


11 श्रय प्रयोग ॥। । 
तत्र प्रारवद्ोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कृत्वा, “निरसि-- ॐ 
भावाय ऋषये नम , मूते -ॐ विराद्‌छन्दसे नम , हुदये-ॐ श्रीरक्तिगण- 
पतये देवतायै नमः इति विन्यस्य, ग्रा ग्रीमित्यादि करषडद्धन्यास विर्घाय, 
च्यानादिमानसपुजान्ते प्रोक्त पूजाचक्रमुदध त्याऽर्घादिपृष्पोपचारान्ते केसरेषु 
षडद्धानि, दलेषु मातृ .तुरश्रे लोकपालास्सदायुघानि च प्राग्वत्‌ सम्पूज्य घूपादि 
पूर्ववत्‌ समापयेदिति ' तथा-- 
लक्षमेक जपेन्मन्त्रं हुविष्यानी जितैन्रिय । 
तद्दाश प्रजुहुयादपूपघ्‌ तसम्प्लुतं; ।२६६॥। 
एवं सिद्धमनुमेन्त्री काम्यकर्माणि साघयेत्‌ । 
ग्रत्राऽपि कृलवेतच्चतुर्गृण जपादिक का्येमिति । 


रुक्ले पक्षे चतुर्थ्या तु पूजयित्वा विनायकम्‌ । 
व्रपपग्‌उसम्मिश्रे पकान्नेश्च घृतप्लुतं (२७०॥। 
मरिचं्न्नीरिकश्चं व सन्धवेन विमिश्रितं । 
देवस्य सच्चिघौ मन्त्री जुहुयात्िसहुस्कम्‌ ।।२७१।; 

` गद्यपद्यमयी वाणी सप्तादाद्धवति ध्रवम्‌ 
वश्यार्थी मघुहोमेन राजान वशमानयेत्‌ 11 २७२॥ 
कन्यार्थी जुहुयाह्ाजेस्तन्नामपुटमनत्त्रत- । 
एकां कन्यामथो सप्त मोजयेद्धभते वचूम्‌ ।।२७३॥। 
चन्द्रसूर्यग्रहे प्राप्ते पल तु कपिलाघृतम्‌ । 
कपंमात्र वचाचृणं मिश्रीकृत्याऽभिमन्त्रयेव्‌ ।। २७४ 
पिवेत्तन्नियतो भूत्वा देवताध्यानतत्परः 1 
वावञ्जीणं भवेत्तावन्नाऽ्छनीयाक्किमपीह्‌ सः ॥२७५॥ 


सप्तादाज्जायते शीघ्रमपरो वाक्पतिर्यथा । 
वन्ध्यतत्तुस्तनानदिवसे पूजयित्वा विनायकम्‌ ।२७६।। 
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निष्काद्धपादमानेन हरिद्रा सैन्धव वचाम । 
गोमूत्रकुडवे पिष्ट सहसरमभिमन्तितम्‌ ।२७७॥ 


वध्व. केत्या मक्ष्यभोज्यर्भोजयित्वा च तत्क्रमात्‌ । 
गुरवे दक्षिणा दत्वा पिवेन्नारी तदौषधम्‌ ।२७८॥ 


ततः सा लभते पत्र सव्वलक्षणसयुतम्‌ । 
भ्रायुष्मन्त सुरूप च बुद्धिमन्त श्रिया युतम्‌ ।२७६९।।३ति। 


चन्द्रसूरयग्रहेत्या दिनंतदुक्तम्भवति - चन्द्रग्रहे सूर्यग्रहे वा कषंमात्रमतिशुक्ष्ण 


वचाचृणं पलमात्रेण॒कपिलागोघृतेन मिश्रीकृत्य, मूलमन्त्र णाऽषटोत्तरसह्रवार- 
मभिमन्त्य, तत्सप्तधा विभज्येक भाग देवताध्यानपूवेक तदानी पिवेत्‌ 1 उव्व॑रित 
भागषट्‌क प्रत्यटमेकंक भाग ^प्रतिप्रातर्देवताध्यानपूरवेक दिनषट्‌क पिवेदेव कृते 
्रोक्तसिद्धिर्भवति । 


वन्ध्येत्यादिनेतदुंक्तम्भवति- निष्कमात्र हरिद्रा, निष्काद्धं सैन्घव, निष्क 


चतुर्थाग वचाचूर्णं, एतत््रय शुष्ण पेपित कुडवमात्रेण गौमूत्रेए॒ मिश्रीकृत्य, 
प्रोक्तसख्ययाऽभिमन्त्य प्रोक्तविधिना पीतमूक्तफलदं भवति । तथा-- 


सारषडग्रहे- 


< 


ताराय. पूर्वमन्त्रोऽसौ चतुरवं णं प्रकीत्तित ।इति। 


श्रसौ पूर्वोक्तः शक्तिगणपतिमन्तरस्चेत्प्रणवाद्य स्यात्तदा चतुरक्षरमन्वो 


भवति । तथा- 


~ 


~~ 


ऋषि. शुक्रो निगदितङ्छन्दौ गायत्रमुच्यते ॥२८०॥ 


देवता शक्तिगरणप. स्वं सिदधिङ्कुर वर. 1 
पूवेवच्च पडद्धानि कुर्यादिगिकसत्तम ॥।२८१॥ 


हेमाभ हेमवस्त्र वरहदुदरतन्‌ चारुवाहु त्रिनेत्रं, 
दोभि पाराक्षसूत्र निजरदनसरी मोदक पुष्करेण । 
बिभ्राण हैममूष तरुणतरखिसक्वारुशक्त्या समेत, 
विष्नेश्र विदकव्वन्य तरिरुवनद्रण चिन्तये श्रीगखेशस्‌ ।\२८२॥ 
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दक्तोदुंघ्वकरमारम्य वामोदु ध्वकरपर्य्॑तमायुघध्यानम्‌ । तथा-- 


तत्त पूर्वोदिते पीठे देवमावाह्य पूजयेत्‌ । 
प्रथमावृतिरद्खं. स्याद्रक्रतुण्डादिमिस्तत. ।(२८३।। 


त्रतीया मातरृभि प्रोक्ता लोकपालेस्ततो वहि । 
तदायुधे. पच्चमी स्यादेव सम्पूजयेत्‌ क्रमात्‌ ।।२८४॥ 


}} श्रथ प्रयोगं 11 


तत्र प्राग्व्योगपीठन्यासान्ते "गिरसि-ॐ शुक्राय ऋपये नम , मुखे ॐ 
मायत्राय छ"दसे नम., हृदये - गक्तिगणपतये देवतायै नम' इति विन्यस्य, रा 
ग्रीमित्यादिना करषडङ्खन्यास विषाय, ऽ्यानादिमानसप्‌ नान्ते प्रोक्तत्यक्षरमन्त्रवत्‌ 
पुजाचक्रुदधत्याऽ्घादिपृष्पोपचारान्ते केसरेषु- षडद्धानि, दलेषु-- वक्रतुण्डादीनु, 
दलाग्रेषु - मातृ. ", चतुरं लोकपालास्तदायुषानि सम्पूज्य प्रारवच्छेष समापयेदिति। 
तथा- 


लक्षत्रय जपेन्मन्त्र तदशाश समाहित. । 

जुहुयाद्‌ घृतसयुक्तंस्तिलेमेन्त्रविदृत्तम ।।२८१५।। 

तप्पंणादि तत. कूयदिव सिद्धो भवेन्मनु । 

कलावेष एव जपो जेय । 

कास्यकमें तत. कुर्या शिको यतमानस २८६1 

ग्राज्याक्तंरजृहुयाननित्यमन्नवानू वत्सराद्धवेत्‌ । 

पायसान्नेन महती श्रियमाप्नोति मानव ॥२८७।। इति 
सारसडग्रहे-- 

वदेत्सौम्य चतुथ्यंन्त महागणपत्ति तथा 1 

वरान्ते वरद प्रोच्त्वा वदेत्‌ सवजन ततः ।।२८८।। 


मे वज च समाभाष्य वदेदानय ठट्रयम्‌ } 
लक्ष्मीगणेरवीजाद्य एकोनत्रिरदक्षर ॥२८६॥ 
लक्ष्मीगणेकमन्वोऽय सव्वंसम्पद्प्रदायक. । 


तथा चतुध्यैन्त सौम्याय महागणपतये इति, ठद्रय स्वाहा । लक्ष्मीवीज 
श्री, गणेगवीज ग एत्तदाद्य. । तथा- 
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ग्रन्त्यामी मनि" प्रोक्तो गायत्री निचृदन्विता । 
छन्दो लक्ष्मीगणेशोऽज देवता समुदाहूता ।।२९०॥ 


॥ षड्दीघंयुक्तेनाऽऽयेन द्वितीयेन च तद्टता । 
पडद्धानि विधेयानि जातियुक्तानि मन्तिणा ।(२९१॥ 


हेमाभ, पीतवस्त् करतलकमलंस्सन्दधनच्चक्ररा ह्वी 
दन्ताभीती च नासावृनकनकघट पदसस्थस्खिनेत्र. । 
वामा ङ्खाश्चष्टलक्षम्या विघृतकमलयः प्रोद्कसदृक्षदोष्णाऽऽ- 
दिष्ट सौवण कान्त्या गणप इह मह ध्रीकरो वः भियेऽस्तु ।।२६२॥। 


दक्षिणोद्‌ ध्वकरमारम्य दक्षिणाध.करपयंन्तमायुघध्यानम्‌ । नासा 
गृण्डादण्ड । 


प्राक्‌ प्रोक्तं पुजयेत्‌ पीठे तीत्रादिनवशक्तिके ! 
त्रप्टपत्राम्बुजटन्दे कणिका सरोज्वले ।।२६३।। 


चतुर्ढारसमायुक्तचतुरन्नत्रयावृते 1 
मूलेन मूति सद्धुल्प्य तस्यामावाह्य पूजयेत्‌ ॥२६४॥ 


प्रथमावृत्तिरद्खं स्याटक्रतुण्डादिभि परा । 
स्रणिमा महिमा चव लघिमा गरिमा तथा ।२६५॥ 


ईशित्वं च वरित्व च प्राकाम्य प्राप्ठिरेव च । 
एता. समच्चेयेत्‌ सम्यक्‌ तृतीयावरणे कमात्‌ ।॥२९६।। 


ततस्तु मातर पूज्या लोकेशास्तदनन्तरम्‌ । 
तदायुवानि तदच मक्तियुक्त' समच्च॑येद्‌ ॥ २६७\। इति । 


॥) श्रथ प्रयोग ॥ 


तच्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यास्तान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कृत्वा, .शिरसि- 
मरन्तर्यामिने पये नस , मुखे- निचद्गायव्रीचन्दसे नम , हदये--श्रीलक्ष्मी- 
गणेशाय देवतायै नमः इति विन्यस्य, अन्गं हृदयाय नम,ख्ञ्श्रीगी 
शिरसे स्वाहा, ्ठ्श्रू गू शिखाय वषट्‌, ञ्चे गे कवचायहु,ख््श्रौ गौ नेत्राय 
वौपट्‌) > श्र" ग. अ्रख्चाय फट्‌" इति करषडद्धन्यास विघाय, ध्यानादिमानस- 
पूजान्ते प्रोक्तम्चयन्वमुदध स्याऽवरंस्थापनादिपुष्पोपचारान्ते प्रथमाष्टदलकेसरेषु 
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प्राग्वत्‌ पडद्धानि सम्पूज्य, दलाष्टके एकाक्षरपूजोक्ताच वक्ुण्डादिकानु सम्ूव्य, 
दितीयाष्टदनेपु देवाग्रदलमारभ्य- ॐ ्रणिमासिद्धचं नम , ॐ महिमासिर्धचं 
नम , ॐ लघिमासिद्धचं नम. ॐ गरिमासिद्धचं नम., ॐ ईलित्वसिद्धयं नम. 
द वरित्वसिद्धयं नमः, ॐ प्राकाम्यसिद्धचं नम , ॐ प्राप्तिस्िद्धचं नम" इति 
प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु त्राहम्यादिका. प्रार्वत्सम्पूज्य, चतुरस्वीधिद्ये 
लोकपालाश्च तदायुघ्रानि च सम्पूज्य धूपदीपादिक सव्वं पूर्ववत्‌ समापयेदिति । 


तथा-- लक्षमेक जयेन्मन्व दीक्षितो विजितेन्द्रिय । 
दाच जुहुयादिल्वसमिधो मघुराप्लुता 1२६८1 


तप्पणादि ततः कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविविना प्रिये । 
एव सिद्धमनुस्मेन्ती साधयेदिष्टमात्मन 1२६९) 


हुनेच्चतु सहस्राणि श्रीफलैम्मघुराप्लुतं । 

महालक्ष्मीकरो होम पूत्रमित्रकलत्रद ॥1३००।॥। 

गुदढधतोयेन सन्तप्यं चत्वारिद्चच्चतु रतम्‌ । 

चत्वारिशदिनान्मन्त्री वाजिता लभते श्रियम्‌ ।३०१॥ 
श्ञारदातिलके- ॥ 


सवर्तो नेत्रयुत पारव वलह्लयासनस्थित । 
प्रसरादनाय हून्मन्तर स्ववीजाद्यो दशाश्षर ॥३०२।। 


सवत्तंक क्षकार , नेत्रमिकारः, तचयुक्त तेन क्षि इति, पादवं पकार", 
वह्वयासनस्थित रेफस्थितः, तेन प्र इति, प्रसादनायेत्ति स्वरूपम्‌, हन्मन्तर.+ 
स्ववीजाद्य गमिति, वौजा्य श्रीवीजाच् इति केचिदिति पदाथदिकघे । 


सारसद्ग्रहेऽपि- 
खान्तो विन्दुसमायुक्त क्का रोऽक्षिसमन्वित । 


लोहितो रेफसयुक्त पाद्व, वहिनिसमन्वित ॥३०३।। 
सादनाय हृदन्तोऽय मन्व पडक्त्यक्षरो मत । 
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शारदातिलके- 


गणको सुनिरस्य स्याद्िराट्‌ छन्द उदाहूतम्‌ । 
क्िप्रप्रसादनो विघ्नो देवताऽस्य समीरिता ।३०४। 


य वीज भ्रायेत्ति शक्तिरिति पदार्थद्क्ं । तथा- 
दीर्घ॑युक्तंन वीजेन षड््धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
पालाड कुशलौ कल्पलता विषाण दधत्‌ स्वुण्डाहितवीजपुरः । 
रक्तख्िनेत्रस्तरुणेन्दुमौलिर्हा येज्ज्वलो हस्तिमुखोऽवताद ।।३०५॥ 


1 


वामोदु व्वकस्मारम्य वामाध करपयेन्तमायुघध्यानम्‌ । 


एकाक्षरो पीठे वक्ष्यमाणेन वत्म॑ना । 
पजयेदु गन्वपुष्पाच्‌वैर्दपिगंजाननम्‌ ।1३०६॥ । 


श्रद्धानि पूवेमम्यच्यं विषघ्नानष्टौ यजेत्तत" । 
विघ्नविनायक नूर वीर वरदसंज्ञकम्‌ ।।३०७॥ 


इभवकत्र चंकरद लम्बोदरमनन्तरम्‌ । , 
` पत्राग्रेष्वच््वयेत्‌ पश्चाद्‌ ब्राहभ्याद्यास्तदनन्तरम्‌ ।।३०८॥ 
लोकपालास्तदस्लाणि विघ्नपुजा समीरिता । 


° ।। श्रय प्रयोग ॥ र 


प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कृत्वा, 'शिरस्ि- 
गणकाय ऋषये नमः, मूखे- विराट्छन्दवे नम, हुदये--श्वीक्षिप्रप्रसादनाय 
देवतायै नम इत्ति विन्यस्य, शा गीमित्यादिना करषडद्धुन्यास विघाय, 
ध्यानादिमानसपुजान्ते चचुर्ढारयुक्तचतुरसत्रयवीतमष्टदलकमलमर्च्चपीठ निम्मया- 
ऽरादियुष्पोपचारान्ते केसरेषु षडद्धानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु देवाग्रादिप्रादक्षिण्येत ` 
> विघ्नाय नमः, ॐ विनायकाय नसः, ॐ शूराय नम., ॐ वीराय नम, 
ॐ वरदाय नमः, ॐ इभवक्त्राय नम , ॐ एकदन्ताय नम , उ लम्बोदराय 
नम." इति सम्पूज्य, दलाग्रेषु मानर.श्वतुरस्रं लोक्पालास्तदख्रासि च सम्पुज्म 
प्राग्वच्छेपं समापयेत्‌ । 
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ज्ञारदातिलके- 
लक्ष जपेल्पस्यान्ते जुहुयादयुत तिलं. । 
मधुरत्रितरय्रव्यैरथवारभि रीरितं ॥1३०६॥ 
सारसडग्रहेऽपि- 
लक्षमेक जपेन्मन्त्र तदन्ते तदृशांगतः । 
त्रिस्वादरक्तं स्तिलेर्होम कुर्यात्‌ पूर्वोदिताष्टभि ।३.१०॥ 
द्रव्ैर्वा तप्पणादीनि तत पुवंवदाचरेत्‌ 1 ~ 
एव सिद्धे मनौ मन्त्री कुर्यात्‌ कामाननेपत ॥३११। 
शकं राघृतयुक्तन हविषा जुहुयात्‌ सुधी. । 
लक्ष्मीवान्‌ केवलाज्येन होमो लोकवदीकर` ॥।३१२।। 
छ्रारदात्तिलकेऽपि- 
ग्राज्याच्ैरजृहुयान्नित्यमच्चवानच वत्सरा द्धवेत्‌ । 
पायसान्नेन महती श्रियमाप्नोति मानवः 11३१३) 


भ्राज्यहोमेन वशयेत्‌ प्रारिन सकलानु सुघी । 
नारिकेरफल प्ववं लोष्ठव चमंसमन्वितम्‌ (३ ९४॥ 


जुहुयात्‌ प्रत्यहु मन्त्री मण्डलात्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 

जुहुयादष्टभिद्रव्येम्मेघुरत्रयसयुतं. 1३ १५॥। 
वशयेत्‌ पाथिवान्‌ सर्वास्तत्पत्नीविधिनाऽमुना 1 

सारस्डग्रहे-- 
सलाजकं सक्त्‌भिश्ठ पृथुकंर्वाञ््छिताप्तये । 
होमो भवेदष्टभिश्च द्रव्ये स्िमधु रानिव . ।\२१६। 
हुनेत्तत्तश्च वयेद्राज्नस्तत्प्रमदा श्रपि । 
चतुश्चत्वारिरदाटच' चतु शतमत्तन्द्रितः ।1३ १७1 


प्रात प्रातस्तु सतिलेविघ्नेशस्य च मस्तके । 
तप्पयेच्छीसमृद्धिश्च भवेत्तस्य न सशय. ॥२३१८॥। 
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पूर्वोदितं गणेश्ानमायान्त रविविम्वत्त. 1 
सोपनेनाऽउजसस्य त चिन्तयित्वा तु तर्प्पयेत्‌ ।३१६॥ 
पूर्वमन्त्रप्रयोगाश्च कुय्यदित्राऽपि साधक, । इति । 


पूवमन्तोक्तानु अक्षरमन्वोक्ताच्‌ । 
त्रारदातिलके- 


पच्वान्तको विन्दुयुततो वामक्र्णं विभूषित । 
ता रादिहूदयान्तोऽय हैरम्ब परनुरीरित. ।३२०।। 
चतुरव णत्मिको त्र.खा चतुव्वेग्मं फलप्रद. । 


. पच्चान्तको गकार , वामकणं ऊकार 
सारसटग्रहेऽपि- 


विन्दर्घशियुत' शर्ध ताराय नमसायुूत । 
चतुवेर्णो मनु प्रोक्तो हैरम्बस्य महात्मन, ॥३२१॥ 


शाखी गक्रार, घ्र्घीशि पष्ठस्वरः। 


मुनिगंणक श्राख्यातो गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
पद्ववचत्रोऽस्य हैरम्बो देवता सिंहवाहनः ।॥३२२॥ 


गकारो वीज, विन्दु. शक्तिरिति पदार्थाद्े । 
सारसडग्रहे- 


मृक्ताविदयुतपयोदामृतघुसृरनि्म पच्छभिर्चागवक्- 
, हेरम्बो भावनीय. शशवरमुकुटो इप्रसिहाधिरूट. । 
रस्तंव्विभ्रत्विशूलाड कुशकजपवटीमुदूगरान्‌ पु स्कपाल, 
टद्धडुः मोदक स्याद्रदलसदभये दानमक््कौषदीप्तिः ।३२३॥ 


श्रव स्थदक्षवामयोवैराभये, तदुपरि मोदकरदौ, तदुपरि परशुकपलि, 
तदुपरि प्रक्षमालामुद्गरौ, तदुपरि भ्र कुशत्रिञूले । 
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क्लारदातिल्केऽपि- 


मुक्ताकाच्वननीलकुन्दघुृणच्छाये खिनेत्रान्वितं- 
नमिस्येहरिवाहन शशिधर हैरम्त्रमङ्रु प्रभम्‌ । 

हप्त + दानमभीतिमोदकरदान्‌ टद्धुः गिरोऽक्षात्मिका, 
माला मूद्गरमड कुञत्रिनिखिक दोभिदेधान भजे ।।३२४॥ 


तीव्रादिपूजिते पीठे देव हैरम्बमच्चंयेत्‌ 1 
प्रणव कवचटन्द्र महासिंहाय गा ततः ॥३२५॥ 


हेरम्वेति ततत" पश्चादासनाय हू दाऽन्वित । 
ग्रयमासनमन्त्रः स्यात्प्रदच्यादमुनाऽऽसनम्‌ ।*३२७॥। 


सारसडग्रहेऽपि- 


घ्र वान्ते हृद्य प्रोक्त्वा महासिंह च उयुतम । 
गां च हेरम्वक्षन्द स्यादासनाय नमोऽन्तत ।३२७॥ 


प्रासनाख्यो मनुः प्रोक्तो दत्वाऽनेनाऽऽसन विभोः । 
ध्र वयुक्तंन वीजेन कुर्यान्मूत्ति प्रकल्पनम्‌ ॥३२८॥ 


तस्यामावाह्य विघ्नेन यजेदावरणान्वितम्‌ 1 
प्रादावद्धानि सम्पूज्य लोकपालान्‌ यजेद्‌ बुधः ।३२६।। 
तेपामस्राणि तदाद्ये ह रम्बार्चा समीरिता । 


1 श्रय प्रयोग \। 


तत्र॒ प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते शिरमि--ॐ गणकाय ऋषये नम › 
मुखे - गायत्रीछन्दसे नम , हृदये -- ॐ श्रीहेरम्वाय देवत्तायै नम" इति विन्यस्य, 
गा गीमि'त्यादिना करषडद्धन्यास विघाय, व्यानादिमानसपूजान्ते 'प्रोक्तमषटदल- 
कमल क्रत्वाऽर्वादियोगपीठनवभक्तिपूजान्ते ॐ हु ह सिंहाय हैरम्बासनाय नमः 
इत्यासन सम्पूज्य, ॐ ग गणपतिमूति कल्पयामीति तच्र मूत्ति परिकल्प्या 
ऽऽवाहनादिपुप्पौपचारन्ते केसरेषु पडद्धानि सम्पूज्य लोकेलादि प्राग्वत्‌ 
ममापयेदिति । 


१. ख. दक्षः ` 
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सारदातिलके- 
लक्षत्रय जपेन्मन्त्र दशां जुहुया्तिलं । 
सारसदप्रहेऽपि- 
लक्षत्रय जपित्वाऽन्ते तिलं त्वा दक्ञारत । 
मधुरत्रयसयुक्तंस्तप्पैणादि समाचरेत्‌ ।३३०॥। 
एव सिद्धमनृम्मेन्त्री प्रयोगानाचरेत्तत. 1 
ग्रत्राऽयमेव कलियुगजपः । 
मोदकरजहुयात्‌ षष्ठयामष्टम्या कृररस्तथा ।।३२१॥ 


चतुरदगीदिनेऽपूपर्जहुयाद्रा ज्छिताप्तये । 

एभिद्रैव्ये प्रजुहुयान्मन्त्री पर्व्वेदिनेष्त्रपि ।२३३२॥ 

साघयेत्‌ सकलानु कामानयत्नेनेव साधकः 1 
सारसड्ग्रहे-- 


श्रथ यन्त्र प्रवक्ष्यामि हिरम्बस्य गरं शितु ।३३३।। 


भूजं पद्य लिचेत्तदु गजमदधुसृरौम्मध्यवीजाढचसाघ्य, 
किञ्ञत्केप्वद्धुमन्त्रान्वसुदलविवरे सप्तधारा विभज्य । 
मालाण्‌ चिष्पत्रे विलिखतु षडपि प्रान्तगानेव वर्णान, 
रशक्त्यावीत सकारावृतमपि तदनु रवेतसूत्रावृत स्यात्‌ ॥३३४।। 
लोहे सवेष्टय यन्तर त्रिभिरपि विधृत बाहुनाऽभीषटद स्यात्‌ । इति । 


मालामन्त्रस्तु चारदातिलके- 


शक्त्यडकुशघ्््‌ वान्ते स्यात्‌ स्ववीज हूदय ततः 1 
सर्व विघ्नाधिपायाऽन्ते ॐऽन्त सव्थिंसिद्धिदम्‌ ।1३२५।। 


प्रवदेत्‌ स्वंदुःखप्रशमनायपद तत. । 
एय हि भगवन्‌ सर्वं खादय-स्तम्भयद्वयम्‌ ॥३३६॥ 


मूवनेी स्ववीज गा नति › पावकवद्ठभा ] 
पुतनरड कुमायान्त पच्वपच्वाशदक्नर. ।1३३७ \ 
मायामन्त्रोऽयममूना प्रयोगान्साघयेत्‌ सुधी. 


अज ~ 


१५ खे. इति । 
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यन्त्रनिस्माणिप्रकारस्तु ~ भूजंपत्रे गजमदसहितकरड कुमेनाऽष्टदलपद्' 
विरच्य, तन्मध्ये हैरम्बनीज विलिख्य, तस्य विन्दुस्थाने श्रमूकस्य, ऊक्रारस्थाने 
प्रमुक, मध्ये व्ल कुरु कुरु इत्यादि स्वेष्ट कर्मपद लिखेदित्येव साघकसाध्य- 
कर्माण्यालिख्य, तत्केसरेषु षडद्धमन्त्रानु यथास्थानमालिर्याऽप्रसु परेषु पूर्व्वा 
दिप्रादक्षिण्येन वीकरो ऊ गं नम. स, द्ितीयदने [र्वे विघ्लाधिपायस,' 
तृतीयदले वर्थिंसिदधिदाय स, चतुर्थे व" दुख प्र्ञमना' पश्चमे दले य एद्येहि 
भगवन्‌, षष्ठदलेः | सर्वच खादय स्तम्भ, सपमे दले य स्तम्भय द्धीगगा, 
अष्टमदले नम. स्वाहा करो ही" इति विलिख्य, पद्मा्रहिव्‌ तत्रय कृत्वा, वीथीदय 
निष्पाद्य, तत्र प्रथमवीथ्या स्वाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येन निरन्तर शक्िबीजेरवेष्टय, 
द्वितीयवीयथ्या तथैव सविन्दुकसकारेणाऽभेष्टच, गडिकीकृत्य 3, उवेतसूत्रेख सवेटय, 
पुनः स्वर्णरजतता म्रेरग्निसम्वन्धमकरव्नाऽऽवेष्टय, यथाविधि धृतमूक्तफलद भव- 
तीति । श्रत्र यन्त्रलिखितमालामन्त्रस्य पूजाजपादिक सर्वं हिरम्वमन्त्रवत्‌ कार्य्यम्‌ | 
अमित छत्द उति विशेष. । 


तार खद्धीदवर कर्मो निःस्वरो रास्ते ईरित 1 
सुवे नति सप्तेः सुत्रह्यण्यात्मको मनुः ।।३३८।। 
तार प्रणव, खड्गीद्वरो वकार अन्तस्थ, कुर्म. चकार., णान्त. 
तकार. निस्वर. स्वरहीनो व्यञ्जनमिति यावत्‌, भवे" स्वरूपम्‌, अत्र सन्धौ 
तकारे दकार इति ज्ञेय । तदुक्तम्‌-- 
प्रयोगसारे- 
व॑चदुभुवे नमो मन्व. सुत्रह्मण्यादिदेवत ४ । उति । 
सारसडग्रहे तु - प्रणव पतृतीयग्चे'ति वकार उक्त. । 
प्रयोगसारे-- 
प्रशस्त. प्रणवाद्न्तः शक्तिपूरवं परे जगु ।।३३६॥ 
एव तरिविधोऽय मन्त्रो ज्ञेय. । 
सारसडग्रहे- 
; ऋऋपिरग्नि समाख्यातो गायत्री छस्द उच्यते । 
सृत्रह्मण्योऽस्य मन्त्रस्य देवता परिकौत्तित ।) ३४०) 


१ क. घं 1 २. फोष्टफान्तर्गतोशो नास्ति ख पुस्तके! ३ ख. गुलिकीकृत्य । 
&. ख. भुवने) ५.क ण्देवत य) 
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श्षारदातिलकं - 
वल्भिनीजेन षड्दीघयुक्तनाऽद्धक्रिया मता 1 


सिम्दररारुणकान्तिमिन्दुवदन केगूरहा रादिभि- 
दिव्य राभरणं विभूपिततनु स्वयंस्य सौख्यप्रदम्‌ । 
ग्रम्भोजाभयजक्तिकुक्कुटघर रक्ताद्धरागाशूक, 
सुब्रह्मण्यैमूपास्महे प्रणमता भीतिप्रणागोद्यतम्‌ ।।२३४१।। 
सारसदग्रहेऽपि- 


पायाद्ोऽरूणविग्रह॒ शज्ञिमुखः सम्यग्दधानो सुज , 

पद भीतिह्र रिपुक्षयकरी शक्ति शुभ कुक्कुटम्‌ । 
रक्तालेपनवसखरदामरुचिरो नानाविभूषान्वितः, 

सुत्रह्मण्यगखाधिप शुभकरो भक्ताघविष्वसक. ।(३४२॥ 


दक्षाघ करयो रां तदाऽचू दुं ध्वयोरन्ये इत्यायुषध्यानम्‌ । 


वहन्यन्ते पूजिते पीठे पूर्वोक्तं पूगयेद्धिसुम्‌ । 
उक्तोपचारसहितं विधिना भक्तवत्सलम्‌ ॥४४३॥ 


चह्न्न्ते इत्यनेन सत्वादिपूजानिषेष प्रतीयते ग्रन्यथोक्तिरवेयर््यप्रसद्खाब्‌ । 


~ 


ग्रद्धान्यादौ समम्यच्यं केसरेषु यया पुरा । 
पूर्वादिदलमध्ये तु यजेदष्टाविमान्कमात्‌ ३४४ 


स्याता जयन्ताग्निवेशौ कृत्तिकापु्रकस्तथा । 
स्तो भूतपतिसेनाग्यौ " गुहाख्यो हेमश्चूलकः ॥३४५॥ 


विशालाक्षश्च सम्धरक्ताः बूलशक्तिकरा इमे । 
दलाग्रेषु च पूर्वादि यजेदेताननन्तरम्‌ ।३४६॥ 


देवसेनापति शक्ति विघ्नं कुक्कटमेव च। 
मेधा मयूर वच्छ च द्विप लोकैर्वरानत. ॥॥३४७॥। 
वच््रादीनि तत्तो बाह्ये दैवमित्थं,प्रपूजयेदिति । 








१. क. °सोनान्यो । 


१७० | सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


11 श्रथ भरयोग 


ततन भ्रतिरुत्यानादियोगपीरठन्यासान्ते "शिरसि --ॐ श्रम्नये ऋषये नम 
मुखे - गायत्रीछन्दसे नम , हदि सृत्रह्मण्याय देवनायै नमः इति विन्यस्य, “गा 
गीमित्यादिना कररपड द्धन्यास् विधाय, व्यानादिमाननपूजान्ते प्रागृक्तमचपिीर- 
मृदधुत्याऽर्वादिपुष्पोपचारान्ते परागत्केसरेपु पडद्धानि १ म्पूज्याऽ्टदलेपु देवाग्रमारम्य 
ॐ जयन्ताय नम, ॐ अ्नभ्निवेशाय नम , ॐ कत्तिापुजाय नम , . ॐ भूतपतये 
नम › ॐ मेनान्ये नम , ॐ गुहाय नम, ॐ हेमघूलाय नम , ॐ विालाक्षाय 
नम , ततोऽ्टदलेपु देवाग्रमारम्य ॐ सेनापतये नम., ॐ शक्तये नम , ॐ 
विघ्नाय नभ. ॐ कुक्कुटाय नम , ॐ मेधाय नमः, ॐ मयूराय नम , ॐ वराय 
नम, ॐ ह्िपाय नम' इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्वे पराग्वत्समापयेन्र । तथा- 


लक्षमेक जपेन्मन्वर सपिषा वा पयोऽन्धसा । 

चुत जुहुयान्मन्त्री तर्पयेद्‌ द्विजपुद्ध वाच ।३४८॥ 

एव सिद्धे मनौ मन्त्री कुर्यात कामान्यथेप्सितान्‌ । । 

श्रय जप कृतयुगपर , कलावेच्धतुर्गगरामिति 1 

पष्टीदिने सुमधुरर्भक्ष्यभोज्ये प्रतोपयेत्‌ ।३४६।। 

देव देवधिया सम्यगच्चेयेद्‌ ब्रह्मचारिण. । ~ ५ 

सुतरह्मण्यमनो. सम्यगुपारस्ति ये परक्रव्वेते ।३५०॥ 

लक्ष्मीमायुश्च तेजश्च पृ्रपौत्रान्यशच. पञ्चन्‌ । 

एेहिकामुप्मिकान्‌ भोगाल्ठमते नाऽ सशय ।।३५१।। 
सारस्ड्ग्रहे- † 

वक्तनुण्डगणेजस्य मनु वक्ष्ये यथाविधि । 

सवेपापक्षयकर्‌ सन्वसौमाग्यदायकम्‌ ।।३५२॥ 

रजवश्यकर पुदखा वन्ध्यानां पूत्रदायक्तम्‌ । 

श्रभृत चतुरास्याग्निकामिकाश्चोतविन्दुुक्‌ 11 ३५३।; 

टनृत्तीयोऽनन्तयुक्त पवनः कवच तथा । 

पडक्षरोऽयमादिष्टो भजता कामदो मरिः ॥३५४॥ 


श्रत चकार. चतुरास्यः ककार, श्रगनी रेफ ठयोयोगि क, कामिका 


॥ 
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कििकिकिजीनकी 


तकार., श्रो उकार., विन्दुरनुस्वार., तेपामेक्येन त्‌, टतृतीयो डकारः, भ्रनन्त 
प्राकारस्तेन युक्त. डा इत्ति, पवन. यकार, कवच हँ । च्रत्र केचिद्‌ दीघं कवच 
वदन्ति । तथोक्तम्‌- 


 वक्रवुण्डकल्ये-- 
प्रादुवेभूव मनसि मन्त्रराज. षडक्षर । 
तप्तचामीकरप्रख्यो वक्रतुण्डाय हूमिति ।३५५॥ 
गणेहवरपरामशिन्यामपि- 
वक्रतुण्डाय कवचं दीघंमेप षडक्षर । ठति । 
म्रत्र यथागुरूपदेन जपो विधेयः । तथा- 
भागंवो मूनिराख्यातन्छन्दोऽनुष्टुवुदाहूतम्‌ ॥३५६।। 
देवता वक्रतुण्डोऽस्य सुरासूुरनमस्करनः । 
विवाय मूलमन्ेण करबृद्धि ज्तिन्दरि. ॥३५७॥ 
षड्भिमेन्त्रगतवं णं . पडङ्खानि प्रकल्पयेत्‌ । 
भ्रू मध्यकण्ठहूदयनाम्यन्ध्वाघारके क्रमात्‌ 1 ३५८।। 


षडक्षराण्यरोन्येम्येत्‌ सवेण व्यापक्रन्तत, 1 
विधाय देव हृदये ध्यायेदेकाग्रचेतसा ।1३५६।। 
रम्योद्धिन्नारुणत्तरमणिव्रातसदोभिकान्ति, 
सम्विश्राण करकिशलये. पाशमप्यड कुशा ह्वम्‌ । 
सामीतीष्ट त्रिनयनयुत रक्तमाल्याशुकाढय- 
मम्भोजोदयत्पुटगतमम्‌ सस्मरे वक्रतुण्डम्‌ ।।३६०।। 
वामाद्‌ घ्वयोरादे तदाऽचघ स्थयोरन्ये इत्यायुवध्यानम्‌ । तथा- 
पर्वोक्तं पूजयेत्पीठे वक्रतुण्ड गरेञ्वरम्‌ । 
ग्र्टपत्राम्बुजदरन्द्र चतुर्रारयुतेन च ।३६१। 
चतुरखत्रयेणाऽय वेष्टित चक्रमालिखेत्‌ । 
मध्ये देव समस्यच्यं पृष्पन्तरुपचारकं ।३६२।। 


सादाव द्भानि सम्पूज्य यथास्थान विज्ञालघी. । 
पूर्वादिदलमूलेषु शक्ती रष्टौ कमाचजेव्‌ ।३६२॥ 
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विद्यास्या विर्वघात्री च सोगदा विघ्नघातिनी । 
निधिप्रदा च पापल्ली तथा पुण्या शशिप्रभा ॥३६४॥ 


दलेषु च यजेत्तहदखिमायाः पुरोदिता । 
द्विदयेऽषटदने तदद्करतुण्डादिकान्यजेत्‌ ॥ ३६५।। 
चतुरस्र लोकपालास्तदश्नाणि च पुजयेत्‌ । 
प्राम्वीथीद्टये सम्यग्वक्रतुण्डाच्चनेरिता ॥३६६।। इति । 
गायत्री तु स्रारसडग्रहे-- 
डेऽन्त तत्पुरुष प्रोक्त्वा वि द्महपदमूच्रेत्‌ । 
वक्रतुण्डं चतुरथ्यन्त धीमहीति ततो वदेत्‌ ।\ ३६७1 
तन्नो दन्ती समाभाष्य वदेदन्ते प्रचोदयात्‌ । 
गायत्रीय समाख्याता वक्रतुण्डगणेशितु ।।३६८।। 
स्नानकाले सदा जप्या मन्त्रिभि कम्भेसिद्धये | 
डऽन्त तत्पुरुषायेति, सुगममन्यत्‌ । 
1\ श्रथ प्रयोग ॥ 
तत्र प्राग्वत्प्रातरुत्थानादिषडद्धुपूजान्ते प्रथमाष्टदल मूलेषु ४ विदयायं 
नमः, ॐ विङ्ववाव्यै नम , ॐ भमोगदायं नम." एव 'विन्नघातिन्य, निचिप्रदायै, 
पापध्नये, पुण्याय, जरिप्रभाय,' ततोऽटदलमष्येपू प्राग्ठद्क्ष्मीगणेशप्रकरणोक्त- 
सिद्धयष्टकं सम्पूज्य, द्वितीयेऽष्टदले प्राग्वदेकाक्षरप्रकरणोक्तान्‌ वक्नुण्डादिकानु 
सम्पूज्य लोकपालादि "पूजादि प्राग्वत्‌ सव्वं कुर्य्यादिति । तथा -- 
वरं लक्ष जपेन्मन्त्र जुहुयात्तदशारत. । 
ग्रष्टव्यै. पुरा प्रोक्तम्मंधुराक्तं्यथाविचि ।२३६९६॥ 
तप्पणादि तत कुर्याद्‌ ब्राह्मणारावनावचि । 
एव सिद्धे मनौ मन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।। १७०॥ 
तप्पयेत्पूवेमागेण वक्तुण्डगणेङ्वरम्‌ । 
पू्वमागेण महाम एपतिप्रकरणोक्तप्रकारेण । 
चतुरश्र हस्तमात्र कुण्ड कुर्यात्तदग्रत. ।३७१।। 
्रादघीत मयित्वाऽग्निमनरुचानगरहाद्धरेत्‌ ! 


१. ख. लोकपालपुजादि 1 
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मयित्वा काषछठन. श्रनूचान श्रोत्रिय. 1 
प्राणायामत्रय कृत्वा मन्त्री कम्मं समारभेत्‌ । ३७२॥ 
ततः पुरोक्तवत्‌ कृत्वा मन्त्न्यास षडद्धगकम्‌ । 
षडद्धन्यास कृत्वा मन्वन्यासं कुर्य्यात्‌ 1 
गन्य पुष्पादिकं रग्नि सम्पूज्य स्यापयेत्तत. ।।३७३॥ 
स्थापयेदीक्नोक्तविविना नित्यहोमविविना वा । 


करशानुमध्ये तत्राऽय्र नागयन्नोपवीतिनम्‌ । ~ 
नम्बोदर भास्कर तमेकदन्त त्रिलोचनम्‌ ।।३७४। 


पव्यासनसमारूढ चतुर्वाहु सुत्रणं मम्‌ । 
किरीटहारकेयुराद्धदाल खा रभूषितम्‌ ।।३७१५॥। 
एव सच्िन्त्य मनमा समावाह्य गगणेल्वरम्‌ 1 
गन्वादिभि समम्यच्यं जलेनाऽग्नि प्रसिच्य च ॥1३७६॥ 
पटडर्णेन दिखान्तेन जुहुयाच्च घृताहुरी । 
श्रष्टाविक सहस च तत सिद्धो भवेन्मनु. ।३७७॥। 
सहना चतुर्थीप्‌ पक्षयोरभयोर्जंपेत्‌ । 

सटसहच्रमित्ययं । 
त्त हुनेदपू्ेश्च वत्सराह्ठभते वनम्‌ ।॥३७८॥। 


मध्याह्काले नित्य हि तदग्रे प्रजपेन्मनुम्‌ । 
सहस्र चिरत वाऽथ गतमष्टोत्तर युवी ३७६॥ 


न्रष्टोत्तरमिति स्थानत्रयेऽप्यन्वेति । 


ˆ श्रचिरेणाव महती लक्ष्मी प्राप्नोत्ययत्नतं । . 
प्रसन्चताऽत्र मनसस्तुष्िरल्पाऽरिता तथा 1३८०1 


स्वापवैमुख्यता चाऽपि स्वस्ते दहिरददर्थेनम्‌ । 
एतानि मन्त्रसिधेहि चिह्वान्युक्तानि मन्तिभि. 1२३८१॥ 
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पूवोक्तसिद्धोदनेन त्रिमास त्रिगत हुनेत्‌ । 
महानिघीना भवन भवेद्टश्रवणोऽपरः ॥३८२॥ 











गुडाक्तं प्ृथुकर्नारिकेलम्मंरिचसयुतं' । 
ग्रग्नौ सहस जुहुयात्‌ स मन्त्री घनवान्‌ भवेत्‌ 11२८३॥ 
शुभगालिमयेश्च्‌ ण. समरीचे ससंन्ववंः 1 


शालिमयै शालितण्डूलच्‌ एं मयः! 
सजी रकंर्वेहुगुड" शुभैरतिघु तःलुतं ।1३८४॥ 
श्रपपर्जृहुयान्मन्त्री गणोगस्य हि सन्निधौ 1 
सहखरमात्र स सभेन्‌ महतीमचिराद्रमामर्‌ ।।२८५॥ 


साघ्यनामाणंपुटितमनुना जुहुयात्‌ सुधी. । 
श्रपामांसमिद्धिर्वा पकं पानसजेः फे 1 ३८६॥ 


सदस कदल्व्वाऽ्य नर नारी व नयेत्‌ । 
लाजाभिर्जहुयादग्नौ सहु कन्यकाप्तये ।। ३८७५ 


सहस्रमाज्याहुतीनां हुनेत्‌ क्षीरहृतीरपि । 
सहस्र रोगशान्त्यथं मन्त्रशाखविश्ञारद, 11३८८) 


दर्वाहुतीना चुहुयाह्छक्ष मृत्युज्ञयो भवेत्‌ 1 
ब्रह्मवृक्षोत्थसमिधो मघुरत्रयलोलिता. ३८६1 


सहस्र जुहुयान्मन्त्री मासाच्छन्रूञ्‌ जयेद्‌ प्रू वम्‌ । 
विभीतकोत्थसमिवा सहस्र साष्टक निशि ।।२३६०॥ 


लोहिताक्त रमशानाग्नौ जुहुयाच्‌ मारयेद्िपुमू । 
भूमौ शनरस्वरूप च विलिख्याऽस्योदरेऽनलम्‌ ॥२६१॥ 


प्रज्वाल्य सिद्धा्थ॑वरे सदस जुहुयात्‌ सुधी 1 
त मारयेत्‌ सप्तदिनाच्चाऽत्र कार्या विचारणा ॥३६२।। ४ 


- कालमेघसमानाभ गणेश निजवृण्डया । 
रिपु गृहीत्वा वडवामुखे वह्धौ महोक्कटे ॥३६३॥। 


विशस्तरद्धः [ १७५ 
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प्रिषन्त गणपति ध्य्ात्वाऽमृ प्रजपेन्मनुम्‌ । 
सहश्च चतरिदिनेनाऽसौ शतरमुच्चायेद्‌ घ्र वम्‌ ॥(३६४॥ 


समुद्रगा नदी प्राप्य गृहीत्वाऽञ्चलिना जलम्‌ । 
सहस जरत्वोऽभिमन्त्य परिषिञ्चेत्‌ स्वमूद्धंनि ।३९५।। 
ग्रेन विधिना मन्त्री पापौघ नाशयेद्‌ घ्र्‌.वम्‌ ! 
शनंरचरदिनेऽश्वत्थमालम्ग्य त्रिसहु्कम्‌ ॥ ३९६॥ 

\ 
जपेन्मनु गण ध्याप्रन्‌ दोषात्‌ ग्रहभवान्‌ हरेत्‌ । 
वेतसोत्थसमिद्धोमात्‌* सह्रादृष्टिमाप्नुयाव्‌ ।३९७॥ 
घान्वार्थी जुहुयाद्ान्यै रन्नार्थोऽन्न हुनेद्‌ ध्रवम्‌ । 
कमलंस्त्पलेर्वाऽपि होमौ वस्नप्रदो मतः ॥३६८॥। 
कषेत्रादिकाक्षी पललंर्गृडाम्यक्तहुं नेत्‌ सुधी । 
समच्चयित्वा गणपं हरिद्रा सैन्धव वचाम्‌ ॥३९९॥ 
निष्कार्ढाद्धिपमाणानि सम्पिष्यैताति निःक्षिपेत्‌ । 
प्रसृत्युनिमतगोमूत्रे सहस्रं णाऽभिमन्तरयेतु !*४००॥। 
स्नातामृतुस्नानदिने विशुद्धा शुङ्कुवाससप्र । 
पाययेतारच सा वन्ध्या सूते प्राग्वत्सरात्‌ सुतस्‌ ।४०१॥ 


उपोप्य सोमग्रहे भास्करग्रहणेऽथ वा । 
कपिलाज्य पल चूर्णं वचायाश्च पलाद्धंकमू ।।४०२॥। 


एतव्सहस्र सञ्ञघ् समस्त प्रपिवैत्सुवीः । 
्रवाप्य मेवा महती कविता लभते घ्र वमू ।(४०३। 


गोचमममात्र भूदेशमुपलिप्याऽशुकावृतम्‌ । 
कृन्वाऽत्र स्थापयेत्कुस्भ्मचित चन्दनादिभिः ।\४०४।। 


तस्योपरिष्टात्‌ कपिलाघृतपूणं शरावकम्‌२ । 
घृत तत्र प्रतिष्ठाप्य ज्वालयेहीपमुत्तमम्‌ 1४०५] 
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तत्र विघ्नेनमावाह्य पुजयेत्कुसुमादिभिः । 
कुमारी वा कुमार वा दीयस्याऽगरे निधाय च ॥४०६॥ 


जपेत मन्त्रप्रवरमष्टोत्तरसटखलकय्‌ । , 
तत पृष्टा कुमारी वा कुमारो वा ब्रवीति तत्‌ ।1४०७। 


सनोगत हि सकल भविप्य भूतमेव च । 

वर्तमान मनोर्स्य प्रसादान्चाऽत्र सजय ॥\४०८।1इति। 
सारसडग्रहे-- 

मन्तरान्तरमथो वक्ष्ये वक्रतुण्डगणेशिनु. 1 , ` 

यस्य स्मरणमात्रेण सर्वे नश्यन्त्युपद्रवा ।(४०९।। 

भिण्टीजेन समायृक्तो यपुर्वं कतुरीयक । 

स्याक्रान्तो धरा ब्रह्माऽ्नन्तो वाली भुगस्तथा ॥४१०।। 


खड्गीरुणे दी्ंसयुक्तो वियन्नारायान्वितम्‌ } 
पडक्षरोऽयमाख्यात. सव्वं वश्यफलप्रदः ।(४११। 


शिण्टोश एकार , तेन युक्तो यपूर्वो मकारस्तेन मे इति, कतुरीयौ 
घकार , सद्य श्रोकारस्तेन घो इति, धरा लकारः, ब्रह्मा ककार , व्रनन्त आकार- 
स्तेन त्का इति, वाली- य , भृगु सकार, खडगीशो वकारः, दीघं भ्राकारस्तेन 
स्वा, वियत हकार ; नारायण श्राकारस्तेन हा इति 1 तथा -- 
भागेवो मुनिरस्य स्यादनुष्टुप्छन्द ईरितम्‌ । 
वक्रतुण्डगरणेरोऽस्य देवता देववन्दितः ॥४१२॥ 
भन्त्रवर्णे- पडड्धानि षडमि कुर्यदिथा पुरा । 
ध्यानपूजादिक मन्व मन्त्री पूवेवदाचरेत्‌ ।।४१३॥ 
प्रयोगः सुगम । तथा-- 
रायस्योपपद प्रोक्त्वा वदेत्‌ स्य-दयिता-नि च । 
विद्यो-रत्नपद चोक्त्वा दो-मत-श्च ततो वदेत्‌ 11४ १४।१ 
"रक्षोहणोपदान्ते वो वलगेपि पद वदेत्‌ । 
टनोपदान्ते सम्प्रोक्तो मन्वराज षडक्षर ॥४१५।। 
द्ातरि्दक्तरो सन्त्र ्रायर्व्व रिक ईरितः । 
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पवश्ञस्तर्च्ुः { ७७ 
८ 
रायस्योष इति स्वरूप, स्य-दयिता-नि-स्वरूप, धिदो-रतन-स्वरूप, दो-मत- 
स्वरूप, रक्षोहरणो-स्वरूप, वलग-स्वल्प, हनो-स्वरूप, षडक्षर प्रथमोक्तः । तथा- 
ऋष्यादिक पुरा प्रोक्त ध्याचपुजादि पूत्र॑वतु ।(४१६॥१ 
प्रथमोक्तं षडक्नरवच्‌ । तथा- 
जपेदक्कसहस्राणि जुहुयात्तदुभाडत । 
हविपा घृतसिक्तंन तदन्ते तोषयेद्‌ गुरुम ।(४१७।! 
एव सिद्धमनुर्मन्त्री साघयेदिष्टमात्मन- 1 
इष्टं काम्य, तदपि षडक्षरोक्तमिति 1 
सारसडग्रहे- 
उच्छिष्टस्य गणेनस्य विघधानमभिघीयते । ` 
टस्तिश्षब्द समुच्चाय्यं पिश्ञाचीति ततो वदेत्‌ ।(४१८ा। 


लिखेपद समुच्चार्य वह्िजायान्तसमुदधरेत्‌ 1 
नवाक्षरोऽयम ख्यात उच्छिष्टस्य गरेजितु-. ।(४१९।१ 


चह्भिजाया स्वाहा । श्रन्यत्स्वरूपम्‌ । तथा- 


ऋषि. कक्कोलनामाऽस्य वि राट्‌ छन्द उदाहृतम्‌ । 
उच्छिष्टगणएपो डेव. स्वं सम्पतप्रदायक, ।1४२०।। 


ट्राम्यां हृदयमाख्यात त्रिभि क्षिर उदाहूतम्‌ । 
दाभ्या लिखा समाख्याता वम$ऽक्षिम्या समोरितम्‌ ।४२१।। 


स मस्तेनाऽखरमास्यात पच्छाञ्ग विधिरीरित । 
ध्यानाच्चेनविवान च मन्त्री पूवं वदाचरेत्‌ ।४२२॥ 


भ्रत्र चकारात्‌ पुरश्च रणमपि पूवंमन्रोक्तमेव प्राप्यते, तेन वक्रतुण्डषड- 

ˆ क्षरप्रकरणो “वणेलक्ष जपेन्मन्नमिःत्युक्तम्‌, तदव्राऽपि लभ्यते । तेनाञस्व 

मन्त्रस्य नवलक्षजपः, पूरज्चरणएमित्यवगम्यत इति 1 प्रयोगादिक स्वं सुगमम्‌ । 
तथा-- - 


§ काम्यकर्माणि वक्ष्यामि स्तम्भे द्वेषे च मोहने । 
मास्यं च वशीकारे सन्वकिपंखक्मंखि 1 ५२३।। 
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एतत्सवं करोत्येव सुप्रीतो गणनायक. । 
प्रतिमा कारयेद्धोमान्निम्वकाष्ठमयो जुमामर्‌ 11४२४ 
साष्याङगुष्टप्माणा च गणेस्य महात्मनः । 
सपृष्ट्वा त प्रजपेनु मन्त्र काम्यसिद्धिस्ततो भवेत्‌ ।1४२५।४ 
श्रष्टम्या च चतुदश्या कृष्णपक्षस्य मन्त्रवित्‌ । 
उच्छिष्टो रात्रिमध्ये तु जपेन्मल्वरमिम युमघर्‌ ।४२६।४ 
वाञ्छितो वजमायाति साघकस्य न सकय. । 
भूजंपत्रे समालिख्य साध्यनाम यथाविधि ।{४२७।। 
मन्त्रेण वेष्टितं कृत्वां जपेन्मन्त्रमनग्यघी ॥ 
पादेनाऽऽक्रम्य तत्पत्र ह्रष्ृर्टिरय मता ।1४२८॥।, 
लि खित्वा पूर्व॑क्त्‌ पत्र पूजयित्वा विघानत. । 

युजयित्वा गणपतिमिति नेव । 
साध्यं स्मृत्वा जपेन्मन्त सवलोक क्न नयेत्‌ ॥ ४२६1१ 
ˆ धारयेच्‌ मस्तके यन्तर जपेन्मन्त्रमनन्यघी 1 
राजान राजपत्नी चाऽऽक्रपेयेत्ततक्षणातु सुधी. ।(४३०।) 


यन्त्रे मूलमन्वरवेष्ठितसाच्यनामगरभभ भजंपत्रम्‌ ! 
ताम्तरूलपत्रपुष्पाणि वस्राण्याभरणानि? च } 
फल पूलादिवनम्त्ुनि समादाय जपेन्मनुम्‌ 11४२१ 


एकविरतिवाराणि ददयादिष्टाय नाऽन्यथा | 
सवंलोक्वगद्धुर.° प्रयोगोऽयमुदाहून- ।(४३२॥1 
श्रीखण्डवूपदानेन राजान वरामानयेनचु 1 

समिघो निम्बकाष्ठस्य कदटुतेलसमन्विताः ।४३३।, 
काकपक्षसमायुक्ता हृत्वा मन्तरी यथाविधि 1 


यथात्रिचि चिताग्नौ 1 


रिपु च परसेना च समुञ्चाययति क्षणात्‌ 11४३४} 


१. वच्ामरणानि 1 २. ख. सर्वलोकवकश्नीकार. 
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॥। 


उलृककाकयोः पक्षास्तद सारक्तसयुतान्‌ । 

इमज्ञानाग्नौ तु जुहुयाद्िटेष स्निग्बयो क्षणात्‌ ।।४३५।। 
रा्रुपादरजोयुक्ता चक्रिहस्तमृद बुवः । 
दमलानभस्मसयुक्तामूद्रत्तंनमलयन्विताम्‌ ॥४३६॥ 


उद्रत्तनमल शन्रुगरीरस्य । 


गृहीत्वा पृकत्तली कुर्यात्‌ सर्वावयवसोभिताम्‌ । 

तस्या हदि लिखेन्नाम मूलमन्त्रेण वेष्टितम्‌ ।।४३७॥ 
कृत्वा प्राणप्रतिष्ठा चु विषरक्ताढयपात्रके | 
स्थापयित्वा जपेन्मन्व सम्यगेकाग्रमानस ।1४३८।। 
भ्रियतेऽरिनं सन्देहो देवे्नाऽपि सुरक्षित. । 

चिताया दग्बदम्पत्योभेस्माऽदाय यथाविधि ॥४३६॥ 


रोचनाकुड्कुमाम्या च भरज्जे नाम समालिखेत्‌ । 
वेष्टित मूसमन्तरेण प्राणस्थापनमाचरेत्‌ ।1४४०॥ 


साध्य स्पृत्वा जपेन्मन्त्र सम्यगष्टोत्तर शतम्‌ । 
दष्टयोजंनयो सम्यक्‌ स्नेहो भवति तत्क्षणात्‌ ।(४४१॥ 


सारसडम्रहे- 


पया- 


क्रा की पठ समुचचाय्ये ह्वा ही च पदमृच्चरेत्‌ । 
हृकार सम्यगुचचाय्यं घे"घे शब्दमथोच्चरेत्‌ ।(४४२॥ 
फट्कार स्वाहया युक्तं प्रणवाद्योऽयमीरित । 
एकादशाक्षर. सम्यड. मूलमन्तो गरेजितु. ।1४४३॥ 
ऋष्यादिक पुरा प्रोक्त ध्यानपूजादिक तथा । इति । 
एकक चतुर््येन्त वदेद्धस्तिमुख तत. ।।४४४॥ 
लम्बोदरपद ॐऽन्तमूच्छिष्टेति पद तत. 1 

श्रात्मनेऽङ कुशनीज च व्लूकार शुवनेश्वरीस्‌ ।(४४५।। 
द्धी घे घे पदमूचचाय्यं स्वाहाकार समुच्चरेत्‌ । 
सप्तविशतिभि व्वैर्णर्मन्नः प्रोक्तो गणेरितु ।[४४६।। 


तृत्तीयचतुथेपदयोविसन्वि । भ्रन्यत्सुगममर । तथा-- 


ऋष्यादिध्यानपुजादि यथापूर्वं समाचरेत्‌ । 
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यथापूर्वं वक्रतुण्डशणेरशषड्कछ्षरवत्‌ । तथा. 
उन्कार चिलिखेदादौ नमो भगवत्ते पदम्‌ । 
एकदषट्ाय* चाऽऽ्भाष्य हृस्त्यन्ते मुखाव्दत. ।1४४७॥? 
लम्बोदरपदं ॐऽन्तमूच्छिष्टेत्ति पद तत. 1 
महात्मनेपद प्रोक्त्वा वदेदड कुशवीजकम्‌ ।1४४८।। 
व्लृकारं मायया युक्त घे घं च समुद्धरेत्‌ 1 
स्वाहान्तो मनूराख्यातः सम्यक्‌ षट्चिगदणंक ।)४४६।) 
उच्छिप्टेत्यत्र विस्नन्वि. ! 
ऋष्यादिक पुरा प्रोक्तं षडवीजेरद्धमीरितम्‌ । - 
ध्यानपूजादिकं सर्व्वं मन्त पूर्वोक्तमाचरेत्‌ 1 ४१५०।। 


इति मन्त्रोद्धार सुगम । पड्वीजजरिति--क्रो हृदय, व्लू जिर, दी 
रिखा, ह कवच, घे नेत्र, घे मरस्लम्‌, त्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा- 


पूजान्ते ह्यनया स्तुत्या स्तुवीत गरानायकथ्‌ 1 

नमामि देव सकलार्थंद त सुवण वं भरुजगोपवीतस्‌ । 

गजानन भास्करमेकदन्त लम्बोदर वारिभवासनच्वं ।४१५१। 
केयूरिणं हारकिरीटजुप्ट चतुर्भुज पाजवराभयानि 1 

सि वहन्तं गरप त्रिनेत्र सचामर खीयुम्लेन. युक्तम ॥४५२। 
पडक्षरात्मानमनल्पभूप मूनीञ्वरेर्भायं वपूचैकड्च ! 

सयेवित देवमनाथकल्पद्रूम मनोन्न जरण प्रपद्ये ।४५३।। 
वेदान्तवेद्य जगतासवी्चं देवादिवन्य सुकृतेकगम्यम्‌ । 
स्तस्वेरमास्यं नवचन्द्रचूड विनाथक त शरण प्रपद्ये ।४५४।। 
भवास्यदावानलद दह्यमान भक्त स्वकीय परिपिख्ते थ । 

गण्डलर्‌ ताम्भौभिरनन्यतुल्य वन्दे गणेद च तमालनीलम्‌ 1४५५) 
निवस्य मौलाववलौक्य चन्द्र स्वनृण्डया मुग्वतया स्वकोयम्‌ । 
भग्न विषास परिभाव्य चित्ते प्राक्रष्टुमिच्छनु गणपोऽवतान्न (४५६) 


१, घ. एकषटराय । 
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. पितजंटाजूटतटे विलोक्य भागीरथी तत्र वुत्रुहलेन । 
विहर्तृकाम. स महीष्पुत्या निवारित. पातु सदा गजस्य ॥४५७॥ 


लम्बोदरो देवक्रमारसद्धुं क्रीडन्‌ कुमार जितवान्निजेन । 
करेण चोत्तोल्य ननत्तं रम्य दन्तावलास्यो भवत. स पायात्‌ ।1४५८॥ 


श्रायत्य योऽव्धौ हरिनाभिपञ्च ददञ्यं तत्र स्वकरेण तच्च 1 
उद्धत्तुमिच्छन्विधिचादुवाक्य श्रुत्वा मुमोचाऽवतु नो गणेश ।।४५६॥। 
निरन्तर सल्न.तदानपद्ध लगना" सुगृख्तमरावलोच्च । 

स्वश्रौ्ताल रपसारयन्त स्मरेद्‌" गजास्य निजहूत्सरोजे ४६० 
विश्वेगमौलिस्थित्तजहनुकन्याजल गृहीत्वा निजपुष्करेण । 

हर सलीच पितर स्वकीय प्रपूजयन्ह्स्तिमुख. स पायात्‌ ॥४६१॥ 
स्तम्बेरमास्य धुसृणाद्धराग सिन्दुरपुरारुणकान्तकुम्भम्‌ । 

कु चन्दनालिप्रकर गणेश घ्यायेत्स्वचित्ते सकलेष्टद तम्‌ ।।४६२।। 

स भीष्ममातुनिजपुष्करेणां जल समादाय कुचौ स्वमातु । 
प्रक्षालयामास षडास्यपीतौ स्वायं मुदेऽसौ कलभाननोऽस्तु ॥४६३॥ 
त वामनाद्ध शिगुभावमाप्त केनाऽपि सत्कारणतो वरित्याम्‌ । 
वक्तारमाद्य निगमादिकाना लोकंकवन्द्य प्रणमामि विम्‌ ।।४६४॥ 
्आलिद्धित चाररचा ममाक्षया सम्भोगलोलं मदविहूुलाद्धम्‌ । 
विश्चौघविघ्वसनसक्तमेक नमामि कान्त द्विरदानन तम्‌ ।४६५॥।। 
हेरम्ब उद्द्रविकोरिकान्त पच्छानरेरप्यविलस्वितास । 

मुनीन्‌ सुरान्‌ भक्तजनाश्च सर्वानि सम्पालयन्‌ पातु सदा गजास्य ।४६६।। 
दैपायनव्यासमूनेश्च येन स्वदन्तकोटया निखिल लिखित्वा । 

दत्त पुराण शिबुमिन्दुमौनेत्तपोभिरुग्र मनसा स्मरामि ॥४६७॥ 
करीडाप्रवृत्ते जलवाविभास्ये वेला जले लद्भयति प्रभीता. । 

विचिन्त्य कल्पस्य सुरास्तदा त विदवेद्वर वाग्भिरमिष्टुवन्ति ।1४६८॥ 


वाचा निमित्त ह्यनिमित्तमाद्य 3 पद त्रिलोक्या ह्यपद स्तुतीनाम्‌ । 
स्वंशवन्य न च तस्य वन्द्य स्थासो. पर रूपमसौ स पायात्‌ ॥४६६॥ 


१ ख. लमग्ला।! २.क स्मरे! ३ क. ह्यनिभित्ति०। 
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इमां स्तुति य ॒पटतीह्‌ भक्त्या समाहित प्रातरतीवनुदढध. 1 
सेव्यते चेन्दिरया नितान्त दारिद्रयसम्मोह्विहीन एष ॥४७०।।इति" 


॥ भ्रथ हरिद्रागणेश्ञकवचम्‌ \ 


शपुर वक्ष्यामि कवच सर्वसिद्धिकरं प्रिये । 
पटित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सवेसद्धुटात्‌ (४७१५ 


ग्रज्ञात्वा कवच देवि गणेशस्य मन्‌ जपेत्‌ । 
सिद्धिनं जायते तस्य कल्पकोटिशतं रपि ॥४७२।। 


ॐ ्रामोदइच शिर पातु प्रमोदश्च शिखोपरि 1 
सम्मोदो भ्रूयुगे पातु भ्रूमध्ये च गणाधिप ।४७३॥ 
गरणक्रीडचक्षूयुग्मं नासाया गणनायकः } 
गणक्रीडान्वित पातु वदने सर्वसिद्धये ।{४७४६। 
जिह्वाया सुमुख पातु ग्रीवाया दुर्मुख सदा । 
विघ्शो हदये पातु विघ्ननाशश्च वक्चसि (1४७५।। 


गाना नायक पातु बाहुयुग्मे सदा मम । 
विघ्नकर्ता च उदरे विघ्नहर्ता च लिद्धके ॥४७६॥ 


सजवक्त्र कटीदेशे एकदन्तो नितम्बके 1 
लम्बोदर सदा पातु गुह्यदेश ममाऽरूण ॥४७७।। 


व्यालयज्ञोपवीती मा पातु पादयुगे सदा । 
जापकः सर्वदा पातु जानुज द्भ गणाधिप ।॥(४७८।। 


हारिद्र. सवेदा पातु सर्वाद्धं गणनायकः । 
य इद प्रपठन्नित्य गणेशस्य महेरवरि ।1५७६।। 


कवच सवेसिद्धाख्य सर्वं विघ् विनारशनम्‌ । 
सवंसिद्धिकर साक्षात्‌ सवेपापविमोचनम्‌ ।४८०॥ 


सर्वंसम्पत्‌प्रद साक्षात्‌ सवेपापविमोचनम्‌ । 
सवेसम्पत्‌प्रद साक्षात सर्वशतरक्षयद्धुरप्‌ 1४८१ 


१. ख. इति गखपतिस्तोत्नू । 


एकविन्ञस्तरद्ध [ १८३ + 


भि कि 





ग्रहपीडा ज्वरा रोगा ये चान्ये गुद्यकादय । 
पठन द्धारणादेव नारमायान्ति तक्षणात्‌ ।।४८२।। 


घनधान्यकर देवि कवच सुरपूजितम्‌ । 

समो नाऽस्ति महेयानि त्रं लोक्ये कवचस्य च ।॥\४८३।। 
दारिद्रयस्य महैलानि कवचस्य च भूतले 1 

किमन्ये रसदालपयं त्राऽभ्युव्येयतामियात्‌ ।४८४॥ 


एत्ति श्रोगोस्वाभिधौ नगल्िबासात्मज- 
गोम्बामिश्चीशिवानन्दभटरविरचिते 
चिहसिद्धान्तसिन्यौ विक्ञस्तरद्ध८॥२०॥ 


[ एकविल्ञस्तरद्. | 


॥) श्रय सौरमन्त्राखां दिधानमूपदिरदयते ॥ तत्र 
सारसडग्रहे-- । = 
त्रथोच्यन्ते सौरमन्त्राः सर्वागरमभुगोपिता. । 
श्रायुरारोग्यवनदाः कीत्तिदा. पुत्रपौत्रदा ॥१॥ 


सवंसौ भाग्यजनका. सर्वापिन्नाश्ञकाः सदा । 

श्रष्दश त्वचो, रोगास्तेषा नालकराश्च ये ॥२।1 

त्रिलोक्या विश्रुता नित्य नारदा्ेश्च सेविताः । 

तथा गन्यवंसिद्धौघविद्याघरनिषेविताः ।1३॥। 

सव॑ रोगहरा सवं सर्वपद्रवनाशका । 

घमाथेकाममोक्षाप्ितीथरूपा. शुभोदया, ।(४।। । 
वर्याकषंणसस्तम्भविद्रेषोच्चाटमारणे 1 

शक्ता स्मरणमात्रेण साधकेन सुसाधिता ॥५॥ 


अन्ञानतिभिरान्धाना ज्ञानटृषिप्रदायका. । = 
नाक्‌सिद्धिदधेचरीसिद्धिपादुकासिद्धिदायका ।1६॥ 


चय } तिहतश्टान्तसिन्षो 
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किम्वहूक्तेन विविना साधिता ्षवेकामदा । 
प्रोच्यतेऽभीष्टफलदस्तेप्वादयोऽद्राक्षरो मनु. 11७॥। 


प्रणवो घुशिसर्गन्ति चन्द्रोऽर्घशिसमन्वित. । 
ईगेऽग्निश्िखरोऽनन्तौ द॒सपसूदमस्त्य-संयुतः ।८।! 
ग्रष्टवर्णो मनुभनिोरिषटदः परिकीत्तित । 


प्रणव. ञ्च्कार, वृशि-स्वरूप, सर्गो व्रिसगेम्तेन घृणि, चन्द्र सकार, 
मर्घडि उकारम्तेन सू, ईर यकार., श्रग्नि. रेफस्तेन यं इति, अ्रनन्तः भ्राक्रार 
द-स्वरूप, सूक्ष्म इ तेन दि, त्य-म्वरूप, अत्र यकाराकारयोनं सन्विः । 


श्ारदातिलकेऽपि- 


तारो घृशिभृगु पदचाद्रामकणं विभूषितः! 
वह्नचारनो मरच्छेप सनेवोऽतरिस्त्य-पश्िमः ।1६€॥ 
श्रष्टाक्षरो मनु प्रोक्तो भानोरभिमतप्रद. 1 


तार प्रणव , घृणिरिति स्वरूपम्‌, मृग. सकार , वामकणं ऊकार , मरत्‌ 
यकार. वन्ह्याघन. रेफासन , जेष श्राकार., अत्रिरद॑कार , सनेत्रः इकारसहित., 
त्यपश्चिम. त्य इत्यन्निम अक्षरमित्यथं › । श्रसिमन्मन्तरे बुद्रादेर्नाऽधिकारो वेदिक- 
त्वात्‌ ! तथा च तेत्तिरीयशाखायां नारयणोपनिषदि "घुखिरिति देऽश्ररे सूर्यं इति 
नीखि श्रादित्य इति त्रीखि एतद्र सावित्रस्यष्टाक्षर परम पद श्रियाभिपिक्तय 
एव वेद श्चिवा दैवाभिषिच्यत्त' इति । शारदाविलक्रीनःयासस्य मन्त्रस्याजऽन्येऽपि 
भेदा उक्ता , यथा केचन श्रीवीजान्तमाहुस्तन्मते प्रणवो वीजम्‌, ग्रन्े श्रीकामदृष् 
खापुटित श्रयच्छ मे लक्ष्मीमि'त्यनेन पष्ठवितमाहु 1 रं वीज गक्ति > । कचन 
शक्तिवीजाद्य श्रीवीजान्तमाहु. 1 तन्मते प्रणवो वीज, माया शक्ति ! तदुक्तमू-- 


श्रीवीजान्त. सम्प्रदाये मूनमन्तरस्तु मानुष. ! 
श्रय श्रीकामहूल्लेखासम्पुटोऽन्ते प्रयच्छ मे ।॥1१०।1 ` 


लक्ष्मीमित्य पवितः शद्धुःराचा्य॑सम्मत. । 
हृल्लेखपूवेकोऽन्त. श्रीविद्वरूपमते स्थित ।\११॥ 








१. कष. प्ररनित्ययं 1२ ख य श्चदिति) 
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सारसडग्रहै- 
ऋषिस्तु देवभागाख्यश्छन्दो गायत्रमिप्यते । 
श्रीमूर्यो देवता प्रोक्त एेहिकामूष्मिकप्रद ॥\ १२॥ 
तेजो वदेत्ततो ज्वालामणि हुं फट्‌ द्विखान्तकः । 
हृन्मन्त्र सत्यपूर्वोभ्यि ब्रह्यपुव शिरोमनु ।१३। 
विष्णुपर्व. शिखामन्त्रो वर्म्माण्‌ रुदरपूवेक । 
स्रग्निपूरवो नेत्रमनु सव्वंपर्वोऽ्लमन्तक. ।। १४।। 
'सत्यतेजोज्वालामणि हुं फर्‌ स्वाहे" त्यादिप्रियोगः । 
प्रप्चतारेऽ्येवमेव- 
सत्यव्रह्मविष्णुरुदरे साग्निभिः सर्वसयुते । 
तेजोज्वालामणि हु फट्‌ स्वाहान्तर द्धमाचरेत्‌ १५१ 
इत्युक्त. । श्ारदातिलके तु सत्यादीनि चतुथ्येन्तान्युक्तानि । यथा- 


सत्याय हदय प्रोक्त ब्रह्मणे चिर ईरितम्‌ । 

विष्णवे स्याच्छिखा वर्मं रुद्राय परिकोत्तितम्‌ ।। १६॥ 
भ्रगनये नेत्रमाख्यात सर्वाय।ऽखमुदाहतम्‌ । 
तेजोज्वालामणि हु फट्‌ द्िठान्ताः पृथगीरिताः ।! १७॥ 


एतन्मते “सत्याय तेजोज्वालामि हँ फट्‌ स्वाहा हृदयाय नम" इत्यादि- 
प्रयोग । 


सारसइग्रहेऽपि- 
सत्याद्याश्च चतु्येन्तान्‌ केचिदिच्छन्ति सूरयः । 
सत्यतेज पद केचिचवतुर्थ्यन्तं प्रचक्षते । १८॥। 
तेन 'सत्यतेजसे ज्वालाम हं फट्‌ स्वाह" त्यादिप्रयोगोऽपि । म्र यथा- 
गरूपदेग न्यासो विवेयः ) 
सारसड्ग्रहे- 


विधायैव षडद्धानि मूर्तान्यिस्येद्यथाक्रमस्‌ । 
मस्तकाननह्‌दुगुह्यपाददेशेषु देशिक. १६1 


॥ 
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पश्चद्वस्वे. सहाऽदित्यो रविभानू च सास्कर । 
सूयेस्ततशछ्च मन्त्रा्णच्‌ प्रणवाचान्न्यसेद्‌ वुध ॥२०॥ 
रौपकषिकण्ठहृत्कुदिनाभिलिङ्ाडिघ्षु कमात्‌ 1 


हस्वे रद्ीवं रोकाराचका रान्तं" पच्छमि । शारदातिलक "स्वे सदादि- 
च्चभिरित्युक्त. 1 1 


सारसदग्रहे- 
डऽन्त सप्ततुरद्ध तु विब्रह पदमूच्चरेत्‌ । 
सहस्किर णायेति धीमहीति पद तत ।२१। 
तन्नो रविरिति प्रान्ते चोदयादिति सद्जखिरेत्‌ । 
तेन सप्ततुर द्धाय विच्हे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो रवि प्रचोदयात्‌ 1 
जप्या सर्वाकिमन्वादौ गायच्येपा दिनेशितुः ॥२२।। 


भास्करम द्धदकुण्डलभूष चारुतरारुणपङद्धःजसस्थम्‌ । 
ग्रन्जयुगाभयदानकर त रक्ततन्‌ प्र भजेऽयुगनेत्रम्‌ ॥२२॥) 
दान वरम्‌ । 


कारदातिलकेऽपि- 


रक्ताठजयुग्माभयदानहस्तं केयूरहां राङ्खदकुण्डलाडचम्‌ 1 
माखिक्यमौलि दविननाथमीडे वन्धुकरकान्ति विलसत्िनेचम्‌ ।२४।। 
उद्‌ घ्वकरयौ. प्च , वामाद्यघस्ययोरभयदाने इत्यायुवघ्यानम्‌ । 
सारसडग्रहे-- 
श्रग्निकोणे पश्रूतं च विमल नें ते यजत्‌ । 


सार वायव्वकोणे च समाराध्य त्थंशके ।1२५।। 
सुख परमपूवं च यजेन्मध्ये तु मन्त्रवित्‌ । 


श्रत्र केचिद्‌ पूं मण्ड्कादिषिहासनान्तमुक्तप्रकारेण सम्पूज्य प्रमूतादीन्‌ 
वमावमादिस्यानेषृ पूजयेत्‌ उत्ति वदन्ति ! पीञाङ्घ्रीद्‌ कत्पयेदेतान्‌ हृदा मध्ये 


विद्विलु चेनि नारावसीयवचनाचर्‌, 'ईयानान्ते च मध्येऽपि चिदिक्षवेतान्‌ 
ग्र जयेदिति प्रयोगसारवचनाच्च ! एतन्न सवंसम्मतम्‌ ! यत - 
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प्रयजेदथ प्रभूतां विमला साराह्वया समाराध्याम्‌ । 
परमसुखामप्यग्यादिष्वडघ्िपू पीठक्लप्तेः प्राक्‌ ।।२६॥। 


इति श्वीश्चङराचार्योक्तं । 


` पीठस्य क्लृप्ते प्रथम दिक्षु मध्ये च सयजेत्‌ । 
प्रभूत विमल सार समाराध्यमनन्तरम्‌ ॥२७॥ 
परमादिसुख पीठ स्वविम्बान्त प्रकल्पयेत्‌ 1 


उति क्ारदात्तिलकोक्तेश्च पीठकत्पनात्‌ प्रागेव प्रभूतादिपुजनमु, तदनु 
वर्मधिर्मादिपूजन च । पीटकल्पन तु सवत्र धमदिभिरेव । 'वर्मादिकल्पिते पीठे" 
इति श्रवणाद्धर्मादियुक्तस्यैव योगपीरत्वातु । पूर्वोक्तश्रीद्धुराचायं वचने खीलिद्ख- 
निर्दे्स्तु मवनेश्यक्कं प्रकरणात्‌ । 
सारसदग्रहे- 
स्वविम्बपरिचमे पीठे पूजिते नव पूजयेत्‌ 1 
दलमूलेषु पूर्वादि मध्ये च विधिपूर्वकम्‌ ।।२८॥ 


दीप्तासूष््मे जयाभद्रे विभूतिविमलान्विता । 
श्रमौधा विच्युता चाऽन्या नवमी सवेतोमुखी । २६] 
पीटशक्ती. कऋमादेता ह्यग्निवर्ण सुभूषिता । इति । 


स्वविम्बपश्चिमे इति- सोमाग्निमण्डले सम्पूज्य, सत्वादिपरतत्वान्त- 
मम्यच्यं पीरश्यक्तीरचयेदित्यथं । 


कारदातिलक तु-- पीटलक्तीना "दीप्तदीपरिखाकारा' इति ध्यानमुक्तम्‌ । 
 प्रयोगसारेऽपि- 
दीप्तदीपरिखाकारा ध्येया स्युनंवशक्तयः । इति । 
सारसद्ग्रहे- ड 
हस्त्रत्यद्धी ववर्ज्या श्रचो व द्भौन्दुभूषणाः । 
वीजान्यासा क्रमादाहुमेन्वरगाद्चविशारदा. 11३ ०॥ 


छस्वत्रय-श्र इत्र, क्कोवा--ऋक्छ. लु ल्ल्‌., प्रच स्वराः, वही 
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रेफ, इन्दुः चिन्दु,तेन 'रारीरु रू रेररोरौ र. इति नववीजानि भवन्ति, 
उक्तच्न महाकपिलपश्चराच्रं - 


ग्रा्योपान्त्य तृतीय च त्यकत्वा चंव नपुसकम्‌ 1 
भेदयेन्नवधा यान्त स्वररेभियेथाक्रमम्‌ ।'३९।। 
विन्दुयुक्तानि वीजानि शक्तीनामृद्धतानि वै । 


यान्त॒ रेफ । प्रयोगस्तारनारयखीययोस्तु ~ ््रायमन्त्य+ तृतीय च 
त्यक्त्वा चंव नपुसकम्‌" इत्युक्तम्‌ 1 तेन षरा रीर रूरेररोरौरं' इति तिव 
तीजानि । भ्रत्र॑तानि यथागुरूपदेल्ञमूच्चा रणीयानि । 


॥। 


क्नारदातिलके- 
वदेत्पद चतु्यंन्त ब्रह्य विष्युशिवात्मकम्‌ । 
सौराय योगपीठाय नम पदमनन्तरम्‌ ।३२॥ 


पीठमन्ोऽयमाख्यातो दिनेशस्य जगत्पते. । 
तारादिक खखौल्कायमनुना मूत्तिकल्पना ।।३३। 


साक्षिण सर्वेलोकाना तस्यामावाह्य पुजयेत्‌ । 

श्रद्धानि पूजयेदादौ दिक्पत्रेष्वक्कंमूत्तेय ॥३४1। 
श्रादित्याद्याशछ्चतस्रोऽर्च्या शक्तय. कोएापत्रगाः 1 
स्वस्वनामादिवर्णण स्युस्त्रासा वीजान्यनुक्रमात्‌ ॥२५।१ 
उषा-प्रज्ना-प्रभा-सन्ध्यागक्तय परिकीत्तिताः । 
पत्राग्रसस्था त्राहम्याद्याः पुरतोऽरुणमचयेत्‌ ॥३६।। 
चन्द्रादि पूजयेत्‌ पश्चाद्‌ ग्रहानष्टौ ततो वहि । 
इन्द्रादयस्तदक्लाणि यथापूर्वं समचंयेत्‌ ।1३७॥ 


11 श्रय प्रयोग \\ 


तत्न प्रात कृत्थादियोगयीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामच्रय कृत्वाः 
“चिरसि-देवभागाय षये नम , मुखे- गायत्रौछन्दसे नम , हूदये--श्रीसूययि 


१ ख श्रथमन्त 1 
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देवतायं नम *” इति विन्यस्य, विनियोगमुक्त्वा, ““सत्यतेनोज्वालामणि ह फट्‌- 
स्वाहा हृदयाय नम. ब्रह्मते जोज्वालामखणि ह फट्‌ स्वाहा चिरसे स्वाहा, विष्यु- 
तेनोज्वालामणि हु फट्‌ स्वाहा रिलायं वपद्‌, श्रते नोज्वालामणि ह फट्‌ स्वाहा 
कवचाय ह, अ्रग्ितिजोल्वालामणि ह फट्‌ स्वाहा नेत्राय वौपट, सवेतेजोज्वाला- 
सणि हु फट्‌ स्वाहा अस्त्राय फट्‌" इति करपडद्धन्यास कृत्वा, “हिरसि--अ 
भ्रादित्याय नम. मूखे- ए रत्रये नम , हृदि-- उ भानवे नम , गद्ये - इ भास्कराय 
नम , पादयो श्र सूर्याय नम, निरसि-- ॐ ॐ नम , नेत्रयो -ञ्ड घ्‌ , कण्ठे-- 
ठ शि, हूदि-ध््सु, कुक्षौ-ञ्नर्य, नाभौ त्रा, लिद्ध-दि, पादयो-स 
नम ' इति विन्यस्य, ध्यानाद्या्मपूजान्ते मण्ड्कादिपृथिव्यन्त योगपीठमम्य्च्यै, 
क्षी रममुद्र॒ सम्पूज्य, नवग्त्नद्ीपादिसिहासनान्त सम्पूज्य, सिंहासनस्य पादेषु- 
“श्रभूताय, विमलाय, साराय, समाराध्यय, मव्ये--परमयुवाय'' इति सम्पूज्याऽ- 
नन्तर धर्मादिपरतत्वान्त प्राग्वत्‌ सम्पूज्याऽष्टदलकेसरेपू-- "रा दीप्ताय नम", री 
सूष््माये०, र जयां ०, ङ भद्रायै०, रे विभूत्ये०, रं विमलय०, रो प्रमोघयं०, 
रों विदयुतायं०, र सवंतोमुख्ये नम॒” इति मध्यान्त सम्पूज्य ॐ ब्रह्मविष्णु- 
शित्रात्मकाय सौराय योगपीठाय नम इति समस्त पीठ सम्पूज्य, `खखोल्काय 
स्वाहा इति मन्त्रेण श्रीमू मूत्ति कल्पयामी 'ति मूत्त परिकल्प्याऽऽवाहुनादि- 
पुष्पोपचारान्ते प्राग्बदद्धानि सम्पूज्य, दिग्दलेपु-- “स्रा ब्रादित्याय नम, ए रवये, 
उ भानवे, इ भास्कराय,” विदिग्दनेषु-उ उपाये०, प्र प्रजायै, प्र प्रभायै, स 
सन्ध्याये'" उति सम्पूज्याऽएटदलग्रेषु पराग्बद्‌ ब्राहम्याचष्टनक्ती सम्पूज्य, देवस्याग्रे- 
सरुणाय नम" ततश्चतुरखप्य प्रथमरेखाया ~ प्रादक्षिण्येन --““सोमाय०, 
भौमाय०, वुधाय०, वृहुस्पतये०, शुक्राय ०, शनैश्चराय०, राह्वे ०, केतुम्य " इति 
सम्पूज्य लोकपालार्वादि सर्व प्रारवक्करुर्यादिति । तथा - 





ग्रष्टलक्ष जपित्वाऽन्ते दुग्ववृक्षसमिद्ठरेः । 
जुहुयात्तन्सहस्राणि दुग्वाक्तं साधकोत्तम ।२३८॥ 


तप्प॑येच्छुदढसलिलंश्चन्द्रचन्दन वासिते । 
स्वाभिषेक तत कत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।1३९॥ 


~~~ ~~~ 


१ खर) 
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प्रयोगसारे- 


रक्ताम्बरधरो रक्तगन्धमाल्याचितः सदा । 
घृतक्षीरसमायुक्तगुडभक्तागनो निहि ।।४०॥ 


भिक्षाहारोऽथवा वीतसद्ध- सन्तोषवाच्‌ सदा । 
मन्त्रमावरत्तयेित्यमाराधनपरायण ।(४१॥ 


इत्थमम्यच्यं भास्वन्तमर्घ्यं तस्मं निवेदयेत्‌ । 
परत्यह्‌ रविवारे वा तद्विधानमूदीर्य॑ते ।४२॥ 


प्रगे मण्डलमालिख्य यजेत्‌ पीठ यथाविधि । 
तत्र सस्थाप्य पात्र हि शद्ध ताग्रसमुधवम्‌ ।४३। 


रम्य प्रस्थजलग्राहि मूनमन्त समुच्चरन्‌ । 
„ शुद्धोदकेन सम्पूये प्रक्षिपेत्तत्र कूड कुमम्‌ ।(४४।। 


रोचना राजिका रक्तचन्दन वशतण्डुलान्‌ 1 
रयामाकतण्डूलान्‌ शालीन्‌ करवीरजपाकुदान्‌+ । ४५५ 


सचिन्त्य देवतात्मंक्य भास्कर साद्धमचयेत्‌ । 
उपचारेनिवे्यान्तंस्तत्‌ पिधाय जपेन्‌ मनुम ।।४९॥ 


सम्यगष्टोत्तरसत भूय. पृष्पादिभिर्यजेत्‌ । 
उद्धत्याऽमस्तकः पात्र जानुस्पृष्टमहीतल. ।(४७।। 


दृष्टि निधाय व्योग्न्यक स्वेक्य सावरण स्मरेत्‌ । 
तेजो जपन मूलमन्‌ धिया दद्याञ्च भानवे ।(४८॥। 


॥ 


श्रं प्रसन्नचित्त सनु दत्वा च सुमनोखःऽलिम्‌ । 
पुननियतघीस्तावद्यावद्धानुनिजे. करं ।(४६॥ 


श्र्घोद्क समादत्ते जपेदष्टोत्तर शतम्‌ । 
तत. प्रसन्नो भगवान्‌ प्रयच्छेदिष्टमात्मन 1५०॥ 








१, ख॒ ०्जपादकुशानु 1 २ क उद्धृत्य मस्तक । 
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चृ.खामनेन भवतीदह्‌ निनान्तसायुरारोग्यपूतरधनमित्रकलवत्रवृद्धि, 1 
तेजदच वीयेमतुल पयुकान्तिसम्पद्धिद्यायशोविभवभोगसमृद्धय. स्यु ॥५१।॥ 


तन्मन्त्रसहिताम्भोभि सप्रघ(ऽद्गलिसेवनम्‌ । 
दारिद्राचपापान्यकारना्नन श्रीकर परम्‌ ५२ 
स्यण्डिते सुतले कुम्भ तीर्थोदकमसुपूरितम्‌ । ~ 
हिरण्यरत्नगन्धादि तत्र निक्षिप्य पूजयेत्‌ ।।५२।। 
देव सपरिवार तु प्रागक्तविधिना तत । 
स्थण्डिनेऽग्नि समाघाय कपिलापयसा रुचम्‌ ॥।५४॥। 
पक्त्वा च तेन जुहुयात्तदाज्यसदहितने च । 
सहस्र कृतसम्पातत गृद्धपात्रे तु कारयेत्‌ ५५ । 
ऋतुस्नाता घुनियता पूर्केऽदह्लि समूपोपिताम्‌ । 
ग्रष्टमे दिवसे ता तु सहस्रमभिमन्विततः ।॥५६॥ 
श्रभिपिच्चेत्‌ कुम्भजलैदं यात्तस्ये च मन्त्रवित्‌ । 
सहतरमन्तित हीमसम्पात्तात्नन्ततो निशि ।1५७॥ 


भर्ताऽपि सूर्यं एवाश्मिति घ्यात्वा तया सह्‌ । 
सम्भोगमाचरेत्तेन सुपुत्रो गुखवानु भवेत्‌ ।५८॥ 


यन्त्रषारे- 
प्रणवं साध्यसमेतं विलिख्य पट्कोरकणिकामध्ये । 
तार प्रयोजनाना तिलक हस च पट्यु कोणेषु ।५६॥ 


केसरविलसत्सौस्चतुरणें दल चतुष्टये चाऽपि । 
उदयत्द्याद्याया पादचतुष्क ऋ चोऽषटपत्रे च ।६०॥ 


केसरराजत्सौ रवसुवणंके दलेऽ्टय चो पादान्‌ । 
श्रालिख्य व हिलिप्याच्चाऽभवेष्टय कु गृहको णेषु ।\६१।। 
चनरक्षरस्य च मनो सौरस्यैकंकमक्नर सौरम्‌ ! 
व्रिलिखेदेत यन्त्र विनाशयेद्‌ ग्रहाच्‌ विघृतम्‌ ॥६२॥ 





१. ल वाङिद्रचषाशान्धकार० । 
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प्रथयति तेजो लक्ष्मीरमोगिाचु घुति प्रतापाच । 
ग्रद्खनमू्‌मावेतद्धिलिख्य सम्पूज्य तत्र दिननाथम्‌ ।६३॥ 
दद्यादयं कान्त्यं लक्ष्म्यं कुज्वरादिगान्त्य च। 


रोगघ्रयत््रमिदमेव विलिख्य ताग्रे सस्यापित निजगृहे विधिवत्‌ प्रपूज्य । 
हन्याच्च कुषछनुखरोगपरम्परा का विस्मृत्यपस्मृतिमवानथवा विकारान्‌ ।1६४॥। 


ग्रालिख्य चंतत्कलघौतपत्रे तले विनिक्षिप्य सहखसख्यम्‌ । 
जप्त्वा तदम्यक्ततनोनरस्य कुष्टादिरोगा विलय प्रयान्ति ।1६५॥। 


इदमेव नवे विलिख्य यन्त्र नवनीते त्रितय प्रजप्य चरचरम । 
परिभक्षयता तदव गून विपम चाऽऽमयमानु नाशमेति ।1६६।। 


त्रस्याथं -पट्कोखमध्ये समाध्य प्रणव विलिस्य, तत्कोणेपू- ॐ 
ही स हस. इत्यक्षरपट्कमेकमेक विलिख्य, तष्टहिदचतुहैलकेसरेषु - ॐ ही 
हसः" इति मन्वस्यैकंकक्षर विलिख्य, चतु्देलेषु-"उद्य्चचमित्रमित्यूच पादभेकंः 
कमालिख्य, तद्रहिरषटदलकेसरेष - मूल मन्त्रस्याऽछटवरणानालिख्याऽषटदलेषृ-- एतत्‌- 
सूक्तस्य द्ितीयतृतीयक्छ्चो पादयष्टक प्रतिदलमेकमेक पादमालिख्य, तददिवृ त्तट्- 
यान्तरे मातृकार्णँ सदे, चतुरखकोणेपु- ॐ दी हस ' इति मन्त्रस्यककमक्षर 
लिखेत्त्‌। एतद्यन्त्रमुक्तफलदम्‌ । 


उद्यच्च यमित्रमह्‌ भ्रा रोहन्नुत्त रा? दिव । 


हृद्रोग मम सूयं हरिमा च नाशय ॥६७॥ 


रुके मे हरिमाण रोपणा का सुदध्मस्सिर । 
श्रयो हारिद्रवेषु मे हरिमा निदध्मसि ॥६८॥ 


उदगादयमादित्यो विष्वेन सहसा सह्‌ । 
दिपन्त मह्य रघयन्मो" ग्रह्‌ द्विपतेरव ।।६६॥ 


तथा-- कणिकायां साघ्यगर्म तार पत्रचतुष्टये | 
सौरस्य चतुरणेस्य क्रमादेकंकमक्षर्‌म्‌ 11७०।। 


१ क न्वुत्ततो २ रू चुदव्यनि प सुदध्यत्नि। ३ क ख मह्य) 
षठ घ नन्धप्श्नो। 
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ग्रष्टाक्षरमनोर्वर्णन्‌ मन्तरेष्वष्टसु तदिव । 
भ्रावेषएटय मात्ृकावर्णेृपुराश्नचतुष्टये ।\७१॥ 
प्रयोजनाना तिलकं ताराद्य च समालियेत्‌ । 
सौ रयन्नमिद चर.रां सर्वामयविनाङनमर्‌ ।।७२॥ 
तेजःप्रतापसौ माग्यपुत्रायु"को त्िवर्खेनम्‌ । 
धनधघान्यप्रद व्य स्वंरक्षाकर परम्‌ ॥७३॥। 
इदमेव, यन्त्रमभिलिख्य जने प्रविमज्जना वितधिया दिनश्च ज्वरकुष्ठ- 
मूलमूखरोगस द्टा विलय प्रयान्ति न चिरादिव घ्रवसर्‌ | 
मस्यां -- चतु पत्रकमलकशिकाया ससाध्य प्रणव विचिर्य, पत्रेषु- 
छ छवी हस “ इति चतुरक्षरमन्वस्यककमक्षर विलिख्य, तदहि रष्पत्रेषु- 
मूलमन्त्रस्यैकेकमक्षरमालिख्य, तद्रहिवृ नयो रन्तराले- सविन्दुभिमत्रिकारण रावेष्टव, 
वहि्चतुरश्रकोणेषु -ॐ ह्वा दी स" उति वणंचतुष्टय प्रतिकोणमेकंकं 
लिसेदेतदुक्तफलदम्‌ । । 
शारदातिलक-- . 


` भ्राकाकशमग्निदी्ेन्दुस गुन भुवनेश्वरी । 
सर्गान्वितो मृगरमनिोस्त्यक्षरो मनुरीरित ॥७४॥। 
श्राकाग ठकार , ्रग्नि रेफः, दीघं श्राकार , इन्दुधिन्दुस्तेन द्वा इतिः; 
भुवनेश्वरी ह्वी, भृगु सकार , सर्गान्वितः विसर्गान्वितः । 
सारसरङ्ग्रहेऽपि -- 


वहिनिदीषेन्दुमदयोममायासर्गान्वितो मृग । 
प्रयोजनाना तिलकस्त्यक्षरः कथितो मनु ॥७५।। 
श्रजोऽस्य सुनिरुदिष्टो गायत्र छन्द उच्यते! ~ 
देवताऽस्य मनोः ख्यात. सविता सेवित सूरं ॥७६॥ 
पवाथदज्े तु- "६ 
मनोरस्य मवेद्‌ ब्रह्मा मुनिरुक्तोऽथवा भृगु. । 


छन्दोऽपि खलु गायत्री देवता तीक्ष्णदीषिति ।।७७।। 
श्राद्य बीज, द्वितीय शक्ति ¦ प्रशावादिरित्ति केचित्‌ \ 








१, क इयमेव 
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॥। 


श्रारदातिलक- 
श्रघारादिपदाग्रान्त कण्ठादाघारकावधि 1 
मूदढधदिकण्टपयेन्त क्रमाद्रीजत्रय न्यसेत्‌ ।[७८।) 
षडदीघंस्वरयुक्तन मध्येनाऽद्धक्रिया मता) 


रक्ताम्बूजासनमगेषगुरौकसिन्धु, 
भानू समस्तजगत।मधिप भजामि । 
पद्मुद्टयाभयवरात्‌ दघतत कराग्जे- 
मारिक्यमौलिमरुणाद्धरखछच त्रिनेत्रम्‌ ।।७६।४ 


0 


~~ 


लारसदग्रहेऽपि-- 


ग्ररुणकमलसस्थ वीक्षण भूरिमुष, 
ह्यरुणकमलयुग्माभीष्टदाभी तिहस्तम्‌ 
ग्ररुणतरशरीर भावयामो दिनेश, 
द्यरुणकरसूसेव्य सवेदेवौघ वन्यम्‌ ।।८०॥! 
आारदातिलके- 
पर्वोक्तं पूजयेत्‌ पीठे विवानेनाऽमुना रविम्‌ । 
प्रथमावृतिरद्- स्यात्‌ परा चन्द्रादिभिग्रहै ॥८१।१ 


तृत्तीया लोकपालं स्याचचतुर्थी स्यात्तदायुधेः। 
इति सम्पूज्य निर्म्लत्य तेजश्चण्डाय दीयताम्‌ ।।८२॥ 


प्रन्यद्धयानं तु पदार्थादर्ञे-- 


भास्वत्सरोजहस्तानि शतानि वरदान्यपि । 
भ्रद्धानि दिव्यरूपा ध्येयानि वलवन्ति च ।८३।) 
दषट्राकरानमस्च तु विदुत्पृञ्खस्रमप्रभम्‌ । इति । 


भ्रयोयसारे नारायरणीयेऽपि- 
रक्ता हूदादयः सौम्या वग्दा. पद्मघारिणः। 
विदयत्सुञ्निम त्वखरमूग्रदष्ट भयावहम्‌ ८४1 इति । 


प्रत्राऽऽवरपुजाया चिन्दुयुक्तस्वस्वनामादिवर्णादित्व सोमादीना ग्रहाण 
मनुसन्येयम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


एर्कविशस्तरद्धः [ श्ट 


0, १,४,१.१.१।१,१।१,१।९.१,९.०।१,०.४.०.१.१.१.४।८३.८.९.४.४.१.४.७।१६,०.०१९.१४।१४।११०.३। १११११११. 1 9/1 ॥ 0/6 भेकी 
प्रयोयसारे- ४ 


स्वन माद्यक्षरिन्दुभूषितेरन्विता यजेत्‌ 1 


॥॥ 


इति सोमवुधयुरुशुक्रा. प्रागादिदिगवस्थिता जेयाः । तदुक्तमाचार्यः- 


प्रामादिदिशासत्या शक्षिवुवगुरुमुगवः क्रमेण स्यु. । 
ग्राग्नेयादिष्वष्टसु! घरणिजमन्दा हि केतव. पूज्या. ॥८५॥ 


भ्रयोगसारेऽपि- 


सोमसैन््रे बुघ याम्ये परचमे तु बृहस्पतिम्‌ । 
सौम्ये शुक्र तथाऽऽगनेय्यामद्धाऽरकमथाऽऽयुरे ॥८६॥ 
शनद्वर ततो राहु वायव्या कैतुमीदवरे । इति । 


11 प्रय प्रयोष ॥ 


तत्र प्रात्त कृत्यादियोगपोठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामनज्नय कृत्वा, 
दिरसि--श्रनाय ऋषये नम , मुषे - मायत्राय छन्दसे नम , हृदये -श्रौसूर्यय 
देवततायं नम.“ इत्ति विभ्यस्य, विनियोगमुक्त्वा, मूलाधारादिपादाग्रान्त शहर 
नम ,' कण्ठान्मूलष्वारपर्यन्त टी नम,' मूरद्धादिकण्ठान्त "स नम." इति 
विन्यस्य, ““हा हृदयाय नम , ही शिरसे स्वाहा, ह. शिखायै वषट्‌, ह कवचाय 
हु, छौं नेत्राय वौषट्‌, ह. श्रख्राय फट्‌" इति षडङ्गन्यास कृत्वा, ध्यानाघङ्ख- 
पूजान्तेऽष्टसु दलेषृ “सो सोमाय नम, वु बुधाय नम , वृ बरहुस्पतये नम ऽशु शुक्राय 
नम, म मद्धलाय नम, श रनेरचराय नम, रा राहवे नम, कं केतवे नमः“ 
इति ग्रहान्‌ सम्पूज्य, लोकैशपूजादि सवं प्राग्वत्‌ समापयेदिति । 
शारदातिलके-- 


भानुलक्ष जपेन्मन्वमन्नाज्येन दशांशत. । 

तिलैर्वा मघुरासिक्तर्जूहुयाद्विजितेन्द्रियः 115७॥ 
सारपडप्रहेऽपि- 

जपेद्‌ हवादशलक्ष च तत्सहस्र हनेत्तिलेः । 

घृताक्त्म॑धुराक्तैश्च पयोघ्नेदचाऽपि तादे. 1८ ८।1 





~~~ 


१. क. घ्वसुषु । 
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तप्पंणादि तत कृत्वा प्रयोगान्‌ साघयेदथ । 
दद्यात्‌ पूर्वादित चाऽघं दिनैशाय स सावक. 115८६11 
सोऽथाऽस्य वनघान्यादियुत्रपौत्रविव द्धनम्‌ । 
करोति रत्नवख्दिभूषणादिविवद्ध नम्‌ ।11९<।। 
श्रष्टपत्राम्बुज कुयत्तित्र कुम्भात्नव न्यसेत्‌ । 
पत्रमध्ये कसिकाया तर्च तोयेन पूरयेत्‌ 11६१ 
नवग्रहान्‌ समावाह्य तेष कुम्भेषु मन्त्रवित्‌ 1 
कशिकाकलन मूलमन्त्रेण च सहलकम्‌ ।1€२॥ 
प्रजप्याऽन्येषू तन्मन्वाच गतकृत्वो जपेत्‌ सुधी. । 
तज्नलेरभिषिञ्चेत साधको ग्रहूदोपगम्‌ । ६३11 
रोगा नव्यन्ति सतत लक्ष्मीठचाऽपि स्थिरा भवेत्‌ 1 
ग्रहृहोम प्रकर्तव्यो ्रहाणा वैकृते तथा । ६४।॥ 
चन्द्र भान्वोडचोप रागे नि जक्ष वाऽ्य मन्त्रवित्‌ । 
रिपुजे च भये वाऽथ घोरल्पे गदेऽथवा ।1६५॥ 
पुवं वन्मण्डल कृत्वा ग्रहान्‌ सम्पूज्य तत्र च । 
स्वदिक्षु चाऽगनीन्‌ सस्थाप्य जुहुयाच्च समिर. 1.६६।। 
प्रकंद्टिजद्रुमायु र।श्वत्योदुम्बरखादिरे । 
शमीदूर्वाङ्कुरोद्मूतः कमाद्धोमः समीरित. ॥९७। 
द्विजद्रू पलाक्ष., मायूर अपामागं । 
ग्रप्टाधिक सहस्र च हृनत्सूयेस्य चाऽऽहतीः । 
सष्टाधिक शत मन्त्री सोमादीना तथाऽऽहुती ।।&८॥ 
भ्रन्ते चाऽऽग्ये्व्याहुतिभिहु त्वा होम समापयेत्‌ । 
गुड सन्तोष्य ऋत्विग्भ्यो यथाशक्ति च दक्षिणाम्‌ ।1६&॥ 
दाच्च भोजयेद्विप्रान्‌ सड ग्रामे विजयौ भवेत्‌ । 
रोगा शान्ति त्रजन्त्यालु दीर्घमायुङच विन्दति ॥१००॥ 


त्याद्रोहादिकाना च शान्तिरेवाऽऽशु जायते । 
सर्वेषा च प्रहाणा च होम एकव वा भवेत्‌ ।१०१। 


एफविशस्तरद्घ" [ १६७ 
किन 
एव प्रतिदिन मन्त्री दिननाथं समचयेत्‌ 1 
घनघान्येऽ्वर्यपृ णं सायर्दीधं च विन्दति १०२ 
भविष्योत्तरे मृगुनारदसंवादे नारदवाक्यम्‌- 
प्रीय यज्ञमाचक्ष्व सतां वगविवद्धंनम्‌ । 
लक्रंणेति गुरः प्रोक्तो यथाऽह कथयामि ते 11 १०३। 


चहुखरीकोऽसुतो वन्ध्य पुत्रीय यज्नमाचरेत्‌ । 
पुरुषक्षंमासतियिषु ते कथ्यन्ते यथाक्रमस्‌ । १०४1 


पूवत्तिरेषु सवेषु हस्तश्रवमूलके ! 

मृगपुष्यमहार्ज्येषु पूणतिथिगणेपु च ॥१०५।। 
गुरुलुकरेन्दुसौम्येषु स्थिरलग्नेषु सद्धवे । 

गुकरे केन्द्रगते वाऽकग्रहुणे समुपस्थिते 1) १०६।। 
मृगुशदधौ विनृद्धाक्कं गुरचन्द्रशुभेऽहनि । 

मागं फाल्गुनवेशाखे श्रावणे कात्तिके तथा ॥१०७॥। 
शुह्धपक्षे विघातव्य पुत्रीय यज्ञमादरात्‌ । 

श्राचार्यो वहु श्रीमान सर्वगिमवि्ारदः ।1१०८॥। 


अ्रलोभ सत्यवादी च कमेवान्‌ सम्मत. सताम्‌ 1 
त्रतकष्ट पहिष्णुश्च जितक्रोधो जितेन्िय. ।। १०६॥ 


कृतोपवासो यजमानस्तद्रत्‌ श्लीभि. समन्वितः । 
तद्रदार्य॑निकट यायादघंकर. स्वयम्‌ ।।११०॥ 
पत्नीग्राहितवत्प (बल्य?) घ्नः साय तस्य निमन्त्रणे । 
उत्तराभिमूखो विप्रो यजमानोऽप्युदड मूख ।1१११॥ 
पुवेमूख्य. सिय स्वस्ति विरेयुर्यथाक्रमम्‌ । 
उपस्पृश्य जल दभंप्रोतासनवरोपरि 11१ १२॥ 


मन्वपुष्पादिसौवसंयज्ञसूत्राद्धदादिमि. । 
वासोभि. शोभित कृत्वा श्रावयेदिदमन्ततः ।११३॥ 


~~~ 


$ ° सहिष्ट्श्च ¦ 
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0 किति सजि 
१इवस्तनेऽहनि पूत्रेष्टिकिमं कर्तृमह्‌ द्विज 1 

उक्त्वा गोत्राह्य पश्चाद्‌ ब्राहमण तदनन्तरम्‌ 1 ११४॥ 
वरिप्ये त्वामिति प्रोच्य प्रणामेदिप्रमेकदा । 

स्वरित स्वस्ति तवार््‌ स्यामावार्य. पृत्रियक्रतौ ११५४ 
ग्वस्तनेऽहनीति सम्प्रोच्य सर्वनुत्थापयेन्नतान्‌ 1 
प्राचा्यंण सम सायमेकस्मिन्नालये शुभे 11 ११६॥ 


स विनेयः कुशास्तीणं कम्बले मृदुवाससि ! 

तत प्रभृति कुर्वीत दीप रात्यन्तगोचरम्‌ ।\११७॥ 
प्रत्यह॒ क्षानयेच्छय्या वास. क्षा राम्बुना पृथक्‌ । 

गृह च गोघयेन्नित्य मृ दुगोमयजलं. गुम 11 ११८॥। 
विकिर विकिरेत्‌ साय नूतन दीपमूज्ज्वलेत्‌ । 
रक्षोघ्न स्थापयेत्तत्र केपिलापच्रगव्यकम्‌ ।1११६॥ 
तिलाज्यमधुसम्पूरणं हेमपात्र सरत्नकम्‌ । 

घूपसिन्दू रकरपृरगुग्गुल्वगररुकुड कुम ` ।।१२०॥ 

सचन्दनं प्रदातव्य स्वैविष्नोपशान्तये 1 

भित्तौ च सवेतस्तस्य सेचयेत्‌ स चरू' समः ।1 १२१। 
स्नानद्रय प्रकुर्वीत ब्रह्मचारिव्रते स्थित. 1 

भ्राचार्यो घृतपल प्रागेदथ दुग्घपलद्रयम्‌ \। १२२।। 
पल्य च दधि वा तोय पलचतुष्टयम्‌ ! 

जलाशी वा फलाली वां निराहारोऽयवा भवेत्‌ 1१२३१ 
यजमानस्तु कलमसम्भवास्तण्डूलास्तथ। । 

भ्रक्षताच फलसशद्धान्‌ क्षालिताश्च पुन पुन 1१२४५ 
प्रस्थमात्राच्‌ कपिलाज्यदुग्यपकाच्‌ मृदून्‌ लघून्‌ । 
सायड कर त्यान्तरे काले गुञ्जीतेक्षवसयुतम्‌ ।॥ १२५॥ 
स्ियोऽपि द्यामकलमसम्भवास्तण्डुलास्तथा ¦ 
प्र्वाहार प्रकुर्वीत सस्कृतास्तीर्थवारिणा 11 १२६॥४ 


१. क. ख, स्वरतने० । २- ख. विकिरान्‌ । 





एकविशस्तरद्धः [ श्ष्ए 


॥ 
सेन्धवेन घृतेनाऽत्र समभ्यच्यं प्रजापतिम्‌ । 
त्राह मूहूतं चोत्थान मूवोत्सारे विधाम च ॥१२७॥ 


ृताशौचक्त्ियि शुद्धः श्राचान्त प्रोक्तवत्मंना । 
दन्तकाष्ठ विधायाऽथ स्नायात्‌ सूर्योदयात्‌ पुरा ॥ १२८१ 


श्राचार्यो यजमानश्च महानद्या सियश्च ताः । 
प्रात.कृत्य यथाप्रोक्तं कृत्वा सूर्यमन्‌ जपेत्‌ 1 १२६॥ 


सहसखक्रत्व .प्रत्येक यजमान. सियोऽपि च । 
सहस्राणि पच्वसख्यान्याचायस्त मनुजपेत्‌ ॥ १३० 


सा्धयामद्य यावत्‌ प्रातरारभ्य सङ्पेत्‌ 1 
जपादौ च जपान्ते च देव सम्पू जयेद्रविम्‌ ।१३१।, 


होम कृत्वा दक्लादेन ततो माध्याह्निक क्रियाम्‌ । 
कृत्वा सन्तप्थंयेदेवं दशाद्खे. शुद्धवारिणा ॥ १३२ 
माजेयेच्च तदद्धंन यांवद्रक्ताक्रु मण्डलम्‌ । 

सायङकृत्य विघायाऽथ भञ्ञी रचुक्तवत्त्मना ।\१३३॥ 


प्रणम्याऽऽचाये चरणौ गयीरस्तस्य देलनः । 
एव प्रोक्तानि कर्माणि प्रात कृत्यादनन्तरम्‌ ॥1१३४॥ 


सोपवास. प्रकरर्वाति प्रतिना पृत्रियक्रतौ । 
एतस्य यजमानस्य पतन्यामस्यामथाऽऽसु वा ।१३५॥ 


पित्रम्योऽधिकमुण वत्पूचकामोऽद्य कानत. । 
मास्य यावदह्‌ चिलक्षकृतसख्यया ।) १३६।। 


त्र्यक्षर मन्त्र महच्वेताशक्तिमास्करदवततम्‌ । 
देवभागसुनि तावद्‌ गायत्रीछन्दसाऽन्व्रितम्‌ ।। १३७॥ 
जप्त्व॑तस्य दलादेन कपिलाज्यतिलेन च । 
हुत्वाऽरकोपचिते वह्गौ योनिकुण्डे तदद्धेतः 11 १३८।। 


सन्तर्प्य शृदधतोयेन सम्मार्ज्याऽपि तदर्धतः । 
कत्पोक्तविधिना देव सम्पूज्य भास्कर प्रगम्‌ ॥१३६॥। 
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रक्तभूमध्यकुग्भान्त.सलिलेऽम्यच्ये पृवंवत्‌ 1 
तल्नलेन सपत्नीक यजमान स्नाप्य तन्मुने 11 १४०॥ 
तत्पत्नीकतू कचरुप्रागनरूपमृच्चरेत्‌ । 

पुत्रीय यन करिष्ये प्रतिजामाचरेदिति ।1१४१।१ 


ततो ह्यन्तरे काले जपान्ते होममाचरेत्‌ 1 
सार्द्धं तरिरत्सहखराणि जप्त्वा प्रोक्तेन वत्मेना 11 १४२॥। 


पुरखहिति सपत्नीकयजमानसमन्वित. 1 
कुर्याच्च त्रयायुष तेपु वहिन सर्षयेत्तत. 11 १४३॥। 


प्रत्यह्‌ पूजयेत्त च देवताकारमाहितम्‌ । 
प्रतिक्ञानिविघ्रकामान्‌ कृतस्वस्त्ययनान्‌ द्विजान्‌ ।1 १४४॥ 


सन्तप्पयेद्धोजनेन त्रिमष्वक्तन साधक 
तेम्यत्च दक्षिणा द्याह्चात्तु परेम्सित वरम्‌ ॥ १४५॥। 
चक्रं विदघ्यादाचार्यस्ततो वणेज्च पच्भि. 1 

नद नाभ यथानोभ वह्नेसत्तरतो दिदि ।1१४६॥ 


दैमान्वा रूप्यतास्रोत्यान्‌ कलाव चोभनान्‌ । 
क्षालितानस्रमनुना घूपितानच्‌ कल्गास्तु तानु ।। १४७॥। 


मव्यादिप्रदक्षिखत- पदेषु नव स्मरतु" । 
ग्रहाच्चव ततो दीक्षाविधिवत्‌ स्थापयेत्त तानु 11 १४८।। 
सूर्यादिकाच्‌ ग्रहास्तास्तु पूजयेच्च पृथक्‌ पृथक्‌ 1 
दीक्षोक्तन विधानेन प्रत्यहु दिवस्तच्रयम्‌ ।\ १४६॥ 

„ दिवपालान्यो यजेत्‌? सूर्ये ततङ्चाऽटग्रह्यनपि । 
सूयं तु कुम्भतोयान्तजेलान्यप्यत्र चाऽन्यतः 11 १५०॥ 
कुम्भेम्यो निःक्षिपेनु मन्त्र मेन्तरास्त्वाच णंवीजकाः । 
चतुय्येन्ता नमोऽन्तार्च मघ्यक्म्माम्भसा पृथक्‌ ।1१५१॥ 
प्राचामयेत्‌ स तान्‌ सर्वानानीनानुत्तरामुान्‌ । 
स्नापयेन्मूलमन्तरेख साघक. सूरय संस्मरन्‌ ॥ १५२१1 


-~------~--~ 


१. स्मान्‌ 1 २. ख जयेत्‌ 1 





र { 


१. घ. प्रविवार। 
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यथाज्येष्ठ च तत्पत्नीः स्वैतपत्र पिघापयेत्‌ । 
ग्रन्यकुम्भाम्भना पात्र एकत्र कृतसम्पद्त १५३ 
ग्राचामेनु मुलमन्त्रेण सर्रानितान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 

चरु पचेद्धोमवह्नौ कथ्यतेऽस्य विधि" शुभ. ॥ १५४॥ 
क्षालयेदखतोयेन होम चरुमनेकधा । 
होमार्नावादधीताऽमु प्रजापतिमनु स्मरन्‌ ।।१५५॥ 
मूलेन कपिलादुग्घं क्षिपेत्‌ प्रस्थ चतुष्टयम्‌ । 

तथा टैमन्तिकश्वेतघान्यतो हस्तनिद्रूताच्‌ ।। १५६॥ 
भ्रक्षताच्‌ प्रस्थसख्यातान क्षालितास्तीथे वारिणा । 
कपिलायास्तु गोमूत्र्गोमये पयसा तथा ।। १५७॥ 
दश्ना घतेन प्रत्येक तरिस्त्रि प्रक्भालयेद्‌ प्रवम्‌ । 
मूलमन्त्र जपेत्‌ स्पृष्ट्वा सह् हिमपात्रके ॥ १५८॥। 
तत्र सम्पुजयेदेव कल्पोक्तविधिना रविम्‌ । 

तास्तु देवसयानू ध्यात्वा चरोर्मध्ये तु निक्षिपेत्‌ ॥ १५९॥ 
हेमपात्रया च मूलेन हस्ताभ्या तन्मुखं स्पृशन्‌ । 

शत सहस्र प्रजपेच्‌ मन्त्र तत्र फलोपरि ॥ १६०॥ 
पुजयेत्‌ पूवैवत्तत्र भास्कर लोकभास्करम्‌ । 
निमल्यादि चरोस्तस्माद्‌ रीकृत्याऽ्य मन्त्रवित्‌ ।१६१॥ 
कल्पोक्तन्यासजालानि चरोरेव प्रविन्यसेत्‌ 
श्रभिघान" चृतेनाऽत्र मूलेनोत्सृज्य च त्रिधा ।1१६२॥ 
ग्रवता्य्स्य मुख स्पृष्ट्वा सहस्र च मनू जपेत्‌ । 
व्याहृतिभिः पच्च वरुणानग्नये च तत परमरु 11 १६३॥ 
प्रजापतये स्वाहेति श्रथेन्द्रादिभ्य एव च । 

तदस्त्रेस्यश्च प्रत्येक भास्करेम्यश्च त तथा 11१६४॥ 


उुहुयात्‌ पच्वमारेन सघृतेन चरोस्तत. 1 
नवनाभान्तरे मध्ये पूजिते पूरववच्चर्म्‌ ! १६५॥1 
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कि 0000, 





ह) 00000066 


सस्थाप्य पूजयेत्तत्र देव पूर्वोक्तत्रस्मना । 

निर्माल्य दूरतः कृत्वा ग्रहानष्टो ततो यजेत । १६६1 
दिक्पालान्‌ पृजयेत्तेपु पायसान्न वलि हरेत्‌ 1 
ततोऽपसप्यं निर्माल्य चरमूत्थाप्य मन््रचितुं ।। १६७॥ 


विप्रारीभि प्रगीताभि पच्वघोपपुर सरम । 

प्राचां पुत्रतेजोदो ब्रह्य परत्यधिदंवततम्‌ ॥। १६८॥। 
सद्राविदैवत तस्मादिद भास्करद॑वतम्‌ 1 

गृहाण यडक्षव पत्नीम्यो विभज्याऽम्यो निवेदयेत्‌" ॥। १६६॥। 


ततो म्रुञ्ीत पुदत्राप्त्ये पच्चग्रासानु यथाकृतान्‌ । 

मरवत्वा चाऽऽचामयेयुरेते दन्तकाष्ठ विधाय च 1 १७०।) 
पुनराचम्य ते सवं गुरुपादाम्बु जद्य । 

निपतेयुस्ता उत्यापयेदिद व्रुवन्‌ स मन्त्रवित्‌ ।१८१।) 


पिच्रादिगुणवत्पुत्र लभध्व्रमतितेजसम्‌ । 
दीर्घायुष महासत्व सदा लक्ष्मीनिषेवितम्‌ ।' १७२।। 


जितशत्रु कुलदीप कुलदीप्निकर बुस्‌ , 

विदाना पारग दान्त दातार गजवाजिनाम्‌ 11 १७३।! 
भोक्तार वयुघायास्त यदासाऽऽक्रान्तमूतलम्‌ 1 
इत्यादायाऽऽ्ञिप मूदु घ्ना प्रणमेच्च पून पुन. 1\ १७४१ 


एतत्पुत्रीययन्ञस्य प्रति ठार्थं निवेदयेत्‌ 1 
गुरवे दक्षिखा इत्वा सुवरणाना शत तथा ॥ १७१५॥ 


गावो महिष्यो वृषभा शूद्रा शूद्रयो श्रजा वय. 
सम्पन्चापण चक्रार्था उद्यानवनगोभिता ॥१ १७६१1 


ग्रामा ग्रामगुरोपेता ये स्युनं ्म्बुमात्रका 1 
भूषरणासनरय्यादि घनधघान्यालयानि च ॥ १७७॥ 
नाऽन्यत्र याचते येन तावदस्मं नित्रेदयेत्‌ । 
श्राचाय्यंग्रीणन कुर्याद्‌ ब्राह्मणं सहित. स्वयम ॥ १७८१1 


= --- --~ 


१ श्ल नियेषय।> स वत्तानु । ॥ 
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ब्राह्मणे भोजनं द्त्वा दीनान्वान्‌ परिपोषयेत्‌ 1 
यजमान सपत्नीक शान्तिकूम्भोदकेन च 11 १७६॥ 


ग्रभिषिच्य ऋत्विक्‌ स्वस्ति प्रोक्त्वा गच्छेत्‌ स्वमालयम्‌ › 
यजमानस्त्रियर्चेता याव्त्कुसुमसस्थिताः 11१८०११ 
पुष्पवत्यामथेकस्या मध्यरात्रे खिये भजेत्‌ । 
विशुद्धमृदुश्चय्याक गुद्धवस्चसुगन्धवान्‌ ।\ १८ १॥ 
चारुगगन्धभूषाढय सुगाधिकृतलेपन 
कुण्डलादिविभूषावान्‌ पृष्ठतो यज्ञसूत्रभृत्‌ ॥१८२॥ 
सखियामासक्तिमाप्तायां सिञ्चेद्‌ गमं टटध्वजः । 

"सिक्तं रेतस्यथाऽऽरिलिष्टौ तिष्ठेतां दम्पती क्षणम्‌ ॥१८३॥ 
मुयन्तरिता तथा नारी कर्तव्या यल्नतस्तनो. 1 

सम्भोगेऽपि निपीडया च यतोऽशक्तिमूपंति सा ॥। १८४१ 
उत्थायाऽऽचामतस्तौ हि रृद्रवच्छौचमाधितौ । 

स्नायेता देत्कृताभ्यङ्खौ तूणं चाऽऽचामयेत्‌ पृथक्‌ ॥१८५॥ 
पय पीत्वा यथावाज्छं पुमास्ताम्बरूलमाचरेत्‌ । 

नारी हरीतकी भक्षेत्‌ प्राय. कुड कुमसयुताम्‌ \।१८६।। 

पूवे वत्तौ श्चयीयेता२ यावच्छोडगवास रान्‌ । 

देव पुत्रो सवेत्तत्र नाऽत्र कार्या विचारणा 1 १८७॥। 
भ्राषोडरदिनान्यान्युतुकाल विदुर्बुधा. । 

दिवा वा निदि वा जाते पुष्पमागे भगाम्बुजे !1 १८८।। 


तार्चतस्रो निख्ास्त्याञ्या. स्नान तु चतुराट्निके । 
दिने तु पुष्करे जाते स्नान स्यात्‌ पच्मेऽहनि ।। १८६॥ 


श्रायाश्चतसरो निन्यास्ता सद्धमस्तासुं गर्हित. । 
समरात्रौ प्रसिञ्वेत्त पृतरार्थी प्रोक्तवत्मना ॥ १६०॥ 


ˆ आदौ दिवा निपेके तु यदि गर्भो भवेदपि । 
अल्पायुरल्पवचनो दाहमोहरुजाकूलः \ १६१॥ - 


१. ख सक्ति)! २ ख. क्षपीयेथां । 


२०४ } सिहिद्ान्तस्तिन्धौ 
1 
द्वितीये दुं भोग स्यात्तृतीये रोगवास्तथा ! 
चतुथे पच्चपच्वाशदिनानीह्‌ स जीवति ।\ १६२1 
षष्ठे पष्टि च वाराढया वर्पोणीह्‌ स जीवति ) 
अष्टमे सप्ततीन्‌ वर्पात्‌ दङमेऽगी तिवत्सरानू ।1 १६३।। 
दादे नवति सष्टान षोडशे घाष्टक छतम्‌ । 
रात्रिकालेऽपि कथ्यन्ते सयोगास्ता सुगापिता ।1१६८।। 
प्रथमे घटिकाकाले योगाद्‌ गर्भो यदा भवेत्‌ । ~ 
प्रल्पायुरल्पशक्तिरच चिगर्याणि जीवति ॥ {६५ 
चत्त्रारिशदुदितीयेऽपि एवमग्रेऽपि वदधते । 
एकंकपडक्तिभागेन यावत्साग्र शत पृथक्‌ ॥१९६।। 
नन्दाया मन्दभाग्य स्याद्धद्राया भास्करोपम । 
जयाया विष्ुवर्तेणो (तेजा?) रिक्ताया निर्वलोऽधम ॥१६७।1 
पुणया पूरालक्ष्मीवान्‌ चिच्‌ भवति धार्मिक. । 
कुजे कू्जादिक देहै सहिष्णुवहुवित्तवान्‌ ॥ १६८॥ 
चवे विद्वान्‌ बुघर्हीनो घंकर्मरत स्मृतः । 
गुरौ गुरुमति श्रीमान्‌ वहूभोक्ता? जनप्रिय । १९६।। 
दुक्रे मतिदित्तेष. सानुरक्तो गुणप्रिय । 
शनौ स्थिरमति पापी रोषण परमषण ॥२००॥ 
रवौ कोधवक्षो लोलो बहूपित्तो मजाकुल. । 
चन्द्रे सुन्दरदेह्‌ः स्याद्धनवानू धार्मिक सुधी ॥२०१।। 
पश्चपरवंसु यो जात स भवेत्तस्करोऽम । 
सार्वभौमो भवेद्‌ गभ. पञ्चम्यामुकत्तरे मृगौ (२०२॥ 
सुभसिद्धचमृतानन्दे गमद्राजेदवरो भवेत्‌ । 
विष्टिदुष्टेपु कालेषु याव्नीव रुजाकूल १२०३१ 


एति श्रीगोस्वामिजगश्निवासात्मन - 
गोस्वा मिश्री शिवानेन्दभटूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्यौ एकचिज्ञस्तर द्र. १२ १।। 





१. ख. चहुभोगो । त 
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१, १,१,१ १.४१ १॥॥^0 
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सारषङ्ग्रहे- 


वदेत्पद चतुर्थ्यन्त खखोल्काख्य द्विठान्तकम्‌ । 
षडर्णो मनुराख्यातो दिनेशस्य जगत्पते. 1 १॥ 
॥। 


 चनुर््यन्त खखोल्कराख्य खशोत्कायेति, द्विट. स्वाहा । अस्मिन्‌ मन्त्रे भेद 
उक्तो नारायणीये । 


खकान्तौ दण्डिनौ चण्डो मञ्जा दरनसयुता। 
मांस दीर्घाजवद्रायुरेतं तस्योपङृद्िदु ।।२।। 


ग्व हृकार. कान्त. खकार , एतौ दण्डी अनुस्वारस्तदुक्तौ, तेन इ ख, 
चण्ड खकार., मत्ना पकार , दजनेन ओ्रोकारेण सयुता, तेन पो, मासं लकार, 
दीर्घ" श्रकार. ग्ज कक्रार, तेन त्का, वायुर्ेकार । 


कपिलपश्चरान्रेऽपि- 


१) 


याषटम विन्दुना यक्तं कट्िनीय तथैव च । 
तदेव केवल भूय ग्रोभिन्न सविनोमकम्‌ ।1३॥ 


घविलोमाच्वतुथं तु मास्ाक्रान्त समीरण. । 
समासद्ृद्धुनो वत्स मूत्तिमन्तर षडक्षर ॥४॥ 


यष्टम हकार , विन्दुरनुस्वार , तदुक्त तेन ह" कट्ितीय वकार , तथैव 
। चिन्दुधुक्तमित्यं , तेन ख, तदेव ख एव केवल पिन्दुरहित, तेन ख, सविलोमक्त 
षकारः, ओभिनच्न श्रोकारयुक्त, तेन पौ, घविलोमाच्चतुर्थ, घकाराष्िलोमेन चतुर्थं 
ककार. मासेन नक्ररेण, ग्राक्रारेणए चाऽऽक्रान्त नेन त्का, समीरणा यकार, श्रत्र 
ययागुरूपदेज जपो विधेय । 


सारसदग्रहे- 


ऋषिब्रेह्मा समुद्दिष्टो गायत्र छन्द ईरितम्‌ । 
देवता सविता चाऽस्य सवसौल्यफलप्रद. ।५॥ 


सृक्ष्मरूपायाऽग्निवधू स्वाहान्त पृक्ष्मतेजमे । 
नूक्ष्माकरा रायाऽग्निवधू सृक्ष्मवालाय ठटयम्‌ 11६॥1 
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सूकष्मकाय सहृफट्‌ च जातियुक्ता समीरिताः । 

पचा ञ्खमन्त्रा मन्त्रार्ण पड व। समाचरेत्‌ ॥७॥ 

रक्तपद्यद्रय द्स्ते विभ्राण वरदाभये | 

वन्वूकाभ त्रिनेत्र च रवि ध्यायेत्‌ सुपूजितम्‌ ।१८१ 

पर्वोक्तं पूजयेत्‌ पीठे देवमावाह्य पूर्ववत्‌ । 

ग्रत पूर्वोक्ते पीठे वैदिकाष्टक्नरमन्वोक्ते पीठे, तैनाऽऽवस्दैवताप्रूजनादिक 

सर्वं मस्याऽपि मन््रम्य तस्येव जेयम्‌ । तथा- 

लक्षमेकं जपेन्मन्वी नियतात्मा जितेन्द्रिय. ।1€।1 

जुहुयात्तद्‌ शाजेन विल्वाश्वत्यपलाडकं ! 

उदुम्बरसमृदुभतं खिमध्वक्तं समिदट्ररं, । १०॥ 

तप्पंादि ततः कुर्यात्‌ प्राक्‌ प्रोक्तविधिना सुधी. । 

च्र्घादिक च वृर्वीति पूवेवहाल्छिताप्तये ।*११॥ 


एतत्ससेवनात्तस्य खेच रीसिद्धिरीरिता 1 
तथा-- सदण्डिकान्तवीजाद्य. सप्तारोऽ्य मनू्मत ।।१२॥ 


कान्त खकार , दण्डी श्रनुस्वारस्तेन खमित्ति, वीजाद्य पूर्वमन्त्र सप्ता्णं 
इत्यथः ! तथा- 
ऋष्याय द्ध विचिध्यानजपपूजादि पूर्ववत्‌ 11 १३॥ 
ज्ारदातिलके- 


म्राकाशमग्तिपवनसदान्तोऽर्बीग विन्दुमान्‌ । 
मार्तण्डं रव नाम वीजमेतदुदाहूतम्‌ १ १४॥। 


पुटित विम्बत्ीजेन सवंकामफलप्रदम्‌ ! 
ठान्त दहननेतच्रन्दुसहित तदुदीरितम्‌ ।.१५॥। । 


1 


श्राकाश हठ्कार., श्रगनी रेफ , पवनो यकार, सान्त श्रोकार , भ्र्घसि 
ऊकार.” विन्दुरनुस्वार. एतचयुक्त वीज ह्च इति सिद्धम्‌ 1 टान्तः ठकारः, दहनो 
रेफ , नेत्र इकारः, इन्दु विन्दुस्तेन टिमिति° विम्बवीज सिद्धम्‌ । सारसद्ग्रहे तु- 
विम्बवीजमन्ययोक्त्वाऽ्य मन्त्र उद्धत । यया-- 


१ क, डिमिति, ख. दिमिति, एतद्धयमप्यसड् गतम्‌ । (सम्पा ०) 
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वियत्‌ कृशानुमान्ताम्या मनुषष्ठेन्दुभिर्यूतम्‌ ! 
मात्तेण्डमैरवो मन्त्रो भजता सवंसिद्धिदः ।1 १६।। 


मध्यगो विम्बमन्वोश्च सर्वेष्टफलदायक । 
दान्तागन्यक्षयुत्तमाङ्धस्तु विम्बवीजमुदाहूतम्‌ ।। १७।। 


वियत्‌ हकार. कृशानू रेफ, मान्त यकार., मनुरौकारः, षष्ठ ऊकार, 
इन्दु , विन्दु.* एभि पिण्डित वीज यूं इत्येव । दान्त धकारः, श्रगनी रेफः, 
श्रक्षि ईकार. उत्तमाद्ध विन्दुः तेन, ध्िसिति विम्बवीजम्‌ । यथागुरूपदेश्च जपो 
विधेय । अस्य मन्त्रस्य फलमूक्त नारायणीये - 


ग्रारोग्यमायुः श्रीविद्या कात्ति पृष्टिवेन यश्च । 
सौभाग्य शक्तिरेश्व्यं रक्षा मेघा वचो चति ॥१८॥। 
सिद्धचन्त्येव विधाः कामा मन्तरस्याऽस्य प्रभावत इति । 


पटादि -- श्रह्मा ऋषिनिचृच्छन्द , ह वीज, विन्दु. शक्तिः' । 
आरदातिलके- 


पच्च ह्म्वाद्यवीजेन पच्मूर्ती. प्रविन्यसेत्‌ । 
॥। रि 
मध्यमादिकनिष्ठान्तमड गलीषरू क्रमादिमाः 1१६. 


 सूर्याख्यो भास्करो भानुस्ततो रविदिवाकरौ । 
रिरोवदनहूद्गुह्यपाददेनेषु ता पुन. ॥।२०॥ 
सारसटग्रहेऽपि- 


# प 


मूर्ती" पच्च समुद्ष्टा सूरय भास्करभानव ! 
रविदिव्राकरञ्चाऽपि न्यस्तव्या ह्यडगलीष्‌ ता ।।२१। 


मन्पमाड गुलिमारभ्य कनिष्ठान्त न्यसेत्‌ सुघौ । 
मूला णुना पचर स्वगरंक्तेनाऽनेन सयुता ॥२२॥ 
वि रोवदनहूद्गुह्यपादेष्वेता क्रमान्न्यसेत्‌ 1 


मध्यमाड गृलीमिति-- मघ्यमातर्जन्यडगुष्ठानामाकनिष्ठासु । पच्च ह्वस्वै 
अकाराद्योकारान्ते षण्डविघुरे. । मूर्ती सदयावसानिका इति नारायणीयोक्तं- 


१ 5, नास्ति) 
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तत षड्क नेत्रान्त कुर्याहीचंयुजाऽशुना । 
ततस्तेनैव कुर्वीत व्योपक मन्तरवित्तम" 11२३॥। 
ग्र हूदयिरःजिखाकवचानि विन्यस्याऽ्लमपि विन्यस्य पश्चासेव 
विन्यसनीयम्‌ । 
ग्ारदातिलकेऽपि- 
दीरघंयुक्तन वीजेन नेत्रान्ताद्धानि विन्यसेत्‌ । 
ग्रस्य व्याख्या पदाथि पूर्वोक्तप्रकारेण वोक्ता । केचित्तु नेत्रान्ता्धानीति 


पच्वाद्धान्येव नेच्रान्तानि न्यस्नीयानीति वदन्ति। तदसाम्प्रदायिकम्‌, श्रागवरो- 
ऽङ्कानि पडि'ति नारायणीयोक्तं 1 


सारसद्प्रहे- 


स्वं पीतजपानिभ त्रिनयन मुक्तालसद्धोरिण, 
खट्वाद्धादिगरास्तथा जपवटी पद्म च शक्त्यड्‌कुशौ । 
टस्तान्जदेवत कपालममल सद्वभालिद्भितं, 
मात्तेण्ड मणिवद् रम्यमुकूट ध्यायेच्च वेदाननम्‌ ॥२४।। 


दक्षोईध्वादि खट्बाद्धादि चत्वारि, वामोदध्वादि पद्मादीनि चत्वारि 
ष्येयानि । वेदानन चतुर्मुख त्रिनयन प्रतिवक्तरमिति नेप. । श्रषटवाहु द्िपट्काक्षमि'ति 
नारायणीयोक्तं । स्वणेपीत रविमिति नारायणीयवचनात्‌ 1 तथा- 


नवशक्तिसमायुक्तं पीठे चोपाढयकशिके । 
कुर्वत पूवे वच्चाद्धपुजन नेच्रमीशगम्‌ 1।२५॥ 
नारायरणोये- 
न्यसेदृषा प्रभा सन्ध्या प्रां दिक्ष्वथ कशिके 1 
दण्डिदीघेस्वनामादिवण रावाहुयेत्तत ।२६॥ 
पूजयेच्च ग्रहानष्टौ लोकेनाञ्च तदायुवैः । । 


१ प्रथ प्रयोगः }1 


त्त्र प्रात.कृत्यादियोगपोठन्यासान्ते मुलमन्तरेण प्राणायामन्रय कत्वा, 
“शिरसि -- र्मे ऋषये नम, मुठे--निचृच्छन्दसे नमः, हव्ये~- श्रीमात्तंण्ड- 
भैरवाय देवत्तायै नम. गुद्य-ह्‌ वीजाय नम , पादयो.-- विन्दवे शवत्य॑नम , 
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नाभौ - र कौलकाय नम "' इति विन्यस्य, प्राग्वदिनियोगमुक्त्वा, “मध्यमयो -- 
म्र सूर्याय नम, तजन्यो.--इ भास्कराय नमः, अट्गृष्टयो - उ भानवे नम, 
भ्रनामयो --एएं रवये नमः, कनिष्टयो श्रो दिवाकराय नम , शिरसि-म्र सूर्याय 
नम , मूखे- उ भास्कराय नम., हूदि-उ भानवे नम, गुद्ये-ए रवये नमः, 
पादयोः--श्रो दिवाकराय नम । "टचा हृदयाय नम, छी शिरसे स्वाहा, 
हय. शिखाय वषट्‌, चे कवचाय हु, ह्यः ग्रखाय फट्‌, हयौ नेत्राय वौषट्‌" 
इति करयो कनिष्ठान्त, हुदादिषु नेत्रान्त च विन्यस्य, मूलमन्त्रेण व्यापकं 
विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते प्राग्वदद्धानि यथास्थान सम्पूज्याऽस्लमीशानकोणे 
सम्पूज्य, प्राग्वदष्टौ ग्रहान्‌ सम्पूज्य लोकेलार्चादि सर्वे प्राग्वत्‌ कुर्यादिति । तथा- 


. लक्षाणा त्रितय मन्त्री जपेद्रीज च विम्बयो । 
मध्यग जुहुयात्तस्य दशजेनोत्पलं बुभ ।२७॥ 
त्रिमध्वक्तस्तर्प्पणादि कुर्यात्‌ सिद्ध्यति मन्तरराट्‌ 1 
एव सिद्धे मनौ मन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ।।२८।। 
पूवेवच्चाध्रदान च कुर्यान्मन्त्री समाहित । 
चतुरड गरलसम्भूते सुमनोभि. श्चिय लभेत्‌ ।\२६॥ 
लक्ष हुनेच शाल्याज्यतिलविल्वै विधानभाक्‌्‌ । 
राजान वकशयेच्छीघ्र जपाकुसुमहोमत ॥३०।। 


जुहुयान्मातुुद्धं स्तु लभेताऽर्थं स वाञ्छितम्‌ 1 
एव य साघयेन्मन्त्र तस्य विद्या यञ › फलम्‌ ।1३१॥ 


पुत्राह्छक्ष्मीश्च सौभाग्य सवंदा विजयो भवेत्‌ । 
वृत्त त्रयश्र पुनवृ त पडश्र वृत्तयुग्मकम्‌ ।३२॥। 
श्रष्टाश्चकं कलाश्र च विधानेन लिखेत्‌ क्रमात्‌ । 
वृत्तस्य मध्ये प्राव त्रिकोणेऽद्धारक न्यसेत्‌ ॥। ३ ३।१ 


गारुड च पुनवृ ते लिखेत्‌ पच्ाक्षर न्यसेत्‌ ! 
षट्कोणे चक्रराज च वगेषटक लिसेतक्तमान्‌ ।\३४। 
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वृत्तये महासौर गायत्री निरसा सहं । 
ग्रष्टस्वष्टा्षर न्यसेदिन्द्रादीन्देवता श्रपि ३५ 


कलाश्रेपु स्वरा प्रोक्ता श्रीह च विललिखेत्कमात्‌ 
सौ रचक्रमिद पृस्ामायुरारोग्यवद्धंनम्‌ ॥३६।। 


‹ वन्ध्यानां पुत्रजनक खीणा सौभाग्यदायकम्‌ । 
रान्ना विजयद सम्यग्रोगिणा रोगनारक्रतु ॥३७।४ 


कि बहुक्तन विधिना घृत हुस्तेऽखिल प्रदम्‌ । 
उद्यचद्यमित्रनह अ्ररोहुत्तरा दिवम्‌ ।\३८।। 


ह्द्रोग मस-रब्दान्ते सूर्यान्ते हुरिमापदम्‌ । 
ता च. नागय-कब्दान्तो महामौ रमनुर्म॑त ॥३६॥) 


बत्तमित्यादीना श्ोकानामयमर्थं -वृत्त कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्य प्रणव 
विलिख्य, तद्रहिस्व्यश्रे “ऽद्धारकमि"ति विलिख्य, पुनद च 'क्षिप ॐ स्वाहा" इति 
गारुडयच्चाक्षरमालिख्य, षट्‌कोखे पूर्वोक्तसुदशेन चक्रमन्त पडघरमालिख्य, तदग्पु 
कवर्गादिवर्गपदूक विलिख्य, वहिवुत्तद्ये महासौर गिरसा सह गायत्री च 
विलिख्याऽ्मु कोणेपु सौराष्रकमा'लिख्य तदग्रेषु शक्रादिवीजमालिख्य, षोडश 
दलेषु स्वरास्तदगरेषु श्री टी" इति वीजद्धय प्रत्यग्र लिखेदेतचन्त्रमूक्तफल भवति । 
महासौरमन्त्रस्तु 'उच्यन्नयमित्रमह्‌ ्रारोहन्नि'ति परोक्तवैदिकमन्र. 1 


श्रथ वक्ष्ये समासेन चतुवेगमनु रवे । 
तारो माया दण्डिवियत्‌ सविसर्गोऽस्य पूर्वगः ॥४०।। 


तार. प्रणव. माया गुवनेरीवीज, वियत्‌ हकार, दण्डी भ्रनुस्वार 


तेन ह, भरस्य पूरेग. हकारस्य पूर्वां. सकारः, स. सविक्षगं. विस्म सहितस्तेन 
स. । तया-- 


तपित्रेह्ा चं गायत्नी छन्द सूर्यात्मिका तथा । 
देवता ग्रुवनाधीशा षडद्धानि ततो न्यसेत्‌ 1४१) 


लानि प्रणवक्ञक्तिस्या त्रिभिरावत्तेनैरथ } 
तारादिभिक्च पड्दीषंमायावीनैर्भवन्ति हि 11४२॥ 
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भास्वद्रत्तसहस्तमौलि विल सच्चन्दरद्वमुद्योतय- 
दस्ताव्जे्दधदङ्कुश गूणवराभीती. सूतुद्धस्तनम्‌ । 
पायाद्‌ गालितकाच्चनाम्बुजजपावियुज्ज्वलत्कान्तिभि- 
विष्व दोत्तयदाकमाङ्वयिशिर विङ्वेचिकाया वपूः ॥४३॥1 


दक्षाचूद्‌ ध्वयोरादे तदाद्यव स्थयोरन्ये इत्यायृधच्यानम्‌ 1 


नवशक्तिसमायुक्तं पीठे पूर्वोदिते यजेच । 
मूलेन मूत्ति स द्भुल्प्य तत्राऽऽवाह्य दिनेज्वरभ्‌ ।1४९॥। 


सम्यूज्य तस्यावरणान्यचचयेत्कमत सुधी । 
हल्लेखाद्या च गगना परा रक्ता तृतीयका ।।४५।। 


कगलिंका चतुर्थी स्यान्महोच्छुष्मा च पश्चमी । 
प्रथमावृतिरामि स्याद्‌ दह्ितीयाद्धं समीरिता ।४६॥। 


तृतीया मातरभि प्रोक्ता चतुर्थी च श्रहैमेता । 

दिक्‌स्थं सोमनज्ञयुरुमि सशूक्ररमरंस्तथा ॥४७। 

विदिग्यतर्भौमसौरिराहुकेतुभिरादरात्‌ 1 
प्रयोगसारे- 


स्वनामाक्षरंिन्दुभूपितें रन्वितानु यजेत्‌ 1 
भूयस्ततो लोकपालः पश्चमी च तदायुवे ॥४८॥\ 
पष्ट प्रोक्त वममभ्यच्ये दिनशो दिननायकम्‌ । 


11 श्रय प्रयोग ॥ 


तत्न प्रात कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “हिरि ~- ब्रह्मणे ऋषये नभ , मुपे ~ 
गायत्रीछन्दसे नम,, हदये --श्रीसुवंरूपि णी शरुवनेरवर््यै देवतायै नम. इतिं 
विन्यस्य, प्राग्वद्धिनियोगमृचचा्य॑, ॐ हूदयायं नम, द्वी शिरसे स्वाहा, ॐ 
निखाये वषट्‌, ही कवचाय हु, ॐ नेत्राय वौपद्‌, ही श्रख्लाय फट्‌" इति कर 
षडद्धन्यास कृत्वा, ध्यानादिपुष्पौपचारान्ते कणिकायामेव देवस्य मत्तौ देवाग्रद॑- 
ोत्तरपश्चिमेषु-- “ह हल्वेखाय नम, ग॒ गगनाय नम, र रक्ता्यै०, कं 
करालिकाये०, म॒महोच्छुष्माये ०” इति सम्पूज्य, प्राग्वत्केसरेपु षडद्धानि 
सम्पूज्याश्टदलेपु प्राग्वद्‌ ब्राहम्याचयाः सम्पूज्याश्टदलाग्रेपु दिग्विदिकूक्रमेख -- 
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सारसदग्रहे- 
रक्ताव्जकाच्वननिम गुट द्धुयुक्त- 
हस्तेरभीतिवरदे दघदम्बुजस्थम्‌ 1 
गौरीह राद्धुकलित वपुराश्रयाम , 
सौम्याग्निरूपमनिन गिरिजादधंमागम्‌ ॥५७1। 


शारदात्िलके- 


उचद्धानुस्फुरिततडिदाका रमरद्धाम्विकेश, 
पाशामीती वरदपरनु सन्दवान करान्जे. । 
दिव्याकत्पर्नवमणिमयं शोभित विश्वमूलम्‌, 
सौम्याग्नेय वपुरवतु व" चन्द्रचूड त्रिनैत्रम्‌ ।५८।। 


पूर्वोदिते यजेत्पीठे दीप्तादिपरिकल्पिते । 
तत्र देव यजेनु मूति मूलेनाऽऽकल्प्य मन्वचित्‌ ॥५६। 


पूवम छं्यजेन्मन्त्री दिग्दनेपु. प्रपू जयेत्‌ । 
क्रमाहत वसु तद्वन्नर पञचाट्रर तथा ॥६०॥ 


~ विदिग्दलेषू चाऽम्यच्यं ऋतजाख्या तत परम्‌ 1 
गोजा श्रन्जाऽद्विजा चाऽपि ततो लोक्रेव्वरा वहि. ॥६१।। 


वच्वादीनि तत. पदवाद्यजेदनुदिन सुधी, । 
= ॥ श्रय प्रयोग \। 


तत्र॒ प्रात कृव्यादियोगपी ठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामच्रय कृत्वा, 
“निरस ~ ब्रह्मणो ऋषये नम , मुखे-देवोगायत्रीछन्दसे नम., हदये -- श्रीपरमात्मने 
देवताये नम "' इति विन्यस्य, मम॒ मोक्षार्थं विनियोग. । इति कताञ्चलिरुक्त्वा 
` मां हृदयाय नमः, हसी जिरसे स्वाहा, ह्म शिखाय वयद्‌, टसे कवचाय हु, 
दसौ नेत्राय वौपट्‌, हस. श्रल्लाय फट्‌" इति करषडद्धन्यास कृत्वा, ध्यानाय 
द्धार्चान्ते दिग्दलेषु ठेवाग्रादिगप्रादक्षिण्येन ऋताय नम , वसवे०, नराय०, वराय ०" 
विदिग्दलेषू ““्नव्जायं ०, गोजार्यं ०, ऋतजाये °› ग्रद्िजायै ०" इति सम्पूज्य लोके- 
गार्चादि प्रागवत्कूर्यादिति 1 


१ 
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जपेद्‌ द्रादललक्ष तं तदजाज हुनेत्तया ।६२॥। 


सप्पिरक्तन हविषा तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ । 
पर्वोदितेन विधिना सूर्यायाऽघं निदेदयेत्‌ ॥६३॥। 


कृत्वा सद्िपिपब्रमनत्र च भवेन्मध्ये मनु्मूलगो, 
न्यस्याऽस्योपरि तोयपूरणंकलन सम्यग्विधायाऽस्य च । 
वक्त्रं वामकरेण मूलमनुना जप्तेन चाश्रत्तर, 
सज्ञप्याऽथ शत सुघामयमित्ति स्मृत्वाऽभिपिञ्चेच्च तम्‌ ।।६३। 


साध्य तेन भवेच्चरो विगतभी सरवेत्र वीतामयो 
दीर्घायुश्च विषट्येन रहितो योपिच्च सौ भाग्ययुक्‌ 1 
तेनैव प्रजपेत्‌ करेण करक सम्यग्विघायाऽमृती- 
भूतस्तेत्रिषिण निषिच्छति विष वा कालक्रुट हरेत्‌ 11६४ 


ग्रथवा मनुमत्र जपेत्स्वकर विषिमरुद्धनि [वं] सुनिधाय तत । 
सतु तक्षकदष्टमपीह्‌ नरं प्रतिमोचयते द्यचिरान्मनुना 11६५। 


सञ्खित्याऽऽनु सुधी करद्रयगलत्पीयूपधाराप्लुत, 
सज्ञप्तान्तगत तत च तसुधासम्भावित चाऽऽदिमंम्‌ । 
मन्त्रस्याऽस्य कृती जपेन्मनुमिम लृद्रामयत्त पर- 
म्भरूतापस्मृतिसर्पंजातविकृतीदहित्वा सुख जीवति ।1६६॥1 
शीषं चन्द्रविनि सृत सर. तसुध हसाण्डरूप मनु, 
तत्सौषृम्णपथं स वे विमलधीर्नत्विा तत स्वा तनुम्‌ 1 
व्याप्ता तेन विचिन्त्यता मनुमिम सद्खप्य धीमान्‌ कृती, 
रोगापस्मृतिकालक्रुटदुरितोन्मादानच्‌ ज्वरान्‌ सह्रेत्‌ ।1६७॥ 
*श्राकालानुरचन्द्रखण्डविसरत्पीयूपधा रावित, 
मन््रात्यसगताद्धेचन्द्रयुगलप्रो द्ध. तभासा महु । ˆ 
एव साघकसत्तमस्य सततत दाहातिभरूतामया , 
कृत्या. शचरूकृता. प्रयान्ति विलय योग ॒परोऽय मत. 11६८॥। 


पदार्यादङ ~ ग्रस्य वी जमन््रस्य स हितोक्तो विङ्ञेप उच्यते । 


१. ख. श्राकातादुरचन्द्र° 1 
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ईदवर उवाच- 
अरजपाराघन देवि कथयामि तवाऽनघे 1 
ग्रस्य विज्ञानमात्रेण पर ब्रह्याऽधिगच्छिति ।।६६। 
हस.प१द परेशानि प्रत्यह जपते नर । 

॥ सौहान्यो यो न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते 11७०\ 
श्रीगुरो" कृपया देवि ज्ञायते जप्यते तत. 1 
तस्योच्छवासंस्तु नि इवासंस्तदा वन्वक्षयोः भवेत्‌ ।७१॥ 
उच्छवासे चव नि-दवासे हस इउत्यक्षरद्रयम्‌ । 
तस्मास्रारस्तु हसाख्य ग्रात्माकारेण सस्थितः ।७२॥ 
पष्टश्वासेरभवेत्प्राण. षट्‌प्राखा घटिका मता । 
पशटिनाडया ग्रहो रात्र जपक्नख्याऽजपामनो ।७३।। 


एकविशतिसाद्ख पट्‌शताधिकमीश्वरि । 
- प्रत्यह जपते प्राणी सदानन्दमयी पराम्‌ ।।७४॥। 


उत्पत्तिजेप श्रारम्मो मृतिरस्य निवेदनम्‌ । 

विना जपेन देदेनि जपो भवति मन्तिण. ॥७५।॥ 
श्रजपेय ततत. प्रोक्ता भवपाशनिङ्ृन्तनी । 

एव जपे महेगानि प्रत्यहं विनिवेदयेत्‌ ॥७६।। 
गणोशत्रह्यविष्युम्यो हराय परमेदवरि । 
जीवात्मने क्मेणेव तथा च परमात्मने ।(७७।। 


पट्रतानि सहस्राखि षडेव च तथा पूनः । 

षटूसहस्नाणि च पून सहन्त च सहलकमर्‌ ।1७८।। 

पुन. सहख गुरवे क्रमेण तुं निवेदयेत्‌ । 

श्राघारे स्वणंवणऽस्मिनुं वादि-सान्तानि सस्मरेत्‌ ।७६॥ 


द्रूतस्तौवणं वरखानि दलानि परमेदवरि । 
स्वाधिष्ठाने विद्रुमाभे वादि-लान्तानि च स्मरेत्‌ ।1८०॥ 


विचयुत्पूख्धप्रमाभानि सुनीले मखिपूरके । 
उफान्तानि महानील प्रभाभानि च चिन्तयेत्‌ 1८ १॥ 
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पिद्धवणं महावद्िकणिकाभानि चिन्तयेत्‌ । 
कादि-ठान्तानि पताणि चतुेऽनाहते प्रिये ।1८२।। 
चिदृद्धौ घूख्रवणं तु रक्तवर्णा स्वरान्‌ स्मरेत्‌ । 
ग्राज्ञाया विद्युदाभाया शुचौ हक्षौ विचिन्तयेत्‌ 1८३।। 


कर्पूरदयतिस प्राजत्सहेस्रदलनीरजे । 
नादात्मकं ब्रह्मरन्ध्र जानीहि परमेढ्वरि 11८४।। 


एतेषु सप्तचक्रेपु स्थितस्य. परमेश्वरि ! 
जप निवेदयेदेनमहो राव्रभव प्रिये ।1८५॥ 


ग्रजपा नाम गायत्री त्रिष लोकेषु दुलंभा । 
्रजपासदश पुण्य न भूत न भविष्यति ।{८६॥1 


तथा ~ मनुं समारूढो मस्तकेन च सयत । 
वर्मा्यो मनुराख्यात सड ग्रामविजयाभिध. ॥८७।। 


मनु ग्रौकार, वल्ली रेफः, मस्तक श्रनुम्वार, एतेन रौ इति, वर्म॑ 
हुद्धार. । तथा- 


ऋष्यादयया सन्तिभि, प्रोक्ता श्रजगायत्रभानव । 
हामादयरद्घमृदिष्ट मनोरस्य दिनेशितु !1=८॥ 


पद्ययुरम वराभोत्ती दधान करपद्धुजं, । 
रक्तपदास्थितं भानु रक्त ध्यायेर्तिलोचनम्‌ ।॥८६॥ 


न्यासपूजादिक सर्वं त्यक्नरोक्तविघानवत्‌ । 
मर्ध पूर्वोदितं कृत्वा सड ग्रामे विजयी भवेत्‌ ॥६०।॥ 
५ श्रथ सथं सहस्रनामस्तोघ्रम्‌ ॥ 
सुमन्तुरुवाच -- | 


माघे मासि सिते पक्षे सप्तम्यां कुरुनन्दन । 
निराहासे रवि मकतया पूजयेद्धिधिना नृप \॥६१।।१ 


पूर्वोक्त न जपेञ्जाप्य देवस्य पुरत स्थित । 
शुद्धकाग्रमना राजन्‌ जितक्रोधो जितेन्द्रिय" ।।६२।२ 
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शतानीक उवाच- 
केन मन्त्रेण जम्तेन भगवान्दशेन ब्रजेत्‌ + 
स्तोत्रेण वाऽपि सविता तन्मे -कथय सुव्रत ।।६३।।३ 
सुमन्तुरुवाच- 
स्तुतो नामसहस्रं ण यदा भक्तिमता मया । 
तदा मे देन यात साक्षाहंवो दिवाकरः ।\€४॥ 
सवैमद्घलमाद्धल्य सवंपापप्रणाशनम्‌ । 
स्तोत्रमेतन्महापुण्य सर्वोपद्रवनाशनम्‌ 11 ९ ५॥ 


न तदस्ति भय किच्िद्दनेन न शाम्यति । 
ज्वराद्विमुच्य राजस्तोत्रेऽस्मिन्पटिति नरः ।६६॥ 


श्रन्ये च रोगाः शाम्यन्ति पठतः श्यण्वतस्तथा । 
सम्पद्यन्ते तथा कामा सर्वं एव यथेप्सिता ॥&७।। 
य एतदाहित. श्रुत्वा सङ्ग्राम प्रविशेन्नर. 1 

स जित्वा समरे शत्र च्‌ गृहमस्येति सत्तम. ॥६८॥ 


वन्घ्याना पत्रजनन भीताना भयनाभनम्‌ । 
भूतिकारि दरिद्राणा कुण्डिना परमौषधम्‌ ॥६९।। 


बालाना चैव स्वेषां श्रहरक्नोनिवारणम्‌ । 

पठेदेतद्धि यो राजन्‌ स श्रेयः परमाप्नुयात्‌ 11 १००॥ 
ससिद्ध सर्वंसद्धुठ्प. सुखमत्यन्तमर्ूते । 
घर्माथिभिधंम॑लन्घ्ये सुखाय च सुखाथिभिः ।\१०१॥ 
राज्याय राज्यका्सेङ्च परितव्यमिद नरेः ।- 

विद्यावह्‌ तु विभ्राणा क्षत्नियष्एा जयावहम्‌ \{१०२॥ 


परवावह्‌ तु वैश्याना शूद्राणां घर्म॑वद्धं नमर । 
पर्ता ग्बुण्वतमेत-दवतीति न सक्षय. ॥१०३॥ 


तच्छृणुष्व नुपश्रेष्ठ प्रयतात्मा ज्नवीमि ते 1 
नाम्ना सहल विख्यात देवदेवस्य भास्वत. 1! १०४१। १४ 
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2 विद्व विद्धिञ्वजित्‌ कर्ता विञ्वात्मा विन्वतोमुख । 
विदवेच्वरो विक्वयोनिनियतात्मा जितेन्द्रिय ।1९०५।।११ 
कालाश्रय कालकर्ता कालहा कालनाङन. । 

महायोगी महावुद्धिमहात्मा सुमहावल ॥ १०६॥ 


प्सृरिसभू तनायो भ्रूतात्मा भरुवनेङवर । 
भूनमन्यो भावितात्मा भूतान्तकरण.* कवि ।1१०७। 


दारण्य कमलानन्दो नन्दनो नन्दवद्धंन । ५ 
वरेण्यो वरदो योगी सुसयुक्त प्रकादावान्‌ ॥ १०८ 


पद्मयायन परः प्राण. प्रीतात्मा प्रयता वर । 
नय. सहस्रपात्साघुदिव्यकुण्डलमण्डित ।। १०६।। 


श्रव्यद्धुघारी धीरात्मा सविता वायुवाहनः । 
समाहितमतिद्धति विधाता कृतमद्धल. । ११०।। 
कपटी काल्रद्द्र सुमना धमेवत्सलः । 

समायुक्तो वियुक्तात्मा कृतात्मा यतिना वर. ।१११॥ 
श्रविचिन्त्यवपु श्रेऽठे महायोगी महेडवर 1 

कान्त कामारिरादित्यो नियतात्मा निराकुल. ।॥ ११२॥ 


काम्‌. कारुणिकः कर्ता कमलाकरवोवक. 1 
सप्तसप्तिरचिन््यात्मा महाकारखिकोत्तम ।११३।! 


सञ्जनीवनो जीवनीयो जयो जीवो जगत्पति. 1 
श्रेयो विङवनिलय सविभागी वृषध्वज. 11१ १४॥ 
वृपाकपि. कल्पकर्ता कल्पान्तकरणो रविः । 
एकचक्तरथो मौनी सुरथो रथिना वरः ॥।११५।। 


श्रक्रोवनो रद्िमिमाली तेजो राशिविभावसु । 
सवे दिनिङृदेवो देवदेवो दिव.पति. 11 ११६।।२६ 
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दिननाथो हये होत्ता दिव्यवाहूदिवाकरः । 

यन्नो यज्ञपति. पूपा स्वरंरेताः परावरः ॥ ११७।।२७ 
परावरज्स्तरणिरबुमाली मनोहरः । 

प्राज्ञ. प्रजापतिः सूर्यः सविता विष्टरोऽगुमाव्‌ ॥ ११०८॥ 

सदागति्गेन्ववहो विदितो विधिराशुग । 

पतङ्घ. पतग स्थासयुधिहद्धो विहगो वर ।।११६॥ 

हयङ्वो हरिताश्वश्च हूरिदद्वो जगत्प्रिय । 

श्यम्वक सवंदमनो भावितात्मा भिषग्वरः १२९ 

अ्रालोककृल्लोकनाथो लोकालोकनमस्कृत, । 

कालः कत्पान्तको व्हिस्तपन. सम्परतापन ॥१२१॥ 

विरीचनो विरूपाक्ष सहसखराक्न पुरन्दरः । 

सहस्ररस्मिममिहिरो विविधाम्बरभूषरणः ।।१२२॥ 

खगः प्रतदनो धन्यो हयगो वाग्विश्ारदः । 

श्री मानलिदिरी वाग्मी श्रीपति श्रीनिकेतन. ।\१२३॥ 

श्रीकण्ठ. श्रीधरः श्रीमान्‌ श्रीनिवासो वसुप्रद । 
कामचारी महामायो महेगो विदिताजय ॥१२४॥ 

ती्थक्रियावान्‌ सुनयो विभवो भक्तवत्सल. । 

कीतिः कीत्तिकरो नित्य कुण्डली कवची रथी ।१२५।। 
` हिरण्यरेता" सप्ताश्व प्रयतात्मा परन्तप. । 

वुद्धिमानमरश्रेष्टो* रोचिष्युः पाकडयासनः । १२६॥ 

समृद्धो घनदो घाता मन्घाता करमलापह्‌ । 

तमोप्नो ष्वान्तहा वद्िर्होताऽन्तकरो गुहः ।१२७।} ` 

पशुमान्‌ प्रयतानन्दो भूते श्रीमता वर । ` 

नित्योदितो नित्यरथ सुरे. सुरपूजित ॥ १२८।। 


श्रितो विजयो जेता जद्धु मस्थावरात्मक.उ 1 
जीवानन्दो नित्यगामी विजेता विजयप्रद. । १२६।।३€ 


१. क बुद्धिमानपरश्रेष्ठो 1२ ल. विचित्त) ३. ख. जद्धम स्याचरारमक । 
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पञेन्योऽग्नि स्थिति स्थेय स्थति रोऽशगुमिरञ्न. । 
प्र्योततनो रथारूढः सवंलोकप्रकागक. ।। १३०।।४० 
घ्रवोमेषो महावीर्यो हस ससारतारक । 
सृष्टिकर्ता क्रियाहेतुमर््तिण्डो मस्ता पत्ति 11१३१ 
मरुत्वाच दह्नस्वष्ठा भगो माग्योऽयमा कवि । 
वरुणोऽशो जगन्नाथ. कृतछृत्य सुलोचन ।\ १३२) 
विवस्वान्‌ भानुमान्‌ कयं कारणं तेजसा निधि । 
ग्रसद्धगामी त्तिम्मानुवंमाचुवंमंदीधित्ति ॥१३३॥ 
सहस्रदीधितित्रे्र. सट्खाशुदिवाकृर । 

गभस्तिमान्‌ दीचितिमानु स्रग्विवानमलद्युति 11 १३४१ 
भास्कर सुरकार्यन सवेज्ञस्तीक्ष्णदीषिति । 
सुरज्येष्ठ. सुरपत्तिव' हुतो वचसा पति ॥१३५॥ 
तेजोनिधितरं हु्ोजा वृदृत्कौ तिव हस्पति. ! 
ग्रहिमानूज्जितो वीसानामुक्ति ° कीत्तिवद्धंन- ।\१३६॥1 
महावेदयो गणपतिगंेशो गणनायक. । 

तीन्न प्रतापनस्तापी तपनो विइवतापन. ॥ १३७॥ 
कार्तस्वरो हुपीकेड. पद्मानन्दोऽभिनन्वित । 
पदमनाभोऽमृताहार. स्थितिमान्‌ केतुमाच्नभ ।\*१३८॥ 
श्रनाचन्तोऽच्युतो विद्वो विद्वामित्रो घृणिविराद्‌ । 
श्रामुक्तकवचो वाग्मी कचञ्न्वुकी दिङ्वभावनं 1 १३६। 
श्रनिमित्तमतिश्रेष्ठ शरण्य सर्वतोमुख । 

विगाही रेुरहस समायुक्तः समाक्रतु ।1१४०॥ 
घमेकेतुघंमंगतिस्सहरत्ता सयमो यमः । 

प्रणतात्तिहसे माय सिद्धकार्यो जयेदवर. \। १४१॥ 
नभो विगाहनस्घत्यो मित्तात्मा मनोहरः 

हारी हरिं दो वायुन्छंतु. कालानलदुतिः ॥ १४२।।१२ 








१. स, घीमानागरुक्त । 
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सुखसेव्यो महातेजा जगतामन्तकारणम्‌ ! 

महेन्द्रो निष्ठुर स्तोत्र स्तुतिहतुः प्रभाकर. ॥१४३।१५३ 
सहस्रकर श्रायुष्मानरोगः सुखदः सुखी । 

व्याधिहा सुमूख- सौख्य कल्याणं कल्पता वर. 11 १४.४1 

श्ररोगकरण सिद्धिवरं द्वि्द्धिर्ह पति ॥ 

हिरण्यरेता श्रारोग्य विद्वाच्‌ वुद्धो बुधो महाचु । १४४।। 

प्रवानु धृतिमान्‌ धर्मो घमंकर्ता ठचिश्रदः । 

सवंप्रिय. सवंसह्‌- सवेजञत्रूनिवारणः ।१४६॥ 

ग्रशुचिद्योतनो चयोतो सहस्रकिरणं कृतीः । 

केयुरो भूषणोद्धासी भासितो मासितानल. ॥। १४७॥ 


ररण्यात्तिहरो होता खद्योत. खगसत्तम । 
सर्वदयोतो भवद्योत. सववंचुतिहरो मत. ॥1 १४८१1 


कल्याणद कल्पन्तु कल्प ॒कल्पकर. कृवि; । 
कल्पान्तकृत्‌ कल्पवपु सवंकल्याण भाजनम्‌ ॥ १४६॥ 
वर्च्य॑स्वी वच्च॑मामीशस्तरैलोक्येशो वशानुगः \ 
तेजस्वी वयसा वर्णी व्णध्यक्षो वलिषिय. ।१५०)। 
यज्ञस्वी वेदनिलयस्तेजस्वी प्रकृतिस्थिर । 

श्राकाशग शीध्रगतिराजुगो गतिमान्‌ खगः ।\ १५१॥ 
गोपतिग्रेहद शरेष्ठो गोप्ताऽनेकप्र भञ्जन 

जनिता प्रजनंजीवी दीपः सर्व॑प्रकाशकः ! १५२।। 


कर्मसाक्षी योगनित्यो नभस्वानसुरान्तक. 1 
रक्रोध्ो विघ्ञमन किरीटी प्रशमप्रियः ।१५३। 


मरीचिमाली सुमति. कृतातिथ्यो विशेषकः । 
जिष्टाचार. जुभाचारः स्वाचाराचारतत्पर, ॥ १५४॥। 
मन्दारो माठरो रह्‌ सुधाप. पाक्षिको गरः 1 

श्रविरिष्टो विशिष्टात्मा विषेयो ज्ञानशोभन. ।१५५।।६१ 
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महा्वेतप्रियो ज्ञेय. सामगो योक्षदायक । 
सवैवेदप्रगीतात्मा सवेवेदालयो लय ।1१५६।।६६ 


वेदमूत्तिश्चतूवेदो वेदभूद्धेदपारगः । 

क्रिधावानसितो जिष्णुवरीयाश्च वरभरद ।\१५७॥ 

ब्रह्य चारी ब्रतधरो लोकवन्धुरलडः कृतः । 
प्रलद्ारोऽक्षरो विद्या विच्यावानु विदिनालयः ।1१५८॥। 


भ्राकाद्यो भूषणो भूष्यो जिष्युर्भुवनपु जित, । 
चक्रपाणिर्व॑जघर सुरेगो लोकवत्मल ।\१५६॥ 


राज्ञाम्पतिर्महावाहुः प्रकृतिर्विकृतिर्गुण । 
श्रन्धकेरापहश्रेष्ठो * युगावर्तो युगादिकृत्‌ ॥१६०॥ 


भ्रप्रमेय. सदाभ्योनिनिरहद्धुार ईइवरः 1 


| 


नुभप्रदः शुम. शोभी बुभकमं जुभभ्रद ।1 १६१1 
सत्यवाच्‌ स्तुत्तिमानुच्चं नकारो वृद्धिदोऽनल 1 
वलभृष्टलदो बन्घुमं हिमा ज्वलता चर ।॥१६२॥ 


भ्रनद्धौ नागराडिन्द्र. पद्मयोनिगंणोरवर । 
सवत्सरक्रतुनेत्ता काल चक्रप्रवत्तेक 1\ १९६३ 


पद्म क्षण प्रद्ययोनिः प्रभावानमरप्रभे. | 
सुमूत्ति` सुमतिः सोमो गोविन्दो जगदादिज 11१६५] 


पीतवासाः ङंष्णवासा दिग्वासाऽतीन्ियो हरि 
श्रतीन्द्रो नकरूपात्मा स्कन्द. परपुरञ्जय 11 १६५। 


शक्तिमान्‌ ुलघुग्चीमान्‌ सोक्षहेतुरयोनिन । 
सर्वेदर्गीं जितादर्शो दु.स्वप्नाशुभनाशन ॥१६६॥ 


माद्धल्यकर्ता तरणि्वेगवानु करमलापह्‌. । 
स्पष्टाक्षरो महामन्ो विक्षाखो जननश्रियः ।। १६७11७७ 
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विश्वकर्मा महाशक्तिर्ज्योतिरीशो विहद्धमः 1 
विचक्षणो दक्ष इन्द्रं प्रत्युषः प्रियदर्शनः ॥१६८।।७८ 


शअ्रङिवनो वेदनिलयो वेद विद्टिदितागय । 

प्रभाकरो जित्तरिपु सुजनोऽ्णसारथि. ।। १६६॥ 
वूवेरः सुरथ. स्कन्दो महितोऽभिमतो गुरुः 1 
ग्रहराजो ग्रहुपतिग्रंहुनक्षत्रमण्डल ।1 १७०॥।। 
भास्क्र. सत्ततानन्दो नन्दनो नरवाहून । 

सूमद्धलो मद्धलवानु मद्कल्यो मद्धललय ॥१७१।। 
माद्धल्यचारुचरित शीणंसर्व॑त्रतो ब्रती । 

चतुर्मुख. पद्ममाली पूतात्मा प्रणतात्तिहा ॥ १७२॥ 
्किव्वन सत्यसन्वौ निगु णो गएवाञ्‌ बुचि । 
सम्पूणं पुण्डरीकाक्षो विवेयो गतितत्पर. ।।१७३॥ 
सहस्रा ऋ तुपति- सर्वस्व सुमति. सुवाक्‌ । 
सवाहनो माल्यदामा कृताहारो हरिप्रिय ।। १७४॥। 


न्रह्या प्रचेता प्रथितः प्रगौतामा स्थिरात्मक । 
शतविन्दु रतमलखो गरीयाननलप्रभम ।।१७५॥ 


धीरो महन्तरो वित्त. पुरुष पुरुपोत्तमः । 
विद्याराजाविराजो हि विदयावानु भतिद" स्थिर. 1 १७६॥ 
प्रनिदुंश्यवपुं श्रीमान्‌ विपाप्मा वहुमद्धलः । 

सुस्थिर सुरथः स्वर्णो मोक्नारधारो निकेतन. ।।१७७॥। 
निदो दन्हा सगे. स्वग. सम्प्रकाराक । 

दयालु सूक्ष्मघी क्षान्ति क्षमाक्षेमस्यितिग्रियः ।। १७८] 


भूवरो मूपतिवेक्ता पवित्रात्मा त्रिलोचनः । 
सहात्रराहप्रियङृद्धाता मोक्ताऽभय प्रद. । १७६॥ 


चतुवरेदधरोऽचिन्त्यो विनिद्रौ चिविघासनः ! 
चक्रवर्ती घृतिकरः सम्पुणयो महेदवर. 11 १८०१।६० 
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विचिन्ररथ एकाकी सप्रसप्ति परावर । 
सर्वोदधिस्थितिकर स्थिति स्थेयः स्थितिप्रद' ।॥१८१।।९१ 


निष्कल पुप्कलनभो वसुमानु वासवप्रियः । 
वसुमान्‌ वासवस्वामी वसुधाता वसुप्रद ।1१८२।। 


बलवान्‌ ज्ञानर्वाँस्तव्वमोद्धुारस्त्रिषु सस्थित, 1 
सद्धल्पयोनिदिनक्ृद्‌ रद्खमानु(वाच्‌?) करुणावह्‌. ॥१८३॥। 


नीलकण्ठो घनाध्यक्षश्चतुर्वेद प्रियवद । 
वषट्कारो हृत होत स्वाहाकारो हृताकृति. 11 १८४५ 


जनादेनो जनानन्दो नरो नारायरोऽम्बुद. । 
सन्देहक्षेपणो वायुरायु शूरनमस्कृत ॥१८५॥। 

विग्रही विमलो विन्दुविश्यको विमलच्यूति । 

द्योतितो दचयोतनो विद्युविदयुत्वान्‌ वारिदो बली ॥१८६॥ 


चमेदो हि मदो मोह कष्फवत्त्मा सभाजितः । 
सावित्रीभावतो राजा विस्तृतोऽव्धिघुं सिष्विराट्‌ ॥ १८७ 


सप्ताचि सप्तनुरग सप्तलोकनमस्कृत. । 
सम्पन्नोऽथ जगन्नाथ सुमनाः रोभनप्रिय 11१८८।। 
सर्वात्मा सर्वकृत्‌ सृष्टि. स्तिमान्‌ सप्तमीप्रिय । 
प्रमेधा मेधिको मेध्यो मेधावी मधुसूदनः ॥ १८६ 

, श्रद्धिरा गतिकालनो धूमकेतु सूकेतन । 
सुखी सुखप्रद सौख्य कान्ति कान्तिप्रियो मुनि ॥१६०॥ 
सन्तापन सन्तपन भ्रातपस्तपसा निधि । 
उघ्रापति सहस्रोखो (ख ? प्रियकारी प्रियद्धुर १९१५ 
प्रीतिविमन्युरम्भो यौ ख जगज्जगताम्पतिः। 
जगत्तिता प्रीतमना सर्वोऽखर्वो गुहोऽचल ॥१९२।। 
सरवंदो जगदानन्दो जगन्नेता सुरारिहा । 
श्रय. श्र यस्करो ज्यायानुत्तमोत्तम उत्तमः ॥१६३॥ , 
उतरामो मेरूमेयो योधा रणो घरणीधर. । 
घाराघरो घममराजो धर्माधिरम॑भ्वर्तकः ॥१६४५।१०४ 
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दाविभस्तरद्चः ६ 
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रथाध्यक्षो रथपतिस्त्वरगो नमितोऽनिलः ! 
उत्तरोऽनुत्तरस्तापौ तारापतिरपाम्पतिः । १९५।।१०५ 


पुण्यसङ्कीत्तितः पुण्यो हितुर्लोकत्रयाश्रय. । 
स्वर्भानुधिगत्तारिष्टो विश्चिष्टोऽजिष्टकमछृत्‌ ।।१६६॥ 


च्याधिप्रणाङ्नः क्षेम. शूरः सवंजिता वर. । 
एकनाथो रथावौ् भनेश्चरपिता सितः ।। १६७॥। 


वैवस्वतगुरुमेन्यु्धं मनित्यो महाव्रत । 
प्रलम्बहारसन्वारी प्रद्योतो दयोतितानलः ॥१९८।। 
सन्तानकृत्परो मन्त्रो मन्वमूत्तिर्महावलः । 
श्रेष्ठात्मा सुप्रिय. शम्मुमं रुतामीदवरेरवर. ।। १९ ९॥ 
स्तारगतिविच्छेत्ता ससाराणं वतारक । 

सप्रजिह्ध सहल्रार्ची रलत्नगर्मोऽप राजित. ।(२००॥ 


चमकेतुरमेयातमा घ्माचमंवरप्रिय । 
लोकसाक्नो लोकगुरुलकिदद्छन्दवाहन ॥२०१।। 


वरम॑यूपो चुवृक्षक्च घनु पाणिद्ध नुद्धेर । 

पिनाकधृड महोत्साहो नेकमायौ महास्न ॥२०२॥ 
चीर शक्तिमतां श्रेष्ठः सवंक्ञस्वभृतां वरः! 
ज्ञानगम्यो दुराराध्यो लोहिताद्धो ऽरिमर्हुन ॥२०३॥। 
खखोत्थो* चंदो नित्यो घमेछरञ्च चिविक्रमः । 
भगवान्‌ स्वामिरेवन्तस्त्यक्षरो नीललोहित २०४ 
एकोऽनेकस्वरयी व्याप्तः सविता समितिञ्चयः । 
लाद्धंघन्वा नलो भीम. सवं प्रहरणायुधः ॥२०५। 


श्रुः परमेष्ठी च नाकपालो दिविस्थित. । 
चदान्यो वासुकि्वेच श्रात्रेयोऽन्यपराक्रम- ।(२०६।।११६ 


१ क. घरदोत्थो ! 
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द्वापर. परमोदार. परमव्रह्मचर्यवान्‌ । 

उदीच्यवेशो मुकुटी पद्महस्तो हिमागुभुत्‌ ।॥।२०७।।११७ 
स्मितप्रस्षच्नवदन पद्मोदरनिभानन । 

साय दिवाऽदित्यवपुरनिदुशो महारथ ।॥1२०८॥ 


महारथो महानीश सेव्यसत्वरजस्तम. । 
घृतातपव्रप्रतिमो विमर्यी निंयप्रिय ॥२०६।। 
ग्रहिसिक शृद्रमतिरद्धितीयोऽरिमर्हन. 1 

सवदो घनदो मोक्षो विहारौ वशुदायक ।२१०॥ 


घातुरात्िहरो नाथो भगवान्सर्वंगोऽत्यय 1 
मनोहरवपुः शुभ्र . शोभन सुप्रमावन. ॥२११॥ 


सुप्रम. सूप्रमकर. सुनेत्रो निःक्षमापतति । 
राजग्रिय. शुद्ध करो महेशस्तिमिरापह्‌ ।२१२॥ 


से हिकेयरिपुरदेवो वरदो वरनायक । 
चनुँ जो महायोगी योगीङवरपत्तिस्तया 11२१३ 


एतत्ते सवेमाख्यातं यन्मा त्व परिपृच्छसि । 

नाम्ना सहन्त सवितुः पाराशर्यो यदाह्‌ मे ॥२१४॥ 
घन्य यशस्यमायुष्य दुष्ट्दु स्वप्ननाडनस्‌ । 
बन्घमोक्षकर चव भानोर्नामानुकीर्तनम्‌ ।२१५॥ 


यस्त्विद ्छरुयान्तित्य पठेद्वा प्रयतो नर ) 
भरक्षय स्वल्पमन्नाद्च भवेत्तस्योपस्ाधितमू ।२१६॥ 


तृपाग्नितस्करभय व्याधिभ्यो न भय भवेत्‌ 1 
विनयी च भवेन्नित्य श्रेयश्च समवाप्नुयात्‌ ।२१७॥ 


कौत्तिमाच्‌ सुभगो विद्ाच्‌ सुमुखी प्रियदश्नः । 
भवेट्रषंशतायुष्य सर्व॑वाघाविवजितः ।\२१८।। १२८ 


नाम्ना स्स्मिदमशुमत. पठेद्य. । 
भ्रातः शुचिनियमवानच्‌ सुसमाधियुक्त । 


प्रयोविशस्तस्द्धः { २२५ 
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दूरेण त परिहरन्ति सदव रोगा 
भीत्ता सुपणंमिव सवंमहोरेन्द्रा. ।२१९।।१२९ 


11 इति श्रौभविष्यपुराणे सूर्यसहस्रनामस्तोत्र सम्पणंमू 1! 
इति श्रौगोस्वामिञगत्तिवासात्मज- 
गोस्वामिश्नीक्जिवानन्दभटरूविरचिते 

सिहसिद्धान्तसिन्धौ हाविशस्तरद्धः १1२२।। 


[मे 


[ चयोविक्लस्तरद्धः | 


१1 श्रयाऽतर सुयंमन्त्नप्रसद्धतत्न्द्रादिग्रहमन्त्ा श्रपि उद्ध्रियन्ते ॥\ तत्र 
श्रीसारसङ्ग्रे- 


चेन्द्रमन्तरं प्रवक्ष्यामि मन्त्रिणा हितकाम्यया । 
सम्पतप्रद चतुवेगफलद सवंस्िद्धिदस्‌ ।1१॥ 


व्योमादिम्मनुपूवेस्थो विन्दुयुग्‌ भृगुसयत । 
रविराननवृत्ताढयो मरुदीर्घाविषस्तथा ।२॥ 
कलान्त्ययुक्‌ पडरणोऽय सोममन्तर उदाहूत- । 


व्योमादि. सकारः, मनुपूर्वं- ग्रोकार , विन्दुरनुस्वारस्तेन सो इति । 
भृगु. सकार , सद्य ओकारस्तेन सो इति, रविभैकार › श्राननवृत्त भ्राकारस्तेन 
मा; मरत्‌ यकार , दीर्घानकार , विषं -मकार भ्रन्त्यकला विस तेन म. इति । 
सोमिति स्थाने स्वौ इत्यपि वीजमुद्ध॑त तत्रेव । 


भृरवम्बुमन्विदूखण्डमप्रे बीजसूचिरे ।1३\1 
भृगु सकार, श्रम्बु वकार, मनुरौकार, इन्दुखण्ड अनुस्वारस्तेन स्व 
इति । 


शारदातिलकेऽपयेवमेव बीजमुद्धृतम्‌ । यथा- 


भ्रयोच्यते चन्द्रमसो मनु सर्वसमृद्धिदः । 
सड्गीगस्थो भृगुविन्दुमनुस्वरसमन्वित. ।।४॥ 
सोमाय हृदयान्तोऽय प्रोक्तो सन्त्र. षडक्षर 1 


॥। 


खद्गीशो चकारः, भृगु" पकार. विन्दुरनुस्वार., मनुस्थर ्रौकारः । 


परेम } सिहुनि्ास्तसिन्घी 
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पदार्यादरशे तु "प्रफवप्रासादसम्पुट' इति केचन, श्रीकामः श्रीपुट कार्यः 
इत्यपरे । 


ज्ञारदातिलके- 
ऋछषिरुक्तो भृगुरुछन्द, पड़ क्त, सोमोऽस्य देवता । 
सारसङ्ग्हेऽपि- । 
ऋषिभु गु. पडक्तिङ्छन्दो देवता चन्द्रमाः स्मृत । 
पदार्थदि्े- स्वौ वीज श्रायेति क्ञक्ति । पद्यवादाचार्ये. त्रमिति शक्तिष्टता । 


९। 
श्रव्यन्त्र तु- “ऋषिरत्रविराट्‌ छन्दो वीजमाद्यमुदाहृतम्‌ 1 नम. गक्तिरिति'* 1 
ारदातिलके-- 


दी्ंभाजा स्ववीजेन मनोरद्धक्रिया मता । 
स्ववीजेन मन्त्रायवीजेन, मग्चा्यवीजे स्व इति वीजेन वेति पदार्यादक्ं । 
मररसद्ग्रहे- 


सदीघंनिजवीजेन पडद्धानि मनो क्रमात्‌ । 
एव विन्यस्य मन्त्रज्ञो द्विज राज. विचिन्तयेत्‌ ॥।*५।1 


रवेताव्जस्थ; स्फटिकरजतप्रोह्टसत्कान्तिरुच्चं- 
मुक्ताहारप्रलसिततनुर्नीलकेशौघरम्य, । 
हस्तान्नाम्यां कूमुदवरदे घारयन्न. शशाद्धुो 
मृत्यं भूयादसिमतरमामुखखकोद्यत्कल दु, ।\६।। 
वामदक्षाम्या कुमुदवरदे ! 


पीठे घर्मादिभिर्युक्तं गदिते परिपूज्य च । 

चन्द्रमण्डलप्यन्तं तत. सम्पूजयेद्धिथुम्‌ 11७11 
पीठशक्तयस्तु स्वायम्भुव उक्ता. । 

प्रमृता तारका ज्योत्स्ना विमला व्यापिनी तथा 1 


चित्रा च कृत्तिका कान्ति श्रवरणा नव शक्तय. ॥।८।। 
्रमूतान्ते कलात्मने सचित्पीठाय वै नम. । 


प्दपादाचायंस्तु राकाया उक्ता - 


श्रयो्िश्ञस्तरद्धः "= [ ११६ 


राका कुमुद्रती* नन्दा सुघा सीवनी क्षमा 11६11 


५ 


श्राप्यायनी चन्द्रिका च ह्ादिनी नव शक्तय । 
पूर्वादिक्रमतो मन्त्री नत्यन्ता; पूजयेदिमा. ॥१०॥ 


क्ारदातिलके- 


श्रद्धानि केसरेषु स्युस्तदेव्य पच्रमध्यगा । 
रोहिणी छृत्तिका भूयो रेवती भरणी पुन, ॥११।। 


रात्रिराद्रा ततो ज्योत्स्ना कला हारसमप्रभा । 
सितमालाम्बरवरा मुक्ताहारविभूषणा. ।\१२॥ 


पयोधरभराक्रान्ता रचिताञ्जलय, शुभा, । 
वल्लभासक्तमनसो मदविभ्रममन्थरा. ।१३।। 


समभ्यर्व्या, सरोजाक्ष्यश्चन्द्रविम्बनिभानना । 
श्रादित्यम द्ध लबुधमन्दवाक्पतिराहव , ॥ १४।१ 


गुक्रकेतुयुता, पूज्या दलग्रेषु ग्रहा इमे । 
स्वस्ववरण स्वरोपेता. स्वनामाद्यरणबीजका. ।\१५॥ 


रक्तारुणश्वेतनीलपोतध स्रसितासिताः 1 
दामोरन्यस्ततद्धस्तां दक्षिणेन घ॒ताभया, । १६1 


्रम्बुजादढयकरो मानु्दष्टमभीममुख, शनि. । 
 राहुविकृतवक्नः स्यात्‌ कराभ्या विधृताञ्जलि, \\ १७॥ 
` लोकपाल।स्तत, पूज्या वच्वाचेस्तंः सह कमात्‌ । 


ग्रहार्चाक्रमस्तु पदायदिरछे-- 


14 


पूवंदक्षिणपाङ्चात्यसौस्यपत्राग्रकेषु च । 
. रविश्चा्धिगु रुः शुक्रः सम्पूज्याः साघकेरमी ॥१८॥ 
शरागनेयादिषु कोणेषु मौममन्दाहिकेतव 
` श्रहि राहु । 


॥ 


"~~ ~~~ ----~ 


१- क कुमितो । २. ख कामोतु> । 
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1 श्रय भ्रयोग' 1 


प्रात'कृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायमत्रय कृत्वा, “शिरसि- 
भृगु्छषये नमः, मुखे- पड क्तिच्छन्दसे नमः, हदये--श्री चन्द्रमसे देवतायं नम, 
गृह्ये -- सो वीजाय नम, पादयो.- नमः शक्तये नम" इति विन्यस्य, प्रारवदिनियोग- 
मुक्त्वा, सा सी' मित्यादि करषडद्खन्यास कृत्वा, ध्यानाद्यात्मपुजान्ते मण्टरुकादिके- 
खिकान्त योगपीठ सम्पूज्याऽकंमण्डल वन्हिमण्डल च सम्पूज्य, पश्चात्‌ सोम- 
मण्डलमभ्य्च्यै, सत्वादिपरतत्वार्चान्तिऽष्टद लकेसरेषु स्वाग्रादिमध्यान्त ““राकाये 
तम. कुमृद्रत्यै नम , नन्दायै नम., सुघायं ०, सङ्खीवन्यं ०, क्षमाये०, श्राप्पायिन्यं ०, 
चच्दिकाये, ह्वादिन्ये ° इति सम्पूज्य, श्रयवाऽमृताद्या कला; सम्पूज्य, श्रमृत- 
कलात्मने संवित्‌ पीठाय नम" इति पीठ सम्पूज्याऽऽब्राह्नादिषड द्ध पूजा न्तेऽष्टदलेषु 
° रोहिण्यै नम., कृत्तिकायै ०, रेवत्यै ०, भरण्य ०, रात्रयै ०१, अ्रद्रयि ०, ज्योत्स्नाये ०, 
कलार्य ०, इति सम्पूज्य दिग्दल ग्रेषु “र रवये, वुवुघाय०, गु गरवे०, श 
शुक्राय०, कोणदलग्रेषु-र्भौ भौमाय०, म मन्दाय०, रा राहवे०, कं केतवे नम"' 
इति सम्पूज्य लोकपालार्चादि सर्वं प्राग्वत्कुर्यादिति । 


श्लारदातिलके- 


रसखलक्षे जपेन्मन्त्र साघको विजितेन्दिय. । 
षट्सहस्र प्रजुहुयात्‌ पायत्तेन सरस्पिपा 1 १६॥ 


सारसड्ग्रहे- 


वलक्षं जपेन्मन्त्र जुहुयात्तत्सहसरकम्‌ । 

हविषा घृतसिक्तेन तप्पं णादि ततदचरेत्‌ ।।२०॥ 

तत. सिद्धो मवेन्मन्त्र, सराघकस्य न सय, । 
व्रदातिलके- 

एव सिद्धमनु्मन्तरी सम्पदा वसतिर्भवेत्‌ 1 

हृत्पुण्डरीकमष्यत्थं तारहारविभूपितम्‌ ।।२१। 1 


तारापति स्मरन्मन्त्री तरिसहस्र' मनु जपेत्‌ ! 
राज्येश्वर्यं दस्द्िऽपि प्राप्तुयात्‌ चत्सरान्तरे ।२२॥ 


१. म्ब माप्ति १ 
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नकि कजिजी)४ 





सारसडग्रहे तु चन्द्रस्य शिरसि ध्यानमूक्तम्‌ । यथा" -- 


चन्द्र शिरसि सच्िन्त्य जपेन्मन्वमनन्यघीः; । 

त्रिसदहख तेन लभेद्राज्येदवयंमकिच्चन ।\२३। 
शारदातिलके- 

ूरवोक्तसख्य प्रजपेच्छलिन मुद्‌ धि चिन्तयच्‌ । 

रोगापमत्यदरुःखानि जित्वा वषंशत वसेत्‌ ॥२४॥ 

बरह्म चयंरत. शुद्धश्चतुट्लंश्षमिम जपेत्‌ । 

निवान भूगत सद्यः प्राप्नुयाद्यत्नवजितस्‌ ॥।२५। 
सारसडग्रहे तु- 


लधुमिष्टहूविष्यागी जलंस्थौ विजितेन्द्रिय, । 
वेदलक्षमनु मन्त्र प्रजपेद्यत्त मानसः ।२६॥ 
घरागत निघान स घ्व प्राप्नोति तत्क्षणात्‌ । 


श्ारटाविलके- 


जितेन्द्रियो जपेन्मन्त पोणोमास्या विञ्चेपतत । 
मवेत्सोभाग्यनिलयः सम्पदाम॑परो निषि, ॥२७॥ 


घोरान्‌ ज्वरान्रू लिरोरोगानभिचारानुपद्रवान्‌ । 
विषाणामपि सद्धात नागयेच्‌ मनुनाऽमना ।२८॥ 


सारसडग्ररे -- 


घोरज्वरे महावले शिरोरोगे च दारुणे 1 

शात्रूत्पादितकृत्यासु कामलाद्यामयेषु च ॥२९।। 

श्रयुतं प्रजपेन्मन्व तच्छान्तिरविराद्धवेतु । 
श्ारदातिलके - 

पौणंमास्या नि राहा से द्यादघ्यं विघृदये । 

प्राक्प्रत्यगायतत कुर्याद्ध.तले मण्डलच्रयम्‌ ।३०॥ 





१. तया २.स. प्राप्नुपान्र्वानितम्‌ { ' 
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निषण्ण. पश्चिमे मल्त्री मण्डले विदितासने । 
मष्यस्थे स्थापयेत्‌ पञ्चात्‌ पूजाद्र व्याण्यशेपत. ।\३१॥ 


अ्रन्यस्मिन्मण्डले स।ममचं वित्वाऽम्बुजान्विते 1 
राजत चषक तत्र स्थापयेत्‌ पुरतः सुवी. ॥३२॥। 
गोट्ग्येन समापूरये स्पृष्ट्वा त प्रजपेन्मनुम्‌ । 
श्रष्टोत्तरनत पर्चाद्वि्यामन्त्रेण देशिकः ॥।३३१। 


दचाद्यं शशाद्धाय सवंकामा्थंसिद्धये । 
श्रनेन विधिना कूवेन्‌ प्रतिमासमतन्द्ित. 11३४1 


षण्मासाभ्यन्तरे सिद्धि साघकेन्द्र समदनुते 
श्चियमत्मूज्िता पुत्रान सौभाग्य पुष्कल यख ॥३५।। 


कन्यामिष्टामवाप्रोति कन्याऽपि वरमाप्नुयात्‌ । 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन स्वं दद्यान्निंशापति, ।\३६।। 


पदार्यादशे - सुधीरित्यनेने तदुक्त भवति-- विलोम मन्त जपन्‌ पूरण, 
कू रादीना कुमुदादीना च पुष्पाणां तत्र निक्षेप इति । यदाहु - 
सस्थाप्य राजत तत्ने चषक परिपूरयेत्‌ । 
विलोम प्रजपनचु मन्त्र गव्येन पयसा सुधी ॥३७।। 
िपेच्च तत्र कपू रशीतकारमी रकाक्षतानु । 
कुशग्रन्यि यरवांङ्चच पुष्पाण्येतानि चाऽऽदरात्‌ ।1३८।। 
कुमुदेन्दीवरस्वंकेतकी नवमदछ्छिका । 
चम्पकानि यथालाभं शतपत्राणि च क्षिपेत्‌ ।३६॥ 
म्रावाहयचन्रविम्वान्निजाद्वा हृदयाद्िसुम्‌ । 
एव समावाह्य गन्यपुष्पा्यरर्चयेषिषुम्‌ 11४०1] इत्ति । 
हा रोऽघं दद्यादित्यक्तत्वादच्येदानानन्तर्‌ रातौ भोजन न निषिद्स्‌ । . 
शन्यापौ त्यनेन वमादिपु सिया म्रप्वविकार इत्युक्त भवति । चिदयामन्त्रस्तु-- 
सारसक्ग्रहे-- 
विद्यं वियामालिनियुक्‌ चन्दरिण्यन्ते च चन््रयुक्‌ । 
मुखि लिरोन्त्यस्तारायो विद्यामनुरय सत्त. ॥*४१॥। 
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विद्ये विद्यामालिनि-स्वरूप, चन्द्रस्वरूपं, मुखि-स्वरूप, शिरोन्त्यः 
स्वाह न्त्य" । 
यन्त्रमारे- 


षट्कोणे कणिकायां टपरपरिलसत्तारमश्रेषु मन्तरं, 

षडवर्ण चाऽ्टपत्रे स्व्रयुगललसत्केसरे युग्मशोऽ्णान्‌ । 
विद्यामन्त्रस्य काचेव्‌ तमवनिपुराश्िस्थव वीजमुक्त, 

यन्त्र सोमस्य कान्तिद्रविखसुतयल्ञ श्रीप्रद क्ष्वेडा रि ।४२॥ 


श्रस्याथे --श्रष्टदलकमलकशिकायां पट्कोणएमघ्ये प्रणवोदरे ससाघ्यं 
ठ वीज विलिख्य, षट्सु कोणेषु सोमस्य पडक्षरमन्त्रस्येकंकमक्षर विलिख्याऽटदल- 
केसरेषु स्वरान्‌ द्विगो द्विलो विकलिख्याष्टदलेषु विद्यामन्वस्य प्रणवरहिताचर 
पोडशवर्णान्‌ दन्रो विलिख्य, वहिवृ ्तयोरन्तराले कादिक्षान्तवणे रावेष्टय, 
वहिश्चवतुरश्रकोखेपू व वीज विलिखेदेतदुक्तफलद भवति 1 


त्रय भौसमतें वश्ये सर्वरोगनिवारणम्‌ । 
सविन्द्रायद्रयं प्रोक्त्वा गारकाय हुदन्तिकः 1{४३।। 


श्रष्टवरफो मनुः प्रोक्तोऽद्धारकस्य मनीषिभि. । 
सविन्दादयद्रय प्र म्र इति, गारकाय-स्वरूप, हुच्मः । 
ऋष्याचा ब्रह्मगायत्री भूमिपृत्रा समीरिता. ।४४।। 
श्रद्धपट्क चाऽस्य मनोनिजवीजेन सम्मतम्‌ । 
नमाम्यद्ध राक रक्तं रक्ताम्बरविभूषणम्‌ ॥४५॥ 
जानुस्थवामहस्ताठय सभयेतरपासिक्रम्‌ । 
भ्रं इमित्यादि षडद्धम्‌ । 
वु डऽन्त चुधशब्द च हूुदयान्त षडणैक; ।।४६।। 
डेऽन्त वुघराब्द बुधाय, हृदय नमः 1 
बुघमन््रोऽस्य मुन्याद्या ब्रह्यपड क्तिबुधा सताः 1 
षडद्धानि स्ववीजेन विन्यस्यव विचिन्तयेत्‌ 1\४७॥ 


चन्दे वुध सदा देव पीताम्बरसुभूषणम्‌ 1 
जानुस्थवामहस्ताढय साभयेतरपाशिकम्‌ ।४८॥। 
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प्रजयेद्र्ण॑साहस्र दशा जुहुयाद्‌ चुतः । 

श्रचन पूरवैमूदितं ज्ञातव्य मनुवित्तमेः ।(४६॥ 

तर बृहस्पतये हृच्च वसुवर्णो गुरोमनु 

ऋष्याद्या ब्रहमसानुष्टूवृगरवोऽस्य प्रकीत्तिताः ।५०॥ 

श्रञ्गषट्क दीघंयुक्तस्वीय वीजेन कल्पयेत्‌ । 

रत्नस्वर्णाशकादीनि दक्षपाण्यम्बुजाक्किरच्‌ ।५१॥ 

श्रन्यादन्न वस्तुराशौ" निध्येयोऽमरसद्ुगुर. 1 ˆ 

जपेदप्टसटस्र तु तच्छत हविषा हुनेत्‌ ।।५२॥ 

घृताक्तेन पडद्धंश्च ग्रहागापायुधेयेजेत्‌ 

ध्यात्वा पूर्वोक्तमागंण समासीन नवापणे ॥५३। 

जपेत्सप्तदिन वदह्धौ पीतयुष्पैषु तप्लुते । 

एव दिनानां त्रितय वा हुनेन्मन्ववित्तमः ॥\५४।। 

स्वणं वस्ञादिससिद्धि मंवत्यस्य न समय. । 

वख मे देहि शक्राय गुम)चो हुदयान्तक ।(५५। 
शमाय शु, वख मे इत्यादि, हृदय नम. 1 


मन्याद्या ब्रह्मसविराट्शुक्रा मनित्रिभिरीरिताः 1 

पदे षड्भि. षडद्धानि ततो देव विचिन्तयेत्‌ ॥५६॥ 
शुक्र नमाम्यापासिस्थः गुक्लाभद्धुःरभूषणम्‌3 1 
स्वणंवासो रत्नघारा चिन्मृदरात्तकरद्यम्‌ ॥५७।। , 
भरयुत प्रजपेन्मन्त्रं सहस्र जुहुयाद्‌ घृत. 1 

[श्रद्ध ग्रहशलेशहेतिश्चतुरावरणा मनो. ॥५८॥ 
शनश्चराय हदय बमायश्चाऽ्टव्णंक. 1 


मुन्याया ब्रह्मगायत्रशनेश्चवरसमाह्वयाः ।५९।।]* 
वीजेनेव षडद्धानि विदधीत विचक्षणः । 


, १ ख श्रन्यादन्यद्रस्तु रात्रौ 1 २. ख. नमाम्यापणस्य ! २ ल. शुष्ठाभास्वरभरषणमू । 
द. फोछठगताश क पुस्तके नास्ति । 
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विचक्षण॒ इत्युक्तिः षडदीषं युक्तत्व वीजस्य सूचयति । 
वन्दे शनैश्चर वक्रद्रष्ट्‌ नीलविभूषरम्‌ ।\६०॥ 
वामजानुस्थतद्धस्तं साभयान्यक राम्बुजम्‌ । 
जपेदक्षरसाट्लर तद्‌शाश् हुनेद्‌ घृतं. ॥६१।। 
षडद्धग्रहदिक्पालसायुघे. परिपूजयेत्‌ । 
रा राहवे नमोऽन्तोऽय रष्ुमन्त्र समीरितः ६२ । 
षडर्णं स्वीयवीजेन षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ 1 | 
मून्याद्या ब्रह्य गाय त्रराहव. समुदाहूता ।६३॥ 
वन्दे राहु घृ्रव्णं सप्पंकाय+ कृताञ्चलिम्‌ । 
विकृतास्यं रक्तनेत्र घृ म्रालद्खुभरमन्वहम्‌ ।६४॥ 
जपटोमाच्चेनाद्य चे पूर्ववत्‌ परिकीतितम्‌ 1 

पुव वहं साहस्र जपस्तहशांशृतहो मोऽद्घग्रहास्ाधिपत्तदायुधैः पुजन चेति 1 

के केतवे हुदित्येव केतुमन्त्र. पडणंक. ६५।। 
बरह्मा मूनि्मत. छन्द पड क्ति केतुश्च देवता । 
पूववत्‌ स्यादद्धपट्‌कं ततत केतु विचिन्तयेत्‌ ।६६॥ 

पूववत्‌ षड्दीर्घाद्यवीजेन 1 
वन्दे केतु कष्णवणं कष्णवस्त्रादिभूषितम्‌ । 
वामोरुन्यस्ततद्धस्त सामयान्यकराम्बुजम्‌ 11६७॥ 
जपो मार्च नादीनि पूवेवत्‌ परिकल्पयेत्‌ । 


परत्र भौमादीना पूजायां मध्ये त त ग्रह सम्पूज्य तत्तदुत्तरग्रहादितत्तत्युलै- ` 
हातेसानिकानष्टौ ग्रहानग्रादि प्रादक्षिण्येन पूजयेत्‌ । 


11 श्रणाऽग्निमन्नराखां विधानमुपदिश्यते ॥! तत्र-~ 
शरदातिलके- 
व्याहूतित्रयमग्निः स्यात्‌ जातवेद इटाऽऽवह्‌ । 
सवेकर्माणि सम्भाष्य साधघयाऽग्नित्रिया ततः 11६८]1 
ताराद्यो मनुराश्यात" पच्चविशत्तिवणेकः । 


१. ख पुस्तके पाश्वदिप्पग्या ' शर्देकाय' इत्यपि पाठे हश्यते । 
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प्रणवादयः । श्रत्र व्याहृत्यग्निपदयो. सन्धिस्तेन 'स्वरगम्निरि" ति मर्ते पठनीयम्‌ । 


प्रपश्चसारेऽपि- 


तार व्याहूततयश्चाऽग्निर्जातवेद इहाऽऽवह 1 
सवकर्माशि चेत्युक्त्वा साघयाऽग्नि वघुम्मंनु. ।५६॥ 


पदार्थाद्े - प्रणवशक्तिपुटिव इति । केचित्‌ श्रीकाम. श्रीवीजादि- 
ले प्न्यः । 


ज्ञारदातिलके- 
ऋषिभं गुभेवेच्छन्दो गायत्र देवताऽनलः । 
, विभक्तं पश्चि. षड्मि चतुभि पच्चभिरस्त्रिमि 11७०॥ 
द्राभ्यामद्खक्रिया प्रोक्ता वणम लमनोः कमात्‌ । 
पदादि -प्रणवो वीज, स्वाहा चक्ति । 


१प्रसासक्तसुवरेमाल्यमरंणएसखक्‌ चन्दनालड कृत, 
ज्वालापूञ्जटाकलापविलसन्मौलि सुशुक्लाशुकम्‌ 

शक्तिस्वस्तिकदर्भमुष्टिकजपसखक्‌स्‌ वाभीवरान्‌, 
दो्भिविञ्चतमच्ितत्रिनयन रक्ताभमग्नि भजे ।७१। 


इति ध्यानानन्तर सप्तजिह्ामुद्राप्रदश्न विधेयम्‌ 1 तल्लक्षण यथा-- 
मणिवन्धस्थितौ कृत्वा प्रसृताड गुलिकौ करौ । 
कनिष्ठाड गुष्ठयुगले मिलित्वाऽन्त. प्रसारयेत्‌ ७२ 
सप्रजिह्वाख्यमुद्रेय वैरवानरवशद्धुरी । । 
इय सर्वाग्निमन्त साधारणीति बोध्यम्‌ । 


स्वमण्डलान्त प्रयजेत्‌ पीठ स्वनवशक्तिकम्‌ । ~ 
पीता इवेताऽखणा कृष्णा धूम्रा तीव्रा स्फुलिद्धिनी 11७३॥ 
रुचिरा ज्वालिनी प्रोक्ता, छशानोनैवसाक्तय- । 
स्ववीजेनाऽऽसन दत्वा सूति मूलेन कल्पयेत्‌ ।॥७४।। 


१ र. पसाशक्छ° । 
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तत्र सम्पूनयेदर्भि विधिना परक्तलक्षणम्‌ । 
म्रद्धपूजा पुरा कृत्वा सूर्तीरिष्टौ दलेष्विमाः 11७५1} 


जातवेदाः सप्तजि हलो हव्यवाहुनसज्ञक. । 
श्रर्वोदरजसन्चो यः पुनर्वेदवानराह्ुयः \ ७६॥ 


कौमारतेजाः स्याद्विङ्वमूखो देवमुखोऽपरः । 
श्रव्या. स्वस्तिकशक्तिम्या विराजितकराम्बुजा. ।। ७५७1 


प्रयोगसारनारायणीययोस्तु- 


ग्रभ्नर्वेरवानर. परचात्पर प्रौक्तो हतान. । 
हुतवर्त्मा जातवेदास्ततश्चाऽपि हतावह्‌ ।७८॥। 


भूयो देवमुखः सप्तजिह्ुश्च त्यन्निमूर्तयः ! 
इति श्रन्या एवाऽ्रमूर्तय उक्ताः । 
लोकेगानर्चयेद्राह्ये व्राद्यायुघसयुतानच्‌ ।1७६॥। 


इति सम्बुजयेन्नित्य जपेत्‌ साग्र सहस्रकम्‌ 1 
जायते वत्सरादर्वग्धनघान्यसमूद्धिमान्‌ 5 ०॥ 


\। श्रय प्रयोग ॥ 


तत्र॒ प्रात कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन पराणायामत्रय छृत्वा, 
“शिरसि -- मृगवे च्छपये नम , मुखे- गायत्राय छन्दसे नम , हृदये -श्नगनये देवतां 
नम., गुह्ये-ॐ वीजाय नम , पादयो ~- स्वाहालक्तये नम'* इति विन्यस्य, 
भूर्भुव" स्वः हृदयाय नम; श्रभ्निरजातवेद निरे स्वाहा, इहाऽऽवरह्‌ शिखायं वषर, 
सवंकर्माणि कवचाय ह, साघय नेत्राय वौपट्‌, स्वाहा भ्रख्राय फट्‌” इति पउज्मन्त्ा- 
नङ्गृ्ठादितलान्त करयोविन्यस्य, हदयादिपडद्धेष्वपि न्यसेत्‌ । तत अरमासक्त- 
सूवरत्यादि पूर्वोक्तखू्पेए ध्यात्वा, चतुर्ढारयुक्तचतुरघत्रयवेषितमष्टदलमिति 
पुजाचक्र निर्माय, पात्रस्थापनान्ते. पीठे मण्डुकादिपरतत्वान्त सम्पुज्याज््टदल- 
केसरेषु स्वाप्रादिप्रादक्षिण्येन मध्यान्त “2 पीतायै नम , ॐ इवेताय नम , एव 
श्ररणाये ०, कृष्णाये०, च त्राये०, तौत्राये ०, विस्फुलिङ्धिन्यै ०, रुचिरायै०, ज्वा- 
-लिन्ये नम” इति नवशक्ती. ` सम्पूज्य, र सर्वंशक्तिकमलासनाय नम इति 
समस्तं ॒पीठ सम्पूज्याऽऽवाहनादिपुप्पोपचारान्तेऽष्टटलकेसरेषु श्रग्नीशाघुर- 
वायव्यदेवाग्रतदादिचतुदिक् षटद्धानि सम्पूज्याऽषटदलेषु देवाग्रदलमारम्य 
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८8> श्रमनये जातवेदसे नम,, ॐ ग्रगनये हव्यवाहनाय नम. ठ श्रमनये अ्रदवोदर- 
जाय नम , 2 श्नगनये वंशवानराय नम. ॐ श्रग्नये कौमारतेजसे नम , ॐ श्रग्नये 
विरवमूखाय नम., ॐ श्रगनये देवमुलाय नम इति प्रादक्षिण्येनाऽटौ मूर्तीः 
सम्पूज्य, तद्रहिचतुरखं इन्द्रादीन्‌ सायुधान्‌ सम्पूज्य, पृन्वंह्लिमन्त्रेण वदभ 
सम्पुज्य धूपदीपादि प्राग्वत्‌ रेप समापयेत्‌ । 
ज्ञारदात्तिलिके- 

गुसोरलव्ध मनुं मन्त्री चतुदश्यामुपोपित । 

जपे द्धानुसहस्राणि बुद्धाचारो जितेन्द्रिय (८१11 

स्रमावास्यादिने विग्राच्‌ भोजयेन्मघुरोत्तरे 1 

अक्षयं मोज्यियथारक्ति ददयात्तस्योऽथ दक्षिणाम्‌ 11८२॥ 

भक्त्वा स्वय समानीय होमद्रव्याणि गोघयेत्‌ । 

प्रत्तिपहिनिमारम्य होम कुर्यादतन्द्रिति. ।८३॥ 

क्रमाद्रटसमिदत्रीहितिलराजीहविषु तै. । 

्रस्येकमष्टोत्तररात जुहुयादिनिग सुवी ॥।८४। 

दशाहमेव निर्वेच्यं विधानेन विधानवित्‌ । 

दत्त्वा पूर्णहुति सम्यगेकाददया द्विजोत्तमाचू 1८ ५।) 


सम्पूज्य तर्प्पयेष्ित्तर्यथाविभवमादरात्‌ । 
गुरवे दक्षिणां द्यादरुणा गा पयस्विनीम्‌ ।1 ८६1 
वासास्ति घनधान्यानि दत्वा सम्प्रीरयेत्पुनः 1 
त्र चतुद ज्यामुपोपित्त इति चतुदंसीरब्देन चंत्रकृष्णचतुदेडी ग्राह्या 1 
वत्सरदेर्चतुदद्यां दिनादावेव दीश्ित. । 
मन्त्रे हादगमाह्स्र जपेत्‌ सम्यगुपोपितः ॥1४७।। 
इति प्रपञ्चसारोक्तं । वत्सरादि्चे त्रगृह्ठतरतिपतु 1 तत्पूर्वं चतुर्दश्यां 


दीक्षा जयपदर्च । म्रमावास्याया समिदाद्नोधनम्‌ । प्रतिपदमारम्य ददादिनावधि 
प्रोक्तप्रकारेगण रोम, 1 


१. कू, चेषं । । व 
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कारदातिलके-- 
साज्यमनच्च प्रजुहुयाद्रत्सराल्लभते श्यम्‌ । 
कुसुमे रहयवृक्षस्य दधिक्षौद्रघुतप्लुतं , ।।८८॥\ 
करवीरप्रसूनर्वा मण्डलात्‌ स्यात्‌ समृद्धिमान्‌ । 
षण्मास कपिलाज्येन जुहूयाद्रत्सरान्तरे ।।८€॥ 


तस्य सञ्खायते लक्मी- कीतिस्त्रंलोक्यवन्दिता । 
शालिभिजुंहुयाच्नित्य विधचिनाऽष्टोत्तर शत्तम्‌ ।\६०॥ 


द्रीहिगोमहिषा्थचि भवन तस्य पूर्यते । 
तिलहोमेन महती लक्ष्मी प्रप्नोति मानवः € १॥ 


पलानविल्वखदिरमीदुग्धमहीरुहाम्‌ । 

चिकद्ुतारग्ववयो. समिद्धः करवीरजंः ॥९२। 

प्रसूनं कुमुदे. पमं . कह्वाररर्णोत्पलेः । 

जाती प्रसूने व्वाभिनित्यमष्टोत्तर शतम ॥६३॥ 

एकेन जुहुयान्मन्वी प्रतिपत्स्वथवा मुवी. । 

साधयेदखिलाच्‌ कामान्‌ पण्मासान्नात्र सशयः 11&४१। 
शरस्यैव मन्त्रस्य भेद उक्त. प्रयोगतारे- 


मन्त्रोऽप्यग्निर्जाततवेद इहाऽऽव्हृख मन्वितः 1 
सवंक्मण्यित, साधय स्वाहेति कमोदित. ।\९५।।इति। 


- श्रेक्षितायंद्योतनिकायामप्येता हश उक्तः '्विवेदवेदेपुवद्धिद्धिवर्णँरङ्गकल्पने" 
ति 1 ऋष्यादि्यानपुजादिक स्वं पूर्वोक्तमेव । 
उत्तिष्ठ पुरुष न्ूयाद्धरिपिद्धल तत्परम्‌ 1 
लोहिताक्नपद देहि मे ददापय ठयम ।&€६।। 
चततुविशत्यक्षरास्मा समृद्धिमनुरी रितः । 


उत्ति पुरुप-स्वरूप । सोहिताक्ष-स्वरूप, देहि मे ददापय-स्वरूपं, छटय 
स्वाहाकार. 
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पदा्थदिशे प्रणवाय इति केचित्‌, सृरसिहवीजाद्य इत्यन्ये, लक्मीनीजादयय 
इत्यपरे, मृत्यूखयाय इत्यपि केचन । नृसिहवीज "रौ ` इति, मृत्युञ्तयमन्त्रस्तु "2४ 
ज्‌ स." इति । प्रयोगे "देहि मे" तदपूर्वं साध्ययोगोऽपि कार्य; । प्रयोयस्ारना- 
रायणीयधो्लोहिताक्ष मे पददयातिरिक्तः प्रणवादिविश्षत्यक्षर एवोदुतः । यया-- 


उत्तिष्ठ पुसपेत्युक्त्वा हुरिपिद्धल दे्यथ । 
ददापयेति तारादिः स्वाहान्तो मन्त्र ईरित ॥९७। ऽति । 
समृदधमनुरित्यनेन विनियोगोक्ति. 1 
शारदातिलके- 
चऋप्यादय, पुरा प्रोक्ता. पड्भूतकरणं सिभिः । 
चतुभिर्यगलेनाणे मूलमन्त्रमसुद्धवेः ॥६८।। 
विदथीत पडद्धानि जातियुक्तानि तन्तरवित्‌ । 


पदार्यादर्द--हलो वीजानि, स्वरा शक्तय. । प्रणवो वीज, स्वाहा- 
शक्तिरिति पद्यफादाचार्याः ! 


क्षारदातिलके-- 
स्वणादिवत्थविनिगंत हुतवह सिन्दुरपुञ्धप्रम, 
ञ्वालाभिनिचिता द रोमणिचय* कान्त्या जगन्मोहनम्‌ । 
श्ररवाकारमनर्घ्य रत्तविलसदुभूपानमत्कन्धर, 
रत्नेरिन्द्रियनिगेतेरव्वमुमती मादछादयुन्त स्मरेत्‌ )\६६॥। 


लक्ष मनु जयेदेन पयोऽत्ेन ससप्पिपा । 
दशाश्च जुहुयादग्नौ तुरद्धाग्निमनु स्मरन्‌ ।1 १००) 


पीठे प्रगीरितेऽम्यरच्येदद्खं स्तन्मूतिभिः सह्‌ 1 
श्राशापालैस्तदीयास्त्रैरर्च्चयेद्धव्यवाहनम्‌ ॥ १०१। 


प्रात. स्तानरत्तो मन्त्री सहस्र यो जपेन्मनुम्‌ 1 
जित्वा रोगानु सुखी जीवेच्छिया वषशतं नर, । १०२ 


हर्रमाणे जले स्थित्वा भानुमालोक्य सयत. । 
चतु सहस्र प्रजपे्चित्य सवत्सरावधि ।! १०३1 


१ ख ० रोमनिचय 1 


॥ 980 0 
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प्रपमृत्युभयं रोगङ्रत्यादारिद्रयसम्भवान्‌ । 
क्लेशाच्निजित्य तेजस्वी जीवेद्र्ष्त सुधीः 11 १९४॥ 


कृत्तिकाया प्रतिपदि शाविहोमो धनप्रदः । 

दध्ना शमीसमिद्धिर्वा प्रतिपत्सु भवेद्‌ धनम्‌ ॥१०५॥ 
+इष्टावापि्भवेदाज्यै पद्यं ग्रमिमवाप्तुयात्‌ ! 
तिलेज्योत्तिष्मतीभूते रिपुराषट्र जयेन्रप. ॥१०६॥। 
अदवत्यसमिषो मेषीघुताक्ता जुहुयान्नर \ 
कन्यामिष्टामव्राप्रोति साऽपि त प्राप्नुयादरम्‌ 1 १०५७॥ 
शुदधाज्येन कृतो होमो ज्वरनाक्चकरः स्मृत. । 

[ सक्ठाहं जुहुयान्मन्ती बन्धूककुसुमः बुभ 1 १०८॥ 
साग्र सहस्रमचिरान्महती श्ियमहनुते । 

मासं क्षीरेण गव्येन क्षी राहारो जितेन्द्रिय. | * ॥१०६॥ 
सहख ° जुहुयान॑मन्ती सम्पदामधिपो भवेत्‌ # 
ग्राज्याक्तदूर्वाहमेन नीवेद्रषश्चत नर ।११०॥ 
ग्र्टोत्तरशत नित्यं हविपो मृगमूद्रया 1 

जुह्वतो जायते लक्ष्मीद्धेनधान्यससृद्धिदा । १११॥ 
प्रतिमासं प्रतिपदि जुहुयादयुत धुते । 

श्री भेवेन्महुती तस्य पण्मासादनपायिनी 1 ११२॥ 
ग्रर्णंरुत्पले. फल्लंर्मघुरत्रमसयुतं । 

जुहुयादत्सराद्धं वा सर भवेदिन्दिरापत्ति 11११३ 
प्ररुणान्जैखिमध्वक्तज्जृहुयादन्वह्‌ सूवी । 

सहस्र वत्स रद्धं भवे द्ध मिपुरन्दर ॥ ११४१ 

वत्सरं जुह्धतन्ते' स्याछक्ष्मीरिन्द्रेण वाल्छिता । 
जुहयादमृताखण्डे. पयोक्तं सप्रवासरम्‌ 1) ११५॥। 
 त्रिसहस्र प्रतिदिनं मन्तरविदटिजितेन्दिय 1 

कृत्या द्रोहज्वरोन्मादरोगाज्‌ जित्वा निरामयः ।\ ९१६11 


१, ख. इ्वाक्चि० 1 २. ख. पुस्तके कोष्णो नान्ति 1 ३ ख. सप्ताह । 


२४२ [ सिहसिडढान्तसिन्धी 


[# 8 8 00006 





क कनि की ककि 
जीवेट्रषशत भृत्वा तेजसा भास्करोपम. 1 
करवीरजपाविल्वपालारानृपभूरुहाम्‌ 11१ १७॥ 

प्रसून" कुमूदंः फुल्लं . कुरण्टेजातिसस्भवैः । # 

पुप्पंहु त्वा चिमध्वक्तमेन्त्री प्रतिपदम्प्रति ) ११८॥ 


ध्राप्तुयान्महती लक्मी वत्स राद्राच्न्िताधिकाम्‌ । 
श्रादाय तण्डुलप्रस्य निमल साघु गोपितम्‌ 1११६) 


गोदुग्धेन हवि कत्वा कवल तेन कल्पयेत्‌ ! 
भ्राज्याक्त तत्समादाय पूजिते हव्यवाहने ।। ११०॥ 
गन्धपुप्पादिभि. सम्यग्जपित्वाऽषटोत्तर चतम 1 
जुह्यात्‌ प्रतिपद्यग्नि ध्यात्वा तुरगविग्रहम्‌ \।१२१॥ 


जायते वत्सरादेव लक्ष्मीस्वलोक्यमोनी । 
मन्त्रेणाऽनेन स्पत वचा खादेदिनागमे 11१२२ 


भारती निवसेत्तस्या मुखाम्भोजे सुनिंश्चला 1 
श्रष्टोत्तरसत जप्त जल प्रात. पिवे्चर. \ १२३॥ 


जठराग्निज्वलेत्तस्य घृतेनेव हृतागन । 
कृत्वा नवपदात्मन मण्डल प्रागुदीरितम्‌ ।1 १२४1] 


कलशाच्चव कल्यारान्‌ स्थापयेत्‌ प्रोक्तवत्मना । 
क्षीरवृक्षसमुद्ध ते. काथस्तान्‌ पूरयेत्‌ क्रमात्‌ ॥१२५॥ 
चख्रादिभिरलड कृत्य नव रत्न विनिक्षिपेत्‌ । 

सध्ये सम्पूजयेदर्नि मूर्तीरष्टौ द्द कमात्‌ । १२६॥ 
कुम्भेषु धूपदीपाचें पूष्पेगंन्धंम्मनोहरे 1 

स्पृष्ट्वा जपेत्तत कुम्भ मन्त्रम्टोत्तर शतम्‌ ॥१२७॥ 
श्रभिपिज्चेत्पुर साध्यविनीत दत्तदभिणम्‌ । 


ज्वरग्रहमहारोगदारिद्रधादीन्विजित्य स. 11१२८11 
जीवेद्रपेशत्त सम्यगभिपिक्त श्रिया सह । 


श्रव पूर्वोक्तमृगमुत्रालक्षण पडार्थादश्ं -- 
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` ` मिल्लित्वाऽनामिकाड गुष्ठमध्यमाग्राणि योजयेत्‌ 1 
दिष्टाङगुल्युच्छितिः कृत्वा मृगमूद्रेयमीरिता ।। १२९।।इति। 
प्रप्चसारे-- 


वियतो "दशमोऽ्विस्गंयुक्तो युवसर्गा भृगुलान्तषोडशाच । 
हुतसुग्दयिता ध्र वादिकोऽय मनुरुक्त सुसमृद्धिद कृशानोः 1१२३० 


वियतो हकारात्‌ दशम विलोमेन भकारः, अर्घं उक्रार., सर्गो विस्ं- 
स्ताभ्यां युक्तस्तेन भरू. इति, भरुव-सरगौ भुव इति श्रक्षरढय स्वरूप सर्गो विसगे- 
स्तेन मुवः इति पद, भृगु सकारः, लान्तो वकारः, श्रच पोडगो विसर्गस्तैः 
स्व॒ इति, हृतभरुग्दयिता स्वाहाकारः, घ््रूवादिक प्रणवादि", तेन सप्ताक्षरोऽय 
मन्त्रः । तथा-- 
भृगुरपि तहपि.* छन्दो गायत्री देवताऽग्निरटिष्ट. 1 
प्राकप्रोक्तान्यद्धानि दिजः समुक्तश्च मन्त्रवणोर्वा ।।१३१।। 


'सहस्राचिषे हृदयाय नमः इत्यादि प्रागुक्तानि । पदार्थादरे श्रस्य मन्त्रस्य 
प्रणवो वीज, स्वाहा शक्तिः, द्विरुक्ताभिर्व्पाहृत्तिभि षडद्ुम्‌ 1 


शक्तिस्वस्तिकपाशान्‌ साडकुलशवरदामयान्‌ दघत्तिमुख । 
मकटादिविविघभूपोऽवतःञ्चिर पावक प्रसन्नमुखः ।। १३२॥। 
प्रप्चारे- 


पीठे तनूनपात प्रागद्धुरषटमूत्तिभिस्तदनु 1 
भूयदच शतमखाद्ैविविनाऽय हिरण्यरेतस प्रयजेत्‌ ॥ १३३॥ 


1\ प्रथ प्रयोग \\ 


तत्र प्रात कृत्यादियोगपीरठन्यामान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “गिरसि- 
भृगवे ऋषये नम. मखे --गायव्री्छन्दये नम," हुदये-श्रग्निदेवताये “नम, , 
ग्ये- र वीजाय ०, पादयो -स्वाहायक्तये नम "' इति विन्यस्य, “ॐ सहस्राधिषे 
हृदयाय नम-, ॐ स्वस्तिपूरफाय निरसे स्वाहा, ॐ उत्तिष्ठपुरषाय शिखायै वषट्‌, 


ॐ घु म्रव्यापिने कवचाय हु, ॐ सप्तजिह्वाय नेत्राय वौषट्‌, बनुद्धंरायाऽख्राय 


फट्‌ ` इति षडद्धंप्वपि न्यसेत्‌ । तत उक्तर्पेण ध्यात्वा, सप्नजिह्ामृद्रा प्रद्यय, 


१. क दशमो किंत्तण० 1 २. क तदि 1 ३. 5.~' चिह्भास्तरर्मोश्यो नाल्ति।! ४ क दैवताय 1 
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प्रागुक्तपच्चविशतिवरफाभ्निमन्तरोक्तप्रकारेण यन्त्रोद्धारपीण्पुजावरणपुजनादिक सनं 
क्यात्‌ 1 
प्रपच्ठसारे- 


जपेदिम मनुमृतुलक्षमादरादह्‌शाशत. प्रतिजहुयात्पयोऽन्धसा । 
ससपिषा” सुसिततरेश्च पाठिक """""“ "^" ॥। १३४।।३ति। 


भ्राज्येर्टोदु ध्वशत (नमस्कृत्य) ° प्रतिपदमारम्य मन्त्रवि दिनक. । 
चतुरो मासाज्जुहुयाल्लक्ष्मीरत्यायता भवेत्तस्य 1 १३५॥ 


शलालीभि शुद्धाभिदिनमनुजुहुयादथाष्टमात्रेण । 
शाली शालिगृह स्याद्‌ गोमहिष्याचश्च सङ्कल तस्य ॥ १३९ 


शुद्धान्नषु तसिक्तं. प्रतिदिनमग्नौ समेधिते जुहुयात्‌ । 
भ्रननसम्‌द्िम्मंहती स्यादस्य निकेतनेऽ्टमात्रेण ॥ १३७॥ 


जुहुयात्तिलं. संशुद्धः षण्मासाल्नायते महालक्ष्मी. । 
कुमुदैः कह्वारेरपि जातीकुसुमेश्च जायते महासिद्धि" ।।१३८॥] 


पाला. पुनरिध्मकं, सरसिजवेल्वेश्च रक्तोत्पलै- 
दर्धोर्वीरुहसम्मवेः खदि रजं्व्यधातवुक्षो वै. । 
दर्व्यैश्च रामी विकड्धुतभवेरष्टोदु ध्वयुक्त शत, 
नित्यं वा जुहुयाव प्रतिप्रतिपद मन्त महासिद्धये 11 १३६॥ 
षति श्नीगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गौस्वामिधीक्षिवानन्दभेटरविरचिते 
सिहदि.न्तसिन्वौ ' नयोविशस्तरद्ध' ॥।२३॥ 


[ 1 
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[ चतुविक्ञतस्तरद्धः ] 
11 श्रय वेष्णवप्रकररणम्‌ \\ तत्र 


हारदात्तिलके- 


श्रथ वक्ष्ये महामन्त्रान्विष्णो सर्वथंसाधकान्‌ । 
येषा सस्मरणात्‌ सन्तो भवान्धेः पारमाभ्रिताः ।।१।। 


तार नम. पद बरूयान्नरौ दीधेसमन्वितौ । 
पवनो णप्य-मन्त्रोऽय प्रोक्तो वस्वक्षरान्वितः ॥२।। 


तार प्रणव, नम. स्वरूप, नरौ नकाररेफौ, दीघं श्राकारस्तेन सहितौ 
तेन नारो इति, श्र नम.शब्दस्य रोरुत्वे गणो च श्रोकार इति ज्ञेयम्‌, पवनो 
यकार., णाय-स्वरूपम्‌ । 
सारसङ््रहेऽपि- 
घ्रूवा दीर्घा विष" सद्यो दीर्घा चाऽऽननवृत्तयुक्‌ । 


श्रम्यनन्तौ समीरश्च सदी्ंस्तादिरीरयुक्‌ ।।३।। 
भ्र्टक्षये मनु प्रोक्तो नारायण॒समाह्वय. । 


भ्रव. प्रणवः, दीर्घा नकार, विष मकार, सद्य श्रोकारस्ताभ्या तेन 
मो इति । दीर्घा नकार , श्राननवृत्त आकारस्ताभ्या ना इति, श्रग्नी रेफः, श्रनन्त 


भ्राकारः ताभ्या रा इति, समीरः यकारः, सदीधेस्तादि. भाकारयुक्तो एकारस्तेन 
रणा इति, ईरो यकारः । 


मन्सतन्तरप्रकाके- 


शश्रीदीजेन युत मन्त्र तत्कामस्तन्मना जपेदिति 1" कामनायामपि- 
विषः । 
नारसिहुमिवात्मान दैवं ध्यात्वाऽतिमैरवम्‌ । 
मन्त्रेण स्पशेयेच्छस्त ना विजित्य निवर्तते ।(४॥ 
नारसिहेन नीजेन मन्त्र योज्य तदा जपेत्‌ । 
गतमशटोत्तरं जप्त्वा वामहस्तासिमन्त्िताः ॥।५।। 


पुन पुनरप सिच्न्वेत्‌ सपेदषटोऽपि जीवति 1 
गार्डन तदा जह पद्धाणेनं तदा जपेत्‌ ।1६॥1 
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तया- 
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चिविपीकरणे ध्यायेद्धिप्णु गरुडवाहनम्‌ । 

ग्रसोकफलके पक्षीमालिष्याऽगोकसहतौ ।।७॥ 

श्रशोकपुष्पं राराघ्य भगवन्त तदेग्रत । 

जुहुयात्तानि पृष्पारि त्रिसन्ध्यं सप्तरात्नकप्र्‌ ॥\८॥) 

प्रत्यक्षो जायते पक्षी वरमिष्ट प्रयच्छति । 

गाखपत्यसमायुक्त जपेद्वक्ष पयोव्रतः ॥€।। 


महागणपति देव प्रत्यक्षमिह परयति । 
भारतीनीजसयुक्त षण्मासिकजयपान्च तमू ॥ १०।1इति] 
यो जपेत्‌ प्रणव पूर्वं मन्त्रे चैवणिक? पुमाच्‌ 1 
योषितश्च तथा शूद्रा जपेयु' प्रणव विना ।\११॥ 


श्रादावष्टाक्षरस्य स्यात्प्रणव. सवंकामिक । 
श्रादावन्ते तथा ह्येष ज्ञानवृद्धिस्तदा भवेत्‌ ।1 १२ 


मन्त्रनिरक्तिमाह सारसडग्रहे- 


प्रणवः परमात्माऽखुवाचको वक््यते तत. । 
नकारश्च निषेधार्थो 'ऽयमथं मो-पद मतम्‌ ।।१३॥ 
ना जल रा वद्भिरुक्तो यो वायुर्णो घर मता । 
श्रन्त्यश्चतुध्ये्थकः स्यादेव व्याख्यानमीरितम्‌ ॥। १४। 


महाकपिलपच्चरात्रं-- 





ञकार तु सदा ध्येय ज्योतिर्मालासमाकरुलम्‌ । 
नकार मेघवर्ण मोकार चिन्तयेत्तत ।\१५।। 


भिन्नाञ्जनसमाक।र तृतीय बीजमुत्तमम्‌ 1 
नाकार श्यामवणमि सौम्यरूप सुशोभनम्‌ 11१६ 


राकार जलवणमि सम्यक्‌ सन्दीप्ततेजसम्‌ । 
घू्रवं सदा ध्येय यकार परमूत्तमम्‌ ।। १७ 


श्रनौपम्यगुखाकार णकार च विचिन्तयेत्‌ 1 
पकार तु ततो ध्येय पद्यरागसमप्रभम्‌ 11१८।।इति। 





१. ख. ब्रै्बशणएिक 1 २. ख. न्पिचार्थो 1 





घतुविशस्तरद्धः . [ २४५ 
^^ ^^ ^^ ^^ ~^. ^^ ^^. 
शषारदातिलक- 

साध्यन। रायणः प्रोक्तो मुनिदकछद उदाहुतम्‌ । 
मस्त्रस्य देनी गायत्री देवता विष्गुपुरन्ययः 11 १६ 
मन्त्रप्रकारे तु--श्रन्तर्यामी ऋषिश्छन्दो गायत्रीति । तथा-- 
कुदधोल्काय हूदाख्यात महोल्काय रिरः स्मृतस्‌ । 
वीरोल्काय शिखा प्रोक्तादयुल्काय कवच पुनः ॥२०॥ 
सहस्रोल्कायाऽश्लमूक्तमद्धक्लृप्तिरिय मता 1 
भ्रलोक्यसम्मोहनतन्ते - 
कृदधोल्कादिपदवद्लिजायान्तेज{तिसम्भवेः । 
मन्तरतन्त्रप्रकाकेऽपि- 
एषा विभक्तियुक्ताना भवेदन्तेऽग्निवल्वभा । इति । 
नारायरीये-- 
कनिष्ठादितदन्तानामड गुलीना त्रिपर्वसु 1 
ज्येष्ठाग्रेरा क्रमात्ताररुद्धानष्टाक्ष रान्त्यसेत्‌ ।।२१। 
भ्ष्वसारे-- 
श्रष्टक्षरेण व्यस्तेन कुर्यदिष्टाद्धक सुधी. । 
सहच्छिर.शिखावर्मनेत्राद्लोदरपृष्ठके ॥ २२॥ 
सारसद्ग्रहे- 
मन्त्राणनद्धपटुकेषु जठरे पृष्ठके ततः । 
दिग्वन्वमसखमन्त्रेए विदध्यान्मन्त्रवित्तम ।२२॥ 
श्र्टाक्षरेण विन्दुयुक्तेन । तथा चेज्ञानशिव "वर्णा चिन्दूसमायुक्ता' इति । 
प्रपञ्चसारे- । 
श्रस्मन्तेण वद्धालो मन्नवर्णास्तिनौ न्यसेत्‌ । 
भ्रस्तं चक्रम । 
आरदातिलकेऽपि- 


चद्धदिकत्‌चक्रमन्तरेए मन्त्रवरण॑स्तनौ न्यसेत्‌ ! इति । 


२४८ | 





िहसिदन्तनिन्धी 


0 00 


दिग्बन्वनानन्तर हुयक्ञोषं पञ्चरात्रे - 


मूरदाक्षिमूखह्‌ त्रामिगुद्धजानुपदेषु च 1. 
सृष्टिन्यासोऽयमुदिष्ट- सहारश्चरणादिक ।1२४॥ 
मूरदधन्त" स्थितिरप्युक्तो नाम्यादिहूदयान्तिक. 1 


सारसदग्रहे- 


सारदीपे- 


तत्राड गुलीभि््यासः स्याच्छिरस्येकव मध्यमा | 
त्जनीमध्यमाम्या तु चक्षुपोनन्यसि इष्यते ॥२५।] 
श्रड गुष्ठानामिकाम्यां तु मूते न्यास. प्रकौत्तितः। 
हव्ये ज्ञानमुद्रा स्यादडगुष्च कनिष्ठिका ॥२६॥ 


नाभौ प्रकौत्तिता गुद्धे ग्रनडगुष्ठा प्रकीत्तिता- 1 
सर्वा जानौ च पादे च पच्वाऽपि परिकीत्तिताः ।\२७॥। 
त्राघारे१ हृदये वक्त्रे दौ पन्मूलेषु नासिके । 

कण्ठे नाभौ हदि कूचे पाख्वंपृष्ठेपु तत्परे 1२८ 
मूद्धस्यनेत्रश्रवरध्राखेषु तदनन्तरम्‌ । 
दो.पादस॒न्घ्यडगुलिपु घातुप्राणेषु हृर्स्थले ।२९॥1 
मूर्धे्णास्यहृत्कुक्षिसो रुज च्रापददये । 

एकेकशो न्यसेद्र्णान्‌ गण्डासोरूपदेषु च ।)३०।। 
चक्रशद्भुगदम्भोजपदेष्ववहितो न्यसेत्‌ । 
क्ितिसलिलानलपवनन्योमाहूड्‌ कृति महत्पङृत्या्यै । 
व्यत्कमगदितंरेतं क्रमगतमन्तराणंसयुतं मन्त्री ।1३१।1 
चरणान्घुहदयवक्त्रकहूदयव्यापकेपु च विन्यसेत्‌ ! 
सहरोऽव? गदितो विपरीतां सृष्टिरस्य निदिष्टा 1३२ 
विन्दुनादगक्तिलान्तरूपमात्मचनुष्टयम्‌ । 

न्यसेट्सवेतनौ मन्त्री देवताभावसिद्धये 1३३1) 


द्रादशाक्षरमन्वाद्या अ्रह्धौवस्वरनीजकाः 1 
केजवाचा घात्पूरवूर्या न्यस्या नमोऽन्तकाः 113३४11 


१. ख. ध्राघार 1 २. ख. सहारे । 


३ 
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तथा - मूततिपञ्जरनामान कुर्यान्न्यासान्तर चुभम्‌ । । 
ग्रहक्ष्वेडहर श्रौद-यश पुष्टिसुावहम्‌ ।1३५॥ 
ष्टव्रणंस्याऽस्य मनो. पुरणायाऽकेवणंक । 
स्मरणीयो मनुः सम्यक्‌ मन्त्रशाद्विशारदं. '।३६॥ 
श्रष्टप्रकृतिरूपोऽयमण्टवर्णो मनुर्मत. । 
तासामात्मचतुष्कस्य मेलनादिधिवद्‌ बुधं ॥२७॥ 
उदितो मनुवर्यो्यमकंसख्याक्षर क्रमात्‌ । 
अतस्तेनव तद्वर्णन विषण्डस्व रपूवंकानु ।*३८॥ 
दरादश्चाकयुनान्न्यस्येत्‌ प्रोक्तान्‌ दाद्ज केशवान्‌ । 
प्रोक्तान्‌ केशवादिमातृकान्यासे श्रकारादिद्रादशस्वरेशत्वेन । 
भाले कुक्षौ हृदि गले पदर्वासिकगलेषु च \३६॥ 
दक्षिणेपु च वमेषु पृष्ठे ककुदि च क्रमात्‌ 
कुक्षिपदेन सा्निध्यात्ाभिभागो लक्ष्यते ! 
ललाटनामिहूदयकण्टपाङ्वासकन्घरे 1\४०॥ 
पारर्वान्तिरासे ग्रीवाया पृष्ठे ककुदि च क्रमात्‌ । 
स्वायम्भुवे नार्यासहे च~ 
केडाव विन्यसेत्‌ ताध्यं मूष ध्वदेजेऽथ विष्रुना । 
नाभौ नारायण देवं विष्ण्वन्तेन समन्वितम्‌ ।\४१।। 
माघव हृदि विन्यस्येत्रु मन्मथेन समन्वितम्‌ । 
मन्मथान्तेन सयुक्त गले गोतिन्दकं न्यसेत्‌ १४२ 
विष्णु भूतस्वरेखणाऽथ दश्षपादवं प्रविन्यसेतु । 
-तदंसे मातृतीयेनं सदनं मघुपुवेकम्‌ ।४३। 
बिन्दुना शिवयुक्तेन दक्षकर्णे त्रिविक्रमम्‌ । 
वामन श्वीघर चैव हुपीकेणपत्त, परस \\४ ४१ 
वामेष्वकार'मोकार'° मकार विन्दूना सह्‌ । 
विन्दुना पद्मनाभ च पृष्ठदेशे तदन्तयुक्‌ 11४५ ~ 


१ “~ क. नास्ति। 
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श्रन्त्य ककुदि वामेन द्वादनाङ्घमिति स्मृतम्‌ । 

हादजेमानि वीजानि नादविन्दुयुततानि च ॥*८६॥ 

श्रादित्या द्वादश तथा द्वादशोक्षररस्रयुताः । 

विष्णु श्र, विष्ण्वत श्रा, मन्मथ इ, मन्मथान्तः ई, भूतस्वरः ड (उ?) मा 
लदधमी. तेन ईकारस्तत्तरृतीय. ऊ, किवः एे, तदन्त श्रौकारान्त ग्र, अन्त्य श्रः इति ! 
श्रादित्यास्तु- 

धाताभ्यंमा च मित्रश्च वरुखोऽनुर्मेमस्तथा ।*४७।। 

विवस्वदिन्द्रौ पपा च पन्यो दशमः स्मृततः । 

त्वष्टा च विष्णुरित्येते-““ ˆ "^" ॥#४८।] 

इति कुम्भप्तम्भवोक्ताः \ श्रशु. ग्रञरुमर्वात्‌ । श्रशुस्त्वमशुघारित्वादिति' 

विष्यणुवरमत्तिरवचनात्‌ । 
भपञ्चसारे- 

द्ादशाक्षरमन्त्र तु मन्त्र विन्मूदूं धनि विन्यसेत्‌ । 

मूदुध्निस्थो वासुदेवस्तु व्याप्नोति सकला तनुम्‌ \४९॥। 

मन्त्रविन्‌ सूर्‌ घ्नो [व्यष्टाक्षरेण साङमित्यथं इति पद्रपादाचार्या. । 

मन्त्रतन्तप्रकाके च- 

श्रष्टाक्षरेण सहित चिन्यसेद्‌ द्वादशाक्षरम्‌ । इत्ति ! 
न्यासप्रकारमाहाऽ्गस्त्य. - 

प्रणवश्च |° स्वरस्तद्रद्वासुदेवाक्षरस्तत 1 

श्रीराममन्त्रवणंश्च ततः स्यु केरावादयः ॥५०॥ 

घात्रादयो नमोऽन्ताश्च न्यस्तव्या न्यासयोगत । इति । 

"राममन्नवणं' इति तत्प्रकरणे । 

क्षारदातिलके- 


पुन किरीटमन्तेए व्यापक विन्यसेत्तत. । 
ब्रूयाक्किरीदकैगूरहार मकरकुण्डलम्‌ ।५१।। 


१. कोष्टकगतोऽशो नाप्ति ख. पुस्तके । 


चतुचिशस्तरङ्ः ॥ [ २५१ 
गि क्फकककक कक कक शशक कक मी 
शद्ध चक्रगदाम्भोजहस्त पीताम्बर धरम्‌ । 
श्रीवत्साद्धितवक्षोऽन्ते स्थलशब्दमुदीरयेत्‌ ५२५ 
श्रीभूमि सहित स्वात्मज्योतिद्ैयमुदाहूतम्‌ । 
पश्चारोप्निकरायेति सह॒खादित्यतेजसे ।\*५३॥! 
नमोऽस्त: प्रणवाद्योऽय किरीटमनुरीरितः । 
मन्त्रे सर्वाणि पदानि सम्बुदढधचन्तानि च्चेयानि । कुण्डल मित्यस्य ग्रेऽलदकृत- 
पदाध्याहारो वोध्य. । तदुक्तम्‌ - 
मन्नतन्त्र प्रकाशे -- 

- तार. किरीटकेयूरहारान्ते मकरं पदम्‌ । 

कुण्डलालड कतेत्यन्ते अद्ध चक्रगदापदम्‌ ॥५४।। इति । 
सारसदग्रहे- 

इत पर प्रवक्ष्यामि तत्वन्यास्मनुत्तमम्‌ । 
यत्तत्वन्यासमात्रेण तत्वात्मा सम्प्रजायते ।\५५॥ 
घ्र्‌.वान्ते मादिकानचु वर्णान कान्तानुक्त्वा हृदन्तिकान्‌ । 
परायेति पद तत्तन्नामान्ते तत्वशन्दत । ५६।। 
श्रात्मने नमसा युक्तास्तत्वमन्तरान्‌ समुद्धरेत्‌ 1 
द्खीव प्राण स्वतनौ न्यस्य चुद्धि तत परपर ।1५७॥ 
श्रह दार मनश्च॑व हतानि प्रविन्यसेत्‌ । 
मस्तकाननहुदगुद्यपाददेशेष्वत परम्‌ ।\५८।। 
राब्दस्पर्शौ रूपरसगन्यास्तु क्रमतो न्यसेत्‌ । 
श्रोत्रत्वगक्षिजिद्धाख्यघ्नणेपु श्रोच्रपूवेकानू ५६) 
स्वस्वस्थानेषु वागादिक्मे न्द्रिपगण॒ न्यसेत्‌ । 
सूद्‌ ध्नि वक्त्रे हृदि शिवे पादयोियदादिकानु ।\६०॥ 
हृ्युण्डरीकसन्न हि हदये मण्डलानि च । 
श्रकं षोडरदिक्सख्यकलायुक्तानि च कमात्‌ ।६१॥ 


मुयेसोमङ्ृशानूना उवेताकशेन्दुव्िसिः । 
भरथाऽऽकाशादिमूताना न्यास्तस्थानेषु विन्यसेत्‌ ॥६२॥ 
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पराद्य मेष्ठिन चैव युग्मासं विद्वसन्लकम्‌ । 
निवृत्ति सवेनामान षपराम्बुलवर्णंकंः ॥६३।। 


नारायखान्तकानरु वासुदेवा यान्विनियोजयेत्‌ । 
परमेष्ठयादिभि. पश्चान्सुसिह वीजपूवंकम्‌ ।*६४।। 


कोपतत्व च मूर्ढधादिपादान्त व्यापयेत्ततः । 
एव विन्यस्य विधिवत्‌ साश्नान्नारायणो मवेत्‌ ।(६५॥ 


ज्वररोगाभिचारादया. प्रलय यान्ति नाऽन्यथा 1 - 
मृतप्रेतपिक्चाचाश्च तथैव ब्रहमराक्षसा ।1६६।॥। 
करुष्माण्डज्चैव डाकिन्यो नैव द्रष्टुमपि क्षमा. \ 


कपिलपश्चराने- 


नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । 
तन्नो विष्णु. पृनस्तददन्ते चैव प्रचोदयात्‌ ।\६७॥ 
गायत्री वैष्णवी प्रोक्ता स्वे पापहरा त्वियम्‌ । 


श्ारदातिलक - ४ 
एव न्यास तनौ कृत्वा घ्ययेन्नारायण परम्‌ । 
उ द्यत्कोटिदिवाकराभमनिग शद्ध गदा पद्ज, 
चक्र विश्रतमिन्दिरावसुमतीसशोभिपाशवंद्रयम्‌ । 
कोटीराद्धव्हारकुण्डलघर्‌ पीताम्बरं कौस्तुमो- 
दीप्त विदेवधरं स्ववक्षसि लसच्छीवत्सचिहन भजे ।।६८।। 


श्रायुघव्यान तु क्षोद = तदवव., वामोदुं घ्व तदध. क्रमेख॒ ! 


हयजीषंपञ्चरातरे -- 


7 


पद्धुज दक्षिणो यस्य पाच्चजन्य तथोपरि । 
चामाघस्तु गदा यस्य चक्र चोद्‌ ध्वे व्यवस्थितम्‌ ॥६६॥ 
इति केदावलक्षणमुक्तवा, 


श्रवरोत्तरभावेन कृतमेतत्तु यत्र चै । 
५ नारायणाख्या सा नेया स्थापिता युक्तिमुक्तिदा 11७०॥। 


चतुदिश्षस्तरसुः [ रेभ्य 


निनि 


1.4 


मन्त्रतन्त्रप्रकाशे - 
५ । 
सव्यान्थपारौ प्रथमे तु प" विभ्राामन्ज तदनन्तरेख । 
श्रा गदा वामकरेऽ्य चक्र विराजयन्त भुवनानि भासा ॥७१॥ 
सव्यान्यपाणौ दक्षिणे, ्रन्ज गद्भुम्‌ । तथा-- 


कृत्वा स्थण्डिलमस्मिन्निक्लिप्य निजास्षन समूपविर्य । 
पीठादिक निजाद्धं प्रपूज्य गन्धादिमि सुश्ुद्धमनाः ।1७२॥ 


सद्ादलाक्षरान्त प्रपूज्य विधिवरत्किरीटमन्प्रेण । 
कुर्यात्‌ पृष्पाञ्चलिमपि निजदेहे पच्चशोऽथवाऽपि त्रिशः ।७३। 


शारदातिलके- 


पीठे सम्पूजयेटेव विमलादिसमन्विते । 
विमलोन्कपिणी ज्ञाना क्रिया योगेति घ्रक्तयः ।1७४।। 


परह्मी सत्या तथटानाऽनुग्रहा नवमी मता । 
नमो भगवते ब्रूयाद्विष्एवेऽथ पद वदेत्‌ ॥७५।। 


सवेभू नात्मने वासुदे वायति वदेत्ततः । 
सर्वत्मिसयोगपदायोगपद्मपदे पुन" ॥७६॥ 


पीठात्मने हृदन्तोऽय मन्रस्तारादिरीरित । 
दत्वाऽनेनाऽऽसन मन्त्री मूत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ ।1७७॥ 
श्रावाह्य पूजयेदेव सुगन्धकुुमादिभिः । 
ग्रद्धान्यम्यव्ये मन्त्रार्णान केसरेषु समन्वंयेत्‌ ॥७८। 


दलेषु वासूदेवाद्या मूर्ती शक्तिसमन्विताः । 
वासुदेव सद्कुपंण प्रचयुम्नमनिरुद्धकम्‌ 11७९॥ 


हिमपोततमचेन्द्रनीलाभा. पीतवास ¡ , 
चकशद्भ गदाम्भोजवरा एताश्चतुर्भूजाः ॥।८०॥ 


शान्ति धियं सरस्वत्या रति कोणदलेषु ताः । 
इवेतकाच्चनगोदुग्धदूर्वाविखाः सुभूषिताः ८ १॥ 


२५४ | सिहसिद्धान्तसिन्धी 
किकिरा निकिी 
हेतीन चंहलाग्रेषु चक्र शद गदाम्बुजयु । 
कौस्तुभ मुसल खड्ग वनमाला यथाक्रमात्‌ ।\८२।। 
~ रक्ताच्छपीतकनकरयामकृष्णासिपाण्डरान्‌ 1 
बहिरग्रे सममभ्यच्येद्‌ गरुडं कुड कुमप्रमम्‌ ॥८३। 
मूक्तामारिक्यसद्धुाशौ दक्षिरोत्तरयोनिधी । 
ध्वज वरुणादिग्भागे श्यामल पूजयेत्तत्तः ।1८४॥1 
भ्ररुण वरिश्वमाग्तेये इ्याममार्यं निशाचरे । 
इयामा दुर्गा वायुकोणे सेनान्या पीतमीदवरे ।1८५॥ 


इन्द्रादीन्‌ पूजयेत्‌ पडचाद्रज्राद्यायुघसयुनान्‌ । 
इति सम्धुजयन्विष्णु प्रोक्तं रावरणे" सहं ।८६॥ 
घर्मा्थैकामाष्धन्ध्वाञ्न्ते विष्णोः सांयुज्यसाप्नुर्यात्‌ ! 


श्रथ विष्ण्वाराघने विरेषमन्ना मौतमीये- 


यस्य दकषेनमिच्छन्ति देवा स्वाभीष्टसिद्धये । 
करुपया देवदेवेश्च मदग्रे सल्निघधीभव 11८७॥1 

यस्य ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो! 
कृतार्थोञ्नुगरहीतोऽस्मि सफल जीवन मम ।1८८।] 


यदागतोऽसि दवेश्च चिदानन्दमयाऽव्यय । 
श्रज्नानाद्ा प्रमादादा वेकल्प्यात्‌ साघकस्य च ८ &।} 


यदपूणं भवेस्छृत्य तस्याऽप्यभिमुखो भव । 
यद्धक्तिलेशसम्पर्करत्‌ परमानन्दसम्भव ।1६०॥ 


तस्मै ते परमेजान पाद्य शुद्धाय कल्पये । 
देवानामपि देवाय देवानां दैवताय च ।\६१॥ 


श्राचम कल्पयामीश शुद्धानां शुद्धिहेतवे 1 
तापत्रयहरं दिव्य परमानन्दलक्षणम्‌ ।।९२१। 


तापत्रयविमोल्लाय तवाऽ्घ्य कल्पयाम्यहम्‌ । 
सवकायुप्यहीनाय परिपूर्णसुघात्मकम्‌ ॥\६३॥ 








चतुविश्षस्तरद्धः {[ २५५ 


मघुप्कंमिम देवं कल्पयामि प्रसीद मे । 
उच्छिष्टोऽप्यशुचिर्वाऽिपि यस्य स्मरणामात्ततः । ६४ 
शुद्धिमाप्नोति तस्मे ते पुनराचमन त्विदम्‌ ! 
१परमगनन्दवोघाच्विनिमगननिजमूतये ।।६५। 


साद्धोपाद्ध मिद स्नान कल्पयाम्यहुमीक्ष ते । 
माया विना न ते जन्म निजगृढोरुतेजसे ९ ६॥ 


नवावरणाविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ । 
यमाध्रित्य महामाया जगत्सम्मोहिनी तु सा ॥९७॥ 


तस्मे परमेशान कंल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ । 
यस्य कश्क्तित्रयेणेद सम्प्रोतमखिल जगच्‌ ।&८॥ 


यज्ञसूत्राय तस्मं ते यज्ञसूत्र प्रकल्पये । 
स्वभावसुन्दराद्धाय सत्यसत्याश्रयाय ते ।€€॥ 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचित । 
समस्तदेवदेवेश स्वतुप्निकर परम्‌ ॥१००॥ 
श्रखण्डानन्दसम्पर्णा गृहाण जलमूत्तमम्‌ ।2 
वनस्पति रसोत्पसचौ गन्धाढयो गन्व उत्तम. ।१०१॥ 
ग्राघ्र य, सवेदेवानः घृपोऽय प्रतिगृह्यताम्‌ । 
सुप्रकाशो महादीपः सवतस्तिमिरापह्‌. ॥१०२॥ 


सवाद्याभ्यन्तरज्योतिर्दीपोऽय प्रतिगृह्यताम्‌ । 
सत्पात्रसिद्ध सहविविविधानेकभक्षणम्‌ ।। १०३५ 


निवेदयामि देवे सानुगाय गृहा ततु 
ताम्दूलं च वर दिव्य करपूरादिसुवासितम्‌ \। १०४॥ 





१. क, परमादन ० । २. हत परं विशेषोऽयं ख. पुस्तके-- 


+ 


परमानन्दसौरभ्यपरिपूर्दिगन्तरम्‌ । 
ग्रहाण परम गन्व कृपया परमेरवर ॥१॥ 
तुरीयगुणसम्पन्न नानागुणमनोहरम्‌ । 
प्रानन्दसौरम पुष्प गृह्यतामिदमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
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मया निवेदित भक्त्या गृहाण परमेश्वर । 
परिभाषामथो वक्षे ह्य.पचारविघौ हरे ।। १०५1 
श्रासने पच्च पुष्पाणि स्वागते पट्‌चतु पलम्‌ । 
जल श्यामाकदूवव्जिविष्णुक्रा्तानि पच्च ॥१०६।। 
- पाये चाऽ्घ्यंजल तावदु गन्धपुष्पाक्षता यवा । 
दूर्वातिलाश्च चत्वार कुशाग्रश्वेतसपंपा 11१०७] 


जातीफललवद्ध कक्कोलतोय च पट्ूपलम्‌ । 
परोक्तमाचमन कास्ये मधघुपक्रु घृत मधु \1१०८।। 


दध्ना सह पलैक तु शुद्ध वारि तथाऽऽचमे । 
परिमाण तु पच्वाशत्पल स्नानार्थमम्भस ।।१०६॥ 
निर्मलेनोदकेनाऽथ सर्वत्र परिपूणंता । 

मलिन गभित सर्वं त्यजेत्पूजाविघौ हरे. । ११०।। 
वितस्तिमात्रादधिक वासोयुग्म तनूत्तमम्‌ । 
स्वणादययाभरणान्येव रत्नेन सहितानि च !*१११६ 
चन्दनागुरुकर्पूरप द्गन्धं पलावधि । 

नानाविघानि पृुष्पारि पच्वाशदधिकानि च ।११२॥ 
कास्यादिनिमिते पात्रे भूयो गुग्गुलु कषंभाक्‌ 1 
सप्तवर्स्या च संयुक्तो दीप. स्याच्चतुरडगुल. !। ११३५ 
याव द्क्ष्य भवेत्पुसस्तावदयान्ञनार्दने 1 

नैवेद्य विविघ वस्तु भक्षादिकसमन्वितस्‌ \११४॥ 
करप रादियुता वर्तीनिंवकार्पासनिमिता । 

शालिपिष्टा वन्दनायां शतधाऽऽवत्तयेन्नर. ।। ११५॥ 


कार्या ताग्रादिपात्रे तत्प्रीतये हरिमेवसः ! 
दूवक्षितप्रमारा च विज्ञेय तु शताधिकम्‌ ।\११६॥ 


उत्तमोऽय विधिः प्रोक्तो विभवे सति सर्वदा 
एषामभावे सर्वेषां यथाशक्त्या तु पूजनम्‌ । ११७1 


चतुविशतस्तरद्धुः [ २५७ 


[1 नी पी 


शारदरातिलकेऽपि- 


परनुकट्प विवज्जेत द्रव्याणा विभवे सति । 
अनेन विधिना यस्तु पुजयेदुपचारत ।११८॥ 


सर्वभोगान्वितो भूत्वा ब्रजेदन्ते हरेः परम्‌ । 
प्रय दादशलुद्धिस्तु वेष्छवानामिहोच्यत्ते ।।११६॥। 


गृहोपसर्पण चैव तथाऽनुगमनं हरे 1 
भवत्या प्रदक्षिण चैव पादयो. शोघनम्पुनः !1 १२०॥ 


पूजाथं पत्रपुष्पाणा भक्त्ये वोत्तोलन हरेः । 
करयोः स्वंशुद्धीनामिय शुदधिविलिख्यते ।।१२१॥ 


तन्नामकीत्तंन चव गुणानामथ कीर्तनम्‌ । 
भक्त्या श्रीकृष्णदेवस्य वचस शृद्धिरिष्यते ।। १२२॥ 


तत्कथाश्रवण चेव तस्योत्सवनिरूपाखम्‌ । 
श्रोत्रयोनेत्रयोर्चैव शुद्धि. सम्य गिहोच्यते ॥ १२३ 


पादयोदक च निर्माल्य मालानामपि धारणम्‌ । 
उच्यते क्षिरस. शुद्धि. प्रणतस्य हरेः पुन. । १२४॥ 


स्राघ्राण गन्घपृष्पादेनिर्माल्यस्य तपोधन । 
विशुद्धि स्यादनन्तस्य घ्राणस्याऽपि विधीयते ।।१२५।। 


यत्र पृष्पादिक यच्च कृष्णपादयुगापितम्‌ । 
तदेक पावनं लोके तद्धि सवं विरोधयेत्‌ ।।१२६१। 


ललाटे च गदा कार्या मूद्‌ घ्नि चाप शरास्तथा । 
नन्दक चेव हृन्मष्ये शद्ध चकत अूजद्वये 11 १२७।। 


शद चक्रान्वित्तो विप्र इमान भ्रियते यदि । । 


प्रयाय या गति' प्रोक्ता सा गतिस्तस्य गौतम ।॥ १२८॥। ॥ 
चन्त्रन्तरे- । 


यानैर्वा पादुकराभिर्वां यान + भगवतो? गृह । 
देवोत्वेष्वसेवा चाऽप्यप्रणामस्तदग्रत. ।1 १२६॥ 


न~ 


१. ख थन । २ ख. भगतो। 
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उच्छिष्टे च तथाऽऽदाच भगवद्रन्दनादिकम्‌ । 
एकटस्त प्रणाम" च पुरस्तात्ततप्रदक्षिणाम्‌ ।।१३०।। 


पादयप्रसारर्‌ चाञ्गरे तथा पयद्ुतन्धनम्‌ । 
लयन भक्षसा चाऽपि सिश्यागापरामेव च 11१३१।। 


निग्रहानुग्रही चव स्प्रीपू च क्रूरभापणमू । 
तत्तत्कालोद्धवाना च फलादीनामतपणाम्‌ ।।१३२॥ 


विनियुक्तावरिष्टस्य प्रदान व्यजेनस्य च) ५ 
पट्‌्टीकृत्याऽऽसन चवर परनिन्दा परम्तुति. ।॥१३३॥ 


गुरौ मौन निजस्तोत् देवाना निन्दन तथा । 
प्रपराधा इमे विष्णो््रिक्नत्परिकीत्तिता. 1 १३४॥ 


1} श्रय प्रयोग । 


तत्र प्रात्तकृत्यादिप्रोगपीटन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामच्रय कत्वा, 
““शिरसि~- साघ्यनारायणाय ऋषये नम, मूखे- गायव्यै छन्दसे, हदि- 
श्रीपरमात्मने देवत्तायै नम'' इति विन्यस्य ममेष्टाथं विनियोग इति कृताञ्जलि- 
सुक्त्वा मूलमन्त्र करयोव्यपिय्य "करृदढोल्काय स्वाहा हृदयाय नम., महोन्काय 
स्वाहा शिरसे स्वाहा, वीरोल्काय स्वाहा शिखायै वषट्‌, द्यूल्काय स्वाहा 
कवदाय हँ सहुस्लोल्काय स्वाहाऽस्त्राय फडि' ति पच्ाङ्धमन्तरानद्धु.ष्ठादिषू 
पव्चाड गलिषु विन्यस्य, दक्षकनिष्ठामूलपर्वादितजन्यग्रपवन्तिषु दादशस्यानेषु- 
"उ ठ ॐ नम., म न उ नम, एव मो०, ना०, य०, णा०, य०, पुन. 3 
न, मो०, ना" इति प्रणवपुटितान्‌ वणन विन्यस्य, वामतजेनीमूलपर्वाऽऽरम्य 
तत्कनिष्ठान्तपवन्तिषु दादशस्थानेषु ॐ रा उ नम, उख्य ॐ, एव णा० य०, 
ञॐ न°, मो० ना०, रा०, य०, णा०, य० इति चरिराच्रृत्या मुलमन्त्रा्षरणि 
विन्यस्य, हृवुहिर शिखाकव चास्त्रेषु प्रोक्त पश्चाद्धानि विन्यस्य, “हुदये- नम" 
कशिरसि-न, शिख या मो०, कवचे ना०, नेनयो रा०, श्रस्वस्याने--य०, कुक्षौ -- 
रा०, पृष्ठे य नम” इति विन्यस्य, “न्द्रो चक्रेण वध्ामि नमर्चक्रायस्वाहा, 
ाग्वेयी चक्रंण वध्नामि नमर्चक्राय स्वाहे "त्यादि तत्तदिगूहैर्न दशदिग्बन्धन 
कृत्वा, “मुदु ध्नि- उ ॐ ॐ नम , एव मुखे-मो०, हृदि ना०, नाभौ--रा०, 


~~~ -- ~> 


१ ख. एकहस्तप्रमाण । २. °दिगहनेन । 
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गुह्ये -यं०, जानुनौः-- णां ०, पादयोः- य” इति सृष्ट्या विन्यस्य, “पादयोः-ॐ 
उञ नमः, एव जानुनोः-नां०, गुद्ये- मो०, नामौ--रना०, हदि- रा० मूखे- 
य०, नेत्रयो.- णा०, मूध्नि-य नम" इति सहारेण विन्यस्य, ““न।भौ 2४ उः ॐ 
नमः, गुद्धे -न०, जानुनोः-- मो०, पादयो -नां०, मध्नि- रा०, नेवयौः--यं, 
मुखे णा०, हदि~- य ० इत्ति स्थित्या विन्यस्य, मूलाघ्रारे ॐ ॐ ॐ नम. हृदि- 
नं ०, मुखे- मो ०, दक्षवाहूमूले ना०, वामे--रा०, दक्नोरुमूले-य०, वामे- खां ०, 
नाभौ--यं नम. ("ततो मूतेन व्यापक कृत्वा, “कण्ठे - 35 उ उ नम..नामौ -- 
न०, हृदि- मो, दक्षस्तने-ना०, वासे- रा०, दक्षपाख्वं ~ य, वामे-- णां ०, पृष्ठे- 
य ०” पुनर्व्यापक, एव प्रत्यावृत्तिव्यापकं कृर्यत्‌- “भृद्‌ ध्नि- ॐ 3 नमः, मूखे- 
न०,दक्षनेत्रे-मो०, वामे - ना०, दक्षकणं-- रा०, वामे-- य ०, दक्षनासि-णां ०, 
वाभे- य ०,दक्षबाहुमूले --&, तन्मध्ये -- न ०, तन्मखिवन्धे - मो ०, तदड गृष्ठा्यड गू 
लिषु शिष्टान्‌ पश्चान्‌ न्यसेत्‌ । एव वामवाहौ, एवमेव दक्षो मूल जानुगल्फा्यड गू- 
छाड्‌गुलिषु न्यसेत्‌ ! एव वामेऽपि, ततो हूदव, त्वगसृड्‌मापमेदोग्थिमज्जाशुक्रेषु सप्त. 
धातुषु सप्तवर्णान्विन्यस्याऽष्टम पायौ न्यसेत्‌ । मुद्‌ न्ति - ॐ >, नेत्रयो.-- न ०, 
मूखे-मो ०, हृदि- न ०, उदरे-- रा०, ऊर्वः - य ०, जद्धयो - णा०, पादयोः-- 
य, गण्डयोः-- ॐ असयो -न ०, ऊर्वा -मो०, पादयो -- नां ० वामाव.करे--रां, 
दक्नाध.करे--य०, वामो्घ्वकरे - णा, दक्नोदु घ्वे य ०, इति विभूतिपञ्नरन्याप्त, । 


पादयो.--ॐ नम" पराय पृथिवीनत्वात्मने नम , लिद्ध-न नमः पराय 
जलतत्वात्मने०, हृदि- मो नम. परय तेजस्त०, मूखे- ना नम. पराय वायुत०, 
भूद्‌ घ्नि- रा नमः परायाकाशत०, हृदि--य नमोऽहद्धुारत ०, सवद््धि- णा नमः 
महत्तत्वा०, य चम पराय प्रकृतितत्वात्मने नम. इति सहूत्या विन्यस्य, ““सर्वाष्क 
-यं नमः पराय प्रकृतितत््वा०, णां नमो मह॒त्तत्वा०, हृदि--य नम. श्रद्ध. तित ०, 
मद्‌ ध्नि-- रां नमः श्राकारत०, मूखे-ना नम. वायुत०, हृदि-मो तेजस्त०, 
लिद्धे-नं नम. जलत ०, पादयो.-2 नम. पराय पृथिवीत०"* इति सष्टया 
विन्यस्य, तत. ““सर्वाद्ध - ॐ श्रा विन्दुरूपायात्मने०,१ ॐ प दावितरूपाथ पर- 
मात्मने, ॐ छी शातिरूपाय ज्ञानात्मने०*” ततो ललाटे- ॐ श्रं केशवाय घात्र ०, 
उदरे-न श्रा नारायणायार्यम्णे, हृदि-मो इ माघवाथ मित्राय, कण्ठे-- 
भं ईं गोविन्दाय वरुणाय०, दक्षपाश्वे-ग उ विष्णवे श्रक्षवे०, ग्रसे-व ऊ 
मघुसूदनाय भगाय ०, गलदक्षमागे-ते ए त्रिविक्रमाय विवस्वते०, वामपार््वे- वा 


१. ख. विन्टुरूपात्मने 1 
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ए वामनयेन््राय०, वामसे-सुग्रो श्रीधराय पृष्छो०, गलवामभागे-दे र्शर 
हृषीकेशाय पर्जन्याय ०, पृष्ठे--वा गर पद्मनाभाय त्वष्ट ०, ककूदि--य अर. दामोद- 
राय विष्एवे०, सिरसि--ॐ नमो नारायणाय क्छ नमो भगवते वासुदेवाय नम. 1" 
इति सुतिपञ्जरन्यास्त. । 
तत. “2 किरीटकेयुरहारमकरकुण्डलालड कृतगद् चक्रगदानव्जहस्तपीता- 
म्बरघरश्रीवत्सालड कृतवक्षःस्थलश्रीभू मिसहितग्रात्मज्योतिद्रेयदीष्तिकराय सहस्रा 
दित्यतेजसे नमः' इति सर्वाद्धं व्यापक न्यसेत्‌ । तत. स्वद्धि-स्म नमः पराय 
जीवतत्त्वात्मने नम; ॐ मं नमः प० प्राखत०, हुदि-व नम पण वुद्धित०ः 
क्फ नमः प० श्रहद्भारत०, तत उ प नम प० मनस्त०, मूध्नि-ञ्ः 
न० शव्दत०, मूखे-ध न° स्पर्रत०, हृदि-दन० रूपण, गृह्ये -- ॐ थं 
"रसत ०१, पादयो.-ॐ त॒ गन्ध०, श्रोत्रयो--स णं श्रोत्र ० सवद््धि-ढ 
त्वक्‌ ०, श्रक्ष्णो -- ॐ ड नेत्रत०, जिह्वायां --ॐ ठ जिह्वात ०, घ्राणयो.- 
ॐ ट घ्राण ०, मूखे- ज वाकूत० पण्यो --उ फः पाणि ०, पादयो -ञ्ज 
पादत०, पायौ-ञ् छं पायुत ०, गुह्यं -- च उपस्थ ०, मूद्‌ ध्नि ड-- प्राकारत०, 
मूखे- घं वायु०, हूदि-ग तेजस्त०, लिद्धँ-ख जल०, पादयो.--ॐ क 
पृथिवीत०, हदि-- ष हत्पुण्डरीकत०, तत्रैव -ॐ ह सूर्यमण्डलत०, सं 
सोममण्डलत०, ॐ र॒ वहिन मण्डसत ०, मूध्ति-ॐ प परमेष्ठिने वासुतेवत ०, 
मखे-ठः य पुरुपाय सद्धुषंणत०, हदि -- र विवाय प्रद्युम्नत०, गुह्ये - व 
निवृत्तये अरनिर्द्धत०, पादयो.-ञ्ः ल सवयि नारायणतत्वा०, तत. “ॐ श्रौ 
नम; परय नूसिहाय कोपतत्वात्मने नम इति मूर्ादिपादपर्यन्त व्यापकत्वेन 
विन्यस्य, श्रीनारारायणात्मक स्वात्मान ध्यायेत्‌ । तत. प्रोक्तवेष्णवसद्रा वदुघ्वा 
ध्यानाद्यात्ममूजान्त कुर्यात्‌ 1 


श्रात्मपूजावा विगेषस्तु- विभूतिपद्लरन्यासक्रमेण न्यासस्थनेपु न्यास- 
मन्त्रेण गन्वादिभिः सम्पूज्य, किरीटमन्त्रेण पृष्पाञ्जलिपच्छक चय वा स्वदेह 
दत्वा, योगपीर्देवतापुजादि तन्त्रोक्तविचिना सर्वं कुयदिति । ततो मण्ड्का- 
विप्रृथिव्यन्ते क्षीरसमुद्र शवेतदीपच्व सम्पूज्य, नन्दनोदयानादिपरतत्वपूजान्तेऽष्ट 
दलकेसरेषु स्वाग्रादिमध्यान्त प्रादक्िण्येन “विमलायै ०, उत्कर्षिण्यै०, ज्ञानाये ०, 
क्रियायै०, योगायै ०, प्रम्ब्ये ०, सत्याये ०, ईशानायै०, श्रनुग्रहायै नम" इति 
सम्पूज्य, ॐ नमो भगवते विष्णवे स्वैभरतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसयोगयोग 


१ “~ क. पुस्तके नास्ति! ३ खक 1३ ख ॐ ॐ) 
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पद्मपीठारमने नम” इति मन्वे समस्त पीठ सम्पूज्य, मूलमुच्चार्य, “भरीविष्णुमूत्ति 
कल्पयामीति मध्ये मूत्ति परिकल्प्य, पुनर्मूलमूच्वाय्यं श्रीविष्मूत्तये नम. इति 
चतुरायतनदेवता गरेश्ादिकाः समभ्यच्यं प्रमारोक्तावाहुनमन्वेणाऽऽवाद्य, 
स्थापनादिभ्राणस्यापनान्त^-व॑ष्णवमुद्रा = प्रददर्याऽऽसनादिषुष्पोपचा रन्ते कंणि- 
काया प्राग्वत्पश्चा्धानिर सम्पूज्य, उश्रष्टदलकेसरेष्वेव स्वाग्रादिग्रादक्षिण्येन ‰@ॐ 
नम, न नम., मो० ना०, रा०, य०, णा०) य नम." ततोऽषटदलेषू स्वाग्रादि- 
दिक्पत्रचतुष्टये--^ॐ वासुदरेवाय०, सङ्कुषंणाय०, प्रद्यम्नाय०, अनिरुद्धाय, 
त्रिदिग्दलेषु -- शान्त्यै श्रियै ०, सरस्वत्यै ०, रत्ये ० ततो दलाग्रेपु-- ^ 
चक्राय०, शह्भाय ०, गदाये०, पद्माय०, कौस्तुभाय०, मूुसलाय०, खड्गाय०, 
वनमालायै०", ततश्चतुरखप्रथममरेखाया देवामग्रादिप्रादक्षिण्येन चतुदिषु- 
ध्वजाय०, गरुडाय ०, शद्भूनिघये०, पद्मनिधये ०, विदिक्ष्‌ ~ “विध्ाय०, 
प्रा्याप्ि०, दुगयि० विष्वकसेनाय०”, ततो द्ितीयरेलायामिन्दरादीस्तरतीयाया 
वच्र!दीश्च सम्पूज्य, वृूपादि सवं पूर्ववत्कृत्वा सपाययेदिति । 

सारसङ््रहे- 


दवात्रिशद्क्नमानेन पादोनेनाऽद्रंतोऽपि वा । । 
तदद्धनाऽथ वा मन्त्री जपेन्मन्वमनन्यधीः ॥१२५॥ 
जुहुयात्तदश जेन त्रिमच्वक्तं सरोरुह" । 
तप्पेयेच्चन्द्रकादमीरमृगनाभिसुवासितेः ॥॥१३६॥। 


सलि स्वाभिपेकान्ते तप्पेयेद्‌ बाह्यणानपि । 

सुकूलीनाम्‌ सदा चारान्‌ विष्णुभक्तानतद्भिन्तः ॥१३७॥ 
र्रेय जपसख्या कलियुगादिङृतयुगपरा ज्ञेया ! 

एव सिद्धे मनौ मन्त्री प्रयोगान्‌ साघयेत्‌ सुधीः । 

सायुघाष्टमूज सौम्य सर्वद्धिधवलदुतिम्‌ ॥५१३८॥ 

नितिपीकरणे ध्यायेद्धिप्ु गरुडवाहनम्‌ । 

एवमेव हरि ध्यायेद्रोगसहा रकमंखिएि ॥१३६॥ 

दधिमष्वाज्यसयुक्ताश्चतुरड गुलसम्मिताः । 

गुड्‌ ची रयुत कत्वा मृत्युमेवाऽतिवत्तेते १४०॥ 


[1 


१. घं °स्थापनान्ते । २ ख. णपुजाद्खुानि 1 ३. ख. फएशिकायां श्र्टदल० १ 
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शिनि तिकि १8 इक कवक 
शर्नद्चवरदिनेऽरवत्य सम्यगालम्ब्य पाणिना । 
जयेदष्टशत शुद्धो च्रियते नाऽपमत्युना ।\ १४१॥ 


पच्विरातिसञ्छप्ता मन्त्री जुद्धाः पिवेदपः । 
निरस्तपातको भूत्वा ्यरोगी जानवान्‌ मवेत्‌ 1 १४२॥। 


जप्त्वाऽयुतेन कुम्भादि. सेचन सव॑रोगनुत्‌ ५ 
युञ्जान. सप्तजप्रान्च धीव इध्यारोग्यवानु भवेत्तु 1) १४३।। 


चन्द्रसूर्योपरगि तु चरिदिनं दिनमेव वा । 
उपोष्याष्टसहख तु स्पृष्टवा ब्राह्मीघृत जपेत्‌ ॥। १४४। 
य. पिवेह्ठभते मेघां कवित्व वादितां च सः 1 
वित्वे रयुतहोमेन सद्यो घनपतिभेवेतु ॥१८४५।) 

विल्वैः तत्फले. पतरर्वा । 
पद्प्रतन्तुमयं सूत्रमयुतेनाऽभि मन्त्रितम्‌ 1 
धारयेदृक्षिणे हस्ते सरवेत्र स्यात्सुरक्षित. ।। १४६, 


पट्कोणे पररवान्तरे प्रणवग साध्य लिखेन्मध्यत., 
षट्कोणेषु लिखेत्सुदर्शनमनु पद्म ऽषटपत्रे ततः । 
श्रष्टारंच्च तदग्रतः प्रविलिखेत्त श्रीकर्टाक्षर, 
वाह्ये द्वादरावरं मन्त्रसदहित स्याद्‌ द्रादश्चार तत ॥ १४७॥ 


दरा्धिशद्ल आआलिखेन्नरहरेरानुष्टुभार्णास्तत- 
ध स्तद्वीजेन च वेष्टयेद्रह्रिद यन्त्र हि विष्णो परम्‌ । 
पुजाहोमसूसाधित करधृत भूतादिरक्षाकर, 
नक्ष्मीकीत्तिविवर्धन परमिद मोक्षाथिना मूवितिदम्‌ ॥११४८॥। 
अस्यार्थ.--पट्कोरा कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवोदरे प्रणव विलिख्य, तन्मध्ये 
साव्यनामाऽऽलिख्य, पट्‌मु कोणेपु स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन वक्ष्यमारसुदशंनपडक्षर- 
मन््रस्यैकेकमक्तर प्रतिकोण विलिख्य, तदहिरटदलपद्य कृत्वा, तदलेपू नारायखा- 
छाक्षरवरणनालिख्य, तद्लाग्रेपु वक्ष्यमाणश्रीकरा्रा्षराण्यालिख्य, तद्रदिर्ादशदल- 
कमल द्त्वा, तदलेषु वक्ष्यमाणवासुदेवद्रादशाक्ष राण्यालिख्य, तद्रदिरदातिवदहुल- 
पद्य विरच्य, त्दलेषु वश्यमाणनृसिहमन्त्रस्य द्राचिशदणनिकंकशः समालिख्य, 
तद्रहिवृं तद्य कृत्वा, तदन्तराले स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन मचघ्यस्याक्षरसम्मुख यथा 
अवति तथा निरन्तर नृर्सिहूवीजेन वेष्टय दित्येतद्यन्त्र उक्तफलद भवति । 


चतु शस्तरद् [{ २६३ 
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श्योयन्त्रसारे- 
पट्कोएकणिकामध्ये तार साध्यसमन्वितप्र्‌ । 
सुदर्ननषडणंच्च पट्षु कोणेपु सन्धिषु 1 १४९६। 
पडद्धानि चतु.पत्रे केसरेषु क्रमेण चं । 
गोपालकचतुर्वं सन्वस्यकंकमक्षरम्‌ ।१५०।१ 


दलेषु द्रादद्याणंस्य जीखि त्रीण्यक्षराणि च 1 
ग्र्टपत्रे केसरोचदष्टार्ोकंकवंके ॥ १५१ 
नृर्विहानुष्टूभो बर्णाश्चतुर्चतुरस्ततः । 
सुदमेन्टयष्टपत्रकेसरे षोडच्छदे ।\ १५२१ 

ऋचा पुरूपसूक्तस्य क्रमात्‌ पोडशकं वहिः । 
मातृकारर्ल सद्वृत्त मूपृराभ्रिस्यतारकमर (( १५२३॥८ 


पत्र पुरुषसूक्तस्य पृत्रायु.कौत्तिकान्तिदम्‌ । 
सर्चेपापह्र श्रीद धमाथसुखमोक्षदम्‌ ।\ १५४॥१ 


हैयद्धवीने प्रविलिख्य यन्त्र, 
त्रिवारमेतत्प्रतिजप्य सूक्तम्‌ । 
ग्रात समग्राटनिता विगुदधा, 
पुत्र प्रसूते सकलागमन्ञम्‌ 11 १५५॥ 


घोरे विपे घोरतरेऽभिचारे, 
घोरज्वरे घोरतरे च शूले । 
हैयङ्घवोने प्रविलिख्य यन्त्र, 
प्रभक्षयेत्तत्प्रशमाय जप्त्वा ।१५६॥ 


भ्रस्या्थः--पट्कोरा कृत्वा, तत्कणिकामष्ये ससराध्य प्रणव विलिख्य, 
तत्कोणोषु सुदशेनमन्वस्यकंकमनक्लर स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येनाऽऽलिष्य, तत्सन्धिष 
सुददनपडक्षरस्य पडद्धमन््ानु समालिख्य, ,तद्रहिद्चतुदंलकमलं कृत्वा, तत्केसरेष 
गोपाल चततुरक्षरमन्त्रस्येककमक्षर, तत्परेषु वासुदेवद्रादनाक्षरमन्तस्य प्रतिदलं 
वरंजय सलिख्य, तद्टहिर्टदलक मल कृत्वा, तत्केसरेपु नारायणाष्टाक्षरस्य॑कौकमक्षर, 
तदुलेषु दाचिरदक्षरनृरसिहमन्वस्य चतुरश्चतुरो वर्णान्‌ प्रतिदल विलिख्य, तद्वहिः 
पोडषदलपवकेसरेषु वदमाएपोडशाक्षरसुददौनमन्त्स्येकंकमक्षर वितिख्य, तदलेषु 
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पुरुषसूक्तस्यैकेकाम्‌ चं विलिख्य, तददिवृ त्द्रयान्तराने मातृका सविन्दुकां विलिख्य, 
तद्र हिङ्चतुरश्र कृत्वा तत्कोणेपु प्रणव लिखेदेतदुवतफलदमू । भ्रत्र पुरुपसुक्त तु 
सवं रपि ऋण्वेदोक्तमेव ग्राह्यम्‌ । सवेपा सुक्ताना तन्मूलकत्वादन्यवेदेपु पाठभेद- 
दशनात्‌ । सहस्रशीषंति ष।डदच॑स्य नारायण ऋपि-, पुरुषो देवता, पद्वदश्चाऽ- 
नुष्टुभसिष्टूवेका । 
सारसट्ग्रहै- 

श्रष्टवरंस्य मन्त्रस्य वरणर््टिकं ऋषिः पृथक्‌ । 

मूत्तिभेदविभिन्नोऽसौ प्रोच्यते साघकैषटद- 11 १५७]} 

गोतमोऽथ भरद्वाजो विर्वामि व्राह्यस्तथा । 

जमदग्तिरवंससिष्ठश्च कदयपडहचाऽच्रिरेव च ।(२५८॥ 

अगस्त्य इति विज्ञेया ऋषयोऽष्टौ यथाक्रमम्‌ । 

गायज्युष्िगनुष्टप्‌ च वृहती पड क्तिरेव च ।१५६॥1 

प्रत्यूषदच प्रभासङ्च विज्ञेया देवताः कमात्‌ 1 

छ्रम्निर्भूवायुराकाड आदित्याद्या विच्च भम्‌ ॥१६०\। 


तत्वानि सप्तलोकास्तु क्षेत्राणि सपरात्मका" । 

दुक्ल हिरण्मय छृष्ण रक्त कूुडर्कमसन्निभम्‌ ।।१६१॥ 
पदमकिञ्ल्कनीलाभ रक्त वणिक मतम्‌ । 
षष्ठाद्ययोरुदात्तः स्यात्स्वरितोऽन्त्यद्ितीययो । १६२1 
प्रचयौ त्रिचतुचं णा निहत पच्माक्षरम्‌ । 

उदात्तं सप्तम वीजमिति सस्मृत्य सञ्खपेत ।।१६२॥ 
दरचक्रगदापमकरे मूर्तीनंमोर्णयो । ` 

इतरा. स्युरुचक्रशद्गदापद्मकरा. क्रमात्‌ ।1 १६४।। 
या मूत्ति. पूज्यते पूर्वं तस्या श्रन्या प्रयान्त्यथ । 
श्रद्धतामवशिष्टेऽशे स्वय यात्यद्धतां पुनः।\१६५॥। 
वक्ष्यमाणाच्च तारस्य विघानादधिकावृति. 1 
इयमेवेतरत्सवं वक्ष्यमाणप्रकारवतत्‌ ।\ १६६ 
सर्वा्वायां पू्वमद्धमूर्यष्टकमत्तौ विदुः 1 

लोकपालादिकं चाऽन्यत्समान सर्वैपुजने 11 १६७॥ 


चर्तुदिश्स्तरङ्ः [ २६५ 
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नार्णजे वासुदेवादिशक्तयोऽर्व्या घ्वजादिका. । 
तृतीयजे रतिधृतिकान्तिस्तुष्टि सपुष्टिका ।\१६८॥ 


स्मृतिर्दीम्तिश्च कीतिश्च पूज्या पद्चाद्‌ ध्वजादिका. । 
तुरीये च रत्यादिपूजा गेष च पुर्ववत्‌ ।\ १६६॥ 


पश्चमाक्षरजे श्रीमूम स्याच्च मनोन्मनी । 

दीः श्री र्तिः पृष्टिमोदिन्यौ माया च मादिका | १७०॥ 
योगाम्विका तथा पुज्या पष्ठाक्षरभवे ^ त्वरिः । 

शद्धो गदा हल शद्ध मुसलोऽसि. सञ्ूलक. ।\ १७१५ 


सप्तमा भवेऽनन्तो वामुकिस्तक्षकस्तथा । , 
मत्स्यादिभि. पच्वमी स्यात्पएटयनन्तादिभिममता । १७२॥ 


श्रन्यत्पुवेवदेव ( ६.1 ॐ 
न स्यात्छवं मत्स्यश्च कुमंक. । 
वराहश्च नृसिंहश्च कुव्जो रामत्रथ तथा ।(१६३॥ 


कृष्ण कल्की त्वनन्तात्मा पूज्यार्चव च नामत. । 
पुजाविधौ च पूर्वोक्त यन्नोक्त चोद्यमेव तत्‌ ।।१७४॥। 


ग्रष्टाक्षरा्णंमन्त्रारा विधान सम्यगीरितम्‌ 1 
एतेन यो यजेन्मन्त्री सक्या परमया हरिम्‌ ॥ १७५।। 
स वाच्न्छितार्थान्‌ लभते ह्ययत्नदेव साधक 1 


्रथाऽ्ष्टाक्षरस्याऽष्टवरं सज्ञानामष्टमुर्तीनां विधानमाह- 


गरष्टवणंस्येति । दरः शद्ध , नमोणं योमृत्यो पूर्वंवदायुवधघ्यानम्‌ । श्रन्यासां तु 
दक्षाघ.करमारस्य प्रादक्षिण्येन दक्षोष्वंकरपयेन्त चक्रशद्ु गदापद्मानि ध्येयानि सा 
मूतिरिति- या सूति प्राघान्येनाऽच॑पितुरिप्टा, सा मध्ये पूज्या । इतराः सप्तमूर्तयः 
प्वदिसौम्यान्तासु दिशासु पूज्या । ईशानकोणे तु पून प्रवानमूतिरेव पुज्या- 
“ऽवगिष्टंडे स्वय यात्य्ध ता पुनरि त्युक्ते. 1 रत्र द्विती ययन्व्पूजाया तृतीयादिमूत्ि. 
सम्पूज्याऽनन्तरमाद्या द्वितीया पूजयेत्‌ । एव त्ृतीयादिष्वप्युहनीयम्‌ तत्र प्रणव- 
मृत्तिषूजाया प्रथमाज्गावृत्ति-, द्ितीयाऽष्टमूत्तिमि , तृत्तीया सशशक्तिकर्वाुदेवादिभि,. 
्ात्मादिभिः, शान्तयादिभिशचतुर्ी, शक्रादिभिः पच्चमी, तदस््ैः पष्ठी, नारमत 


[1 
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चाया तृतीया वासुदेवादिभिः सच्ान्त्यादिभि. ध्वजादिभिश्चतुर्थी, पञ्चमी षष्ठी च 
रक्रादिभिस्तदस्तरश्च । मोणंमूत्तिपूजाया तृतीया रत्यादिभिः, घ्वजादिभिश्वतुर्थी । 
` नाकारजे विधाने रत्यादिभिस्तृत्तीया 1 राणंविधौ श्रयादिभिस्तृत्तीया । तत्र माया, 
महामाया, योगमायेति शक्तित्रयनाम जेयम्‌ । यार्णविघौ तृतीया शद्खादिभिः 1 
खाकारविवौ तृतीयाऽनन्तादिभिः । यकारमूत्तिपुजाया प्रथमाऽद्धावृत्तिहितीया 
वासुदेवादिभि चान्त्यादिभिश्च, तृतीया केरवाचैस्तुरीया ध्वजादिभि , पञ्चमी 
मत्स्यादि , लोके. षष्ठी, तदस्त. सप्तमी । 

सारसट्ग्रहे- 


वेदादिमायया युक्त हौ बीज शद्धुःर वदेत्‌ । 

ॐेऽन्त नारायण प्रोक्त्वा हृदन्ते हुं वदेत्तत. ॥१७६॥ 
हृल्लेखा प्रण वान्तश्च मन्त्रो हरिहरात्मकः 1 
सर्वंसम्पत्प्रदो नित्य षोडशाक्षर ईरित. 1१७७} 


वेदादि. प्रणवः, माया भवनेशवरीवीजं, हौँ-स्वरूप, शद्धुर-स्वरूप 
ॐेऽन्त नारायण नारायणाय, हृत्‌ नम, हृल्लेखा ग्रुवनेश्चीवीजप्र 1 तथा-- 


ऋषिर्नारायणश्छन्दो दयनुप्टुवुदाहूतम्‌ । 
देवता स्याद्धरिहुर सर्वाभिीषटप्रदायक ११७८१ 


षडदीचंयुद्धमायया च पंडङ्धानि प्रकल्पयेत्‌ 1 
शूल चक्र पाच्चजन्यमभीति दघतत करं ।१७६॥ 
स्वस्वरूपाटयनीलद्धदेह्‌ हरिहर भजे । 

दक्षोद्‌ ध्वादि तदघोऽन्तमायुवध्यानम्‌ । 
देव प्रपुजयेत्पीठे पूर्वोक्तं नवशक्तिके 11 १८०१ 
पूवेमद्धानि सम्पूज्य गक्तो रक्ताः प्रपूजयेत्‌ 1 
लक्ष्मीर्नारायणी भृश चरा स्यादम्विका तथा ॥१८९१॥ 


चरेयम्विका तथा गौरी गद्धावर्यष्टमी मता 1 
लोकेशास्तदरहिः पूज्या कादीन्यायुवान्यपि 11 १८२॥ 
एव सम्यक्‌ प्रकारेण पूजितेऽभीष्टमान्नुयात्‌ 1 
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प श्रय प्रयोस. ५। 


तत्र प्रातशत्यादियोगपीठन्याखान्ते मूलेन प्राणयामत्रय कृत्वा “किरसि 
नारायणाय ऋषये०, मुखे-अरनृष्टुपए छन्दसे, हदये-श्रीहरिह यय देवतायं 
नमः" इति विन्यस्य, मम ॒सर्वाभीष्टरसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिरक्त्वा, 
दयाय नम", छी जिससे स्वहि'त्यादि करषडङ्घन्यास विषाय, ध्यानाचद्ध- 
पृजान्तेऽषटवलेपु "लक्ष्म्यै नम. नारायण्यै०, भुम्य०, धराये०, श्रम्विका्ये०, 
तैयम्विकायै०, गौर्ये०, गद्धाघर्य्ये नम'' इति देव ग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पूज्येन्रा- 
र्चादि सर्व समापयेदिति । 
सारसदग्रहे- 


ग्रथ प्रवक्ष्यामि मनुं श्रीकरं साथेनामकम्‌ \ 
येन प्रजप्तमा्रेए शक्रे लेभे धिय पराम्‌ ।1 १८३५ 
शारदातिलके- 


उत्तिष्ठ-पदमाभाष्य श्रीक्रोधीराहुताक्चनेः । 
वन्हिजायावधिर्मन्त्रो वस्वक्षरसमन्वित. 1\१८४। 


उत्तिष्ठेति स्वरूप, श्री. श्रीकर, क्रोधीशः ककारः, हृत्ताशनो रेफ , 
च्भिजाया स्वाहा \ 


सारसडदग्रहे-- 
प्रणवाद्यं रमाद्यच्च केचनेच्छंन्ति सूरय । 
तया-- ऋषिरस्य भवेद्राम; पड क्तिश्छन्द उदाहूतम् ।1१८५॥ 
श्रीकराख्यो हरिः प्रोक्तो देवताऽस्य सनीषिभि । 
पदार्थादशं --2 वीजं, स्वाहा शक्ति" ! तदुक्तम्‌ -- 
°विष्यु सविन्दुरुदितो वीज शक्तिः शिरोऽस्य विनेयम्‌'" । इति 
हृदयं भौषयद्वन्द्र त्रासयद्धितय शिर. । 
शिखा प्रमरहययुग वसं प्रघ्वसयद्रयमु ॥ १८६॥ 
भ्रस्व्रं रक्षयुग सरवे हुमन्ता समुदीरिता. 1 
प्रष्टाञ्धानि न्यसेन्मन्त्री मन्ववर्ण्य॑थाविषि ॥।१८७।। 
पश्चाङ्गनेत्रजठरपृष्टेषु क्रमतो न्यसेत्‌ ) 
विदघ्यात्कसयोर्न्पासि मन्वार्णरषटभि. सुरी" ॥1 १८८॥ 
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दक्षतजंन्यादिकां च यांवत्स्याद्रामतजेनी । 
सृष्टिरेतद्वपरीत्य सहारो गदितः स्थितिः ॥१८६॥ 


दक्षान्यत्जनीपूर्वा कनिष्टायुग्मकान्तिका । 
कामवाणानड्गुलीषु ह्यडगुष्ठादिस्वनद्धकान्‌ \\ १९०॥ 
न्यसेदुबाणा णौ पुटितमातूका विन्यसेत्युधीः । 

श्रष्टौ तत्वानि विन्यसेच्छरीरे देदिकोत्तम. । १६१॥ 


प्रकृतिमहदहकृड त्याकाशानिलव््जिनी रभुम्याख्ये. । 
मन्त्राणेयुते" पदान्घुहू दास्यकहदयसकलतनुषु* ।।१६२। 


न्यसेत्सहार उक्तोऽय सगंस्तद्धिपरीतक. । 
तारसम्पुटिनसूलेन त्रिंशो न्यसेत्तनौ बुधः ।१६३॥ 


"कट्यास्यहूचाभिगुद्यजानुपादेषु विन्यसेत्‌ । 
एपा सृष्टिश्च नाम्याद्या हृदन्ता स्थितिरीरिता ॥१६४॥। 


सर्गादु व्युतक्रमतश्चाऽपि सहारो मन्तिभि्म॑त,. । 
सूदं ध्नि मध्या तजनी स्याल्नत्रेऽडगुष्ठस्त्वनामया ।। १९५॥ 


वक्रोऽड गुष्टस्तजेनी च हृद्यड्‌ गुष्ठकनिष्ठिके । 
नाभावडगुष्ठचर्ज्यश्चिाऽड गुलयो गुदह्यजानुष्‌ ॥ १६६। 


साड गुष्ठा पादयुरमे च न्यसेन्मन््रारंकास्तनौ । 


न्यासेष्वयमड गुकिनियमो वेष्एव्रमन्त्ेषु यत्र यत्र॒ सुष्टिस्थितिसहारल्यास 
उक्तस्तत्र स्वे लेयः । 


द्रचण्टवार समावृत्या ठेहिको यतमान" 11१६७) 


मूलाघारसहृदक्तकरपन्मूलनामिषु । 
,गलतुन्दे हदि कुचपावंद्न्रसपूष्ठके ।1 १६८1 


श्रास्यने्नश्रोचधघ्रा हस्ताग्रे मिवन्धके । 
कृपेरासेः तृतीया स्याच्चतुर्थीं च तथा भवेत्‌ ॥ १६६॥ 


१. फ, ०ह्‌ दास्यफटूद्दय० । २. ख. कक्लाप्य० ! ३ कपु रासे । 
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पादाग्रके गुट्फजानुनितम्बहयकेषु च 1 
दो.पादसन्विञ्चखासु चतुरावृत्तयो मता; 11२००) 


करपादाडगुलीयुग्ममध्ये न्यासद्य भवेद्‌ \ | 
मृद्धीक्षिकण्ठहुदयजठयेखूपददये 1\२०१॥ 

हदि न्यसेत्सानिलेषु धातुष कमतः सुधीः 1 
गण्डासस्तनपाइवस्फिग्‌ रुज द्खाट् धिषु दयम्‌ ॥२०२।। 


प्रथमां पादतले परं पादाग्रजानुष्‌ । 
गुदाण्डगुह्यकन्देऽन्यत्पादवं नाभौ चतु्थंकम्‌ ॥२०३॥ 


चक्ष. पृष्ठ हुदसेऽन्य कण्ठवक्त्रनसीतरम्‌ । 
श्रोत्रनेत्रद्रये चान्त्यं ललाटेऽष्टममीरितम्‌ ।1२०४॥ 
श्िरोनेत्रादि गदित स्थानेष्वप्रपद न्यसेत्‌ । 
ध ततस्तनौ मूलमनु व्यापयेन्मूत्तिपञ्चरम्‌ ।(२०५॥ 
विप्रादिकांञ्चतुवंखनिस्यहस्तोरूपत्यु च । 
श्लरदातिलके तु- 
मुखे न्यसेद्‌ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदिदं मनुम्‌ । 
बाह राजन्य" कतोऽय न्यस्तव्यो वाहूयुग्मके ।॥२०६॥ 
ऊरू तदस्य यद्वेश्य इममूरुढये न्यसेत्‌ । 
पाददये न्यसेन्मन्त्र पद्भ्या शूद्रो अजायत ॥ २०७11 
न्यसेदाभरणानीह त्वायुवानि च दिक । 
तत॒ पच्िन्तयेद्धिष्णु श्रीकर हुदयाम्बुजे ॥२०८॥ 
लोलकल्ठोल जालेन फेनिले सोमिमालके ! 
दुग्बाम्बुवावत्र मध्ये द्वीप सुद्खमय सुभम्‌ ।।२०६॥ 
शुह्धमय उवेतदी (दरी?)पम । 
हेमस्यलीकमाकौणंननमरिगणैः शुम ! 
वन सच्िन्तयेत्तत सकलरत्तुनिषेवितम्‌ ।1२१०।। 


१, च. स्यानेष्वाप्रपद्‌ । 
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कत्पद्रूमसमूरैर्च वारितातपमूत्तमम्‌ 1 र 
षट्पदालीकलारावसड कूल लोलपल्लवमर ।(२११॥ 
पुष्पत्रनपरागोयत्तृपा रपरिपूरितम्र्‌ । 

हिरष्मयाना वृक्षाणां मरिपृष्पेषु चखखलामर ॥२१२॥1 
इत्दिरालीच्वहक्रमणएशीलगक्रमणीरुचम्‌ । . 
भ्रञ्गीकरोति यत्राऽपि रमन्तेऽप्सरसः सुरे. २१३ 
श्रौदाय्यंशोभनेरवर्यंसौभाग्यादिगुरं युतैः 1 
रूपाभिराममघुराकृतिभि सुकुमारक ।।२१४॥। 
मन्दस्मितलसदृन्तमरीचियोतिताननाः । 

मनोज्ञा जितचन्द्रामा मदस्फुरितलोचनाः ।२१५।} 
जल्पाकपु स्कोकिलो्यदेववृन्दैनिरन्तरम्‌ । 
उच्चिद्रितोयन्मदना. पीनोन्नतघनस्तना ।२१६॥ 


सुश्रोरिभारादत्यथं मन्दगामिन्य उत्तमा. । 
एवम्भूताख्वाऽप्सरस- क्रीडन्ते यत्र चामरः ।1२१५७)) 


मारसेनापतिमिव वनलक््म्या गृहे यथा । 
जन्मस्थानमून्रुनाञ्च कल्पवृक्ष स्मरेद्‌ बुध ॥२१८॥ 


इन्दिराया सोदरस्य नवरत्नमयस्य च 1 
- िखावलिसमुद्योति्ीतलस्वतले शुभे ॥२१६॥ ` 


स्वएंकुट्िमसशोभिमहारत्नमनोरमे 1 
उद्यदकंप्रभाभास्वत्पीठसन्निहितस्य च ।।२२०॥। 


प्रसिद्धविक्रमौचस्य पक्षिराजस्य चोपरि । 

उपरिणष्टं गालिताच्छनुचिहाटकसन्निभम्‌ ।२२१।। 
रत्नोद्यन्मकराकारचारकुण्डलमण्डितम्‌ । 
किरीटमणिसन्दीप्तदिक्‌चक्तं चारुभूषणम्‌ ।२२२॥ 
शशिखण्डलसच्छुध्रक्लृप्तामल विशेषकम्‌ 1 
प्रत्तिचञ्चलसर्चित्लि मुकुरोज्ज्वलगण्डकमर्‌ । २२३1 


चतुविशस्तरद्खुः [ २७१ 


॥॥ 
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स्मितसगोभिवक्तरेन्दु कपोल फल कोञ्ज्वलमर्‌ । 
दरनावलिरम्यो यदि राजितजुभाधरम्‌ ।1२२४।। 


पक्वविम्बाधर रम्य रक्तपद्मपलाशवत्‌ । 
श्रायतारुणनेत्रं च सम्यकूपक्ष्मविराजितम्‌ ।(२२५।१ 


उरुहारमखिब्रातदीधितिप्रलसदृगलम्‌ । 
दि व्यरत्नाद्धदयोतिवाहुमालधर हरिम्‌ ॥२२६॥ 


गदाकमलशद्धारिवारण * वाहुदण्डक. 1 
कपाटविपुलेनाऽथ कमलानिलयेन च ।२२७॥१ 


लसत्कौस्तुभदीप्रौ घविद्योतिततलेने च 1 
चक्षसा सुविराजन्तं रम्य कटितटेन च ॥२२८१ 
सोतपट्ांशकयुजा विलसन्मणिभेसलम्‌ । 
रारतूणसदक्पीन रम्योरुपरिभूपितेम्‌ ।(२२६॥ 
केकिकण्ठलसतकरान्ति जद्भायुग्ममनोहरम्‌ 4 
रक्तोत्पलाभचरण पादाग्रलितकच्छपम्‌ ।२३०॥ । 
शशरक्तमटक्‌कान्तिध्वजान्जाद्धितपत्तलम्‌ । 
करसद्रक्तकमलरमयाऽऽलिद्धित सदा ॥२३१॥ 
क्षमया चोपचूडन्त ः नवमाणिक्यशोभितम्‌ 1 
नवयौवनकान्त्यौघसञ्नोभिसकलाद्धकम्‌ ।।२३ २॥ 
सुरासुरषिप्रमूखै सेवित चाऽप्सरोगरौ । 
परन्दुविम्बसहरवितानसमलड कृतम्‌ ।(२३३॥ 
` सुरयोषाकरान्जालिलसश्चामरराजितम्‌ 
विद्युल्लतासविलोलवंजयन्तीसुशोभितम्‌ 11२३४ 
यक्षविद्याधरब्यूह्‌चारणादिनिषेवितम्‌ । 
वामाद्ययघस्थयोगेदाकमले, तदाच द्‌ ष्वयोः शद्भु चक्र इत्यायुघध्यानम्‌ \ 
एव घ्यात्वा मुकुन्द त पीठे पूर्वोदिते यजेत्‌ ॥२३१५॥ ¦ 








१ ख. °घारिण 1 २. ष. चोपगढन्त । 


२७२ | सिहसिद्धान्तसिन्धौ 
॥। 
मूति मूलेन सद्धुल्प्य तस्यामावाद्य मन्ववित्‌ । 
श्रद्धानि कणिकायाञ्च पूजयेन्मन्वरवित्तमः 1२३६1 
दिग्दलेषु श्री रतिघु तिकान्ती पीतरक्तस्ितनीलाः । 
मूर्तीयिंजेद्विदिक्पत्रेष्विन्द्रादीस्तद्रहिः कमात्‌ । 
वच््रादीइच यजेत्पङ्चाच्छीकरार्चा समी रिता (1२३७) 
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क्षारदातिलके-- "विष्वक्सेनं यजेदीश' इत्युक्ते विप्वक्सेनसुद्राऽत्र, प्रदरी- 
नीया तद्यक्षणम्‌- 


पदाथदिश्च- 


नासिकाग्रसमीपस्यां कृत्वा वामस्य तर्जनीम्‌ } 
दण्डवरुक्षिणे कूयदिक्षिगम्य प्रदेशिनीम्‌ ।२३८॥ 
विष्वक्सेनस्य मुद्रेय त्पूजाया प्रदभयेतु । 


11 ख्य प्रयोग ॥ 


तच प्रात छृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कृत्वा, “निरसि-- 
वामदेवाय ऋपये नमः, मुदे -पड.क्तिच्छन्दसे हदि- श्रीकराय देवतायै ०, 
गुह्ये -ञ* वीजाय ०, पादयो*-- स्वाहाशक्तये नम "' इति विन्यय, ““भीपय भीपय 
ह हृदयाय नम, त्रासय २ हु शिरसे स्वाहा०, प्रमर्हेय र हु शिखाय वपद्‌०, 
प्रष्वसय २ हु कवचाय हं, रक्षय २ हु प्रस्तराय फडि'"ति पच्राद्धमन्तराच्‌ प्राग्वद्ि 
न्यस्य, “्ुदये- उ नमः, शिरिस--्ति०, शिखाया --ष्ठ०, कवचस्थाने-प्‌०, 
प्रस्लस्थाने-- रु ०, नेत्रयो" -ष०, उदरे-स्वा०, पृष्ठे-हा नमः” इत्यष्टाद्ध 
विन्यस्य, दक्षकरतर्जन्या--उ०, मध्यमाया--त्ति°, ग्रनामाया--षठ ०, कनिष्ठायां 
--श्री०, वामकनिष्ठाया--क०, अ्रनामाया--र मध्यमाया--स्वा०, तर्जन्या- 
हा नमः" इति सृष्टिः 1 


वामतजेन्यां --उ नम , एव दक्षतर्जन्यन्त. सहार. । 


ततो दक्षतजंन्यां--उ०, मध्यमाया-त्ति०, श्ननामाया--ष्ठ०, कनि- 


छाया--श्री, वामत्जन्या--क०, मध्यमाया--र०, श्रनामाया --स्वा०, कनिष्ठाया 
ह नम इति स्थितिः । 


[1 


१ ख. चिष्वक्सेनस्य मुद्रे तत्पु नायां । 
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मच प्रथमतः सहारन्यास कृत्वा सृष्टिस्थितिन्यासौ कार्यो । 'श्रडगु- 
ष्ठयो.~-द्रा द्राविण्यै०, तर्जन्यो,--द्री क्षौभिण्ये०, मध्यमयोः क्ली वशी- 
करण्यै०, श्रनामिकयो.-व्लू श्राकर्पंण्ये ०, कनिष्टिकयो -सः सम्मोहन्यै नम.» 
ग्रडगुष्ठयोः-- ह्वी कामाय०, तर्जन्यो.-द्धी मन्मथाय, मध्यमयोः 
कन्दपयि०, श्रनामयो---ब्लू मकरध्वजाय० कनिष्ठ्यो.--स्ती मीनकेतवे'" । 
ततो श्द्राद्रीवक्लीन्लूस ्व'स.^च्ल्‌ क्लीद्री द्रा नम” एव युक्त्या मातृका 
यथास्थानं विन्यस्य, “पादयो -हा पृथिवीतत्वात्मने नम, लिद्धे-स्वां० 
जलत्त्वात्मने ०, हूदि--रं श्रग्नित०, मूसे - क वायुत ०, शिरसि--श्री आकाशत०ः 
हदि--ष्ठ श्रषटङ्ुारत०, हदि-- ति महत्त०, सर्वाद्धं - उ प्रकृतित ०, 1” इति 
सहारन्यासः 1 


तत, “सवद््धि--उ प्रकृतितत्वा०, हूदि- त्ति महत्त, हृदेव ष्ठं 
ग्रह द्धारत०, शिरसि--श्री श्राकाश०, मुखे-क वायुत०, हृदि- रं अग्नितऽ, 
लिद्धे--स्वा जलत ०, पादयो --हा पृथिवीत० ।"“ इति सृष्टि । 


श्रत्राऽपि उ नमः पराये'त्यादिन्यासे प्राग्वद्योजनीयम्‌ । ततः प्रणव- 
पुटितभूलेन त्रिग्यपिक कृत्वा, “'पादयोः- उं नम , जानुनो --त्ति०, गृह्ये -षठ ०, 
नाभौ-श्री, हूदि--क०, मुखे-र०, नेत्रयोः- स्वा०, श्षिरसि--हानम ' “डिरसि 
उ °नेत्रयोः--त्ति०, मुखे-ष८ ०. हृदि श्रौ ०, नाभौ - क ०, गुह्ये -- र ०, जानुनोः- 
स्वा०, पादयो -हां नमः'” 1 नामौ-उ०, गृह्ये -त्ति०, जानुनोः--ष्ठ०, 
पादयो.--श्री०, शिरसि--क०, नेत्रयो -र०, मृख्े- स्वा०, हृदि--हा नमः 1” 
अत्र न्यात्े प्रमाणोक्ताड गुलयो वोध्या. । 


““मूलाषारे- उ ०, हृदि त्ि०, सुखे-ष्ठ ०, दक्षवाहुमूले- श्री ०, वमे-- 
क०, दक्षोरमूले - ₹०, वामे~--स्वा०, नाभौ--हां ०, गले--ऊॐं०, उदरे- त्ति०, 
हृदि--प८०४ दक्षस्तने-श्री ०, वभमे--क०, दक्षपादर्वे--र०, वामे स्वा०, 
पृष्टे-हा० २, मूखे-उ, नेत्रयो --त्ि°, श्रोत्रयोः--ष्ठ०, नासयो --श्री०, 
हस्ताग्रयो.-क ०, मणिबन्ययो --र०, क्रुपंरयो --स्वा०, ग्रघयोः--हा०, दक्षपा- 
दग्रे -उ०, वामे--त्ति०, दक्षगुल्फे-ष्ठ०, वामे श्री दक्षजानुनि-क० 
वामि -र०, दक्षनितम्बे-स्वा०, वामे--हा नम. । दक्षदोरमूले--उ०, म्ये _ त्ति 
मरििवन्वे-१८०, श्र गष्टादिपच्चाड्गुलीपू पच्चवर्णान्नयसेत्‌ । एव वामदोर्मलादधिष 


१ क स । 
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एवं दक्लोरुमूलजानुगुल्फपच्चाड गुलीष्वन्य ।॥ २७1) टव वामोरमूलाद्यः दक्षकरा" 
द्गष्ठतज्ज॑न्योर्मध्यमारम्य वामाड.गुष्ठतर्जन्योर्मघ्यावविष्वष्टमू स्थानेषु न्यसेत्‌ , 
एव पादयोः- र गुल्फान्तरलेष्‌ ।*१५॥ मूदु स्ति-उ०, नैचयो.- ति ०, कण्ठे-- 
ष्ट०, हदि --श्री०, उदरे-क०, ऊष्टये--रं, जानुनोः - स्वां ०, पादयोः-- 
हा०,' ।।११॥ हुव । त्वचि--उ०, रक्ते--क्ति०, मासे- ०, मेदसि-- 
शरी ०, अरस्थ्नि-कं०, मज्जासु-र०, शृक्रे-स्वा०, पायौ--हां नमः २ । दक्षगण्डे 
--उ०, दक्षासे-्ति०, दक्षस्तने--ष्ट०, दक्षपाद्वे --श्री०, दक्षस्फिचि--कं०, 
` दक्षोरौ -र०, दक्षजद्धायां-स्वा०, दक्षपदे-हा०, एव वामगमण्डादिषृ ।। १४।। 
पादतनयोः-उ ०, पादाग्रजानुषू--त्ति०, गुदवृपणगृह्यमूलेषु-ष्ठ०, प्दय- 
नाभिषु-- श्री ०) वक्ष पृष्ठहृदसेषु- क ०, कण्ठववत्रनासासु--र०, श्रोतनैत्ेषू- 
स्वा०, ललाटे हा नमः\1१५॥ शिरसि-- ° नेव्योः- ति ०, मुखे-ष्ठ०, हदये 
~ श्री०, नामौ-क०, गुद्ये- २०, जानूनो.--स्वां०, पादयोः--हा नम ” इति 
घोडराघा मूलमन्त्राक्षराणि विन्यस्य, मूलेन व्यापक कृत्वा, ्रागुक्तमूतिषञ्नरन्यास 
विघाय, “मुखे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीन्नम.› हस्तयो -- वाहू राजन्य कृतः नम , 
ऊर्वो-- उरू तदस्य यद्रैश्य. नमः, पादयो -पदुम्यां शूद्रो प्रजायत नम, इति 
विन्यस्य, “डिरसि-किरीटाय नमः, कणंयो.-मकरकुण्डलाय नम , गले- 
कौस्तुभाय भ्रैवेयाय, वक्षसि -- श्रीवत्साय हाराय०, वाहुषू--श्रद्धदेम्य , केयूरेम्य , 
कद्धुणेम्य , कट्या -- मखिमेखलाये, पीताम्बराय' ततो “वामदक्षोदु घ्वहस्तयो - 
शद्धाय०, चन्राय ०, वामदक्षाघ., --गदाये०, पद्माय नम" इति विन्यस्य, 
ध्यानादिपुप्पोपचारन्ते कणिकावमेबाद्धानि सम्पूज्य, “दिग्दलेषु-धियै०, 
रत्यै ०, चुत्ये ०, कान्त्यं ०, विदिग्दलेपु-पूरवोक्तिवासृदेवादिचतुर्मत्तीं सम्पूज्य, 
लोकेशार्चादि स्वं प्राग्वत्कुर्यादिति । तथा- 
श्रष्टलक्ष जपेमन्त्रे नियमस्थो जितेन्द्रिय । 
जुहुयात्तदशाशेन विल्वदुग्बद्रूतप॑ण। ।२३६॥ 
तपेणे. समिद्ध. । 
श्रन्जेदौग्घान्नसुघुतंस्तर्प्पशणादि ततश्चरेत्‌ । 
गुरं सन्तोष्य वित्ताय. सिद्धमन्त्रो भवेद्‌ घ्र्‌ वम्‌ ॥२४०॥ 
ततः कुर्वीति मन्तरज्न प्रयोगानिष्टसिद्धये 1 
दुग्बाप्लुते सरस्सिजे रुते १जुहुयाच्छिये ।२४१॥। 


१, स, ०रयुतं । 
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श्रयुते श्रयुतद्यम्‌ । 
मघुरत्रयसयुक्तं" पलाञकुसुमंहुं नेत्‌ 1 
मेघावी जायते भीश्च यशसे च तिहु नेत्‌ ॥२४२॥ 
कान्त्यं प्रजुहुयाद्धीमान्‌ केवलाज्येन मन्वित््‌ । 
पय.प्लूतगूड्च्याश्च खण्डे. प्रजुहुयाद्‌ बुधः ।*२४२॥१ 
दीघंमायुरवाप्रोति ह्यरोगी मन्त्रवित्तम. । 
चिस्वादुयुक्त लवर हूनेन्निनि सहस्रकम्‌ 11२४४] 
रष्टाधिकञ्च मासेन सोऽमरस्त्रीवंबं नयेत्‌ । 
करा कथा मरस्य॑योषासु बाडमात्रवशगासु च ।२४५।४ 


दशपुष्पदाहमस्म सञ्लप्त मनुनाऽमूना । 
त्रिसहस्रं घृत मूदुंध्ना पापरोगह्र परम्‌ ॥२४९॥ 


जनतावशक्रद्‌ ध्येतत्प्रथित सवेकामदम्‌ \ 
घुताक्तदूर्वाचरम्यां हुनेदयुतसख्यया ।।२४७॥ 


भरस्लीयाद्धतशिष्ट च चर्‌ दयाच्च दक्षिणाप्‌ । 
गुरवे तप्ययेद्धिप्रानु वद्धालद्धरणें शुम. ॥२४८।! 


घापापमृत्युरोगादि यास्यन्यायुश्च विन्दति । 
उत्किप्तवाहु पुरुप प्रत्यहं रवि विम्वरके 1२४६१; 


न्यस्त दृष्टिश्चाऽ्यत्त जपेत्प्राप्नोत्यत न्द्रित. । 
*महाघनाद्यमचि रादत्नाद्य पशुकादिकम्‌ ॥२५०॥ 


दुग्बमध्ये प्रातरमू रमेश तप्पेयेद्‌ बुघ । 
श्रष्टाधिक सहस्र तु स लभेदचिराद्रमाम्‌ ।२५१॥ 


सुमिष्टमन्न च वने लमते मृत्यवर्गगुक्‌ । 
चर्याकषं णसम्मोहुसस्तम्भोच्चाटमारणम्‌ ।॥२५२॥ 


कुर्यादनेन मनुना यथाद्रन्यै. सुशोभनैः । 
कि बहूक्तेन मनुना निखिल साधयेत्सुधी. ।1२५३॥ 


१. ख, महाएघनोघ९ 1 
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[2 ४ 
य एव श्रीकर विष्णु भनजेद्क्तियुतो नर 1 
यूदक्ते ह भोगानखिलान्यातति विष्णो परम्पदम्‌ ।1२५४।। 
तथा- 


श्रीमन्नारायण स्यात्तदनु च चरणौ स्याच्छरण्य प्रपद्ये, 
ॐऽ^त श्रीमच्च नारायएमपि च नमस्तत्ववणोऽयमुक्तः । 


तत्ववणंश्चतुविशतिवणंः । 
ऋप्या्या. पू्वमृक्तासमहारमनुना पञ्च चाऽद्खानि कुर्यात्‌, 
पूजाहोमादि सर्व समुदितविधिना मृक्तिदो मन्त्र एप. ॥२५१। 
ग्रसमगरमनुना- षा छव क्लू क्ले छ इत्यायः । 
शारदातिलके-- 
प्रणवो हूद्धगवते वासुदेवाय कीत्तित. । 
प्रधान वैष्णवे तन्वे मन्त्रोऽय द्वा दक्नाक्षरः ।(२५६॥। 


पदार्थादक्- 
खीबूद्रयोवितारोऽय सतारोऽय द्विजन्मनाम्‌ 1 इति । 
ऋषि प्रजापतिदछन्दो गायत्री परिकीत्तिता ।२५७॥ 
देवताऽस्य मनो प्रोक्तो वासुदेवो मनीषिभि. । 
पदार्थादर्शा--ॐ बीज, नम. शक्ति । 
तारेण हृदय भोक्त नमसा शिर ईरितम्‌ ॥२५८॥ 
चतुर्वँ. शिखा परोक्ता पच््वार्णेः कवच मतम्‌ । 
समस्तेन भवेदस्रमद्धकल्पनमीरितम्‌ ॥२५६॥ 
सारसष्ग्रहे-- 
हृदादिनेत्रजठरपृष्ठबाहुरूजानुष । 
सपादेषु मनोरणेनमोऽन्ते. साधकोत्तम ।२६०॥ 
प्रत्राऽस्त्रानन्तर मन्तन्यासान्त्यसेदिति । तथा- 
मन्वसम्पुटलिप्य्ययास्थान न्यसेत्ततः । 
*तरिशस्तारभ्रपुटितमूलेन व्यापक न्यसेत्‌ ॥२६१॥ 


१, ख. त्रिश्च तारयुटित० १ ( 


[न 
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मन्त्रां स्तिविघन्यासं न्यसेन्मन्त्री समाहित, । 
कभालदुग्वक्तरकण्ठदोहूं ज्ठरनाभिषु ।॥२६२॥। 
लिद्धजान्वडघ्िषु प्रोक्तः सृष्टिन्यासश्च मन्त्रिभिः । 
इदादिकान्तावघी म स्थितिन्यास प्रचक्षते ।।२६३। 
पादादारभ्य शीर्षन्ति न्यासं सहारमूचिरे । 

एवं क्रमो यततीचा स्यादिलौमेनोच्यते ह्यसौ 1२६४८५१ 


वूवश्चिमयुताना च स्थित्यन्तो गृहमेधिनाम्‌ । 
सहार्य निगदितो मन्वरशाख्विशारदे. ॥२६१५॥ 


सहतेर्दोषसहार. सष्टेडच सुभसृष्टय, । 

स्थितेशच शान्तिविन्यासस्तस्मात्कायंस्िधा वुधैः ।२६६॥ 
व्यापकत्वेन मन्त्राणि पूनन्यंसेत्तनौ सुधी, । 
कभालदग्वकतरकण्ठदोर्ुगमहूुदयेषु च ॥२६७॥ 


कक्षौ लि द्धे पादयुग्मे मूलेन व्यापकं न्यसेत्‌ । 
तत्वन्यास प्रविन्यस्य विन्यसेन्मूत्तिपञ्चरम्‌ ।२६८॥ 
त्स्वानि दादश, तानि तु- 
जीवप्राणधियश्ित्त हृत्प्न ` सूयेमण्डलम्‌ । 
चन्द्रमण्डलमग्नेदच मण्डल स्वकलान्वितम्‌ ।।२६६॥ 
वासुदेवादयद्चेति तत्वानि दादशाऽवदन्‌ । 
इति हयक्ीषंपञ्चरात्रोक्तानि । पद्षपादाचार्यास्तु पुरुषसत्याच्युतवासुदेव- 
सद्धषेणप्रचुम्नानिरुढनारायणत्रह्म विष्युनर्िहवराहाणा दादशाद्खयोगमाहुः । 
उक्तत्च विष्णुयामले- 
भ्रादौ तु पुरूष सत्यानृतौ पचान्महेश्वरि । 
वासुदेवादयो नारायरो ब्रह्म ततः परम्‌ ।२७०॥ 
विष्यन्‌ सिहवाराहौ दादशाद्धेष्विसन्न्यसेत्‌ । 
तत्वानां न्यासस्यानानि तु प्रागुक्ततत्वन्य\सप्रकर्णो यस्य॒ तत्वस्य 


यत्स्थानमुक्त तत्र तत्त्व न्यसेत्‌ । एतेषां द्वादशततत्वानां तदम्तगतत्वादेवाज 
पृथक्तया न्यासस्थानानि नोक्तानीति । 


तत. समाहितो भूत्वा बासुदेवं हृदि स्मरेत्‌ ॥२७१॥ 


२७१ ] तिहर्न दान्तसिन्यौ 
नीमि 9 0 0000000 
मघ्ये दुग्वाम्बुवेर्हपि दिन्ययोपानिपेविते 1 

तत्र सच्छिन्त्य विपिनमखिलत्तुनिपेवितम्‌ 11२७२॥ 








तन्मध्ये कल्पवृक्ल च दिव्यमदुमुतदर्थनशु । 
तस्याघस्ताद्रत्तमनञ्े कमल विमलप्रमम्‌ 11२७३॥ 


शरत्पुणन्दुविलसत्प्रभापटलमण्डितम्‌ । 
तत्र सचिन्तयेदृव वानुदेवं स्मिताननम्‌ \1२७४॥ 


[र 


कुन्देन््राम गदाचक्रपद्यगह्ुलसत्करम्‌ । 
चन्द्रायुतलसत्कान्त्या मोहयन्तं जगत्रयम्‌ ॥२७५॥१ 
केयूरा न्नदस्तत्राजदोरदण्ड रतनमूप्रणम्‌ । 
श्रीवत्साङ्कं लसद्रत्नपूकट कौस्तुमाद्धितिम्‌ 11२७६९१ 
श्ररविन्ददलातास्रमुरम्यायतलो चनम्‌ । 
कुण्डल प्रोल्छठमदृगण्डमण्डल पीतवाससम्‌ ।+२७७। 
गरेवेयदारसंगोभिकम्बुकण्ठ सुक दरम्‌ । 
विशालवक्ष.स स्राजत्प्रफुल्लवनमालकरम्‌ 1\२७८॥। 
सनकादिमुनीन्द्रैढच तत्वनिणयकाङक्षया । 
निषेवित दित्यदितियातमन्ववं ञ्चे, ।1२७६।। 
सिदधविद्याधराद्यश्च सेवितञ्च महौरमं 1 
वामौद्‌ं घ्वादि तदच .करान्तमायुबघ्यानम्‌- 
वासुदेव तु कुर्वीति चतुर्बाहु सूरेज्वरम्‌ ।२८०।। 
दक्षिणोपरि चक्रः तु पद्म चाऽघ प्रकल्पयेत्‌ 1 
वामोपरि गदा कार्या णद चाऽ युज्ोभनम्‌ ॥२८१11 
इति हयश्ीषपञ्चरात्रवचनात्‌ 1 तथा- 
एव घ्यात्वा वासुदेव स्वमावेन जगत्परमुम्‌ 1 
पूर्वोदिते यजेत्पठे देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ 11२८२} 
मूति मूलेन सद्धुत्प्य गन्वाैस्तत्र पूजयेत्‌ 1 
पूवम द्धानि सम्पूज्य वासुदे वादिद्यक्तयः 1२८३1 
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दिग्विदिक्षु च सम्पुज्यास्ततो हादशमूत्तयः । 
केशवाचा. समभ्यर्च्य लोकेशायायुधे. सह्‌ ।1२८४॥ 


1 श्रय प्रयोग. 1 


तत्र प्रातत.कृत्यादियोगपीटठन्यासान्ते मूलेन प्रखायामत्रय कत्वा “शिरसि ~ 
प्रजापतये ऋषये नम., मूखे- गायत्राय छन्दसे०, हदये -श्रौ वसुदेव य देवताये, 
गुह्ये - ॐ बीजाय०, पादयोः- नम शक्तये ०” इति विन्यरय, प्राग्वदुक्त्वा 
मूलेन करयोरव्यपिक कृत्वा ॐ हृदयाय नम., नम. शिरसे स्वाहा, भगवते 
शिखायै वद्‌, वासुदेवाय कवचाय हु, समस्त ॒श्रस्वराय फडि 'ति पञ्चाङ्ध- 
मन्त्रानड गृष्ठादिनकनिष्ठान्ते करयोविन्यस्य नेत्रवजं हुदयादिप्‌ न्यसेत्‌ । ततो 
“हदये --ॐ पुरुषाय नम, शिरसि -न सत्याय ०, शिखाया- मों श्रच्युताय०, 
कवचस्थाने--म वासुदेवाय ०, श्र्लस्थाने-ग सकषंणाय ०, नेत्रयो.- व प्रचू- 
म्नाय०, उदरे--तं श्रनिरुद्धाय ०, पृष्ठे--वा नारायणाय ०, बाहोः सु ब्रह्मणे ०, 
ऊरौ-दे विष्णवे०, जानूनो --ता नृरसिहाय० पदाग्रे--यं वराहाय नम.” ॥ 
तत. “शिरसि - ॐ नमो भगवते वायुदेवाय श्न पुनविलोमेन मन्तं 
नम, एव॒ मूलमन्त्रपुटितान्मातरकावणन्मिातुकास्थानेषु विन्यस्य, प्रणव- 
पुटितमूलमन्तरेण ॒च्रिर्व्यापक कृत्वा, पादयो -- “2 नम , जानुनो -- तं ०, 
लिद्धे-मो०, नाभौ--सण०, उदरे-ग०, हुदये--व०, वाहो -ते०, कण्ठे-- 
वा०, मुखे-सु० दशो -दे०, भाले-वां०, शिरसि--यं नमः” इति सहारे 
विन्यस्य, ““शिरसि- ॐ, भाले- न ०, दशो. मो०, मूखे-भ०, कण्ठे--ग०, - 
वाहवो -व ०, हृदये-तें०, उदरे -वा०, नाभौ-- सू ०, लिद्धे~ दे०. जानूनोः- 
वां०, पादयो.--य ० इति सृष्टि । ““हुदि- 2०, उदरे न ०, नाभौ--मो०, 
लिद्धे--भ०, जानुनोः--ग ०, पादयो -व ०, वाह्लौः-ते०, कण्ठे-वा०, मूचे - 
सु०, दृशोः दे०, भाले--वा०, शिरसि -- य॒ नम इति स्थितिन्यास । 
एवं गृहुन्थे कर्तव्य. । यत्तिभिन्तु सृष्टिस्थितिसहारक्रमेख कार्य. । वशिभिस्तु 
स्थितिसंहारक्रमेण कर्तव्य इति । एते वर्णा प्रणवपुटिता न्यस्तव्या इति केचित्‌ । 
तत. पुनमन्त्रवणान्मू दं भालनेत्रवक्तरकण्ठवाहुहूदयजठरलि द्धपादद्रयेषु दादशस्थानेष्‌ 
प्राग्वद्िन्यस्य, पनमू लेन व्यापक कत्वा, “सर्वाद्धे - ढः नम पराय जीचतत्वात्मने 
नम › तत्रैव न प्राणत०. हृदये--मो ० बुद्धित०, भ॒ मनस्त ०, ग नम हृत्पद्मत०, 
व नम. हादशकलाढयसू्यमण्डलत ०, तँ नम. पोडषकलान्विततचन्द्रमण्डलत०, । 
वां नम, दशकलान्वितवह्भिमण्डल ०, शिरसि -सू नमो वासुदेवत०, मूते दे 
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सद्धुषंण०, हदि--वां ० प्र्युस्रत०, गुद्ये--य नमः परायाऽनिरुढत्तत्वाच्मने नमः" 
इति द्वादशतत्वानि विन्यस्य, प्राग्वन्मुत्तिपञ्जरन्यास विधाय, व्यानादिपुष्पौपचारा- 
न्तेऽद्धानि सम्पूज्याऽ्टदले प्राग्वद्रासुदेवादिमूत्तिगक्ती सम्पूज्य, तट हिरटदिशदनेयु- 
5ॐ केशवाय नम., एव नारायसाय०, माधवाय ०, गोविन्दाय ०, विष्णवे०) 
मधुसूदनाय ०, च्रिविक्रमाय०, वामनाय०, श्रीवराय० हुपीकेलाय०, पद्मनाभाय०, 
दामोदराय नम" इति दैवाग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पुज्ेन््राद्यर्चादि सवं प्राग्वतु 
समापयेदिति । श्रस्य पूजायामञ्जलिमृद्रा प्रदर्यनीया । यथा--श्र्नत्याऽद्नलिसूद्रः 
स्याद्ासुदेवाभिघाय सा" इत्युक्तः । तथा- 


एव सम्पूज्य विधिवद्र्णलक्ष मनु जपेत्‌ 1 


वणलक्ष द्ादगलक्षम्‌ । 
तत्सहस्र' च कमलंर्जुहुयान्मघुराप्लुतं. ।।२८५। 
तिले. शद्धे रथेच्छन्ति के चिदाज्यपरिप्लुतं 1 
तप्पैणादि ततः; कुर्याद्यधोक्तविचिना सुवरीः ।1 २८६) 
एवं सिद्धमनुरम्छी वाल््छितार्थान्‌ प्रसाधयेत्‌ । 
स्तनजद्रुमसम्भूनसमिद्धि, पापमुक्तये 1२८७1) 
पयोक्तामि प्रजुहुयात्साधकोऽकं सहसकप्‌ । 

स्तनजद्रुमः क्षीरवृक्ल. 1 
साज्येन हविषा चव जुहुयाचित्तशुदधये ।1२८८॥। 
पायसेन तिच . शुद्धं; समिदाच्यहु नेत्त य 
शालीभिश्चाऽन्वह्‌ मन्वी सोऽभीष्टफलमाग्‌ भवेत्‌ 1 २८९॥} 
श्रमूत्र लभते मूत्ति नियतात्मा न सशय ! 
द्वादशाक्षरमन्त्रस्य विघान परिकीततितम्‌ ।(२६०॥ 
भ्रगेपत साघकाव्रा भुक्तिमूक्तिप्रदायकम्‌ । 

श्षारदातिलके- 

हृल्लेखावीजयुगल लक्ष्मीवीजयुग पून. + 
लक्ष्यन्ते वासुदेवाय हृदन्त समूदीरित, ।२९११। 
चतुदेशाक्षर. भक्तो मन्वोऽय सुरपादप, । 
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जारसङ्ग्टे- 
ऋषिः प्रजापतिद्छन्दो मायत्री देवता मनो - 1 
मत्तो लक्ष्मीवासुदेनो देव दानववन्दितः 11२९२।। 
तथयर- 
हृदय शक्तिवीजाम्या रमाम्या शिर ईरितम्‌ 1 
लक्ष्मी प्रोक्ता रिता वमे वासुदेवाय कीत्तितय्‌ ।।२६३॥। 
नमसा्स््रं समृदिष्ट सर्वं तारादि कल्पयेत्‌ 1 


विदुच्चन््रनिभं वपुः कमलजावकुण्ठयोरेकता- 
सप्राप्न ^ स्नेहवशेन रत्नविल सदुभूपाभिरालड छत्तम्‌ । 
विदां पद्कजदरप्पणा मणिमय कुम्भ सरोज गदा 
दद्ध चक्रममूनि विश्रदमिता दिर्याच्छिय वे सदा ।।२६४।१ 
चमेष््रायचतुष्टयमुदुं घ्वादिदक्षेष्वन्त्य चतुष्टयमित्यायुघध्यनम्‌ ! 


पुजा स्याटेष्णवे पीठे द्वादथाक्षरवर्त्मना । 
वर्लक्ष जपेदेनं तत्सहस्र सरोरहै. १२९६५ 


होम कू्यष्िकसित्तमंघुरत्रयसयुते. । 
पायसेन कृतो होमो लक्ष्मी वश्यप्रदायक ।१२६९६।१ 
मघुराक्तं स्तिलेहुत्वा स्वंकार्याणि सावयेत्‌ । 
<ोसम्मोहनतन्तरे - 

` म्रथ वक्ष्ये महेशानि मन्त श्रीपौरुपोत्तमम्‌ । 
घर्मं सुखमोक्षाप्िफलदं योषिता शरखाम्‌ ॥२९७॥ 
प्रचर मन्तररत्न ते सर्वेतन्तरेषु गोपितम्‌ । 
प्रतिगुद्यतम देवी दौ्मग्यव्याचिनाद्नम्‌ ॥२६८॥ 
दारिद्रधनाश्चक देवी जरामरणनाश्चकम्‌ । 
शोकमी तिहूरं देवि मन्त्र चलोक्यमोहनम्‌ ।२६६॥ 
वश्याकषंराविद्रेषमारणोच्ाटकारकम्‌ 1 
स्तम्भका रकमन्तधिविलसस्सिद्धिकरं प्रम्‌ (३००॥ 


[क 


१, श. प्याप्तं । 





[1 
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शत्रुभिः परिभूतेश्च सवंविष्नैरुपदूतेः । 

हृतां द्धिष्टससारवासि मिर्दुःखितेजजन- ।।३०१।। 

मन्तं राजाभिमृतेश्च' विध्नात्तं पुव्रकाड्‌धिमिः। 

मृत्याथिभिरच सङ्ग्रामे विजयाकाडिभि्जंनः ॥॥३०२।४ 

योपाभिर्चेव ससैव्य मन्त्र श्रीयुखमोक्षदम्‌ । 

श्यृखु सम्यक्समासेन सर्वलोकटहितप्रदम्‌ ।।३०३।१ 
भाततमीमन्तरे - 

ग्रथो श्रु प्रवक्ष्यामि मन्त श्रीपुरुपोत्तमय्‌ । 

यज्ज्ञानात्साधकवरो यक्तिमुक्त्योक्च भाजनम्‌ ।1 २०४ 

समस्तमिद्धिसंयुक्तौ जीवन्मुक्तो मही चरेत्‌ । 

दैहान्ते परम धाम याति तत्परमम्यदमू 11 ३०४५।१ 

सर्वेषु कृष्णामन्त्रपु श्रेष्ठ श्चीपुरुपोत्तम 1 

ग्क्तिमुक्तिकर साक्षात्स्मरणादेव वे वराम्‌ 11३०६)?. 

तारमाररमाबीजनत्यन्ते पुरुषोत्तमम्‌ । | 

पुनरप्रतिरूपान्ते ततौ लक्ष्मीनिवास च ।1३०७।४ 

सकलान्ते जगत्पूर्वं क्षोभणेति पद पुनः । 

सर्वस्रीहुदयोैत विदारणपदं पून 1३०८ 

तत पर्‌ त्रिग्रुवन मदोन्मादकर पुन । 

सुरासुरान्ते मनुजसुन्दरीजन वरत. १।३०६।४ 

मनासि तापयदन्द दीपयद्वितयं पुन 1 

गोषयद्धितय भूयो मारयद्धितय परम्‌ 1३१०१ 

स्तम्मयद्ितय पश्चान्मोहुयद्वितय पुन । 

दरावयद्धितय पहचादाकषंययुग ततः 1३११ 

समस्तपरमोपेत सुभगेतव (न च?)सयुनम्‌ 

सवंसौभार्यशब्दान्ते करेतिपदसयुतम्‌ ॥३१२॥ 

सर्वकामप्रदपदममुक हनयुग्मकम्‌ } 

चक्रंए गदया पर्चात्खद्गेन तदनन्तरम्‌ ।1३१२।। 


चर्तुोविशस्तरद्धः [ उण 


एकक क १२.३.80 मि 


सर्वैबार्णभिन्दयुग पारोनेति पद ततः 1 
चन्धद्रयान्तेऽड कुञेन तारयद्टितय पुन" ३ १४॥ 
तुरुशब्दद्रयमथो कि ति्ठमि-पद पूनः 1 
ताचद्यावत्पदस्यन्ति समीहितमनन्तरम्‌ ।३१५॥ 
तत्तो मे सिद्धमाभाष्य भव्त्यन्ते सवमं शुट्‌ १ 
नमोऽन्तोऽय मनु. प्रोक्ते द्विसत्राक्षरसयुत. ।* २९६५ 
सारसङ्ग्रहे- 

मायारमातारमारवीजानि हदय वदेत्‌ 
लोहित कणंयुक्त च बदेदद्िमुना सह ।।३ १७॥ 
पोत्तमाप्रत्तिरूप च लक्ष्मीपदमत्तः परम्‌ । 
निवाससकल प्रोक्त्वा जगत्क्षोभण मृद्धरेत्‌ ।1३१८॥४ 
सवेखरीहूदयान्ते चिदाररणत्रिुतो वनम्‌ । 
मनोन्मादकरान्ते च स्वगन्यनन्तौ सुर वदेत्‌ ।\ ३१६१ 
मनुज सुन्दरी चैव जनमुक्त्वा मनासि च । 
तापयेति द्विरुच्चाय्यं वदेटीपय श्लोषय १३२०४ 
मारय स्तम्भय द्राचयाऽऽकषेयपद द्धः । 
प्रावेजय च परम सुभग सवेमूच्चरेत्‌ ३२१ 
सौ भाग्यान्ते करपद सवेकामप्रदेति च 1 
अ्रलक्ष्मीहेनयुग्मव्व चक्रेशा गदया पून ।1३२२॥ 
खड्गेन सवं वाणंङ्च भिण्दयुग्म तत्तो वदेत्‌ 1 
पाञेन वन्वद्धितयमङ्कूगेन दििताडय ॥1३२३।। 

` तुशुयुग्म चं कि तिष्ठसि तावदयावदीरयेत्‌ । 
समीहितं चमे सिद्धि भवति द्धी सवम च ।1३२४॥ 
श्रस्व हच्छक्तिमामारभ्रणवाश्च समुचरेत्‌ । 
पुरुषोत्तममन्ोऽय प्रोक्तः सवेसमृदिदः ॥३२५॥ 


पं ग्रीजेषु माया न नान्त्यबीजानि चोचिरे 
श्रा वार्था, केचन त्यक्त्वा ह्वेशयपदद्रयम्‌ ॥३२६। 
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मोहयद्वितय ब्रूयु" स्तम्मयदयत्त. परम्‌ । 
हुमादौ ह्वी च नेच्छन्ति तथा पर्मपूवंत ५३२७१} 


समस्तरान्द प्रोचुश्चाऽलक्ष्मीस्थानेऽमुकं पदम्‌ । 


माया द्ी, रमा श्री०, तार. प्रणव, मार. टी ०, हृदय नमः, लोहितः 
प कर्ण उस्तेन पू, वन्ही रेफ, उना उकारेण तैन रु", पोत्तमाप्रतिरूप-स्वरूप, 
सक्ष्मी-स्वरूप ०, निवाससकल-स्वरूप, जगरक्नौभर-स्वरूप, सवंस्ीहूदय~ 
स्व०, विदारण त्रिभु्रनोन्मादकर-स्व०, सु-स्व०, श्मरती रेफ, अ्ननन्तश्रातेन 
रा, सुर-स्व०, मनुजयुन्दरी स्व ०, जन-स्व ०, मनांसि-स्करूप०, तापयति दि. 
तापय-तापय दीपय-शोपय-मारय-स्तम्भय-द्रावयाऽऽक्पय द्विशः एतत्पदषट्कं 
दिरुचरेदित्य्थे. । श्रावेगय-स्व ०; चकाराद्‌ द्धि, परमसुभग सर्व॑-स्वरूपः 
[ सौमाग्यान्तेः करपदः सौभाग्यकर, |” सर्वकामप्रद-स्व०, श्रलक्ष्मी -स्व०, 
हनयुग्म हन-हन, चक्रेण सदया-स्व०, खड्गैन सवेत्राणंश्च-स्वरूप, भिन्दयुग्मः 
भिन्द-भिन्द, पाडेन-स्व०, बन्द्ितयं व घ-वन्य, अ्रङकूुदोन-स्वरूप, द्धि ताडय 
ताडय ०, तुरयुग्म तुरु तुर, छि तिष्ठसि तावद्यावदित्ि-स्व ०, समीहित-स्व ०० 
मे सिद्ध भवति-स्व०, ह्ी-स्व०, वम हु, अस्त फट्‌, टृत्रम" शक्ति. हीर, मा 
श्री, मारः ह्खी, प्रणवः ॐ । तथा- 
जेमिनिर्मनिरस्योक्त छन्दोऽमितमितीरितम्‌ । 
ध्रैलोक्यमोहनतनु्देवता पुरुषोत्तमः ॥३२८।) 
षडद्धानि मनो्देवि नेत्रान्तानि प्रकत्पयेत्‌ । 
हं फडन्तानि च जिवे तारमारादिकानि च ॥३२९।१ 
वदेत्पूर्वं च पुरुपोत्तमे त्रिश्रुवन वदेत्‌ } 
सनोन्मादकर ह्च सकलान्ते जगत्पदम्‌ ।1३३०) 
क्षोभण प्रवदेद्धघ्मीदेयितेति शिरो मतम्‌ } 
मन्मथोऽत्त वदेन्माद्धाव (द्धज)कामान्ते च दीपिनि ।1३३१।। 
हिखामन्त्रइच परम वदेत्सुभगराव्दत 1 
- स्वंसोभाग्यकरतो वदेदगप्रतिरूपकम्‌ ।३३२॥। 


केखवस्मरयूग्वमं मुगसुरपद वदेत्‌ । 
कामिक हूनयुग्म च हृदयान्ते च बन्धना ।1३३३।॥। 


१- [-} कोष्ठगतांशो नाऽत्ति पुस्तकट्ये । सूते भोक्तत्वाददोभयमनोपन्यस्त- (सम्पा ०) ॥ 


चर्तुरविशस्तरद्चः ` [ रेष 

० ०१११ ९९.००९द.१.९८.७.७.७.३.७.४.३.३।७।०,.३१३.१।१।४११११.।०।।१।९।११।१॥। १११40 000 0 00000 0006 
न्याकषेयग्ऽऽकषयाऽथ वदेच्चाऽथ महावलय्‌ ५ 
अस्ममन्त्रस्विसुवनेरव स्सवे जन वदेत्‌ १३३४१ 


मनासि हनयुग्मच्च दासय-दवन्दतश्च मे । 
चदमानययुर्मञ्च नेतरमन्र उदेाह्वृतः ॥।२३३१५।१ 


विन्यस्यैव षडद्धानि दाद्ाऽद्धानि विन्यसेत्‌ । 
ह्‌दादयदारपृष्ठेषु करयुग्मोरुजानुषु ।३३६॥। 

पादे च कुर्योन्मन्नेस्य पदानि हाददौव तु । 
शक्तिश्वीमारवीजानि सम्बुदधचन्तान्यरणो्नव ।1३ ३७१९ 
ारादीनि हृदाद्या परायेत्यस्य चोद्‌ घ्वगम्‌ । 
मूर्तयो द्ादज्ञ तथा पुरुषाचाः परेश्वरि ॥३३९॥ 


भ्रात्मनेन्ता नमोन्ताश्च पुरुप सत्यकाच्युतौ । 

चत्वारो वासुदेवाद्यास्तदन्नारायणः शिवे ।।३३९॥ 

ब्रह्मविष्युदसिहाश्च वराहो दादश्च शिषे । 

तततो न्यापकमन्त्रेण ज्यापक विन्यसेत्तनी 11३४०] 

श्रलोक्कमोहनपद हृषीकेकप्रतीति च । 

रूपमन्मथसर्वसरीहूदयाकषंख वदेत्‌ 1३४ १॥1 

प्रागच्छं हूदयच्चैव व्यापकारयुः समीरितः । 

भ्रायुवाना च मनवो वक्ष्यन्ते कमतः शिषे 11३४२॥ 

चेदादिमारवीजाचा. प्रोक्ता. सवे महेश्वरि । 

सुदशशनमहीचक्रराजान्ते दह्युग्मकम्‌ ।{३४३।१ 

सवेदुष्टपद ब्रूयात्कररु किन्ददिभिन्दयुक्‌ । 

भूयो विद्ारयद्वन्द परमन्ान्‌ ग्रसद्ठयम्‌ ।\२४४। 

भक्षयदटय भूतानि चासय द्वि मस्त्रकम्‌ । 

स्वाहा चक्राय हदयं चक्रमन्त उदाहतः ।1२३४५॥ 
शस्त्र फट्‌ हदयं नमः, सुगममन्यत्‌ । 

वदेल्नलचरायेति द्विरः शद्धमनुः श्रिये 1 

हं फडन्त' खड्गतीक्ण भिन्दयुम्मं वदेत्ततः ।३४६।! 
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खड्गमन्त्रो महेशानि धनुमेत््र श्यणु प्रिये । 
शाङ्खयि सशरायाऽथ हु फडन्तो गदामनु ॥३४७॥। 
कोमोदकिमहाराब्दं वले सर्वासुरान्तकि । 

प्रसीद हु फट्‌ स्वाहान्तः सवत्तकपद वदेत्‌ 1\३४८॥ 


मुसल पोथयद्रन्द हँ फट्‌ स्वाहान्तिको मनु । 
मूसलस्ाऽड कुशस्या्युरड कुगङ्धचु-युरमकम्‌ ।। ३४९! 


ह फट्‌ स्वाहान्तिक. प्रोक्तः पाल वन्धयुग वदेत्‌ । 
भ्राकषेययुग हु फट्‌ स्वाहान्त पाशमन््रक ।1३५०।) 


एवमायुघमन्त्रास्ते मया प्रोक्ता महेश्वरि ) 
वक्षिराजायाऽग्निवघू पल्ष राजमनुमतः ।३५१।। 


त्रैलोकेयमोहनायाऽ्य विदमहेऽन्ते स्मराय च । 
धीमहीति वदेत्तञ्नौ वदेद्वष्णुः प्रचोदयात्‌ ।।३५२॥1 


पुरुपोत्तमगायत्री जपार्चाचु विशिष्यते \ 
ततः कराड गुलिष्वेतान्नाणानू कामाश्च विन्यसेतु ॥३५३।४ 


द्रामाद्या द्राविणी देवि द्रीमाद्या क्षोभिणीमपि । 
ह्वी वशीकरणी भद्रे ब्लू वीजाद्या महेर्वरि 11 ३५४॥ 


श्राकर्षिणी महेशानि स्गन्तिभृगुपुविकाम्‌ \ 
सम्मोहनी क्रमादेव बाणन्यासोऽयमीरित. ।३५५।। 


काममन्मथकन्दपेमकरध्वजसक्षकाः 1 
मीनकेतुमंहेशानि पञ्चमः परिकीततितः ।।३५६॥ 


परावीज मघ्यवाण वाग्भवं परमेञ्वरि । 
तुयेवाख ततश्चैव ख्ीवीज च क्रमात्परिये ।।२५७।। 


कामवीजप्रपटिता मात्रका विन्यसेस्परिये । 
विन्यछेन्मारमालाशुवणनिानाभि मन्त्रवित्‌ ३५८) 


चत्वारिखिन्मातृकां च तत पञ्च न्यसेत्सुधी. 1 
जररे हृदये कण्ठे वक्रे नसि ततः प्रिये ।1३५६॥ 


चतुविश्स्तरद्धुः \ { २८७ 
0 # 2.29 [981 1 1100) 0 0000 0000 00000000 


चीन्वणान्व्यिपयेदहे समस्तेन सरृत्तथा । 
व्यापक विन्यसेषहै काममांर्वंव सशक्तिकान्‌ \।३६०॥ 


कन्दप्पमातृकापूवन्मिात्‌ काव्स्रविन्यसेत्‌ । 
दाडिमीकूसुमाभाशछ्च वामाद्ुं शक्तिसयुताचु ।३६१॥ 
सौम्यान्‌ रक्ताम्बरान्‌ सर्वानु पुष्पवाणेक्षुकासुके । 
विश्राणान्सवंभूषाढचानु मन्त्री कामान स्मरेत्िये 1 ३६२॥ 
शक्तय. कुङकुमनिभा. सर्वाभरणभूषिता. 1 
नीलोत्पलकरा ध्येयास्तरेलौक्याकषंणक्षमा. ।३६३॥ 
न्यसेत्कामरती परचात्कामचारो विलासिनी । 
कामिकल्पलते तदत्‌ कामूकञ्यामल तथा ।1३६४॥ 
कामवद्धनसयुक्ता विज्ञेया च शुचिस्मिता । 

रामश्च विस्मिताक्षी च विश्ालाक्षीयुतो रम ।३६९५॥ 
रमणो लेलिहाना च रतिनायथदिगम्वरे | 

रतिप्रियश्च रामा च रात्रिनाथरच कुव्जिक्रा 1३६६ 


रमाकान्तयुता कान्ता रममाराङ्व नित्यया । 

निदा चरस्व कस्याणी नन्दको भो गिनीयुतः ।\३६७॥ 
नन्दनः कामदायुक्तो नन्दी चाऽपि सुलोचना । 
सृलापिन्या युतो देवि तथा नन्दयिता" पुन. ॥२६८॥ 
पञ्चवाणरच मदिन्या कलह्प्रियया युत. । 

विन्ञेयङ्च महादेवि रतिपूवं. सख. भ्रिये 11३६६॥ 
पूष्पवन्वा वराक्षी च सुमुख्या च महाधनुः । 

श्रामणो नलिनीयुक्तो श्रमणो जयिनीयुत्त ॥३७०।। 
अ्रममाणस्च पालिन्या ज्रमरच ङिवया युत. । 
्रान्तमुग्धे ततो देवि भ्रामको रमया युत. ।1३७१॥ 


मृद्धो रमा तत. परचाद्‌ आरान्त चारङ्चलोलया 1 
्रमावदर्चञ्चवला च मोहनो दीघं जिह्वया १।३७२॥ 








१. ख नन्दिता) ४ 


रदप सिहसिद्धान्तसिर््धी 





रतिप्रियामोहकौ च लोलाक्ष्या मोह एव च । 
मोहुवर्टंनमृद्धिन्यौ मदन पाटलायुत. ॥ ३७३। 
मन्मयो मदनायुक्तो मातद्धौ सालया युत. } 
भृद्धनायकटहसिन्यो नायको विर्वतोमूखी \।३७४।४ 
जगदानन्दिनी युक्तो" गीतिज्ञस्तदनन्तरम्‌ । 

नत्तेको रणीयुक्त. खेलकः कान्तिसयुतः ।(३७५।१ 
उन्मत्तः कलकण्ठी च मत्तकङड्च वृकोदरी । 
विलासिनेघक्यामे च सोत्तमो लो मवद्धंनः ।*३७६॥ 
तत्वन्यास ततः कु्यत्पिादर्वद्रययुतेषु च । 
नाभिगह्यगुदेषु स्यात्पादसन्घ्यड गुलीषु च । २७७1१ 
श्र्काभस्मारवी जस्य न्यास" सवंसभृद्धिद । 
दादश्चाक्षरमन्त्रस्य न्यासत्रयमथो बुघ. ॥३७८॥। 


कुर्यात्हारसृष्ठौ च स्थितिदचेव पकौतिता । 
मूत्तिपञ्जरविन्यास कुर्यान्मन्त्री समाहितः ।३७६।) 


पूर्वोदिताया भायश्या वणन्त्यिसेत्तनौ बुध । 
कभालटृण्न्ढ दो पत्सन्ध्यग्रेष्‌ तनौ च स. ॥३८०॥ 
षडद्ख॒ द्वादशाद्ध च वाणानद्धाच प्रविन्यसेत्‌ । 

श्री स्व श्रिये नमस्त्वेषः श्रियो मन्त्रे उदाहृत ॥1३८१।१ 
सनव्योरौ विन्यसेदेन मन्व देवेशि मन्त्रवित्‌ । 
लक्षम्याद्या. पृष्टिपयन्ता उयुताद्च हूदन्तिका ।३८२।१ 
'हस्वत्रयङ्कीवविन्दुवन्नं स्वरयुतो भृगु । 
लान्तयुक्तेन्दुखण्डवीजान्यासा महेड्वरि ३८३ 
न्यस्तव्या वीजपूर्वास्ता कास्यकण्ठेपु गुह्यके 1 
ककुद्धश्नाभिसर्वाद्ध व्यापकारगु न्यसेत्प्रिये ॥३८४॥ 
ऋष्यादिक च विन्यस्य भूषणानि न्यसेत्तिये । 
भ्रायुघाणूच्‌ यथास्यान तत्तन्मूद्राभिरद्िजे ।\३८१५।४ 


१. क. पजदानन्दिनोमु्तो । श. प्रक्काभिमार० 1 


'चतु्ठलशस्तरद्धः [ २८६ 
(किति 
विन्यसेन्मन्तरिवर्योऽसौ श्रीवत्स कौस्तुभ तथा । 
चनमालां मारवीजैर्वथास्थान न्यसेरिप्रये ॥ ३८६1 
उदुंध्वाड्गुष्ठौ मिथ श्च्ठै मुष्टि मृदु ध्नि नियोजयेत्‌ । 
चरैलोक्यमोहुनरल्येय सुद्र॑ना मदु ध्नि विन्यसेत्‌ २३८७१ 
एव ग्यस्तगरीरोऽसौ ष्ययेच्छीपुरुषोत्तमम्‌ + 
उद्यान सस्मरेदादौ सर्वपृष्पोपशोभितमर्‌ ।।२८८॥ 
श्रनल्पकल्पविव्पिमञ्जरीराजिराजिंतम्‌ । 
मञ्ञरीसुरजःपूरपूरिताशामुखी प्रिये ॥३८६।१ 
निरन्तरपरिभ्रान्तमधु्रतकदम्बकम्‌ । 
श्रामोदपण्यस्थानाममिन्द्रियासा सुखप्रदम्‌ ।1३६०॥। 
अआटमयोनैरिव प्रायो मनोज्ञ जननस्थलप्‌ । 
श्य द्खारलक्षस्या इव सत्केलिसद्म मनोरमम्‌ ।।३६१॥ 
रते रत्तिसृखप्रायमृतूना जन्मभूरिव । 
उपमान मनोज्ञानां नेत्रसाफल्यकारकंम्‌ ।३९२॥ 
्रश्चयंभूतवस्तूनां हष्रान्त केवल प्रिये । 
अरस्मिन्कल्पद्रूम देवि स्मरेन्मन्ती समाहितः ॥ ३६३४ 
लसन्महानीलमरिमयमूलमनोरमम्‌ । 
प्रत्यग्रवज्राङ्ममयप्रकाण्डविलसत्तनुम्‌ ।। ३ €४॥ 
प्रौल्लासिजाम्बरूनदवहीघंशाखमक़रतरिमम्‌ । 
हरिन्मरिप्रोढदल लसद्धद्रूमपल्लवम्‌ ।३९५॥। 
परनघ्येम रिपुष्पच्छं मुक्तारुचिरकेसरम्‌ । , 
निपीय पीयूषनिम मघुपुष्पोदरोद्गतम्‌ ।।३६६॥१ 
रागाज्जरामतीतंस्तं पट्पदाना समूहकेः । 
निजयोषित्सहायंश्च गीयमान विलासिमि. ॥३९७। " 


शाखाययुजं रथजनत्रजायाऽद्यु धनत्रजमू, । 
भयच्छन्त चवन्त्यो मीधा रा. पृष्परसोद्धवाः ।३९८॥ 








&. ख. वन व्रज । २. क. क्षवन्त्यौमी । 
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दानाम्बुवा राधियमुद्रहन्तीव च य्स्य तम्‌ । 
विवत्तमानरुचिरश्र म॑रात्यक्षमालकम्‌ ।\३९६॥ 


मृदु घ्ना घोरातपोद्योतसैविन सुमनोजलै. 
स्नात तथा तपस्यन्त नेत्‌ प्रस्यक्षतामिव ।४००।॥ 


श्रीमन्तमम्बुजाक्त त तस्य मूले मनीहरे 1 
मारिक्यकुटि मोद्भूतसूतले पीठमृत्तमम्‌ ॥।४०१। 


श्ररुणाम्बुजमध्यस्थमसिमन्प्रयोतनभ्रसम्‌ । 
गरुडं पक्षिराजन्त. स्कन्वररूढमयाञस्यतम्‌ ।॥४०२।। 


स्मरेद्रयाद्धप्णणि तु सूर्य॑कोटिसमप्रभम्‌ । 
लावण्यपरिपुर्णोद्यन्नवयौवनकोमलस्‌ ४४०३५ 

प्रद्ख सौन्दय्यशोमौघधिक्कृताद्धजदपेकम्‌ । 
मन्दान्दोलितरकताक्न कामवाणौघयविह्वलम्‌ ।[४०४।४ 
मणिभरुषणदीप्ताद्खं दिव्यगन्याम्बरावृतम्‌ । 
ग्रमयाऽश्खया विद्व रञ्जयन्त महेङ्वरि ।1४०५१४ 


यक्षगन्वर्वैदेवौघकामिनीशतसेदितस्‌ । 
लीलवुच्ितकेशौघ विल सत्युप्रसूनकस्‌ ।1४०६।) 


माध्वीकलोलुपालीना हृद्य नादमनोरमम्‌ । 
कन्दर्प चापविलसच्चदटुलालिस दरभ्रुवम्‌ ।1 ४०७] 


पदापच्नविक्लालाक्ष लोकन कामिनीजनम्‌ } 
मोहयन्ते महारत्नमौलिदुति वि राजितम्‌ ।(५०८।॥) 


उल्लसद्विदुमशिलाशकलारुशिताघरमय्‌ । 
पक्वविम्वाघरं देवि नासावशमनोरमम्‌ 11४०९६1} 


ग्रालोलकुण्डल रुचा समूद्योति कपोलकम्‌ । | 
विलसत्कल्पपुप्पोद्हामभूषितसद्गलम्‌ ।।४१०।) 


वाह्वष्टकं तथा ध्यायेत्क्वरत्कद्धुरमण्डितम्‌ । 
श्ररोकपल्लवाकारविलसद्धिदरूमोपमा. ।(४११) 


चतुविशस्तरद्धः { २९१ 
1895१११1) 0000000 0 00 
करावडगुलयो ध्येया ननारत्नाड गलीयकाः 1 
दक्षिणाघ.करे चकत चिन्तयेदकंमास्वरमरं ।(४१२॥ 
खड्ग तथोपरितने मुसल च तदुत्तरे । 
योद्‌ घ्वदक्षिणे हस्ते चिन्तयेदरुचिराड कुशम्‌ ।।४१२॥ 
चमोदुं ध्वे चिन्तयेत्पाश तदघः जह्ुमेव च । 
सर च धनुव्वमि गदां ध्यायेदध"करे ।(४१४॥ 
चक्षःस्थन हरे्ययिष्वकष्मीकुचवि मितम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तुभोद्धासिविश्नालकमनीयक्रम्‌ ।४१५१। 
मनोरमसमूदोतिघनमालास्वलद कृतम्‌ । 
गभीरदक्षिणावत्तनाभिमण्डल मण्डितम्‌ ।४ १६॥1 
हेमाभपीतवस्तरेण सशोभि जघन स्मरेत्‌ । 
सारक्तनखरत्नंड्च स्वङगलीयेधिराजितौ 11४ १७ 
। रक्तोत्पलनिभौ पादौ चिह्ल्ितौ ध्वजवारिजैः । 
सृनपुरौ हरेध्ययिद्‌ ज्ञानेदवयं प्रदायकौ ॥४१८॥। 
चामोरौ सस्थिता ध्यायेल्लक्ष्मौ स्वरंसमप्रमाम्‌ । 
क्वणान्नूपुरपादान्जा ब्रहद्रत्ननितस्विनीम्‌ ।\४१९॥ 
तनुमध्या घनोत्तुद्ध चारुपीनपयोधराम्‌ । 
रणत्कद्भुखवाह्धग्रा नानारत्नाडगुलीयक्राम्‌ 11४२० 
त्रद्रूमारुणचिम्बोष्ठी नीलोत्पन विलोचनाम्‌ । 
दीघतिकान्तिमत्म्निग्धनीलकुच्ितमूद्धंजाम्‌ ।।४२१॥ 
सुक्तामाला शिरोभागाहृवाना लोलकूण्डलाम्‌ 1 
कण्ठात्स्तनयुग यावन्मुक्तादामविराजितोम्‌ 1४२२॥ 
स्ीरान्धिफेनरुचिरे वसाना भ्वेत्तवाससी । 
दक्षेण बाहुना देव गाढमालिद्धघ सस्थिताम्‌ ।४२३॥ 
त्रिया सद्धमान्मक्षृजातरोमच्कञ्चुकाम्‌ 1 
देवस्याऽस्य समावीक्ष्य स्मरवाणविमोहिताम्‌ ।४२४५॥। 
दक्षिणे देवदेवस्य गदपद्यमयी गिरम्‌ । 
वदन्ती सारती ध्ययेद्रीणापुस्तकधारिणीमर ।४२५।॥ 





२१२३ सिहसिदान्तसिग्यी 
सितचन्दनलिप्ताद्धी पीनोन्नतपयोधराम्‌ । 
विशाललोचना देवी मुक्ताहारविभूषितामू ।(४२६।। 


सृजन्ती लोचनैर्भावान्‌ विष्णौ देकि शुचिस्मिताम्‌ } 
विद्यासौभाम्यलाभाय घ्यायेदेव परा मिरम्‌ ।{४२७।। 


परितो वासुदेवा्या ध्यातव्या मूर्तयो हरेः 1 
श्यामशुक्लारुणापीता- कमश. सवेभूषणाः ॥४२८॥ 


तथाऽष्टौ देवदेवस्य परित्त. सर्वेभूषणा । 
लक्षम्याद्याः शक्तयो ध्येया रणत्क द्ुःणवाहुकाः ।४२९।४ 
सितचामरधारिण्यो' मुक्ताहारा. सुमध्यमाः । 


क्वरान्नूपुरपादान्ना पीनोत्तुद्ध पयोधराः 1४३०॥ 
चैलोक्यमोहनं देक वीक्ष्यमाखा. स्मरांदिता. 1 


गौरे लक्ष्मीसरस्वत्यी रतिप्रीती तथाऽरुणे ॥४३९५। 
शशाद्धघवले ज्ञेये कान्तिकीर्ती हरिप्रिये । 
तुष्टिपुष्टी तथा श्यामे घ्यातव्ये हरिवल्लभे ॥४३२१ 
नरेन्द्रदेवदेत्याना प्रमदा. स्मरविह्धला 1 


गृहीत्वा चन्दनादीनि हेमरत्नस्रज शिवे ॥४३३।। 
श्रायान्त्य. परितो ध्येया देवदशनलालसाः 1 


हेम्रसूनमालाभिश्चन्दनं वि विधे. शिवे ।४२४। 
च्रैलोक्यमोहन देव पूजयन्त्यो निरन्तरम्‌ । 
ऋषय. सिद्धगन्धवंमनुजा मनूजाधिपा. ।४३५॥ 
स्तुवन्त परितो च्येया हरि सवंप्रिय श्रिये । 
इद्राचर्लतोकपालेश्च समन्तात्परिवारितय्‌ ॥(४३६॥ 
ग्राब्रह्य्चवनान्तस्यसवेलोकेः प्रपूजितम्‌ । 
कोटियोजनविस्तीर हेमरत्नविनिमिते \४२७॥ 


मन प्रीतिकरे देवि साधकाभीष्टदायके । 
धमविनिरमिते देवि मण्डलत्रितयान्विते ॥४३०५। 


चतुचिशास्तरच्च. [ २९३ 
१9, १,७१।१,१,१.१.३,४.४.१,१४.१.९.१.४.३।१।१।१।१।०।४१।०..१।१।३।०।१।३।३।१।०११.११॥ १1 10 0 0) 000) 00 
विमलादिसुशक्त्िस्थयोगपीठे महाप्रभे । 
आसीन चिन्तयेहेवं सर्वेसत्वविमोहनस्‌ ॥\४३६)। 
श्रवनानि महादेवि भासयन्तं निजत्विषा । 
किन्नरोरमगन्ववैचारणं खेचरत्रजः 11४४०॥ 


गीयमानगुएाव्रात सवे वच्छितसिद्धिदम्‌ । 
सुपणयि पदं प्रोक्त्वा विद्महे पदमीरयेत्‌ ।*४४१॥ 


पधिराजाय घीनन्द महि तन्नो-पद वदेत्‌ । 
गरुड शव्दमूच्चायं प्रवदेच्च प्रचोदयात्‌ ।1५४२॥ 


गायव्येषा समाख्याता सिद्धिदा मूलमन्रत. । 
मूत्ति प्रकल्प्य देवे पजयेच्चन्दनादिभि- ॥४४३।। 


श्र्घादिकच्च भूपान्तमचंयित्वा रमा ततः । 
ऊरौ दक्षेतरे चेष्ट्वा यद्धानि प्रयजेत्ततः ॥४४४।। 


व्मन्तिकानि चाऽऽशासु विदिक्ष्वस्वर पुरोटश्षम्‌-। 
दलेषु लश्म्याठिकारच पूर्वाद्याशासु सयजेत्‌ ।(४४५। 


दरचक्रगदाचारुमुसलानि विदिकष्वथ । 
शाद्धुखड़गाड कुरोद्योतिपाक्ञानाज्ञाधिपास्तत. ।४४६॥ 


चच््रादीनि ततो वादं कुमुदाचान्वहिर्यजेत्‌ । 
तततो दत्वा धूपदीपौ पूजयेच्च मनो पदै. ।४४७॥ 


देवि दादश. पुष्पेरमारवीजस्य चदु ध्वगम्‌ । 
ैलोबयमोहनायेत्ति यूतैङंहृदयान्तिकं ॥1४४८॥ 


पच्चभिश्चाऽय पुरुषोत्तम. पूजयेत्करमात्‌ । 
शव्तिश्रीमारवीजायं डयुतं च नमोऽन्तकै. 11 ४४९॥ 
पुरषोत्तमसनरच हषीकेश्चाहूुयः प्रिये । 
विष्एुश्रीघररामाङच ज्ञेयाः पञ्चापि ते क्रमात्‌ ।*४५०॥ 


षडावरणसयुक्त पुरुषोत्तमं पूजनम्‌ । 
यः करोतिभचेत्सोऽय माजन सवेसम्पदाम्‌ ।४५ १।1 ` 
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कज सिजिति सिजिति कितिति कि जि जितिन किक अनि भिजि किन निनि किक 
१1 श्रे प्रपोय' ॥ 


तत्र प्रातःद्यादिप्रामास्माने (मिरनि- रमियय चमः, भर श्रभि- 
ताय छन्दये, हदये ~~ चीपग्योरस्याय दुयनाय ण शति चिन्मय, प्रवद्य 
“ॐ वती पुर्पोत्तम धियुतनोन्मष्फर्‌ दर कट्‌ सगः ददपाय नण, ॐ पना 
सकलजगस्लोभ लदमीदयिन मुटु नमः धिरे स्य, ॐ पना गन्मौत- 
माद्धजकामदीपिनि > फट्‌ नम. द्विपां कष्‌, ॐ दी परमसुभग 
सवनीभाग्यकराप्रतिल्प वेदावि स्मरहर सम. गवाय ी सुरनुरम- 
नृजसुन्दरीददयदिदाग्णा मर्वध्रहरणयायन नयवमः दत दन गरवहदयवन्यना- 
न्पाकर्पयाऽकर्पय महायन पप्रा पदु, ॐ मसो सियुलेव्यर्‌ दारय दोन्यमे 
स्वजनमनासि हन हून वयपानेम नेयाय योवद्‌" एति यन्यानदपूष्टयादितनेतन्त 
करयोचिन्यस्य, नेनमन्य ननिप्येविन्यन्य, द्ुदयादन्यान्त्‌ किर्वस्य, नेध्रमन्यं 
पश्ाटटिन्यसेदित्येव नेत्रान्त पटद्रनि चिन्यन्य, "टये नम द्धी पराय 
पुख्पात्मने नमः, शिरमि-- ख नम. श्यी पराय नस्ये नम. विखाया--् 
नम. क्ली परायाऽच्य॒न्तन्मने०. कवचचन्यानि--श्ः नम. प्रतिर्प पराय च 
पणात्मने, नेप्रयोः-- नमो लघ्मीनिवान पनाय प्रयुम्नात्मने०, उदरर--यः 
नम. सकनजगत्लोभमणा परायाऽनिनद्रात्मने०, पृष्टे नम. स्वीद्दय- 
विदारण पराय नागयगा्मने०, वा्तो--- ख नपरन्यिभरुवनमनोन्मादकर पराय 
बरह्मणे ०, ऊर्वो -- अनम, परमसुभगप० दिष्वस्मने०, जानुनोः-- ॐ सौमाग्यकर 
प० नृतिहात्मने ०, पादयो -ॐ नम. सवक्नाभश्रद १० वराहातमने नम, त्रेलोक्य- 
मोहन हपीकेगाऽप्रतिर्पमन्मय सवस्प्रीहदयव्रिदारशाऽगन्छु नम" इति व्याप्रक 
विन्यस्य, श्रीकरप्रकरणोक्तवत्यश्चवाणान्‌ पच्चन्ममादच तिन्यम्य,्लीञ्रष्ी 
नम" इत्यादिमान्‌ करा विन्यस्याऽ्ये वक्यमाण॒काममालामन्तरह्य चरणोपृ चत्वारियद- 
ण॑नादितः शिरोवदतवुन्त्यादिमानृकावणेन्यानस्यानेपु नाभिपर्यन्नेषु विन्यस्याऽव- 
लिष्टाक्षरेषु पञ्चवानुदरहुदयकण्ठमुग्नासिकानु विन्यस्याऽक्नरपये पृयक्‌ 
पृयक्‌ सवदि व्यापकत्वेन विन्यस्य, नम्पू्णेमालामन्त्रेस सदु व्यापकं चिन्यस्य, 
शटी श्र कामाय र्ये नम. हौ रां मदाय प्रीत्यै०, एव इ कान्ताय कामिन्यै ०, 
ई कान्तिमते मोहिन्ये ०, स कामगाय कमलायै ° ॐ कामचाराव विलासिन्यै, ऋ 
कामिने.कल्पलताये ०, च कामुकाय इयामला्यै०, ल कामदद्ध॑नाय यचिस्मितायै° 
ल.. रामाय व्िस्मिताक्ष्य०, ए रमाव विशाला्य॑०, ए रमणाय लेलिहानाय 
परो रतिनायाय दिगम्बराय ०० श्रौ रनिश्रियाय समाये ०, अ रात्रिनायाय कुन्जिकायै ०, 
शः रमाकान्ताय कान्ताय, क रमणाय नित्या्यं०, ख निशाचराय कल्याण्यै ०, 


चतुचिशञस्तरद्धः ॥ [ र्श्य 
1१, 000 0 0 नी 





य नन्दकाय भौगिन्ये०, घ नन्दनाय कामदायै ०.३ नन्दिने सुलोचनार्य०, चण 
नन्दयित्रे सुलापिन्यै०, छ पञ्चवाणाय मदिन्यै ०, जं रतिसखाय कलहप्रिया ०, 
फ़ पूष्पघन्वने वराक्षयै०, य महावनुषे सुमुख्यै ०, ट भरामणाय नलिन्यं०, ठ 
श्रमणाय जयिन्यै ०, उ ध्रममाणाय पालिन्यै०, ठ भ्रमाय शिवाय, ख॒ श्रान्ताय 
मुग्धायै ०, त भीमकाय रमाये०, थं -भृद्धाय भ्रमायै०, द॒ आान्तचराय लोलाय, 
घ॒ श्रमावहाय चच्वला्यं०, न महानादाय दी्धंजिह्वायै०, प॒ मोहकाय 
रतिप्रियायै° फ मोहाय लोलाक्षयै ०, व मोहवद्धंनाय मृड्गिण्यं०, अ मदनाय 
पाटलायै०, म मन्मथाय मदनायै०, यं मातद्धाय मालाये०, रं भृद्खनायकाय 
हसिन्यै ०, ल गायकाय विद्वतोमुख्यै ०, व गीतिज्ञाय जगदानन्दिन्यं ०, श नक्तेकाय 
रमण्यै ०१, ष सेल काय कान्त्यै ०, सं उन्मत्तकाय कलकण्ठचं ० ह्‌ मत्तकाय वृकोदर्ये ०» 
ल विलासिने मेघघ्यामायै०, क्ष लोभवद्धेनायोत्तमाये नम" इति मात्ुकास्थनेषु 
विन्यस्य, तत ॒श्रीकरप्रकरणोक्तानि द्वाद तत्वानि संहारसृष्टिक्रमेण विन्यस्य, 
पा््वद्टयनायिगृदह्यगुदोरमूलद्यजानूद्रयगुल्फदयाङ्गुलीषु क्ली नम." इति काम 
वीज प्रतिस्थान चिन्यस्य, 

' पूवं वासुदेवमन्तप्रकरसोक्तप्रकारास्तन्मन्तराक्षरन्यासान्‌ सहारसृष्टिस्थिति- 
क्रमेण विन्यस्याऽषटाक्चरप्रकरणोक्तमूतिपञ्ञरन्यास कत्वा, शिरसि वं नम,, 
ललटे-लो०, दक्षनेत्रे --क्य०, वमे--मो०, दक्षदोर्मूले--ह०, मध्ये--ना० 
मणिवन्वे--य०, श्रडगुलिमूने-- वि ०, भ्रग्रे- च ०, वामदोर्मूने-हे०, मध्ये- 
स्म० मरिवन्धे--रां०, व्यडगलिमूले-य०, श्रग्रे-घी०, दक्षोरुमूले भ०, 
जानुनि--हि०, गुल्फे--त ०, अ्रडगुलिमूले--चो०, अगरे--वि०, वामोरुमूले-- 
श्ण ° जानुनि-प्रं ०, गुत्फे- चो ०, ग्रड गुलिमूले- द ०, अ्रग्रू--यात्‌ नम." । 

तत. पुन. प्रागुक्तपडद्धद्वादशाद्धवाणकामन्यासान्विधाय, वामोरौ-- 
श्री श्रियै नम इति विन्यस्य, ““शिरसि--स्वा लक्षम्यै०, मुखे०-स्वी 
सरस्वच्यै०, कण्डे--स्वूं रत्यै ०, गृह्ये -स्वे भ्रत्य ०, ककुदि--स्वं० कीर््ये०, 
हदि- स्वो कान्त्यं ०, नामौ--स्वौ वृष्ट्य ०, सर्वाद्धं ~ स्व. पृष्ट्ये ° । 

तत. प्राग्वट्रापक विन्यस्य, पुनरपि ऋष्यादिन्यास विघाय, ““वक्षसि-- 
व्ली श्रीवत्साय०, कण्ठे क्ली कौस्तुभाय०, स्कन्धादिपाद्यान्त--द्ी वन- 
मालां ०, दक्षिणाव करे--ॐ क्ली सुददंन महाचक्रराज दह दह॒ सर्वदुष्टमय 
कुर कुर्‌ चिन्द छिन्द सिन्द भिन्द विदारय विदारय परमन्त्रान्‌ ग्रस ग्रस 


१. क पुस्तके (परमसरायेः तथा ख. पुस्तफे ^रमायंः इति पाठ पठद्रयमिदं 
सुज्विख्मू । सूत्नत्तो रभरयक्ते' इति वचनाद “मण्य” इत्येतदुद्ृतमू । (सम्पा ०) 
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सक्षय भ्य भूतानि पमासय ध्रागय ट षट्‌ स्यादा चैकाय नफ" ति विन्यस्य, 
"तदूद्ध्व हन्ते-ॐ चयी पद्धतीष्ण चन्द निन्द्‌ षट्‌ भदयि० च 
--२ ष्टी सवर्तक सुरतं पोयय चौय ह फट म्या मुगरतायर, सदृदुध्व-- 
० षी ग्रदकुल शन्तु पच हक न्यद्ादनृश्पयर, पामीदस्ये पर्प पाम 
वन्ष वन्व श्राकरफय श्राकपयष फट्‌ ग्या पायन सदया प्सतसाप 
स्वाहा, सद्माय०, तदध --घापि स्णरोय द प्र्‌ चनप त, सदपः--पतैमोद 
महावते सर्वानुरान्तविः प्रसीद प्रसीद टु फट्‌ गदाये नेम. तद्रस्पतोतयकःनी--- 
मुदां कामवीजमृचरम्‌ मूदुध्नि चिन्यस्पोयद्व्रिदिना स्याद्या, मानदा 
पीठाचन्ति पीठमध्ये -पक्षिरायाय स्वाहा पक्षिगदराय नम. एति मग सम्पूज्या 
ऽऽब्राहुनादिपृष्णेपचारान्ते देवस्य काणोरौ--श्री च्य नम,' एतनि सषमी नन्दरज्या- 
ऽ्टदलकेसरेषु देवाग्रादिवतुर्दिभ्‌ हदग्यद्मचनुष्टय कोगोद्यन्त्रे, प्रमो नप्रमिति 
पडद्धानि मम्पूर्याण्टदनेषु लदम्याद्य्टक्ती. प्रायु्छा. सम्पूज्य, विदिग्दलीग्र 
"शद्धाय०, चक्राम०, गदाये०, मृशलाय०,' कोरदनग्रेवु-याद्ववि० 
खद्गाय ०, प्रङ्कुयाव०, पाायम' उत्ति सण, चतुरस्रं नोकपालास्तदस्राणि च 
सम्पूज्य, वहि पूर्वोक्तान्कृमुदादीनम्यच्यं वूषदीपौ नम्ये, शग्रलौक्यमोहनाय 
श्री पराय सत्यात्मने नमः, ही त्र॑लोक्य्माहनाय दी पगावाऽ्य्युनत्मने नमः 
त्रैलोक्यमोहनाय पृन्पोत्तम पराय वामुदरेवात्मने नम. प्रंलोकयमोह्नायाप्रतिच्प 
पराय सद्धुर्पणात्मने नम. ह्व तेनोक्यमोहनाय सक्ष्मीनिवास्न पराय प्रद्युम्नात्मने 
नमं , ही व्रैलोक्यमोहनाय सकलजगस्छोमण परायाऽनिरुद्धाटमने नमः, छी त्रैलोक्य 
मोहनाय सर्वस्रीह॒दयविदारण पराय नारायरात्मने* नम , ह्वी तैलोक्यमोहनायः 
त्रियुवन्मनोन्मादकराय ब्रह्ालमने नम. छी श्रलोक्यमोहनाय परमसुमग प्राय 
विष्ण्वात्मे नम , ह्ली तलोक्यमोहनाय म्वेसनौभाग्यकर पराय नूृ्िहाल्मने नमः, 
ह्वी चैलोक्यमोहनाय सर्वकामप्रद पराय वराहात्मने नम.” तत. ण्हीश्री द्धी 


नमः, एवं हृषीकेशाय ०, विष्णवे०, श्रौघराय० रामाय ०” एति 
देवं सम्पूज्य नेवेदयादि सर्वं समापयेदिति \ 


तथा-- एव सम्पूज्य विधिवह्छक्षस्स्य मनुं जपेत्‌ \ 
तद्शाश हुनेत्कुण्डे स्वद्धं राकेशसन्निभे ।४५२॥ 
पलारापुष्पेमेनुना तदुगायत्याऽय वा प्रिये । 
तप्पेण मार्जनं कृत्वा ब्राह्मणाय्‌ मोजयेत्तत. ॥४५२॥ 








१. छ ॒ात्मने 1 २ ख. तरलोक्यमोह्‌ । 
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एव सिद्मनर्देवि काम्यकर्माणि साधयेत्‌ । 
लक्षजप. इतयुगपर. । 
एव ध्यात्वा चतुलंक्ष जपेन्मन्त्री समाहित ॥+४५४।। 
इति सारसड ग्रहाद्‌ ! 

हादसद्ग्रहे-- 
श्रीफल" कमचैर्वाऽपि हुनेदकंसहसरकम्‌ । 
श्रकिच्चनोऽपि मनुजो घनाधिपसमो भवेत्‌ ।४५५।। 
यो जपेदयुत प्रातस्तस्याऽऽधि्नसिमेति च । 
ज्योतिष्मती तंलवर जहूयाद्‌ व्याधिमुक्तये ॥(४५६॥ 
यप्टाधिकसहेख च भवेद्‌ वुद्धिगल ततः । 
सौभाग्यमतुलं चव लभते स मनोज्ञताम्‌ (४५७॥ 
भ्रष्टाधिकशत जप्ता सम्यगञ्जलिनी शुभाम्‌ । 
समूलकाण्डा क्षिरसा घारयेन्मन्दरवित्तम 11४५८, 
सवेलोकमप्रियतसो भवेत्नियतमालु स. । 
श्रदवमारप्रसुनेश्च सम्पुज्य पुरूषोत्तम ।।४५६॥। 
ग्रष्टापिकसहसर च कुमुदेजु हृयात्तत. 1 
राजानौ वशगा. सर्वे भवन्त्येव सुनिदिचतम्‌ ।*४६०॥ 
दिवसैश्च त्रिदशभि. कि्धुरा एव नाऽन्यथा । 
मालतीपुष्पहोमेन वेश्यान्वशयतेऽविरात्‌ ।(४६१। 
पालाशकुसुमेहुं त्वा विप्रान्‌ शीघ्र वश नयेत्‌ । 
भ्रभिकाड क्षति या योषां तस्या नामयुतं मनुस्‌ ।(४६२॥ 
जपेल्लक् प्रतिदिन चाशटाधिकसहस्कम्‌ । 
दिनादौ वश्चगा भूत्वा तत्राऽऽयाच्यैव नाऽन्यथा १४६३, 
चौरोपहप वित्तस्तु दयष्टाधिकसहस्कम्‌ । 
श्ररवत्थोत्यसमिद्धिर्च निचि नित्य चरिपक्षकम्‌ (१४६४1 
श्रयवा कटुतेलेन विपक्षान्तं हुनेत्कमात्‌ 1 
भ्रयवाऽयु द्वशवं प्रजपेन्मनुजोऽन्वहम्‌ \।४६५॥ 
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॥ 00 0 
चोर एत्य" घन दत्वा प्रणाम्य प्रतिगच्छति । 
सेहटस्रजप्तममुना मनुना मनुजास्थि च ।1८६६।। 
निखात गबुमदने शत्रुमुच्चाययेद्‌ रुवम्‌ । 
राजिकाऽष्टशत जप्ता निखाता गत्रुमन्दिरे ।४८६७।। 
हयारिकुंसुम वाऽपि पक्षयोरुभयोरपि । 
शुक्ल रक्तं केशगक्त रिपुमुच्चाटयेद्‌ घ्रवम्‌ ।1४६८॥ 
षण्मास चुहुयाद्रा्नौ रकलिद्रूमतमिद्टरे 1 
रिपुनिवनमायाति हयष्टाधिकसहस्रत ।४८६६॥ 
मासषट्क हुने समिद्ध सहस्रकम्‌ । 
तेजेवत्यास्तथा तेलंहु नेदष्ट्हल कस्‌ (*४७०॥ 
रावम रणमाप्नोति द्यर्वाडमासचतुष्टयात्‌ 1 

तेजोवती ज्योतिष्मतो ! 
मन्त्री विविक्ते भूदेशे जपहोमाचंनारत. ।\४७१॥1 
श्रद्धोलाज्य सहस्र च हुनेन्मासत्रयाववि 1 
तत कुर्वं मध्याह्धौ पावकाच्चन्द्रसन्निभा ।1४७२॥ 
प्रादुरभवेच्च गुटिका तां जप्त्वाऽभ्यच्यै घारयेत्‌ । 
श्रानने वाऽथ निरसि स भवेत्‌ चेचरस्तदा ॥1७३।। 


श्रद्श्य. सिद्रसड घश्च भवेत्साघकसत्तम । 
श्राज्याक्ताभिदरच दूर्वाभिर्हसि भयविनादन. 1४७४१ 


यस्य नामयुत मन्त्र जयपेदयुतसख्यया । 
रामयेदापदस्तस्य नाऽत्र कार्या विचारणा ॥४७५॥ 
इम मन्व जपेद्ध.य समस्तंश्वयं वाच्‌ भवेत्‌ 1 
महासम्मोहनतन्त्र - ~ 
दारिद्रयकोशादिमनोमयरोगापमृल्युहूत्‌ । 
दौ्माग्यचापपरिभूतिहर. परिकीर्तितः ।1४७६॥ 





१. प्त्य । ९. कलिमद्रूम० 1 
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श्रीकीत्तिकान्तिवनदो धर्म कामाथेमोक्षद । 
किम्बहूुक्तेन मन्त्रोऽय करामवेनुरिवौत्तमः; ॥1४७७।। 


इत्य सुरासुरत्रातनरोरगसुचारणै. 1 
सिदधगन्वर्व यैश्च सकलं श्च महरविभि. 1४७८।। 


सेवित मन्व्रवर्य॑स्य सक्ेपाच्च विघानकम्‌ 1 

पुरुपोत्तमदेवस्य गदित च मया प्रिये {*७६॥ 

गोपनीय प्रयत्नेन शवितमुक्तिफलश्रदम्‌ । 
हारसङ्प्रहे-- 


तारमाररमानान्त. कणौयुर्ग्बा् सुस्थित । 
ड युक्‌पोत्तमशब्द्च वर्मास्वाग्निवरधूयुत. ॥४५०॥ 


त्रयोददाक्षरो मन्व कीर्तित. पौरुपोत्तम. । 
वार. प्रणव, मार. क्ली., रमा श्री, नान्त. प., कणः उ तेन पु, वद्भिः 


रफ , उस्थितस्तेन ₹ उयुक्पोत्तम- षोत्तमाय, वमं ह, श्रस्व फट्‌, अग्निववुः 
स्वाहा 1 तथा - 


ऋपित्रह्या च गायचरी छन्द. प्रोक्त च देवता ।[४८ १॥ 


म 


पुरपोत्तमसक्ञञ्च विष्रुस्त्रेलोक्यमोहनः 1 
श्रद्धत्रयं पूवंवीजैः पट्‌ द्विद्यर्णस्तिया तयम ।1४८२।! 


ख हुत्‌, छी गिर.“ श्री शिखा, पुख्पोत्तमाय कवचं, हु फट्‌ नेग्रे०, 
स्वाहूञस्वमति 1 


सस्मरेन्षरम विष्णु रक्तवर्णं चतुर्मुजम्‌ ! 
शद्ध चक्रगृदापद्यवारिण पुरुषोत्तमम्‌ 1४८३ 
वामाय ३ घ्वयो राद तदा्घस्थयोरल्ये । 


पूर्वोद्िति ततत पीठे देवमावाह्य मन्त्रवित्‌ । 
श्र द्धानि संयजेद्िक्षू वासुदेवादिकान्यजेत्‌ 11४८४।। 


दवत्तय. कोणगा. पूज्या शद्भूदीनि ततो यजेत्‌ । 
ङुमुदाचान्वोक्पालानु वज्रादीनि ततो यजेत्‌ ।\४८५॥। 
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प्रपोगः सुगमः । 
जपेन्मन्‌ वरंलक्षं तत्सहचर हुनेत्तथा 
प्रफुल्ले कमले पडचात्तप्पं णादि समाचरेत्‌ ॥४८६।। 
एवे सिद्धमनु कूयतस्प्रियोगाम्पर्व मन्त्रवत्‌ । 


इति श्रीगोस्वामिजगच्निवासात्मन-- 
गोत्वामिश्नीश्गिवानर्दभद्भुविरचति 
त्िहसिद्धान्तसिन्ौ चतुदिशत्तरद्धः । २४१ 


ज सा 


{ पञ्चविशस्तरङ्क. | 
सारसल्प्हे- 

श्रथोच्यते हुपीकेडमनु. सर्वाथंसाघक 1 

क्षाम ततो हुपीकेशावायुत्यन्त ईरितः १! 

ब्रष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो हृपीकेशस्य शोमन । 
काम छी, हृषीकेशा-स्वरूप वायुरयेकार , नव्यन्नो नमोऽन्ते ! दथा-- 

ऋषिर्ब्रह्मा समूृद्िष्टोऽनुष्टप्‌ छन्द उदाहूतम्‌ ।\२॥१ 

देवता च हूपीकेशः सुरासुरनमसछृतः 1 

षडदी्ंयुक्त मारेण षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ ॥३॥। 

श्र चक्रगदापदुमघारिण सस्मरेद्धिुम्‌ । 

गरूडोपरिसविष्ट शुभ्रव सुमूषरणम्‌ 11४1! 
पूवंवदायुघधघ्यानम । 

तत. पूर्वोदिते पीठे मन्त्री देव समर्चयेत्‌ । 

रणिकायां समावाह्य हषीके समाहित. ॥५।। 

भ्रद्धानि च तत. पदचात्पुजयेदुक्तमार्गत. 1 

वक्ष स्थले दक्षभागे श्रौ वत्सायेति पूजयेत्‌ \\६॥ 

खमि च कौस्तुभायेति ग्रीवाया पुजयेत्तत. । 

नमोऽन्त वनमालां मुकून्दायेति सये 11७1; 
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मृत्तौ च कणिकाया तु पल्लिराजाय वै नमः । 
नमः पद्धजनाभाय गरुडोपरि पूजयेत्‌ ॥ ८1 


ततोऽ्टदलपद्मो तु वक्ष्यमाणागन्प्रपूजयेत्‌ । 
पुरुषोत्तमको लक्ष्मी निवासस्तदनन्तरम्‌ 11६1 


सकलाद्यो जगन्नाथो जगरक्नोभराकस्तथा । 
सवद्यीहुदय पडचान्मनोन्मादक एव च ।!१०॥। 


सम्यक्‌ तरिखुवनादशछ् सवं सौमाग्यदस्तथा । 
सर्वकामप्रद. पर चचतुथ्येन्तान्नमोऽन्तकान्‌ । ११॥ 
तत उत्सद्धगां देवी पुजयेच्छी श्रिये नम । 
ततश्च परितो देवान्‌ पूजयेन्मन्त्रवित्तम. ।\ १२ 


लोकेडाज्च ततो वाह्यं वज्रादीनि तत्तो वहिः 1 


¶॥ श्रय प्रयेग ॥ 


ततः प्रात्त कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “निरसि--त्रह्मणे ऋषये नमः, 
मूते -- भनुष्टुप्‌ छन्दसे ०, हदि--हूषीकेशाय देवतां ०” इति व्रिन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा 
"शा हृदयाय नम. छी निरसे स्वाहे"'त्यादिकरषडद्धन्यास कृत्वा ध्याना द्खपुजान्ते 
देवस्य वक्षसि "श्रीवत्साय नम. चामभागे--कीस्तुभाय०, ग्रीवायां वन- 
मालायै०, देवमूर्तौ-- मुकुन्दाय ०, कणिकाया--पक्षिराजाय०, तदुपरि -पद्धूज- 
नाभाय ०, ब्रष्टदलेषु- पुरुषोत्तमाय ०, लक्ष्मीनिवासाय०, सकलजगच्नाथाय०, 
खगतक्षोभणाय०, सर्वखीहुदयोन्मादनाय०, वरिश्ुवनमनोन्पादनाय०, स्व॑सौभाग्य- 
दाय०, सवेकामप्रदाय नम" इति देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, देवस्य वामोत्स ङ्घ 
-- “श्री श्रिये ०, देव परित - सवेदेवेभ्यो नम” इति सम्पूज्य लोकेशार्वादि सवं 
कुर्य्यादिति । तथा- 


वर्णलक्ष जपेन्मन्तर तदशांशं हुनेत्तत । १३) 


भ्राज्याक्तैः कमले. फरल सोभनेमेन्त्रवित्तम ! 
तप्पणं स्वाभिपेकं कुर्याद्‌ ब्राह्यफभोजनम्‌ 11 १४ 


एव सिद्धमनुः सम्यक्‌ साघयेदिष्टमात्मनः } 
सम्मोहिनीप्रसुनेश्च तप्पेण सर्वकामदम्‌ (१५॥ 


(न 
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सम्मोहुनो विजया । तथा- 


तथा पूवंमनुः सोऽपि हुपीकेमस्य सिद्धिदः ! 
स्थाने हृषीके इति ऋषिरर्जुन ईरितः 11१६1 


खन्दोऽनुष्टुव्‌ देवता च हुपीकेनः समीरितः 1 
श्रद्धुानि मारवीजेन ध्यानपुजादि पूववत्‌ ।{ १७1 
छथा- रमार मारवीज श्रीधराय त्तो वदेत्‌ 1 
चर॑ लोस्यमोहूनाये ति नव्यन्तः पोडदाक्षरः ।1 १८ 
मारवीज कामवीज, तद्रमावीजेन रुम्‌ ग्राचन्तयोव्यप्ति तेन श्री हीरश्री 
षति । नत्यन्नो नमोऽन्तः । तथा- 
चऋपिरवहण समुद्य गायत्रो छन्द ईरितम्‌ । 
देवता श्वीषरः प्रोक्तः सरवंदेवौचवन्दित 11१९ 
श्रोवीजेन पडद्धानि कयदिीर्ंयुजा+ युघी । 
दुग्ाव्यौ सक्तलत्तुसेदितवने द्वीपे च कल्पदुमं, 
तस्याव. कमलोरूपीठ्विलसत्पक्ीन््ररम्यासने । 
विभ्रारां करपङ्जंररिदरौ सम्यग्यदामम्बुजौ, 
^~ मुक्टोसन्मसि == त्त्वा भजे 
स्वर्ग मूकुटोंसन्मखि स्वा दीप्त भजे श्रीधरम्‌ ॥२०॥ 
जपपुजादिकं सर्व॑मम्य पूर्द॑वदाचरेवु । 
पदवत्‌ ह्पीकेयवत्‌ । 
तवा-- नन्लमेक ज्येन्मन्त तद्ग हुनेद्‌ धृतं. \\२१॥ 
तरप्परदि तत्त कूर्यात्‌ पूर्ववेत्तावकोत्तम. 1 
तत. सिदे मनौ मन्वी काम्यकं समाचरेत्‌ (२२1 
सुगन्धं. च्वेतपुष्पश्च होमो लटमीकर. शुभ. 1 
श्रीक याचूदितान्योगातू विदय्यादत्र साचक. \२३॥ 
ल्यानपुनाजपाचर्यो मलत श्वीवर नर.) 
पुत्रपीतरदनर्य॑कौर्ती. प्रामोत्यद्धिलसम्पद- \)२४॥। 
्रमृत्र परम चिप्ठोरमि उचिदयते पुन. । 


१ प्र. ज्टीघंधुत्ता 1 


पन्दविशस्तरङ्खः [ ३०३ 


[क ०१३ च च, त.४ ७88१।४१।10 0000 0 00000 0000000 0000 0000 
सथा-- 
+स्रच्युतानन्त गोविन्दपद ॐऽन्त समुच्चरेत्‌ । 
हृदन्तोऽय मनु- प्रोक्तो शद्रसल्याक्नर ` शुभ ॥२५॥ 
ग्रथवैते चयो मन्त्रा. प्रोच्यन्ते सवंकामदा । 
भ्रच्युताय नमो ह्येकोऽनन्ताय नम इत्यपि ।२६।। 
गोविन्दाय नमस्प्रोक्तस्त्रतीयो देलिकोत्तमं, 1 
समुदायेकमन्त. स्याहषि. शौनक ईरित. ।(२७॥ 
विराट्‌ छन्दो देवता च परमात्म हरि. स्मृतः । 
षड्धविधिरुक्तो हि दरुतं म॑न्त्रनामभि. ॥२८॥ 
मन्नत्रितयपक्षे तु देवता छन्द इन्युभे । 
पूर््ाक्तं च मुनिः प्रोक्तः सम्यक्‌ पाराशरस्तथा ॥२६॥ 
व्यासश्च नारदक्चेव मन्वरवं षडद्धकम्‌ । 
शद्ध चक्रधर देवं चतुर्बाहु किरीटिनम्‌ ।३०॥ 
सर्वयुधंरुपेत तं गरुडोपरि सस्थितम्‌ । 
सनकादिमूनीन्द्रस्तु सवेदेवेरुपासितम्‌ 11२१।। 
श्रीभूमिसहित देवमुखदादित्यसचिभम्‌ 1 
प्रातर््यत्सहस्राघुमण्डलोपमकुण्डलम्‌ 3 ।।३२॥ 
सर्वलोकस्य रशार्थमनन्त नित्यमेव हि । 
भ्रमय वरद देव धारयन्त मुदान्वितम्‌ ॥३३॥ 
पर्वोदिते यजेत्पीठे वेष्णवे तुक्तवत््म॑ना । 
देवमावाह्य मन्त्राद्ध. प्रथमावृत्तिरिष्यते ।। ३४॥ 
चक्राच दितीया स्यात्तृत्तीया सनकादिभि,. 1 
सनकः स्यात्ततस्तद्त्सनन्दनसनातनौ 1)३५।। 
सनत्कुमारश्च पराशरो व्यासञ्च नारदः 1 


शौनकोऽ्टम एव स्याचचतुर्थी लौकपालकेः ।1३६॥। 
तदायुै; पच्चमी स्यादेव प्रजा समीरिता । 


#1 


कनन 


१. ख श्रच्युतानन्द० } २. इं एरितः। क. °कुण्डलौ ! 
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।१ भ्रय प्रयोगः ५ 


तत्र प्रात"कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि--शौनकाय ऋषये नम, 
मूखे--विराट्‌छन्दसे ०, हृदि-- परमात्मने देवतायै ० इति विन्यस्य, श्यच्युताय 
हत्‌०४ अ्रनन्ताय जिर ०, गोविन्दाय जिखा०, श्रच्युताय कवचमूु०, ब्रनन्ताय 
नेत्र ० गोविन्दायाऽस््र ०” इति करषडउद्धन्यास छवा, ध्याना्यद्धपूुजान्तेऽटदले 
~ प्रागृक्तायुधाष्टक सम्पज्य, हितीयाष्दते “सनकाय नम. सनन्दनाय ०, सनातनाय ०, 
सनत्कुमाराय ०, पराशराय०, व्यासाय०, नारदाय०, शौनकाय नमः इति 
सम्पूज्य लोकेशा्चदि रोष समापयेदिति । तथा- 

लक्षमेक जपेन्मन्दर तदसान हुनेद्‌ घृतैः ॥३७।। 


तप्पेरं स्वाभिपेक च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ । 

एव कृतवतस्तस्य रोगनाश्चो भविष्यति 11२३८१1 
कन्यार्थी लाजहयेमेन लक्म्यर्थी विल्वहयेमत. । 
वस्त्रार्थी पुष्पहोमेन द्यरोगार्थी तिलंहूं ते. ॥३६॥ 
ततत्फलमवाप्नोति मन्वविच्वाऽत्र संगयः । 

रविवारे जले स्थित्वा नाभिमात्रे जयेद्‌ बुघ. ॥(४०॥। 
श्रष्टोत्तरसहसर तु ज्वरनाशो भविष्यतिः। 

विवाहाय जयेन्मासर शशिमण्डलमण्डनम ।\४१।। 


ध्यायेत्तु स लभेत कन्या शोमना च कुटुम्बिनीम्‌ । 
जपहोमाचनाभिर्यो भजेन्मन््र ` समाहितः ।(४२॥ 
सुवप्वेह भोगान्सकलान्विष्रोर्यति पर पदम्‌ । 


ह्यारदातिल्के- 
उद्ुभिरत्यदमाभाष्य प्रणवोद्गीथशब्दत. । 
सर्व वागीषष्वरेव्यन्ते 3 प्रवदेदोश्वरेत्यथ 11 ४३।। 
सववेद मयाचिन्त्यपदान्ते सर्वमृच्चरेत्‌ । 
चोचयद्वितयान्तोऽय मन्तरम्तारादिरीरित ।४४॥ 
प्रणदोदुगीथ इतति स्वर्पमर 1 


१. उ. श्रन्यार्था । २. ख. जपेन्नर । ३. ख. ०त्यन्छ 1 


पच्विशम्तरद्धः ( ३०१, 


^^ ^^ 





४" 9 + 90 





स्ारषद्ग्रहैऽपि- 

पर्वं वदेदुदुगिरत्प्रसवोदगौथपद ततः 1 

सवैवागीदवशव्दं तु ततो रेडवरशव्दतः› ॥४५।। 

सवेवेदमय प्रोक्त्वा मयाचिन्त्यपद वदेत 1 

सर्वं स्याद्रोवयदन्द्र स्वाहा केचनोविरे ॥४६॥ 

स्ववीजप्रणवामम्यां च सम्पुट परिकीत्ितः। 

पट्‌त्रिजदक्षरो मन्त्रौ हयग्रोवह्रे गुभः ।1४७।॥ 

स्ववीज हयम्रीववीज वद्यमासु, प्रन्यत्पुगमपम्‌ ! षट्दिशदक्चरः स्वाहा- 

रहितपक्षे, तद्योगे त्वषत्रिदक्षर 1 
तथा- 


ऋपिर्ब्रह्याऽस्य निर्िप्ट्छन्दोऽनुष्टुुदाहतम्‌ । 
देवताऽस्य हयग्रीवो वा्गेदयर्यप्रदो विश्रु ॥४८॥ 


मन्त्रस्य हलो वीजानि, स्वरा शक्तय इति पदार्थादशे -- - - 
तारेण पादर्मन्नस्य पञ्चाद्खानि प्रकल्पयेत्‌ 1 
ररच्छनाद्धुपममरवववत्रं मुक्तामयै भरणं रूपेतम्‌ । 
रथा द्भुज द च्ितवाहुयुगम जानुद्रयन्यस्तकरम्भजाम ॥*४९॥ 
श्रष्टा्रोदिते पीठे हयग्रीव प्रपुजयेत्‌ । 
मति मूलेन सद्धत्प्य वीजमुदुध्ियते यथा (५० 


, वियद्ुभृगुस्यमर्वीश् विन्दुमद्रीजमीरितम्‌ । 
केसरेषु चतुवेदांश्चतुदिक्षु समच्चेयेत्‌ ।५१॥ 


विद्विश्वद्धस्मृतिन्यायस्वेनास्वाणि पुजयेत्‌ । 
प्रच्ययेत्पत्रमच्येपु विघानेनाऽद्धदेवताः ।1५२। 


वाह्ये लोकेरव रास्तेषा व्ायचस्नाणि सयजेत्‌ । 
एवं यो भजते देव साक्षाद्रामीर्वरो मवेत्‌ ५३1 


= इवं -5 
न्‌ च १ (4 ५ ॥ 


#, 


६०६ 1 सिहसिद्धान्तसिन्ी 
5 १।१,१।१॥ 0) 
१ 


सारसडग्रहेऽपि- 
पूर्वोदिते यजेत्पीठे देवमावाह्य सन्ववित्‌ \ 


एकाक्षरेण मूरति तु कल्यथित्वा विधानत. ।1*५४।। 


दिग्गताश्चतुरो वेदान्यजेत्केसरगास्ततः । 
ज्वेदः स्वेतव णस्तु दि्रूजो रासभाननः ॥५५॥। 


घ्क्षमालाभय सौम्य" प्रीतः" स्वाध्यायनोदयत.* 1 
श्रजास्य. पीतव श॑स्त यजुकेदोऽक्षसू रघु क्‌ ।।५६॥ 


वाम कुलिरपाखिः स्याद्भूतिदो मद्धलप्रद' । 
नीलोत्पल दलद्याम. सामवेदो हयाननः ।५७॥1 


श्रक्षमालान्वितो दक्षे वामे कुम्भघर स्मृतः । 
श्रथवंखाभिधो वेदो घवलो मकंटानन. ।\५५८॥। 


प्रक्षमालान्वितो दक्षे वामे कुम्भधर स्मृत. । 
कोरकेस रगानङ्खस्मृतिन्यायास्तथाऽचयेत्‌ ।1 ५६ 
सर्वास्व च पत्रेषु पडड्धानि समर्चयेत्‌ । 
लोकपालान्यजेद्धाछये तेषामस्तासि तद्रहि" ॥\६०।। 
विधानिनाऽमूना देव भजन वाचस्पतिर्भवेत्‌ । 


1} प्रय षयोग, 


ञ तत्र घ्रात.कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्रणायामत्रय कृत्वा "शिरसि -- 
हमे ऋषये नम › मुवे--ग्रनुष्ुप्‌ छन्दसे, हदि श्रीहयग्रीवाय देवताये ०" 
दरति विन्यस्य प्राग्वद्धिनियोगमुक्त्वा “ॐ हृदयाय नमः, उद्िगरत्प्रणवोदुगीथ 
शिरसे स्वाहा, सवेवागीरवर शिखायै वपट्‌, सर्ववेदमयाचिन्त्य कवचाय रह 
सर्वं वोधय वोधयाऽख्राय फडिति पच्चाद्धमन्त्राच्‌ मूलमन्वाभिमृष्टकराड गुलिषु 
(विन्यस्य, नेत्रवज्जं हुदादिप्‌ च विन्यस्य, ध्यानादियोगपीटपूजान्ते एकाक्षरेण मुत्ति 
फल्पयित्वाऽऽवाहनादिपुष्पोपचारान्तेऽ्टदलकेसरेप्‌ देवा ग्रादिचतुदिक्ष्‌. “ॐ ऋगते- 
हाय नम एव यजुर्वेदाय ०, सामवेदाय ० त्रथवैवेदाय०,3 श्रगन्यादिकोरकेसरेपु- 
चडद्धेम्य , न्ययेस्य , सर्वगास्वरेम्य , ततोऽषटदलेषु प्राग्वद द्रानि सम्पूज्य लोका 
मदि सर्वं समापयेदिति \ 





. फ. प्रीति 1२ फ स्वाध्यायनो घत । ३, क पुस्तके नाऽस्त्ययमशः ! 


1 


पन्चवि शस्तरद्खुः [ ३०७ 


कनि 





सारसट्ग्रहै- 
पटतिशल्लक्षक जप्त्वा तदन्ते जुहुयात्युघी" ।\६१॥ 
कुन्देस्तरिस्वादुंसगुक्तेस्तरपप रादि ततदचरेत्‌ 1 
लक्ष्मीकाम. प्रजुहुयाद्टिल्वपत्रै. सुनोभनंः ।1६२॥ 
वाककामो जुहुयाच्नित्य कु ्देस्त्रिमघुराम्लुतंः । 
श्राज्य ब्राहमीरसे पक्व मन्तरेणाऽनेन साधितम्‌ ।1६२३॥। 


सेवित विधिना प्रात्तरनगेलकवित्वदम्‌ । 
साधिता मन्त्रवयेख वचामनुदिन सुधीः ।1६४।। 


भक्षयेत्सवेशास्वाणा व्याख्याता भवति ध्रुवम्‌ । 
क्टग्यजुःसामखूपच्च वेदाभरणकमं च ।1६१५।। 


प्ररवोदुगौयवपुषे महादवशिरसे पदम्‌ । 
डऽन्त पद्य पूर्वं नमोऽन्त. सोऽहुमन्तक, ।६६॥ 
हमादि रदववक्वस्य प्रोक्तः षट्विश्चदक्षरः । 


छेऽन्त पूरवैपद्दयमिदम््‌ ~ ऋछ्यजु सामलूपाय वेदाभरणकर्मणे इति । , 
ध्न्यत्सुगमम्‌ । 


हसोत्तीणंपद प्रोक्त्वा स्यास्स्वरूपाय चिन्मया ।1६७।। 


नन्दान्ते ङपिणे तुम्य पद प्रोक्त्वा नमो वदेत्‌ । 
हयग्रीवपद परश्चाद्वि्याराजाय विष्ण॒के ।1६८॥ 


स्वाहा सोह च हंसादिरषटत्रिगाक्षरो मनु । 
ऋष्याद्यद्धविधिष्यानपूजाकाम्यानि मन्त्रवित्‌ ।1६€॥1 


कुर्यादनुष्टुभोक्तन विधानेन विधानवित्‌ । 
पञ्न्वाद्धानि प्रर॒वमन्त्रपादे. पुरद्चरणं च षटुत्रिल्लक्षजपः ! तथा ~ 
चन्द्रस्य गमन वामकणं विन्दुसमन्वितम्‌ 11७०।1 
एकाक्षरो मनु. प्रोक्तो हयग्रीवस्य मन्तिभिः । 
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चन्द्र. सकार गगन हकारः, वामकर्णा ऊक्रारः, चिन्दुरनुस्वारस्तेन श्ट्सू 
इति वीजम्‌. 1 


श्ाङ्रकल्पे- 


शृन्य शून्यसमायुक्तं जौ वस्योपरि सस्थित्तम्‌ 11७११ 
भ्रनुग्रहयुत कृत्वा वागीश सवेकामदम्‌ । 
इति । शून्य हकार. शून्ययुक्त विन्दुयुकत, जीवस्य सकारस्यौपरि स्थित, 
श्रनुग्रहेणौकारेण युवत तेनं 'ह्सौ' इत्ति । केचिदस्मि्नेव इलोके श्रनुग्रहैरेत्यत्र 
रुद्रेणेत्ि परन्ति! तन्मते सद्र. एकारस्तेन हसं" इति, एव त्रिविष वीजम्‌ । तथा- 
ऋषिब्रह्या समुदटष्टसिप्ट्पृछन्द उदाहृतम्‌ ।॥७२।। 


देवता च हयग्रीवो जरुवतमूक्तिकलप्रद । 

षड्दीरघंयक्तमूलेन षडद्ध विधि रीरि ।।७२३॥ 

घवलनलिननिष्ठक्षीरमौर कराग्रे 
जंपवलयस रोजे पुस्ठिकाभीतिदाने 1 


दधतममलवस्तराकल्यजालाभिराम, 
तुरगवदनविष्ण्‌ नौमि देवारिजिष्टटुम्‌ ।७४॥। 


दक्लोध्वरादि त्दधोऽन्तमायुघघ्यानम्‌ । 
पुरोक्ने प्रयजेत्पीठे गायच्याऽऽवाह्य मन्त्रवित्‌ । 
खोऽन्त वागीरवरपद विब्है पदमुच्चरेत्‌ ।।७५। 
हयग्रीवश्च हेऽन्त स्याद्धीमहीति ततो वदेत्‌ । 
ततो वदेच्च मन्तज्ञस्तन्नो हस प्रचोदयात्‌ \७६॥ 
प्रथमावृत्तिरद्धं स्याद्‌ हतीया चाऽ्टभिहृयैः 1 
प्रल्ाहयस्तथा मेवाहय स्पृत्तिहयस्तथा ।\७७॥ 
चिद्याहय. श्रीहुय्च वागीगीह्य एव च । 
वि्ाविलासमुह्यौ टयान्तो नादम्हन ॥।७८॥ 
लक्षम्यादिभिस्ततीया स्यात्ताशछ्च लध्मी सरस्वतीः । 
रति प्रीति कीततिकान्ती तुष्टि पुष्टिस्तथाऽष्टमी 11 ७६॥) 
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चतुर्थी कुमुदायै" स्याल्लोकपालंस्तु पच्धमी । 
तदायुघेस्तु षष्ठी स्यादेव पूजा समीरिता ॥८०॥ 


1 श्रथ प्रयोग. } 


तत्र प्राग्वद्योगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राखायामत्रय कृत्व, “रिरक्ि-ब्रह्यणे 
क्षये ०, मुखे~- तरिप्टुप छन्दसे०, हदि--श्वीह्यग्रीवाय दैवताय ०" इति विन्यस्य, 
“टसा हूदयाय नमः, हसी चिरसे स्वह त्यादिकरपडद्धन्यास इत्वा, ध्याना- 
दिपीटपूजान्ते ॐ वागीङवराय विब्रह हयग्रीवाय घीमहि तन्नो हस्र प्रचोदयादि"' 
त्यनया गायत्र्याऽऽवाह्य, मूलेन स्थापना्यद्ध पूजान्तेऽषटदलेषु देवाग्रमारस्य “ॐ 
प्रज्ञाहयाय नम, एव मेघाहयाय०, स्मृतिदु०, विचाह्‌०, श्रौट्‌०, वागीशीहू०, 
विच्ाविलासह्‌०, नादमदहेनहयाय नम" इति सम्पूज्य, दलाग्रेषु “लक्ष्म्यै ०, 
सरस्वत्यै ०, रव्यं ०, प्रीत्य ०, कीर्व्ये०, तुष्ट्यै ° पुष्टं ०"* ततो द्ितीयाष्टदले 
कमुदाचमूर्ती  सरपज्येन््रादिपुजादिक सर्वे समापयेदिति । तथा- 


वेदलक्ष जपित्वाऽन्ते तदग हुनेद्‌ धृते. । 
तप्पयित्वाऽथ सलिलं सुजृद्धेर्च सुगन्धिभि ॥८१॥ 


ग्रात्माभिषेचन कृत्वा तरप्पयेदभूसुरानपि । 
तत॒मिद्धमनुर्मन््री प्रयोगान्विदधोतत व ॥८२। 


शशिमण्डलमध्यस्थ हिमकून्दनिभ मनुम्‌ । 
करे ध्यात्वा न्यसेद्रक्तं सभापुज्यः स जायते ।*८३॥ 


भ्रथवा त कर कुम्भे न्यस्य तज्जलसेचनात्‌ 1 
प्रातराहन्ति लृतादि दौर्भाग्य पक्वा विषम्‌ ।1८४।। 


योऽम्भस्तरिसप्रजप्त तु प्रभाते प्रत्यह्‌ पिवेत्‌ । 
सम्पूज्य जायते तस्य दिव्या वाणी मनोरमा ॥८५।। 


इत्दुमण्डलमघ्यस्य लकारे स्यस्तमन्तरकम्‌ । 

पीत वादिमुखे ध्यात्वा स्तम्भयेत्तस्य भारतीम्‌ ।८६॥ 
प्ररावदयमध्यस्यहुकारद्वयमध्यगम्‌ 1 

चादिनाम लिखेदुगभं मूजंपत्रे हरिद्रया ।\५७॥ 


क 


१, ख. कुमुदाचष्टमूत्ती । 
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यत्त्र प्रतिष्ठितप्राण श्राव्य सम्पुटे । 
वेष्टित पीतसूत्रेण मूकेत्व कुरुतेऽचि रात्‌ ॥८८॥ 
१मफद्धाटपुरमध्यस्थरेफाक्रान्त सवी जकम्‌ । 
उ्वालामालाकुल ध्यायेत्स्तम्भन परम मतम्‌ ।\८९॥ 
श्युद्धाट त्रिकोणम्‌ । 
चायुमण्डलमध्यस्थ वायुवीजसमन्वितम्‌ 1 
सहारकमिद ध्यात विपादीना न सशयः 11६०1 
जलमण्डलमध्यस्थ ध्यात्वा चन्द्राथूनिमलम्‌ । 
श्राप्यायनकर ह्येतत्सर्वं रोगविनाशशनम्‌ {£ १॥। 
शून्यगभेगत यतस्व हिमगोक्षीरसलिममर्‌ 1 
ध्वायेद्धुत्पद्यस्य निविपीकरण परम्‌ ॥&२॥1 
लिखेद्रोचनया भूर्जे मन्त्र वाहौ विधारयेत्‌ 1 
महारश्ना भवेदेषा स्वंदोपविनासिनी ॥\६३।। 


वीज रेफसमाखरूढ हु द्र रदयमध्यगस्‌ । 
यस्य नाम्ना जपेन्मत्र मारयेत न सशयः 116 ४॥ 


वीज रेफसमायुक्तं सकारहकारयोरध. । 
इकारदयमध्यस्थं वी जराजमनुत्तममु 1 ९५॥ 


विटेपयेल्नगत्सर्वं मासजप्त न सदयः 1 
तथा- 
स्ववीजं पूवेप्रदुधृत्य डेऽन्तं हयशिरो वदेत्‌ ।९६॥ 
हृदन्तोऽष्टाक्षरो मन्तो हयग्रीवस्य चरित. 1 
डऽन्त ह॒यगिर -हयनिरमे०, हुतम. । 
चऋछष्याय ्विधिन्यास जपपूजा यथाविधि \\६७॥। 
एकादरोक्तमागं ख छन्दोनुष्टुुदाटुतम्‌ 1 
पद्माल्नमालालिखिनेष्टरानि दवानमम्मोरुहुसम्पुटस्यम्‌ 1 
कवूरमद्खाविक्गुत्रन्तिमश्वानन सीम्यमिह्‌ स्मरामि ॥६८॥। 


ए ष भ्दद्धार०। 


+ 
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थ दित निक वेकि 
दक्षिणाध.करमारम्य वामाव करपयन्तमायुवधघ्यानमू 1 


कविताश्रीप्रदो नित्यमस्मादन्यो न कुत्रचित्‌ । 
घ्या- 


घ्र.वं नम.पद ब्रूयाद्धगवत्ये वदेत्तत. । 

धरण्यै च समूच्चायं धरणि स्वाद्धरावरे ।६९॥1 
एकोनविशत्यर्खात्मा स्वाहान्तो मनुरीरित. 1 
घ राहूदयसन्ञोऽय भूपत्तित्वप्रदायक. । १००} 


घ्रवः प्रणव , श्रन्यानि पदानि स्वरूपाणि ! श्रत सन्धिस्तेन ॐ नमो 
भगवत्य ' इति । 


1 


पिव राह श्राख्यात्तो निचृच्छन्दश्च देवता । 
पृथिवी सर्वंजननी ईष्टाटृष्टफल प्रदा ।\१०१॥ 


त्रिभिर्वेदखिभिर्भूतं दाभ्या द्वाभ्या तथा भवेत्‌ । 
मूलमन्वभवेवेश्वं षडद्धानि सजातिमि 1१०२५ 


षन्दीवरयुग शालिमञ्ञरी दवती शृकस्‌ 1 
घरा पद्यासना ध्येया श्यामा तन्वी सुभूषिता ॥१०३॥ 
घामोद्‌ ध्वादि तदोऽन्तमायुधघ्यानम्‌ । 


पूजा तु वैष्णवे पीठे तदटिघानमुदीर्खयते ! 
भ्रादावद्धानि सम्पूज्य दिग्दलेषु ततो यजेत्‌ ।।१०४॥। 


भरुक वर्हि जल वायु त्त्कना - कोणापत्रमा । 
इन्द्रादीन्‌ पूजयेदादयं वज्रादीनि चत परम्‌ ॥१०५॥ 
॥ भ॑य प्रयोग \ 


र 


ततर प्रात छृत्यादियोगकीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कत्वा, "शिरसि -- 
वराहाय पये नम. मे --निचृच्छन्दक्ते०, हृदि श्रीधरण्यै देवता ०"" दति 


विन्यस्य, प्राग्वदुवत्वा “3 नम हूत्‌० भगवत्य निर ०, धरण्यै शिखा० 
षररििधरे कवचमु०, धराधरे नेत्रे ०, स्वाहाऽस्वम्‌" इति करपटद्धन्यास 


१. ७.० त्रिमूते। २. फ. पुस्तके नास्तोद पदम! ३ छ, धरे 
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विवाय, ध्यानादिपीठनवशक्तिपुजान्ते वैष्णवपीठमन्त्रस्याने "सौं वसुन्वरायोग- 
पीठाय नम' इतिं पीठ सम्पूज्याऽऽवाहनाद्ङ्धाचन्ति दिग्दलेषु - “वे नमः, 
वह्वये ०, जल्ला०, वायवे ०, विदिग्दले निवृ्यं ०, विद्यायै ०, प्रतिष्ठायै ०, शन्त्य 
इति सम्पुज्येन््रायाचंन प्राग्वत्करर्यादिति । 
तया- दनायुन जपेन्मन्त्र जुहुयात्तहलारशत । 

हविप्रा घु तसिक्तेन तप्पयेदभिपेचयेत्‌ ।,१०६॥ 

व्राह्मएान्‌ भो नयेत्पेदचान्मन्तरी मन्त्रस्य सिद्धये । 

विधिनाऽनेन ससिद्धे मनौ काम्यानि साधयेत्‌ 11 १०७॥। 


गक्तोत्पलानि जुहुयात्‌ स्याट्टक्तानि सहसकम्‌ । 

भूवमिष्टामवाप्रोति नीलोत्पलहुत तथा १५१००८५ 

प्रिय गुपृष्पहोमेन मधुराक्तेन मन्त्रवित्‌ । 

वसुघान्यधरा्रीरा सत्य भवति भाजनम्‌ ।1१०६॥। 

मघुराद्रतरा हृत्वा नूतना गालिमञ्जरीम्‌ 1 

घरापतिभवेन्मन्त्री मण्डलेन न सकय. ।1११०॥ 

प्रमो भृमुदिने मन्बी साध्यकषित्रान्भृद हरेत्‌ । 

शुदढधनोये समालोडय तां च तत्र पचेत्चरुभ्‌ ।(१११॥ 

श्रण्नौ दुग्बघृतास्यक्त जुहुयात्त यथाविधि । 

मासषट्कं भुगोर्वारिप्वेव इत्वा लमेद्धराम्‌ ।११२॥ 
यल्त्रसारे- 

मघ्ये तार वतुपूरयुगाध्िष्वथो कोलवीज, 

पत्रेःवष्टम्वपि गणमितान्मन््रवर्णाच्‌ क्रमेण । ` ` 
श्रवरष्टूयाणों किरिमनुमवमात्कार्दच यन्त, 
भूगेहस्य वितरति धरा स्वणधान्यादिवृद्धिमू 11 ११२॥ 
ञ्रम्या्यं --्रष्टकोणगर्भमष्टदलपय कृत्वाऽटकोरामध्ये ससाध्य प्रणव 

विलिख्याऽटकोगेतू वराहवौज वल्ष्यमाण विलिस्या्टदलेपु घरामन्वरस्य प्रीरि 
न्रीग्व्मरयति विनिदख्य, वदहिवृत्तत्रय कृत्वाऽन्स्वन्तरवीय्पा वक्ष्यमाणवराहमन्त्रे- 
सातेष्याऽऽग्राह्य, बोध्या मात्रकाः सवेष्टच वहिङ्चतुरश्र कुयदितदुक्तफलद 
भवति 1 


„ 7 य चन्ति ~ पुस्तने। 
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यन्त्रसारे घरामन्बरे विनञेष उक्तो यया- 
हृदय भगवत्यै च घरण्ये च वरण्यथ । ` 
घरेद्य वम्हिवधूर्मन््र- प्रोक्तोऽखिलार्थद. ।।११४।1 
तारामायाघरावीजे" पुटितस्तत्ववणंकः । 


माया ह्वी, धरी ग्लै, प्रणवानन्तर वीजद्वय, परचादुक्तमन्तर , पूनर्वेपरीत्ये 
वीलद्वयमन्ते प्रणव, तत्वववणेश्चतुविजतिवणं. । 


सारसडग्रहे- 

श्रथोच्यतेऽर्चाविधान वराहस्य मनोः कमात्‌ 

साद्धहोमाभिपेके च सप्रयोग सजापकम्‌ 1 ११५॥ 

भगवत्सदमाभाष्य डेऽन्तं स्याच्च वरापदय्‌ । 

डेऽ्त हरूपमाभाष्य व्याहूतीश्च ततो वदेत्‌ ।११६॥। 

डेऽन्त पति भुपतित्व मे देहि दपद वदेत्‌ । 

दापय स्वा-पदं प्रोक्त्वा हान्तस्तारहृदादिक ।। ११५॥।। 

त्रयच्िरशदणणसंख्यो वराहमनुरीरित । 

भगवत्पद ङेऽन्त भगवते, वरा-स्वरूप, ङन्त हरूप हरूपाय, व्याहूती 

भररमव स्व, डेऽन्त पति पतये, भूपतित्वं मे देहि द-स्वरूपम्‌, दापय स्वा- 
ख्प० हान्त, तारहुदादिक --तार प्रणव, हून्नम, श्रत सन्धि । तथा- 

ऋष्यादयो भागेवाजनुप्ट्न्व राहा. समीरिता ॥\११८॥ 


डेऽन्तो हृदेकश्द्ध स्याद्‌ व्योमोत्कस्ताटशः शिर । 

शिखा तेजोतिपतये विक्वरूपाय वमं च ॥ ९१९ 

मह्ादष्टराय चाऽस्तर स्यात्डद्धविधिरीरित । 
प्रपश्चसारे तु- 


सप्तयिश्च पुन. पदट्भि सप्तभिदचाऽथ पद्मि । 
प्रष्टभिर्मूलमन्करार्णे विदध्यदद्ध्‌कल्पनस्‌ ॥१२०॥ 


१. ख. न्होमाभिपेक 1 
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॥ 


पसहसिद्धान्तसिन्वो 


किक किकी र. 


सारसडग्रहेऽपि- 


प्रथवा मन्त्रवर्णस्तु सप्तषण्मुनिसायकंः । 
वसुभिश्चाऽपि पश्चाद्ध विदध्यान्मनुवित्तम ।१२१॥ 


मूनयः सप्त, सायका पच्च, वसवोऽष्टौ । 


जान्वोः पदावधि सुवणंनिभ च नाभेराजानुचन्द्रधवल च गलाद्धुदन्तम्‌ । 
वन्हिप्रभ शजिनिभ शिरसो गलान्त मौलिस्थलादविपदमन्दनिमे च कान्तम्‌ ।। १२२॥ 


सम्बिभ्रत करतलं ररिशद्ुखडगान्वेटद्धदान्तदनु जवितवराभयानि । 
सर्व॑सहाघरणिशोभिकदष्टमाद्य देव वराहुमनि प्रभजे स्वचित्ते ॥१२३॥ 


तथा 


दक्षाय द्‌ घ्वयोराचे, तदा्घस्थयोरपरे, तदाद्यघस्ययोरितरे । तथा-- 


घराधरशरीर वा नीलजीमूतसच्िभम्‌ । 
उद्यदौ परिघ ध्यायेत्सितदषटराघुताचलम्‌ । १२४ 


हेमाभ पाथिवे ध्यायेन्मण्डले हिमसनच्निमम्‌ । 
वारणो मण्डले वन्दे दछृशानुभमयाऽनिने ।1 १२५॥। 
कृष्णा वियद्युप्रम स्यादेवं ध्यायेच्च सुकरम्‌ । 
दषट्राया वघ्रुवा च्ययेत्सशञलवनकाननाम्‌ ।\ १२६] 
वागीशं ड कृतौ ध्ययेत्पवन श्वसित तथा । 
वाह्ोर्वामान्ययोद्वचन्द्रसूय्यवुदरगान्वसूच्‌ ।१२७॥ 
बरह्माण” पादयोध्ययिद्‌ हदये च हरि तथा । 
शद्धुरं च मूचे ध्यायेत्‌ .--.....11१२८।' इति । 
पद्ममष्टदलोपेतमु्छसत्कणिक शुभम्‌ । 

मण्डल विरचय्यव सूयेकोटिसमप्रभम्‌ ।\ १२६॥ 
तत्र सम्पूजयेत्कोल वक्ष्यमा विघानतः । 

मूलेन मूत्ति सद्धुल्प्य कोल मावाहयेत्तत ॥१३०॥ 
तेत्र गन्वादिभि, सम्यग्देव सम्पूज्य सुकरम्‌ । 
कोलदष्टाद्ध गतान्वसुघादीन्प्रपूजयेत्‌ ॥।१३१॥ 
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विरिशक्ूदुं ध्वमवश्चाऽपि पूजयेदख्ञमन्वरकम्‌ । 
चक्ादीनि ततो वाह्ये ˆ“ “-“ˆ* "“""““ 1 १३२।। 


गदा नक्ति वराभीती लोकपालास्ततो यजेत्‌ । 
तदस्त्राणि च तद्वाह्ये कोलपूजा समीरिता ॥१३३॥ 


1। श्रय प्रयोग ॥ 


त्र प्रात कृत्यादियोगपीठान्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कृत्वा, 'शिरसि 
मार्गवाय ऋषये नम , मुसे- भ्रनुष्टुप्‌ छन्दसे०, हृदि--श्री वराहाय देवताये०"" 
इति विन्यस्य, “"एकश्द्धाय हूदयाय नमः, व्योमोल्काय हिरसे स्वाहा, तेजोषिप- 
तये चिखाये वषट, विक्वरूपाय कवचाय हु, महादण्टरायाऽस्त्राय फट्‌" इति पच्चा- 
द्ध मन्तरान्मन्ताभिमृष्टयो. पाण्यो पूर्ववद्धिन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवस्य 
दष्टराया-- “वसुधायै नम , हृड कृतौ ~ वागीशायं ०, इवसिते-- पवनाय ०, दक्ष- 
वाहौ - सूर्याय ०, वामवाहौ ~ चन्द्राय ०,उदरे-- वसुम्यो०, पादयो --ब्रह्मणे०, 
हदये--दहरये०, मूसे-शद्धुराय नम. इति सम्पूज्याऽग्न्यादिकोणेषू दनद्रेशानयो 
निऋतिवरुणयोरच सध्ये चाऽस्तर सम्पूज्याऽ्टदलेषु देवाग्रादि प्रादक्षिण्येन ““चक्राय०, 
ग्भाय०, खड्गाय ०, सेटाय०, गदायं ०, शक्तये ०, वराय०, श्रभयाय०'” इति 
सम्पूज्येन््रायर्चादि स्वं प्राग्वत्कूर्यादिति । तथा- 
एकलक्ष जपेन्मन्त्र नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
तद्गान्न प्रजुहुयात्पदुमे स्वादुपरिप्लुतं ॥ १३४॥। 
तप्पेणादि तत कुर्याद ब्राह्मणाराव्रनावचि । 
विल्ववृक्न स्पृश्नित्य जवेन्मास सहस्रकम्‌ ।\ १३५॥ 
दाच जुहुयादग्न पुरञ्चरणवानु भवेत्‌ । 
मर्थो ध्यानाज्जपादु्रूमिजंपपूजाहृतं कमात्‌ ।। १३६॥ 
घनघान्य वरालक्ष्म्यो भवन्त्येव न सनयः । 
मुमण्डले सदा ध्यात प्रयच्छति भुव बुभामू ।1१३७॥ 
वारुणे तूच्चकं. शान्तिमाग्नेये च प्रयच्छति । 
व्य ज्वरादिक सम्यगुच्चाटं वायुमण्डले ॥१३८॥ 
दयूमण्डले गन्रुभूतग्रहक्ष्वेडादिरक्षणमर । 
सिहस्थशुक्लपक्षे हि रवौ शवेतशिला शुभाम्‌ ।१३९॥। 
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उदइ मुखो जपेन्मन्तर क्षेत्रे ता निखनेत्तत. ।। १४०।। 
रात्र्‌ णा सच्निरोधो हि कलै तरस्याऽस्य विनल्यति 1 

स्मकं दिनेऽद्ध रवार जपेन्मन्त्र समाहिते ।1१४१॥ 
वैरिरुद्धादपि क्षेत्रान्मृढसानीय यत्नत । 

ताच त्रिधा विभज्याऽय चुह्त्यामेक विलिप्य च ॥१४२।। 
पात्रपात्रे" परा च पयस्यन्य सतोयके 1 

सस्करते हव्यवाहे च तण्डुलेऽ्च पचेच्चरम्‌ ।1 १४३॥ 

तत्र देव यथावच्च धृपदीपादिभियेजेत्‌ । 

साज्येन तेन हविषा हुनेदष्टाधिक शतम ।1 १४ 


एव भौमाष्टवारेषु कुवंन्नियतधी क्रमात्‌ ] 

तत ॒बत्रगृहीत तत्कषे्र तत्प्राप्यतेऽचिरात्‌ 11 १४५॥ - 

ग्रह्वो मूले मौमवारे मृद सड गृह्य पूववत्‌ । 

पूर्ववच्च चरू कृत्वा जुहुयात्प्रोक्तवत्त्मना ।। १४६॥ 

बलि च द्यात््षे्रस्य विरोधो नञ्यति ध्वम्‌ 1 
वलि देवस्य हुतजेपेख देवस्य नैवेद्य दचादित्यथं । 

सप्तभिदिवसंञ्चाऽथ उाकिनी विकृति हरेत्‌ 11 १४७॥ 

तामेव मृत्तिका दुग्धे विलोद्याऽऽज्येन सहुनेत्‌ 1 

ग्रष्टाधिक सहस्र च मण्डलद्ितयात्ततः 1 १४८॥! 

नि सपत्ना समूृद्धाऽस्य महार्था च मही भवेत्‌ । 

ग्रारगवघसमिद्धि्च चुहुयादयुत सुधी. 11 १४६॥ 

तस्य सर्वंसमूृद्धि स्यास्लभेत्सेत्रादिक वहु 1 

गरष्टाधिक जत मन्त्री लालिभिदिनगो हुनेत्‌ ॥\१५०।१ 

स तु सवत्सरात्सम्यन््रीहिपुखं ग्रहो भवेत्‌ । 

ग्रेन जुहुयादाज्य सहृख प्रत्यह बुघ । १५१।। 
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तेन स्वणंसमृद्धि स्यादञ्जलिन्या. प्रसूनकंः । 
सहस्र स्वादुसम्पृक्तर्वसिसा वृद्धिरिष्यते 1१५२) 
लाजाहोमाच्च कन्याप्तिरुत्पले श्रीरभेवत्यलम्‌ । 
विवादक्षेत्रमासाद्य तस्य जन्मदिने युम । १५३ 
तत्राऽऽसीनो यपेन्मन्त्रमष्टोत्तरसदट्सकम्‌ । 
एव कृतवतस्तस्व भरूमिवादो विनश्यति ।( १५४ 
तस्य वादिन , जन्मदिने जन्मनक्षत्रदिने ! 
ग्रात्मान मेरसदट्रय वाराह चिन्तयेद्रुवः । 
श्रद्धारवारे य क्षेत्र नपन्स॒प्तप्रदक्षिणम्‌ ।।१५५।। 
कृत्वा मृद तु गृह््ीयात्तस्य क्षेत्रं मविष्यति 1 
नित्य भूर्म स्पृगन्मन्त्री जपेदष्टसहस्तकम्‌ 1 १५६॥ 


विन्दते महती भूमि जमयेत्सर्वैकण्टकम्‌ । 
भृगुवारे तथा प्रोक्ते भौमवारे विनेषत्त ।। १५७ 


ज्पेत्प्रतिष्ठाकामन्नु महती भरूमिमाप्नुयात्‌ । 
नित्यमष्टसहल तु जपेद्धरिमचयेत्‌ 11 १५०॥। 

महती श्चियमाग्नोति महारा नो भवव्यलमर्‌ । 
लक्षहोमो जपान्ते स्याद्‌ गव्यंश्वेव सपायसं ॥१५६॥ 
सपतदरीपानकाप्नोत्ति नाऽत्र कार्या विचारणा । 
दविमघ्वाज्वसिक्ताश्च चतुरड गुलस्षम्मिता. । १६०॥ 


`गूड़ चीरष्टसाहस्र हृनेद्‌ व्यायिविनन्यति । 
ग्रा स्रपर्णेहु नेच्नित्य ज्यरलान्तिर्मयिष्यति ।1 १६१ 


गृहीत्वा हस्तयोर्नीर जपेदक्षरसख्यया । 
मुते सुप्त क्षिपेतित्य मुखशरीस्तस्य वदधैते ।\१६२।1 


ग्रक्षरसस्यया--मूलमन्वाक्षरसंख्यया । 
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समाध्य पट्कोखे प्रणवगतवीज द्यरिमनु , । 
पडध्रिष्वद्धानि प्रविलिखतु सन्विष्वथ सुधी. ! 
दिनो द्यष्टाणणि. निगमदलमूले दलगतान्‌, 
मनोरणनिष्टौ समधिकमथाज्त्त्ये वरह्रथो ।१६३। 


वसुमिनदने किञ्चत्केपु स्वरान्‌ द्विश भ्रालिखेद्‌- 

दलमनु मनोवर्णानि्‌ वेदे्मितानधिकोऽन्तिमे । 
विकृतिविनरे किञ्चल्केऽथो लिपि दिश श्रालिखे- 

दलमनु मनोव एनिन्तेऽन्तिम वहिरावृतम्‌ | १६४॥। 


वेदादिक्षितिकोलवौजमनुभि साध्याख्यया सम्पुट- 
स्तद्टाह्ये मनुवणंदभितलसत्प्ताघ्याख्यया चाऽऽ्वृतम्‌ । 
भू विम्वावृतमश्चिग्भविलसत्साध्याख्यमूवीजकः 
शुलेपू क्षितिकोज्लवीजलसित यन्त्र वराहस्य तत्‌ ॥ १६५।) 
॥ 


लाक्नाकंपूरङृष्णागुरुमलयनसद्रौचनाकुड कुमेस्त- 

त्सम्पिष्ठर्गोमथाद्धि गृभतरदिवसे सलिेच्चारुहैम्या 
नेखन्या स्वर्खपट्टे रजतजफलके राज्यमाग्रामलाभ- 

स्ता म्र स्वे निजेप्ट पि्तरुजदले भूफल क्षौमपटूटे । १६६॥ 


भ्ये ससारयात्रा भवति च नितरा सा जप्त [ च | यन्त्र, 
सम्पाताज्याभिपिक्त निजहितफलद रानिवरयेष्टद तत्‌ । 
स्व ध्यात्वा कोलरूप तदपि च निखनेत्‌ साध्यदेश्े वराह, 
त्वावाद्छाऽद्धानि दिक्षु प्रयजतु स भवेत्‌ क्षद्ररोगे विमृक्त !1१६७। 


ग्रस्यायमथं-- म्रादौ षट्कोण कृत्वा, तन्मध्ये प्रणव विलिख्य, तस्योदरे 
टः इनि वराही, तत्र साध्यनाम चाऽलिख्य, तस्य पटु कोरोषु स्वाग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन वक्ष्यमाणसरुदशंनषडक्षरमन्तस्ये केकमक्षरमालिख्य, पट्कोण॒सन्विपू 
सुदर्ननस्य पडद्धमन्त्रानालिख्य, तदटहिश्चतुरृलकमल कृत्वा, तत्केसरेषु दिशो 
नारायसाष्टाक्षरमन्त्रस्य वनिानिख्य, वराटानुष्टुभमन्तार्णाश्चतुश्चतु पत्रेषु प्रति- 
पत्रमष्टावष्टावालिष्याऽन्तिमदलेऽन्त्यवणं विलिख्य, तद्हिरटदलकमल कृत्वा, तत्केस- 
रस्याने स्वरान्‌ देन्ट्शो विलिख्याऽटदलेपु वराहुमन्त्रस्य वर्णाश्चतुरश्चतुरो 
विल्लिख्यऽन्तिमदलेऽन्त्यवं विलिख्य, तदहि षोडषदलपदुम विलिख्य, तत्केमरेषु 
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दिशः कादिमान्नान्वर्णानालिख्य, दलमध्येषु मूलमन्त्रार्णाच्‌ टच्छश सलिख्या- 
न्त्यमारंमन्त्यदने विलिख्य, तद्रहिवु चतुष्टय कृत्वा, वीथीत्रय विरच्य, सर्वा- 
प्यन्तरवीथ्या साध्याक्षरेण सम्पूटितप्रणवेन सवेष्ट्य, दितीयवीथ्या श्लौमि'ति 
घराचीजेन, तृतीयवीयथ्या हृमि'ति व राहेवीजेन साध्यसम्पुटितेन सवेष्ट्ूय, तदहि: 
पुनव त्त कृत्वा, तद्टोध्या मूलमन्तारो विदभितसाध्यास्ययाऽऽवेष्ट्य, तद्रहिश्चतुरश्रं 
कृत्वा, तत्कोखेषु "्लौमि'ति भूवीज साध्याख्यागभित विलिख्य, चतुरश्रस्य 
रेखाचतुप्काकेपु त्रिलूला्टक कत्वा, तेषु गूलेपु वराट्वीज वयुधाबीज च 
लिसेदेतदन्त्रमुक्तफलद भवति । 


श्रीयन्त्रसारे केरलीये- 


~ 


कशणिकायां कोलगमं तार साध्यममन्वितम्‌ 1 
चक्रमन्त कोरएपट्‌के तदद्धानि च सन्विपु 11१६५८1 
ग्रष्टपते केसरो्यदष्टार्णं ह्य वणकरे । 

चतुरदचतुरे वगन्करोलमन्त्रस्य चाऽष्टमे । १६६ 
पच्छ शाऽलिस्य वाद्ये च पत्रे पोडनसनकरे । 

कषे ्रस्येत्यादिसूक्तस्याप्यद्धं मधं मृचा लिखेत्‌ ।(१७०।। 
घरामन्तरेण सवेष्ट्य वाह्धे मातुकयाऽपि च ! 
मूपुराश्चिषु भूवीज दिक्षु हु बीजमालिखेत्‌ । १७१॥ 
ल्षेत्रस्येत्यादिमूक्तस्य मन्मेतच्ुभे दिने । 

ताश्रपट्टे समालिख्य स्वर्णसूच्या यथाविवि ।। १७२॥ 
स्थापित भवने यद्राक्षेत्रे वा नगरेऽपि वा! 

देशे वा तत्र वर्धन्ते दिनश्च सरवंसम्पद ।॥ १७३।१ 
गजान्ववेनुमहिषीवृषमेषखरादिभि" । 
धनधान्यवराध्यक्षवासोरत्नविभूषणै. || १७४॥ 
श्राह्वादयन्ती विभवे रन्यैश्च स्यात्सदयागम । 


श्रस्यार्थं -- श्रष्टदलकणिकाया षट्कोरामध्ये प्रणवोदरे ससाध्य 
वराहवीज विलिख्य, षट्कोणेषु सुदशंनषडर्ण, तत्सन्विपु सुद्गनषडद्ध मन्वानष्ट- 
दलकेसरेषू नारायणाष्टाक्षरस्य वक्ष्यमावपराहाष्टाक्षरस्य चैकेकमक्षर, दनेष 
वराहमस्वस्य चत्वारि चत्वायक्षराखि, सर्वन्त्यिव्ले पच्वाक्षराशि तदहिस्थ- “ 


३२० | सिहसिडान्तसिन्धौ 


+ 0 # 0 0 








^^ ५ 
षोडकादलेगु शक्षत्रस्य पत्तने त्यादिसूक्तस्य ऋचामद्धंमर्द्. बहव त्त्रयान्तरा- 
लयोरम्यन्तरान्तराले वेष्टनत्वेन घरामन्त्र, बा्यान्तराले मातृका, चतुरश्रकोणेषु 
भूनीजः दिक्षु वराहुबीज च्‌ लिखेदेतदुक्तफलदमू । 

कषेत्रस्य पत्तिना वय हि तेनेव जयामसि । 

गामदव पोषयिल्वा स नौ मृठाती टकश्षे ॥१७५॥ 

कषेत्रस्य पते मघुमत्तमूमि घेनुरिव पयो श्रस्मासु धुक्ष्व । 

मधुश्चुत घृतमिव सुपूतमृतस्य न पतयो मृख्यन्तु । १७६।। 

मधुमती गोषधीर्याव प्रापो मधुमन्नो भवन्त्वन्तरिक्षम्‌ । 

क्षेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो भ्रस्त्वरिष्यन्तो ्नन्वेन चरेम ।१७७॥ 

शून वाहाः गुन नरः शून कृनुतु लाङ्गलम्‌ । 

सन वरत्रा वध्यन्ता शुनभष्टरा मुदिगय ॥ १७८।। 

शनासीराविमा वाच जुषेथा यदिवि चक्रथु. पय. । 

तेनेमामुपसिञ्चन्तम्‌ । १७६।। 

भ्र्चाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा 1 

यथा न सुभगाससि यथा न सुफलाससि ॥ १८०॥ 

इन्द्र॒ सीतां निगृह्भ्तू ता पूपानुयच्छतरु । 

सा नः पयस्वती दुहामृत्तरामूतरो समाम्‌ ) १८१॥ 


जुन न फाला विकृषन्तु भूमि गुन कोनाशचा श्रभियन्तु वाह । 
गुन पज्जेन्यो मधुना पयोभि शूनासीरा जुनमस्मासू धत्तम्‌ 1१८२ 


यदद्यकच्च वृत्रहन्नुदगा ग्रभिसूर्यं स्वं तदिन्द्र ते वशे ॥१८३॥ 
छ्ेचस्य "पतिन" सूक्तस्य वामदेव ऋषि , पुर उवष्छिगनुष्टुपतरष्टुष्‌- 
छन्दासि, क्षेत्रस्य पत्तिर्देवता । 
वेहायपपञ्चरात्रे - 
तिविस्वरयुन व्योम वामकणंचिभूपितम्‌ । 
वराहवीजमुदित स्वसम्पल्प्रदायकम्‌ ॥१८४। 


१. सख पतिनेति 1 
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तिथिस्वये विन्दुं, व्धोम ठकार", वामकर्णे ऊकार, 1 
सारसडग्रहे-- 
हयग्रीवो (व) ऋषिः प्रोक्तद्छन्दोऽनुष्टुब्‌ देवता । 
वराहो दीर्ष॑युक्तेन वीजेन वाऽद्धकल्यनम्‌ ।१८५।१ 
ध्यानपूजादिकं सवमस्य पूवे वदाचरेत्‌ 
भहासम्मोहनतन्ने- 
नाभिवमिश्रवा सर्गी तस्य वीजमिहोच्यते । 


नाभिर्भकारः, वामश्वा ॐ, सर्गी विसगेस्तेन भरू. । भ्रस्याऽपि प्राग्वदेद 
ऋष्यादिकरषडद्खुध्यानपूजोदिक नेयम्‌ । तथा - 


श्रष्टाक्षरे पहामन्त्रे वेदादिः प्रथमाक्षरः 1 १८६॥। 
द्वितीयं व्याहूतिस्तस्मादराहाय हुदन्तत । 

वेदादिः प्रणव", व्याहृतिः भरु. हृन्नम ॥ 
ऋपि््रह्या च जगतीदछछन्दो वाराह एव च ।। १८७ 
देवताद्धानि च पदं. समस्तेन च कल्पयेत्‌ । 


कृष्णाद त्वतिनीलवक्त्रनलिन पद्मस्थित स्वाद्धुग-" 


क्षोखीशक्तिमुदारवाहुभिरयो शद गदामम्बुजम्‌ । 
चक्र विश्रतसूग्रकान्तिमनिश्च देव वराह भजे, 


भूलक्ष्मीरतिकान्तिभि, परिवृत चर्मासिसदीप्तिभिः ।१८८॥ 
वामोद्‌ ध्वादि दक्षिणोदे ध्वान्तमायुघध्यानम्‌ । 
 जपपूजादिक सर्वमस्य वाराहवद्धवेत्‌ । 


1! श्रय प्रयोग. \। 


तत्र मूलेन प्राणायामत्रयानन्तर “शिरसि ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुषे-- 
जगतीदछन्दसे०) हृदि -श्रीवाराहाय देवतायै ०” इति विन्यस्य, “ॐ हृत्‌, भूः 
शिर. -वाराहाय शिखा, नम॒ कवचं, ॐ भू` वराहाय नमः श्रस्त्र” इति पद्चाद्घ 
प्राग्वद्धिन्यस्य, ध्यानादि स्वं प्रागुक्तवराहानुष्टुभविधिना कुर्यादिति । 








१ स्वौकगा, 


३२२ सिहसिद्ान्तसिन्धौ 
एन मनु यः प्रजपेत्‌ स भवेच्च धरापतिः । 
भ्नन्ते विष्णोः पर नित्य पदमाप्नोत्यसशय ।1१८६।। 


क्षारदातिलके- 


भ्रयाऽभिधास्ये विधिवश्नारसिह महामनुम्‌ । 
उग्र वीर वदेत्पूवं महा विष्युमनन्त रम्‌ ।।१६०॥ 


ज्वलन्त पदमाभाष्य सवैतोमुखमीरयेत्‌ 1 
चसह भीषण भद्र मृत्युमृत्यु वदेत्तत. ।\ १९१ 


` नमाम्यहमय प्रोक्तो मन्त्रराजः सुरद्रूमः । 
मन्त्रे सर्वाखि पदानि द्ितीयान्तानि । इ्लोकरूपो द्वारिशदक्षरो मन्त्र 1 


ऋषित्रैहया समृरहिष्टरछन्दोऽनुष्टुबुदाहृतम्‌ । 
देवता नरसिहोऽस्य सुरासुरनमस्कृतः 1१९२ 


भ्रस्य हुं बीज, ई शक्ति ! तथा च~- 
तापनोये-- 


देवा ह वै प्रजापततिमतरवन्नानुष्टभस्य मन्तस्य नारसिहेस्य शक्तिवीज 
मनोर्बूहि भगवच्‌ ! स होवाच प्रजापतिर्माया वा एषा नाररसिही सवेमिद भजते 
स्वैमिद रक्षति, सवैमिद सह॒रति, तस्मान्मायमेता शक्ति विद्यात्‌ । य एता माया शक्ति 
चेद स पाप्मान तरति, स मृत्यु जयति, सोऽमृतत्व च गच्छति, महती श्ियमइनूते 
मौ्मांसति ब्रह्मवादिन. । स्वा दीर्घा वा प्लुता वेति । यदि हृस्वा भवति सर्व 
पाप्मानं तरति, भ्रमृतत्व गच्छति, यदि दीर्घा भवति महती भ्रियमाप्नोति 
श्रमृतत्व च गच्छति, सवषा एतद्भ.तानामाकाशसवंनामानि भूतानि" श्राका्ादेव 
जायन्ते, प्राकाश्चदिव जातानि जीवन्ति, माकाश गप्रयन्त्यभिसविशन्ति, तस्मादाकादा 
वीज विद्यादिति । 


सारवदम्रहे- 


वेदेश्चतुभिववंसुभि. षड्भि. षड्भिङ्च वेदकं: । 
षडद्धमुक्त मन्त्रार्णेः केचित्यददीरघ॑मायया ।1१६३)। 


~ 








१. समानि) २. प्रयान्त्यर 1 
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सहितंरद्धमिच्छन्ति परे पख्वाद्ध मूचिरे । 
पादः सर्वेरा मन्त्रेण वर्णैन्यासमथाऽऽचरेत्‌ ।। १६४॥। 
पञ्नचाद्धन्तु श्रुतिसम्मतम्‌ । तथा चाऽऽयर्वरिके नृसिहतापनीये- तस्य 
हि पञ्चाद्धानि भवन्ति, चत्वार. पादाश्चत्वायंद्धानि भवन्ति, सप्रणव सर्वमय 
मवतीति ! तथा- 
शीषेऽलिके नेचयुगमे श्रास्यदोःपदसन्धिषु 
मरग्रयुक्तेषु कण्ठे च हदि नामौ च पद्वियोः ।।१६५॥ 
पृष्ठे ककुदि विन्यस्येत्‌ कमान्मरश्रणंकान्सुघीः 1 
तरसिहुसान्निध्यकरो न्यासो दशविघस्त्विह्‌ । १६६॥ 
समूच्यते तच पूर्वमड गुलीन्यास उच्यते । 
दश्ाङ्गुलीना प्रत्येक परवरा त्रितयेषु च \१६७॥ 
वरिशदटणच्रिमान्त्यस्य शिष्टौ द्रौ तलयोन्यसेत्‌ । 
दितीयमक्षरन्यास देहे कुर्याद्धि चक्षणः ।।१६८॥ 
ब्रह्मरन्ध्रे च शिरसि भले भरूमघ्यके तत. । 
नयने नयनाधडच कपोले कणंमस्तके ।\१९६॥ 
“ दन्तपडक्त्याश्च चिबुके उत्तरोष्ठेऽधरोष्ठे (छके) । 
कण्ठे नाभौ सजे दक्षे वमे च हृदये तनौ ॥२००॥ 
त्रन्य दक्षे करतले वामे वाऽपि कटौ ततः । 
मट्‌ चोरौ तथा जानौ जद्ुःगल्फेषु मन्त्रवित्‌ ॥२०१॥ 
पादाङ्गुलीषु च ततो वाह्रौरडगुलिषृ कमात्‌ । 
पवेसन्विषु सद्रोमक्पेषु क्रमतो न्यसेत्‌ ॥२०२॥ 
रक्तास्थिमल्नासु तथा न्यसेटरणन्क्मान्सुषीः । 
तृतीयो वणंविन्यास. परोच्यते सर्वकामद. ॥२०३॥ 
पादे गुल्फे च जच्धायां जानौ चोरौ तथा कटौ । 
नाभौ हृदि न्यसेद्राह्ोः कण्ठे च चिबुके ततः ।(२०४॥। 
दन्ते चोष्ठे कपोते च करणस्य च तथा नसि । 
नेत्रे च मूढदुं वनि तथा मन्त्री वर्णनन्सिमाहित. ॥२०५॥ 
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चतुर्थोऽय पदन्यास उच्यते मुक्तिमुक्तिदः 1 
शिखायां मद्‌ ध्नि नासाया नेत्रे श्रोत्रे तथा मखे ॥२०६॥। 


हदि नाभौ कटौ जानौ पादयो. क्रमतो न्यसेत्‌ 1 
चतुरक्षरसज्ञेऽय न्यास. पञ्चम उच्यते ।[२०७॥ 


नासाग्रे नयने श्रोत्रे नाभौ हृदि च मदु घनि । 

"बा ह्ोश्चरणयोन्यंसेच्चतुरणं क्रमाद्‌ बुघ: ।।२०८॥ 
ष्ठः पादेरच विन्यासो मन्श्रवि द्धि प्रकीत्तित । 

मूदं ध्नि वक्षसि नाभौ च सर्वाद्धु क्रमतो न्यसेत्‌ ।।२०९॥ 
सप्तम स्याद्‌ गलन्यासो मूरदधादिहृदयावधि । 
पादादिहूदयान्त च न्यसेदद्धं्य मनो ॥२१०॥ 
उग्रादिरण्टमो न्यासो विदृद्धिगंदितः शुभ. । 

उग्रादुग्रादि च पुन पादानीहं नमाम्यहम्‌ ।।२११॥ 


इत्यन्तकानि नवसु स्थानेषु. रमतो न्यसेत्‌ । 
मुखे शिरसि नासाया चकुषो श्रोत्रयोस्तथा ।।२१२॥ 


केसरस्थानके तद्रददि नाभौ ततो न्यसेत्‌ ! 
कट्यादिपादपर्यन्तं क्रमान्यसेद्थाविधि ।।२१२१ 


वीराख्यो नवमो च्यासः प्रोच्यते सवंकामदः । 
दीरादिकानि पूर्वोक्तपदानि नव विन्यसेत्‌ ।1२१४।। 


नमाम्यह्‌ पदान्तानि पूर्वोक्तस्थान एव च । 
नृसिदहाख्यश्च दशमः प्रोच्यते न्यास उत्तमः ॥२१५।४ 
नृषिहपदपूर्वाणि पदान्युम्रादिकानि च । 

स्थानेषूतेषु विन्यसे्चवसु क्रमतः सुघी ।1२१६॥ 
मूलाधारे षडद्धानि विन्यसेन्मन्ववित्तम. 1 
मूलावारात्तथाऽऽनाभि न्यसेद्र्णत्नग्र बुधः ॥२१७॥। 


(त अकम 
"~~~ 


१. °न्पत्ये* 1 
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.. नाभेहु दयपर्यन्त न्यसे चतुष्व्यम्‌ । 
हदो भ्रूमघ्यपयेन्तं न्यसेद्रणंत्रय वुः ॥२१८॥ 
श्रूमध्यान्सूद्धपयेन्त न्यसेदरणे चतुष्टयम्‌ । 
मद्‌ घ्नो भ्रूमध्यपयेन्त पूनवरंत्रय न्यसेत्‌ ।२१६॥ 
श्रूमध्याद्‌ हृदयान्त च न्यसेदर्णं चतुष्टयम्‌ । 
हदयान्नाभिपयंन्त न्यसेट्रर रय बुधः \२२०॥ 
नामेश्च मूलावारान्त न्यसेद्रणं चतुष्टयम्‌ । 
वरंटय पादयुगे शिष्ट वणेद्रय न्यसेत्‌ ।1२२९१॥ 
मूद्धदिपादपयंन्त चिन्तयेत्त हरि विभुम्‌ \ 


नृरसिह भजे जानुविन्यस्तवाह त्रिनेत्र मुन प्रोल्लसच्चक्रशद्म्‌ । 
कृशानूपम ज्योतिषा ग्रस्तदेत्य शिरःशोभिदषटरासुदीप्त द्िजिह्वम्‌ ।1२२२॥ 
दक्षवामयोश्यक्रशद्भौ । 
तत. पूर्वोदिते पीठ वेष्णवे प्रोक्तवत्तमेना । 
मूलेन मूत्ति सद्धुल्प्य देवमावाद्य मन्ववित्‌ ।(२२३॥ 
तस्या मूर्ता विवानेन नुसिह्‌ पुजयेत्ततः । 
वामाद्धः नृहरे. पूज्या लक्ष्मीर्भूषणभूषिता ।(२२४। 
वामे पद्मधरा दक्षवाहुना नृहरि विभभर्‌ । 
श्रारनिपन्ती शान्तिमूत्तिस्ततोऽद्धानि प्रपूजयेत्‌ ।२२५॥ 
पुजयेदिष्ष पक्षीन्द्र तथा ›सपंमनन्तकम्‌ 1 
भयव कमलपूर्वंञ्च विदिश च यजेच्छियम्‌ 1२२६१ 
दियं तुष्टि च पुष्ट च द्वितीयावृ्तिरीरिता । 
तततोऽष्टभिनृसिरैश् वृतीयावृर्तिरिष्यते ॥[२२७॥ 


शद्धिनं चक्ति स्वर्ण वरोश्यामलवाससम्‌ । 
नसह स्तम्भनायेति दने प्राचि प्रपूजयेत्‌ ।।२२८॥ 


~~~ 


१, स्वम । 





भिक 
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घृताम्बु जगदाशह्ु चक्र वदयक्रियाक्षमप्‌ । 
सिन्दुरारुणमाग्नेये पू नयेदृक्षिणे ततः ॥२२६।। 
प्रन््माला शद्खुचक्रे गदा खद्ध च विभ्रत्‌ । 
भिन्नदेत्यहूद कृष्ण त्रिनेत्र मारणक्षमम्‌ ।२३०॥ 
विद्वेषोच्चाटनकर नीलोत्पलसमप्रभम्‌ । 

श द्ध चक्रगदालोहदण्ड निं तिजे दले ।।२३१।। 
प्रतीच्या शद्भु चक्रासिपाशान्वितकराम्बुजम्‌ । 
शक्तियुक्त जपापुष्पनिभमाकषं णक्षमम्‌ ।।२३२॥ 
वायवीये तु शबल शद्ध चक्रगदाभये । 

विभ्राणा पुष्टिद नेत्रत्रितयालड कृताननम्‌ ।।२३३॥ 
उदग्दले न॒ सिह त पाच्चजन्य सुदेनम्‌ । 

गदानिधी च बिभ्राण लक्ष्म्या युक्त निधिप्रदम्‌ । २३४॥ 
विद्यामूतिमूदकपूे क्षी राम पीतवाससम्‌ । 
पाशाडकुक्वरोट्राहु गदभ चक्रधर प्रभुम्‌ ।२३५॥ 
हृतस रोरुहमध्यस्थ चन््पुञ्जसुनिमलम्‌ । 

लक्ष्म्या युक्त नारसिह पूजयेत्साधकोत्तम ॥२३६॥ 
चक्र खद्ध महापद्म मुसल देवदक्षिणे । 

शद खेट गदा शद्ध पूनयेदववामतः ।(२२७॥ 
एभिश्चतु््य्वृ्ति. स्याल्लक्षम्यादिभिरनन्तरम्‌ । 

लक्ष्मी दक्षिणतस्तुष्टि वामे तत्रेव कौस्तुभम्‌ ॥२३०८॥ 
श्रीवत्स दक्षिणो मध्ये वनमाला च पूजयेत्‌ । 
पीताम्बर ब्रह्मसूत्र नाभिपद्य-किरोटकम्‌ ॥२३६।। 
मूपणानि च सर्वाणि पुरोभागे प्रपूजयेत्‌ । 

पष्ठी श्रद्धादिभिः प्रोक्ता श्चद्धा मेधा च कामिका 11 २४०॥ 
भीमा मा चैव सभया वकाद्री दीप्तिरष्टमी । 

लोकेशः सप्तमी प्रौक्ता वच्याचैरष्टमी मता ॥२४१॥ 
एवं सम्पूज्य विधिवतसाधकोऽभीष्टमाप्नुधात्‌ । 
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॥ प्रय पयोग. \ 


तत्र॒ प्रातःकृत्यादिणेगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राखायामनत्रय इत्वा, 
“शिरसि ब्रहयणे ऋषये नम , मखे श्रनुष्टुप्‌छन्दसे०, हदि-ध्रीनृर्धिहाय 
देवतायै०, गुह्ये -ह वीजाय ०, पादयो -ई शक्तये नम” इति विन्यस्य, 
प्रागवद्िनियोगमुक्त्वा “उग्र वीर हृदयाय नम, महाविष शिरसे स्वाहा, 
ज्वलन्त सर्वतोमुख निखाय वषट्‌, नृसिंह भीषण कवचाय हुं, मद्र मृत्यु मृत्यु 
नेत्राय वौपद्‌, नमाम्यह्‌ ग्रखाय फट्‌" इति करषडद्धन्यास कत्वा, “भिरसि-- 
उ नम, ललाटे--ग्र०, दक्षनेत्रे वीण, वामे-र०, मृल्े-म०, दक्षदोमते-- 
हा०, तन्मध्ये-वि०, मणिदन्धे-ष्ु ०, ्रडगुलिमूते-ज्व० श्रग्रे-ल०, 
वामदो्मृले-त ०, मधष्ये-स ०, मणिवन्धे-वं०, श्रडगुलिमूले-तो, श्रग्रे- 
सू ०, दक्षोरुमूते-ख ०, जानुनि- तर ०, गुल्फे-सि ०, ्रडगुलिमूले-ह, ्रग्रे- 
भी०, वामोरमूले--प्र०, जानुनि ण०, गृल्फे-भ०, श्रडगुलिमूते--द्र०, 
म्रगरे-मु ०, कण्ठे-त्यु०, हुदि- मृ ०, नाभौ --त्यु०, दक्षपासश्वे--न ०, वमि- 
मा, पृष्ठे-स्य०, ककुदि--ह०, दक्षाद्‌ गष्टमूलादिपवेत्रये [उ, ग्र, दी, तज्जेनी- 
पवंत्रये--र०, म०, हा०, मध्यमापवंत्रये-वि०, ष्ु० ज्व०, श्रनामिका- 
पवैत्रये-- ]१ ल०,त, स ०, कनिष्टापरवत्रये -र्वं०, तो ० मू०, वामकनिष्ठापवंत्रये- 
खण, नु ०, ससि०, तदनामात्रये हु०, भी०, ष०, मध्यमात्रये-ण० भ०, द्र०, 
त्जनीपरवत्रये-मू ° त्यु ०, मृ ०, तदडगु्पर्ववये -त्यु०, न०, मा०, दक्षकरतले-- 
म्य०, वमे--ह०, ब्रह्मरन्ध्रे--उ०, िरसि-ग्र०, भले-वी०, भ्रूमध्ये र०, 
नेवयो--म०, नेत्रयोरघ -हा०, कपोलयो--- वि, कर्णामूलयोः--ष्णु दन्तप- 
उक्त्यो.--ज्व ०, चिवुके-ल०, उत्तरोष्ठे-त०, श्रधरे--स०, कण्डे-र्व०, नाभौ 
तो० दक्षगुजे-मु०, वामे ख ०, हृदये नृ ०, स्वद्धि- सि ०, दक्षकरतले-ह्‌०, 
वामे-भी०, कटौ-ष०, लिद्धे- ण ०, ऊर्वो -भं०, जानुनो - द्र ०, जद्धुयोः 
-- मू ० गृल्फयोः--त्यु ० पादाङगुलीषु--मू ०, कराडगुलीषु--त्यु ०, सर्वाङ्ञ- 
रोमक्गपेषु न०, हृदि रक्ते- मां, श्रस्थिषु--म्य०, मज्जामु-ह्‌ नमः ॥२॥ 
दक्षपादे--उ०, वमे-ग्ं ०, दक्षगुल्फे- वी०, वमि-- र०, दक्षजद्धुायां -- म ०, 
कामाया--हा०, दक्षजानुनि-वि०, वामे--ष्यु ०, दक्षोरौ--ज्वं०, वासे--ल०, 
दक्षकटौ--त०, वमे-स०, नाभौ--वं०, हदि--तो०, दक्षवाहौ--मु०, 
वामे-ख०, कण्ठे-नृ ०, चिवुके-- सि ०, उत्तरदन्तेषु ह्‌०, रघ -भी०, 


१. कोषटबद्धोऽतो नाऽस्ति स पुस्तके । 
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उत्तरोष्ठे-प०, श्रधरे-ण०, दक्षकपोने--भ०, वामे ~-द्र०, दक्षकर्णे--म्‌*०, 
वामे--स्य्‌०, भूखे -मृ ०, दक्षनसि--्यु०, वमे-नं०, दक्षनेत्रे-मा०, वामे 
म्य०, मूदुध्नि- द° नम", शिलाया--उग्र नमः, मूदुंश्ि-वीर०, नासार्या-- 
महाविष्णु , नेत्रयो ज्वलन्तम्‌, श्रौच्रयोः-सर्वनोमुख ०, मूवे-नुनिह्‌०, हेदि- 
भोषण०, नाभौ ~ भद्र०, कटी ~ मृयू मूघ्यु०, जानुनो.-नमामि०, 
पादयो -ग्रह्‌ नम ।४८।। नामग्रे उग्र वीर नम. नैत्रयो.- पहाविष्णु ° 
श्रो्रयोः--ज्वलन्त पण, नामो--र्वतोमुष्व०, हृदि-नृिहं मी०, मूदुंध्नि-पण 
भद्र ०, बाह्वो मृत्यु मृत्यु ०,? पादयो -नमाम्यह्‌ नमः ।1*1। मृदुं धिनि-उगं वीर 
महाविष्णु नम , वनसि--ज्वलन्त सर्व्तोमूवम्‌, नामौ- नृसिह्‌ भीषण मद्रर 
सर्वाद्धे- मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्‌ ।।६। मूरदधादिहृदयान्त--उग्र वीरमित्यादि पूरवद्धं 
न्यसेत्‌ 1 पादादिनाम्यन्त नुरसिह्‌ भीपणमित्यादि उत्तराद्धंम्‌ ।७।। मूते--उग्रमुग्र 
नमाम्यह नम, शिरससि--उग्र वीर नमाम्यहू०, नासाया--उग्र महाविष्णु 
नमा०, चक्षृषो --उग्न ज्वलन्त नमा०, श्रौत्रयो --उग्र सर्वतोमुख नमा०ः 
ब्रहमरन्ध्रे-उग्र नृशिह नमा०, हदि--उग्र भीपणं नमा०, नाभौ--उग्र भद्र 
नमा०, कटादि पाददरयाग्रान्त -उग्र मृत्यु मृ्यु * नमा० ॥८॥ मूखे-वीरमुग्र 


नमाम्यह्‌ शिरसि-- वीर नमा०, नासाया वीर महाविष्णुः नमा०, चक्षृषो -- | 


वीर ज्वलन्त नमा०, श्रोच्रयो --वीर स्व॑तोमूख न ०, ब्रह्मरन्ध्रे--बीर नृसिह्‌ 
तमा०, हृूदि- वीरः भीषण नमा०, नाभौ- वीर भद्र नमा०, कट्यादिपादान्त 
वीर॒ मृत्युमृत्युं नमा० 11&। मुखे -- नृसिहमुग्र नमा०, लिरसि-नृसिह 
वीर नमा०, नासाया--नसिह महाविष्णु नमा०, चक्षुषोः नु सिह नमाम्यह्‌ ०, 
श्नोत्रयो -- नृसिंह सवंतोमूख नमा०, ब्रह्मरन्ध्रे -नु सिहं (नमा०, हूदि- 
नृसिंह)» नमा०, नाभौ--नृसिह भद्र नमा०, कट्यादिपादप्ंन्त नृ सिह मृल्यु- 
मृत्यु नमाम्यहम्‌ ।१०। 


ततो मूलाधारे षडद्धानि विन्यस्य, ततो मूलाघाराच्नाभिपयेन्त- “उग्र 
वी नमः, नामेह दयपयेन्द र महा ि नम, हृदो भ्रूमध्यपरयेन्त--ष्ण्‌ ज्वल 
नमः, भ्रूमध्यान्मृद्धपयैन्त -त स्वेतो नम, मुदु ध्नो भ्रूमध्यपयंन्त--मुख तर [नम , - 
श्रूमध्यादुह्दमान्त- सिह भीष नम., हृदयान्नाभियर्येन्त ण भद्र नमः, नाभेर्मू- 
लाघारान्त ~ मत्युमृ्यु नमः, पादयुगे-नमा नमः, सूरदधादिपादप्यन्त~-म्यह्‌ 
नमः" 1 † 


~~ न न 


१ ख.मृत्यु। २.ख मृत्यु 1३ क पुस्तके नास्ति 1 ४. कोष्ठगोऽयमश. क पुस्तके नास्ति। 


~~ 
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ततो व्यानादिपृष्पोपचारान्ते देवस्य वामाद्धु-- श्रौलक्षम्ये नम' इति 
ल्मी सम्पूज्य, तत प्राग्वत्‌ षडद्धानि सम्पूज्य, दिग्दलेषु देवाग्रादि- 
“"पद्ीन्द्राय ०, सर्वाय०, ग्रनन्ताय०, कमलभवाय ०**, विदिग्दलेषू--“श्चिये ०, 
दिये ०, तुष्ट्यै ०, पृष्ट्यं ०” '। ततो द्ितीयेऽ्टदले देवाग्रादि-- "'स्तम्भनाय०, 
नृसिहाय ०, वद्यनूरसिहाय०, मारणन०, विदेपणनत्र०, श्राकषणतरु० तुष्टिदन०, 
निधिग्रदन्र०, वियामूत्तिनृसिहाय नम." ततो दलाग्रेषु देवस्य दक्षिणस्थेषु-- 
“न्वक्राय०, खद्धाय०, पद्माय, मुसलाय०, वामस्थेपु--शद्भाय०, वेटाय ०, 
गदायै०, चार्य ०, दक्षिणे ~-श्रीवत्साय०, मध्ये--वनमालायं० देवाग्रे 
बरह्मसूत्राय०, पीताम्बराय०, नाभिपद्माय०, किरीटाय०, स्वैभुषणेम्य."" 
त्रतीयेऽषटदले -- “श्रद्धायै ०, मेधायै ०, कामिकायै० सीमाये०, मायै०, मया्यं०, 
वकाय ०, दीप्तये नम" इति सम्पूज्य लोकेशार्वादि सर्वं परागवत्स॒मापयेदिति । 
वेहायसतपश्चरात्रे- 
~ श्रष्टलक्षं जपेनमन्तर दीक्षितो विजितेन्द्रियः । 
तद्शाशेन जुहुयाद्‌ घृताक्तहविषाऽनले ।२४२॥ 
एष कृतयुगजपः । - 
दवात्रिरल्लक्षमानेन जपेन्मन्त्र जितेन्द्रिय" । 
तत्सट्च प्रजुहयाद्‌ घृताक्त हविषा ततः।।२४३।। 
इति सारसरङ्ग्रहात्‌ 1 श्रत्र शताशोऽपि होम उक्तः । एष विकल्पो 
वाहल्यादशक्तपरो वा । 
सारसडग्रहे- 


तप्पेणं मार्जन कृत्वा ब्राह्मणा राधन तथा । 
कुर्यात्सिसिदढधमन्त्रस्तु प्रयोगान्सकलास्ततः ॥ २४४।। 
काम्यप्रयोगस्िदुध्यथं स्थानभेदः" प्रपञ्च्यते ॥ 


उयत्सहस्राकंसम च्रिनेत्र प्रभीषरा वचतुल्य क्षरन्तम्‌ । 


कृशानु ह्यनेकेभुजे्मीपणाद्ध॒स्वहस्ताग्रजोद्धि्नदेत्य भजन्तम्‌ ॥।२४५।। 
क रकमदिविषये स्मरेदेव भयानकम्‌ । 
विक्वरूपमय ध्यान चृहरे. प्रोच्यतेऽघुना ॥२४६॥ 


न न> = 


१. ख. श्वय] 
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नर्सिह्‌ ते महाभीम कालानलसम्रभम्‌ । 
न्रन्रमालाधर रौद्र कण्ठे हारेण शोभितम्‌ ।२४७॥। 


नागयनोपवीतच्च पच्वाननसमन्वितम्‌ । 
चन्द्रमौलिं नीलकण्ठ प्रतिवक्च त्रिलोचनम्‌ ।२४५८॥) 


भुजैः परिघसद्धादौरदैशभिश्चोपशोभितय्‌ । 

म्रक्षसूत्र गदा पद्म स्ख गोक्षीरसन्निभम्‌ ॥\२४६१ 
घनुश्च मुसल चैव विश्राणं चक्रमुत्तमम्‌ । 

खद्ध शूल च वाण च न्हरि रुद्ररूपिणम्‌ ।॥२५०॥। 
इन्द्रगोपकनीलाम चन्द्राम स्वरसतिभम्‌ ) 
ूर्वोदयोत्तर यावद्द्‌ ध्वास्य स्वे वणंकम्‌ 11२५१॥। 
एवमुग्र हरि घ्यायेद्पवेग्याधिनिवृक्तये । 

सर्वेमृलयुहर दिव्य स्मरसात्वर्वसिदिदम्‌ ।\२५२। 
ध्येयो यदा महृत्कमं सदा षोडक्षहस्तवाचु \ 

नृसिहः सवेलोकेशः सवमिरणमू षितः ।1 २५३1 

टौ विदारणकर्माढ्यौ दौ चन्द्रोद्धरणोत्थितौ । 
चक्रसद्भुघरावन्यावन्यौ वाणघनु्धरौ ॥।२५४॥। 
खडगवेटघरावन्यौ ढौ गदापद्मवारिणौ । ` 

पाशा कुखघरावन्यौ द्रौ रिपोमुकूटापितौ ॥1२५१५॥ 
इति षोडशदोरहण्डमण्डित नृहरि विभूम्‌ । 
ध्यायेदम्बुदनीलाभमूग्रकम्मेण्यनन्यवी. ।२५६॥। 
ध्येयो महत्तमे काये दगपडूर्विशहुस्तवान्‌ 1 

नृहरिः सर्वैभूषाट्यः सवेसिदधिकरः प्रु ॥1२५७)) 
दक्षिणे चक्रखड्गौ च परशु पारमेव च 1 

हल च मुसलाभीती ्यस्कुस चाहुपद्जैः 1\२५८॥। 


पट्विद्य भिण्डिपाल च स्ेटनोमरमुदुगराच्‌ । 
वामभागै) करे: शह खड्ग पारो, त्रिशूलकम्‌ 11२५६11 
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तया- 


रग्नि च वरद शाक्त कुण्डिका दधत परम्‌ । 

कार्मृकं तज नीमुद्रा गदा उमरुसपेकान्‌ ।1२६०॥ 

करन्द. क्रमाच्छत्रोर्जानुमस्तकपत्तलम्‌ 1 

उदु ध्वीकृताम्या हस्तास्या सन्तरमालाधर हरिम्‌ ।२६१। 


अ्रव.स्थिताम्यां हृस्तास्या हिरण्यकविदारणम्‌ । 
त्रियद्धुरञ्च भक्तानां दैत्याना च भय द्रम्‌ ॥२६२॥ 


नृर्सिह सस्मरेहिव्य महामृ्युभयापहम्‌ । 
श्रथोच्यते ध्यानमन्यन्मरुलरोगहुर परम्‌ ।\२६३॥ 
विषरोगहर मृत्युहर शत्रू भयापहम्‌ । 


स्वर्णोधाभे सुपणं स्थितमतिसुमुख कोटिपूणन्दुविम्ब, 
विद्युन्मालासहम्भिसिभिरपि नथः पीतवस्र सुभूषम्‌ । 


, देस्तो्यच्चक्रग हू भयवरमखिलक्ष्वेड रोगापम्‌त्यु 


स्वेध्यनिध्वंसयन्त सुरनुनमनिञ्च य. स्मरेच्छीन्‌ सिंहम्‌ ॥२६४॥। 
लक्ष्मीकामसिम्वक्तः सुगन्धे कुसुमेहुं नेत्‌ । 
ग्रयुतं मधुनाऽऽज्यश्च दरिद्रो न भवेत्कुे । २६५॥ 
उदुम्बरसमिद्धोमाद्धान्यसिद्धिभवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
श्रपूपलक्षहोमेन धनदेन समो भवेत्‌ ।।२६६॥। 


कुद्स्य सनच्चिवौ राजो जपेदष्टोत्तर शतम्‌ 1 ` 

सद्यो नैमेल्यमाप्रोति प्रसाद चाऽविगच्छति ॥२६७॥ 
कुन्द प्रसूनहोमेन चार्माऽऽनन्दमवाप्स्यति । 

सक्तृहौमेन शालीना वशीकरणमृत्तमम्‌ ॥२६८॥ 
हरिद्राखण्डहोमेन स्तम्भन भवति ध्रुवम्‌ । । 
कदलोफलहोमेन सयो विन्नः प्रण॒दयति ॥२६६॥1 
दचिमव्वाज्यसिक्ताच्च गुङ्ची चतुरड मुलाम्‌ । 
जुहुयादयुत योऽप्तौ शत जीवति वत्सरान ({२७०।। 


शनं रचर दिनेऽदवत्थ स्पृष्ट्वा चाऽषटोत्तर शतम्‌ । 


, जपेल्नित्वा सौोऽपमृत्यु शत वर्षाणि जीवति ॥२७१।। 
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श्री प्रसूनः प्रजुहुयात्तत्काष्ठरज्वलितेऽनले । 
सहस्रमात्रेण ततो लक्ष्मी प्राप्नोति निदिचितम्‌ ।२७२॥ 
दर्बाहमादसरोगी स्याह्वक्ष्मीवान्‌ श्रीफलंस्तथा । 

श्रनेन मनुना जप्ता ्यन्वह च सिता वचा 1 २७३।। 
श्रिता प्रातरुत्थाय वाक्सिद्धि सा प्रयच्छति । 

जले नृसिह्‌ सम्पूज्य चन्दनेन घृतेन च ॥(२७४॥ 


श्रष्टोत्तरजत नित्य दुर्वाभिजंहुयात्सुघी । 
्षद्रभूतज्वरास्तस्य नद्यन्त्येवापसगेजाः ।(२७६॥। 


रात्रौ ष्टे तु दुःस्वप्ने मन्त्री स्तात्वा मनु जपेत्‌ । 
सुस्वप्नो जायते तस्य यदि निद्रा न गच्छति ॥२७६॥ 


कान्तारे व्या्नचौरादिसउ्‌ कुले च मनु जपेत्‌ । 
रक्चा करोति दुष्टेभ्य इतरेम्योऽपि मन्त्रिण ॥ २७७१ 


मनुनाऽनेन सप्त तस्य नाशयति क्षणात्‌ । 
क््वेडग्रहमदहारोगाच्‌ घोरानप्यभिचारकान्‌ \ १७८॥ 


गदोन्मादमहोत्पातमये पुसा स्मरेन्मनुम्‌ । 

तदुद्धव महादु-खं नाशमेति सुमन्त्रिण. ।1२७६॥ 

कूर नू्सिहं सस्मृत्य शत्रु च मू्शाचकम्‌ । 

कन्धराया गृहीत्वा त निक्षिप्त दिक्षु चिन्तयेत्‌ ॥२८०। 


सवान्धवस्य फटिति चोच्चाटो भवति ध्रुवम्‌ । 
कृत्वा दात्र करयुगप्राप्त नृह्रिणा स्वयम्‌ ।२८१॥। 


नखरेदयमाणं तं सस्मरेन्निरितं खरे; 1 
श्रष्टाधिकशत चाऽम्‌ जपेन्मनुमनन्यघीः ॥२८२॥ 


मण्डलस्यष मध्ये स्याद्वपूरवेवस्वतातिधि. । 
कलिद्रूमभवे काष्ठ सम्यक्‌ सन्दीपितेऽनले ॥२१३॥ 


श्ररिस ह्वक्षयकर नृसिंहं च॑न्दनादिभिः ! 
समम्यच्यं प्रजुहूयाच्छरान्‌ साग्राचू समूलकान्‌ ।२।८४। 


र 
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सहस्रमेक च मनु भक्षयन्‌ शक्रमूत्कटम्‌ । 
जयपन्नाजौ विनिक्षिप्य शत्रुसेना निवारयेत्‌ ॥२८५॥ 


जुहयात्सप्तदिवस ततो राजचम्‌ सुधी । 
~ सुदिने च शुभे लग्ने शतृसंन्यजिगीषया ।२८६१ 


्रस्थापयेत्ता सुहटां रक्षितां वलिभिर्नरे । 
तदग्रे चिन्तयेटेव नृ सिह शत्रुसच्छयम्‌ ।1२८७।। 


भक्षयन्त जप मन्त्री कुर्यादायात्ति सा चमू । 
यावत्तावद्विपूञ्जित्वा सववराजश्रिया सह्‌ ॥[२८८॥। 
श्रागच्येद्‌ भूपति. पुर पश्चान्मन्तरिणमादरात्‌ । 
तोपयेत्प्े्रवसुभि्वेखाल ङु-रणौ. शूर्भः ।॥२८९॥ 
मन्विणो यदि सन्तोषो न भवेद्‌ भूपतेस्तदा । 
श्रन्थ. सुमहानेव ्रापतेद्‌ दु.सहो भृशम्‌ ॥२६०॥ 
तस्माद्‌ गुरु समभ्यच्ये तोपयेन्न तु दूषयेत्‌ । 


ङदानुगेहयुग्मके विलिख्य तारमध्यगम्‌, 
नृसिहवीजमस्य कोराके सुददेन मनुम्‌ । 
सुशक्तिवेष्टितं वहिस्तथाऽष्टपत्रके लिखेद्‌, 
चसून्मिताणं वरं काश्च मायया वदहिर्युत्म्‌ ॥२९ १॥ 
ततः पतद्धुपत्रके च वासुदेवसन्मनु , 
लिखेत्‌ सुवेष्ट्य मायया च पोडशारके स्वराच्‌ । 
वहिष्च शक्तिवेष्टित ततो ह्यनुष्टुमाऽपि त- 
| दले तदणं सयुते च शक्तिवेष्टित ततः ।॥२९२॥ 
वृत्तम्ये ततत. पूर्वभागे लिचखेत्कादिवर्णष्टक दक्षिणे ादिकान्‌, । 
सुद्रसख्याट्लिखेत्पश्चिमे नादिकान्‌ दादजाणन्डिय चोत्तरेण दयम्‌ ।।२६३॥ 
पारवेयो सनिखे्न्त्रमेतद्रर, ॥ 
साधितं होमपूजाजपाचः शुभम्‌ । 
सच्चतुव गं वाज्छाफलौघ प्रद, - 
नारसिंहं महाचक्रमुक्त परम्‌ ।२६४॥ 


=~---~ ~~~ 


१. क, ख. पुस्तकद्वये वादिका" इति पाठः किन्त्वसावनुपयुक्त* (सम्पा०) 
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ग्रस्या्थं.--ग्रादौ षट्कोण कृत्वा, तन्मध्ये प्रणवोदरे सपाध्य नुर्सिदह्‌- 
बीजमालिख्य, पट्सु कोणेपु सुदश्नपडक्नरस्येकं फमक्षरं विलिख्य, तद्रहिव्‌ तद्य 
कत्वा, तयोरन्तराने निरन्तर माग्रावीजेन सवेष्टय› तद्रहिरष्टपतरेषु नारायणा- 
ष्टाक्षराणि सलिष्य, तदहि प्रागवन्मायया सवेष्ट्य, दादशदलपू वासुदेवद्रादशा- 
क्षराण्यालिष्य, नद्रहिर्मायया सवेष्ट्य, तदहि. षोडक्ञपत्रेपु पोडगस्वरान्‌ सबिन्दु- 
कानालिख्ध, वहिर्माथयाऽजवेष्ट्य, तद्रहिर्तरिश्ञदलप कृत्वा, तदृलेपु प्रोक्तानुष्ट्प्‌- 
मन्त्रस्य द्वातरिशदश्नराण्यारिख्प, प्राग्वन्पाययाञतेष्टुय तद्रहिवु त्त कृत्वा, 
. तदन्तरान पुर्वैभगे कखग घडचद्ेज इत्यष्टौ वर्णानालिख्य, तदुक्षि- 
णान्तरान फञट्स्डल्णतथ दध इत्येकादशवर्णानाचिख्य तत्पदिचमान्त- 
रालेनपफवममयरलवश ष इति विलिख्य, तदुत्तरन्तरालेः सहं 
इति, तत्पा्योर्दभ्नेक , वामे क्ष इति विलिखेदेतधन्त्रमूक्तफलद भवति । तथा-- 


प्राकप्रत्यडनवरेखाश्च पच्च स्युदेक्षिणोत्तरस्‌ । 
द्वातिगतपमितान्येव जायन्ते कोष्टकानि च ।२९५।। 


तस्याग्रिमगता रेखा कणकाराश्च कारयेत्‌ 1 
लिखेन्नरसिहवीज तु दात्िशात्कोष्ठकेषु च ।(२९६॥ 


मन्तरराज समालिख्य छयधोरेखाश्च वद्धयेत्‌ । 

पुच्छाकाराश्च तास्तच्र साव्यनाम लिखेत्‌ सुधी ॥२६७।। 

सम्पातयेद्धोमरिष्टे सवे रोगादिनाशनम्‌ 1 

श्रस्याथ.--तत्रप्राक्प्रत्यक्‌ नवरेा, दक्षिणोत्तर पश्चरेखाश्च कृत्वा, 

दातिशषत्कोष्ठानि निष्पाद्य, तस्य पुवग्रिनवरेखाभि पच्चफणान कृत्वा, तेषु फणेषु 
नृसिहवीज विलिख्य, द्रात्रिशक्कोष्ठेषु पड्क्त्याकारेणेशानकोष्टादिक्रमेण मूलमन्त्रस्य 
दरातरिशषदरणानालिख्याऽपोगततनवरेखाः पच्वपुच्छा करिण वद्धेयित्वा, तेषु पृच्छेषु 
साघ्यनाम निवेदेतदुक्तफनदम्‌ 1 तथा- 


ग्रप्टपत्रकणिकाया साध्याख्याकर्मंसयुतम्‌ । 
नुसिहृवीज विलिखेदण्टपत्रेपु सलिखेत्‌ ॥२९८॥ 


चतुवेरो प्रमाणेन मन्त्रराज सुसाधितम्‌ । 
यन्त्र कद्रामयघ्न च सवेरक्षाकर परम्‌ ।२९६॥ 


जान 


१, क. वेष्टय 1 २. ५, तदुत्तराने 1 
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मनव नि कि कि किकििकििकिक 
ससाध्यनिजवीजयुग्बमुदले मनोववर्भकान्‌, 
चतु'परिभितावु लिदेद्धिपिवृत वहि कारयेच । 
स्ववीजयुतकोणयुकक्षित्तिपुरद्येनावृत, 
रिपुगहविपन्रजामयहूर च लक्ष्मीप्रदम्‌ ॥३००।। 
प्रस्याथं --श्रष्टदलकमल कृत्वा, त्त्कणिकाया ससाध्य नृसिहूवीज 
विलिच्य, तदहलेष॒॒मूलमन्त्रार्णान्‌ चतुरश्चतुरो विच्य, वहिवुं त्त्टय कत्वा, 
तदन्तरालवीथ्या सविन्दूच्‌ मात्रकार्णान्‌ - विलिख्य, तद्रहिरष्टकोण कत्वा, 
तत्कोणेषु न्‌ सिहेवीज लिखेदिति । तथा- 


एतद्यरत्रयुत सम्यडमण्डल लक्षणान्वितम्‌ । 

रम्य नवपदं कृत्वा कलशान्‌ स्थापयेत्युघी ।।३०१॥ 
नवद शोभनास्तत्र कपायोदकपुरिताच्‌ । 
वख्युग्मसमायुक्तानाबाह्य नृहरि विर ।३०२।। 
सम्पूजयेच्वन्दना्ं शान्तकाय मनोरमम्‌ । 
पूर्वादिदिक्षु चेन्द्रादीन्रु यजेन्मन्त्री समाहित्तः ॥३०३॥ 
ग्रष्टाचिक ततो मन्तरं सहस्र प्रजपेत्सुघी. । 


साधितस्त द € 


एव जलैः नरं मन्त्र त्रिरुच्चरन्‌ ॥३०४॥ 
श्रभिपिच्चेन्म्‌त्युमूखादक्श्य स निवत्तते । 
ग्रहाभिचारभूतादिमय नग्यति तत्क्षणात्‌ ॥३०५। 


भोजये हेवताबुद्धया भूदेवास्तोषयेदपि । 
प्रास प्रदात्रे गुरवे "वित्तनाठ्यविवल्निताम्‌ ।1३०६॥ 


स्वकार्यार्थानुरू्पेण प्रदद्यादक्षिणा नर । - 
स चेहिकी लभेत्सिद्धि परत्राऽपि च मोदते ।३०७॥ 


तथा- वरणन्त्यारनी सभ्ुवनौ विन्दुनादोत्तमाद्धकौ 1 
नृ सिहवीजमाख्यात सवेसिद्धिभ्रदायकम्‌ ।{३०८॥ 


हल्ले खासम्पुट कचित्सद्धखिरन्ते मनु त्विमभ्‌ । 


१. फ. वित्तिशाय्य० 1 
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वणन्त्य क्षकारः, श्रगनी रेफ , गवन भ्रौकार', विन्दुरनुस्वार", नादोऽदधं- 

चन्द्र, एभिन्‌ सिहवीज श्रौ इति । 

ऋषिरव्रिश्च गायत्री छन्द. श्रीनृहरिः प्रस. ॥३०६॥। 

देवता दीर्घयुग्बीजेनंवाङ्ख परिकल्पयेत्‌ । 

ध्यानार्चाजपहोमादि सवं पूर्ववदाचरेत्‌ ।।३१०॥ 

ध ्रीमित्यादि करषडद्धम्‌ । 

एकलक्ष जपेन्मन्र हविष्याशी जितेन्द्रिय. । 

तदुशाश हुनेत्सम्यग्धुताक्तं पायसं. शुभं ।1६११॥1 

तप्पयेच्छुद्ध सलिलैः कृत्वा चाऽत्माभिषेचनय्‌ 

ब्राह्मरणान्सम्यगाराध्य सिद्धमन्त्र समाचरेत्‌ ।॥३१२॥ 

मन्त्रराजोदिताव्‌ सर्वाव्‌ प्रयोगानच्र खाघक. । 

ग्रष्टाधिकसहस्र ण जप्तेश्च कलशोदकं ॥३१३। 

विषात्तमभिषिञ्चेत मूच्यते हि विषेण सः । 

मुच्यतेऽन्येश्च सरपचरलूतामूपक्जैरपि ॥३१४॥ 

बहुपाद्वृश्चिकोत्येश्च विषेरमुक्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

श्रनेन मनुना जप्त भस्माऽष्टोत्तरक दातम्‌ ।।३१५॥ 


दिरोक्षिकणंहत्कुक्षिकण्ठरोगान्‌ विनाशयेत्‌ । 
विसपिणी वमि हिक्वा ज्वर चेव विनयेत्‌ ॥३१६। 
मन्तरौषघाभिचारादिसम्भूताश्च विकारकान्‌ । 
शमयेटस्मसन्ञप्त नाऽत्र कार्या विचारणा 1३ १७॥ 
मृत्युस्याने लिखेन्मन्त ससाव्य च दहन्निव । 

करेण चक्षुषा मन्त्र जपेदषटदिनावधि ।।३१८॥1 
श्र्टाधिकसहंस्रञ्च भ्रियते रिपुरस्य हि 1 
वद्यमाङृषटिविद्रेपे मोहोच्चाटादिकानि च 11३१६॥ 
कुर्यादयुत्जापेन तत्तदईणकमंणा । 

एवमेकाक्षये मन्तः भोक्त सर्वसमृद्धिवः ॥३२०11 


पञ्चविक्स्तरङ्ध [ ३३७ 
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श्षारदात्तिल्के- 
पाण" शक्तिनं ग्हरिरडकुशो वर्म फण्मनु. । 
पडक्षसे नरह्रेः कयित" सर्वकामद ।३२१॥ 
पाल न्रा, शक्ति. ह्वी, नरहरिः श्रौ व्रडकुशः क्रो, वरमह, फट्‌ 
स्वख्पमर । तथा- 
उक्तव्च विष्ुयामले-- 
वपित्रह्या समुदिष्ट. पडक्तिञ्छन्द उदाहृतम्‌ । 
देवता नरिहोऽस्य पड्वीजरद्धकत्पना ।३२२। 
पदार्यादश--क्षषी वीज, माया दाक्तति. 1 
कोपादालोलजिंह विवृतनिजमुखं सोमसूर्याग्निनेत्र, 
पादादानाभिरक्तप्रभमुपरि सित भिन्चदैत्येन््रगात्रम्‌ । 
चक्र यद्भु सपाणाड कृघक्रुनिशगदादार णागन्युदरहन्त, 
भीम तीश्णोप्रदष्टर मशिमयविविवाकत्पमीडे नुसिहम्‌ 1३२३ 
दला व्वयौगाचे, तदाद्यध.स्ययौरन्ये, तदाद््स्मयोरपरे, मवधिस्याम्या 
दारणमद्राम्‌ 1 तल्लक्षण तु- 
वह्ष्यमपच्धराचे - 
सिध मंदनष्टसम्मूच्यो१ऽङ्‌गलयो च्छज्ववोमुखा । 
स्वस्यानसरलाडगृषठौ मृद्र॑पा दारणाभिवा ।1३२४।। इति 1 
तथा-- श्र्च प्रागीरिते पीठे मूर्ति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
प्रद्भावृतेवहिश्चक्र शद्ध पागाडकुगौ पून ।।२३२५॥ 
वचर कौमोदकी खड्गखेटौ पतरेपु पूजयेत्‌ ) 
इनद्रादींञ्च तदस्त्राणि पूजयेन्दाह्यत सुवी, ।1३२६।। 
।। श्रय प्रयोग ॥ 
तच प्रात.कृत्यादियोगपीरन्यास्न्ते “शिरस्नि- ब्रह्मणे ऋषये नम. मूसे-- 
पडक्िच्छन्दसने०, हृदि--श्रीनृिहाय देवता ०, गुद्धे -ध्बौ वीजाय ०, पादयो ~ 
ही अक्तये नम.” इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा. “श्रा हृदयाय नम, द्धी शिरसे 
स्वाटा, श्रौ शिखाय वपट्‌, को कवचाय हं, ह नेत्राय वौपट, फट श्रस्त्राय फट 1" 








१, ख. संश्चिटसख्यो 1 
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इति करपडद्धन्यास छृत्वा, ध्यानाचद्धाचन्तिऽ्टदलेपु- “चक्राय ०, शद्ूाय०, 
पाशाय०, श्रडकुनाय०, वच्राय०, गदाये०, खड्गाय०, देटाय नम” इति 
सम्पुज्येन््राद्यचद्वि सवं प्राग्वत्‌ कुर्यादिति । 
तथा- वलक्ष जपेन्मन्त्रं केठलेन घृतेन च} 
जुदुयात्तत्सहन्नाणि तप्पसादि ततश्चरेत्‌ ॥२२५७॥ 
एव ससिद्धमन्त्रस्तु प्रयोगान्स्राधयेत्तत. 1 
तत्तत्कल्पोदितान्स्वाथं पाथं वाऽशगुवित्तमः ।३२८॥। 
स्रषामागंसमिद्धि प्लुताभि, पच्ग्यक. । 
जुहुयाच्च नहतं कं सप्राहु भरुनश्चान्तये ।\३२६॥ 
गुद्चीसमिवो दुग्धलोलितास्विसह्कम्‌ 1 
चतुहिन प्रजुहुयाज्ज्वरगान्तिभं किप्यति ।!२३०॥ 
रक्तोत्पलं प्रत्यहं यो मघुरत्रयलोलितं. 1 
सहघछस्ख्य जुहुणन्मासेरेष्टम वाप्नुयात्‌ 11३३१।1 
मन्त्रजापी वत्सरेण वनघान्यसमृद्धियुक्‌ 1 
प्रफुल्लेररणाम्भोजेमंुरत्रयलोलितं" 1\३३२॥) 
सहलरद्रादशमितं लनाग्वि हुनेत्तत. 
सर्वसोकप्रिय. साध्यो भवेन्चंवाऽत्र सजय ।1३३३।) 
प्रातचिमघुरोपेतलालाभिः पक्षमात्रकम्‌ 1 
सहच जुहयात्कन्या कन्यार्थी लभतेऽचिरात्‌ ।२३४।१ 
वराथिनी लमेताऽऽबु वरं सवंमनोहरम्‌ 1 
तिलराजौ त्वपामागेपायसाज्येहु नेत्सुयौ; ।३३५।। 
स दीघयुरवाग्रोति वियुक्त सकलै्गेदं } | 
कलत्रपूत्रमित्रादिवनवान्यसमन्वित्तः ॥३२६॥ 
विविनेह्युगोदरे लिखेद्‌ सुघनेभीमय साध्यसयुतामर्‌ । 
वरिलिदाश्िपु मूलमन्तरक वनुपत्रे स्वरञ्रे चतु. 1 ३३७॥ 
मनुराचंस्रदणका्वेद्धिपिभ्षंवीतमयो वहि. पुनः 1 
चनुषापृनमवृत्त वहिम्त्वव चिन्तामरिकोरमञ्जुनम्‌ | ३३८।1 
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नृह्रेरथ यन्नमुत्तम लि चित्त सूर्ज्जंदले शिरोधृतम्‌ 1 
विषत्तेगरिपुप्रहादिक भयश्रुतञ्वरमाश्रु नाशयेत्‌ ॥३३६॥ 


ग्रस्याऽयमर्थ.-- तत्र ण्ट्कोणो" हृल्तेखा ससाध्यामालिस्य, तत्कोणेषू 
मूलमन्त्रस्य पडधराण्यालिस्य, वाह्येऽष्टदलमूलेपू मन्त्रराजस्य वरणश्चितुरश्चतुरो 
विलिव्य, तदिव चद्रयान्त राले सविन्दुकान्‌ कादिक्षान्तानालिष्य, तद्रदिष्चतुरश्र 
कत्वा, तत्कोणेषु वक्ष्यमाण इवचिन्तामखिवौज लिसेदिति ) 
शारदातिलके- 


वीज नमो भगवते नरसिहाय तत्परम्‌ । 

स्पाज्ज्वालामालिने पश्चादीप्तदष्रय तत्परम्‌ ।३४०।। ~ 
श्रग्तिनेत्राय सर्वादिरक्षोन्नाय पदं वदेत्‌ । 

सरवेभूतविनाजान्ते नकारो दीर्घंवान्मरुत्‌ १*३४१। 

सवेज्वरविनाक्षान्ते नायाणा दहयुरमकम्‌ । 

पच्य रक्षयुग हु फट्‌ स्वाहा घ्रुवादिक. (1३४२५ 

सप्तपण्टचक्षरः प्रोक्तो ज्वालामालीमहूामनु, । 


वीज नरसिहूवोज, श्रन्यानि पदानि स्वरूपाणि । 
तारसदग्रहे- 


५ 


ऋपि, प्रजापतिच्छन्दो गाथत्र देवता हरि 1 

नृ्तिहख्पी मन्त्राणं षडद्धानि प्रविन्यसेत्‌ 1 ३४२।1 
चरयोदशदयस्थाण्वष्टादलावर्कान्धिभि कमात्‌ । 
पडद्धानि मनोः कुर्याञ्जातियुक्तानि मन्तववित्‌ ।1३४४॥१ 


स्याण॒तर एक्तादज्ञ, भ्रू दादश, श्रव्वय. चल्वार्‌ः । 


उद्त्कलिानलाम प्रलयहुतवहोरीप्तदन्तोत्कटास्य, 
विदयुदामाभिरामप्रचुरघनसटाटोपभीम चरिनेत्रम । 

हस्ताव्जं शद्भुचक्रे दवतमसिवर खेटक श्रीनृिह्‌, 
वन्दे दैत्यान्तक त मुनिसुरनिकरः स्तूयमान सदैव ॥३४५॥ 


वामोद्‌ घ्वादितदधौन्तमायुचध्यानम्‌ । श्रसिवर खड्गधेष्म्‌ । 


१. ख॒ षटकोगोदरे 1 
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पूर्वोदिते यजेत्पीठे नृहरि सवेकामदम्‌ । 
षडक्षरोक्तविधिना सवदे वौघवन्दितम्‌ । २४६1 


ॐ षर नमो भगवते नरसिहाय हृदयाय नम, ज्वालामालिने दीप्त- 
दषट्ाय गिरते स्वाहा, श्रग्निनेत्राय सवरक्षोघ्ाय निखाय वषट, सर्वभूतविनाशाय 
मवंज्वरविचाशनाय कवचाय हु, दह॒ दह॒ पच पच "रक्ष रक्ष"१ नेत्राय वोपट्‌, हू 
फट्‌ स्वाहाऽस्त्राय फट्‌'' इति करषडद्धन्यास । प्रयोग सुगम । तथा- 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्र तदहगाश हुनेत्तत । 
कपिलासपिषा वल्लौ तप्पंसादि विधाय च ।३४७॥। 
मन्त्रे राजवदेवाजत्र प्रयोगान्साघयेत्तत । 
विडोपत क्षुद्रभूतज्वरनाशकर पर ॥३४८॥ 
वहूदितेनाऽ्च च कि जपन्मनु मनुष्यवर्यो य इहात्तभोगक । 
स निग्रहानूग्रहरक्तिमानु भवेत्परत विष्णो. पदमेति शार्वतम्‌ ।।३४६।! 
श्रौसारसदग्रहे- 


ग्रथ लक्ष्मन्‌ सिस्य विधानमभिषीयते । व 
सर्वापत्तारक दिन्य सर्वाभीएटफलप्रदम्‌ ॥३५०॥] 


प्रणवश्रीलक्तिलक्ष्मोवीजानि जयशब्दतः । 

ल्मी ्रियपद ॐेऽन्त नित्यप्रमदित वदेत्‌ ।(३५१।। 
चेतसे प्रवदेल्लक्ष्मीश्रिताद्धं डेऽन्तदेहुकम्‌ 1 
रमागक्तिरमाहूयुक्‌ स्यात्‌ त्रयस्तिरदरंक. ।३५२॥। 
लक्ष्मीनृ सिहमन्त्रोऽय जपता सवंकामद. 1 


श्रीम्तद्टीज, गक्तिर्भूवनेगश्वरीवीज, लक्ष्मी श्रीवीज, जय-स्वरूपम्‌, लक्ष्मी- 
त्रिय डेऽन्न लक्ष्मीप्रियाय, न्ित्यप्रमदित्त-स्वरूप, चेतमे स्वरूप, लक्ष्मीधितादधे- 
स्वरूप, टे न्तदेहक देहाय, पन प्रणवरदित वीजव्रय, हुचम । तथा- 
ऋपि, प्रजापतिशछन्दोऽनृष्टुव्‌ लक्ष्मीनृ सिंहकः । 
देवता निजंवीजेन षड्ङ्घानि प्रक्पयेत्‌ ।२५३। 


~~~ 


१. “~ श्रयनमो नाऽस्ति प्त. पुर्नकते 1 
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पुरस््ाक्तेदावः पातु चक्री जास्बुनद्प्र भः । 
पश्चान्नारायण शद्भी नीलजीमूतसत्निमः ।1२५४॥ 
इन्दीवरदलदयामो माघन्ेदु ध्वगदाधर. 

गोविन्दो दक्षिणे पाश्वं घन्वी चन्द्रप्रभो महान्‌ ।३५५॥ 
उत्तरे हलघ्‌ग्विष्यु. पयकिञ्चल्कसननिभः । 
ग्राग्नेय्यामरविन्दाभो मूसली मधुसूदनः 11३५६ 
चिविक्रम खड्गपारिर्नेच त्या उ्वलनप्रभ. 

वायव्या वामनो वची तरुणादित्यदीप्तिमान्‌ ।1३५७।। 
ेगान्यां पुण्डरीकाक्च श्रीधरः पद्वि्ायुधः । 

विद्यप्रभो हृषीकेशो वायव्या दिल मुद्गरी ।३५८॥ 
हत्पदुमे पद्मनाभो मे सहस्राक्कंसमप्रभ । 

सवयुव सचशक्ति सवेज्ञः सवंतोमुख. ।३५९॥ 
इन्द्रगोपस दुग, पाश्चहस्तोऽपराजित. । 
सवाह्याम्यन्तर देह व्याप्य दामोदरः स्थित ॥३६०॥ 
एवं सर्वत्र नि.छिद्र नामद्रादशपञ्रम्‌ । 

प्रविष्टोऽह च मे किञ्चिद्‌ भयसस्ति केदाचन ।३६१॥ 
इति न्यास विधायऽदौ लक्ष्मीनरहरि स्मरेत्‌ । 


सपंनदरभोगनिलयः सुफएातपत्रो विचुच्छशाद्धुरुचिर परमो नृर्सिह । 
ग्रालिद्धितशछ्च रमया वत दिन्यभूषो हस्तेवंरारिकमलाभयदान्दधान १।।३६२॥ 


दक्षाघ करमारम्य चामाघ करपयेन्तमायुघघ्यानम्‌ । 


देवमावा्य पूर्वोक्तं पीठे सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ । 
श्रथमाद्भवृत्तिः भोक्ता द्वितीया शक्तिभि, स्मृता ।३६३॥ 
भास्वती भास्करी चित्रा दूतिरुन्मीलनी तथा । 

रमा कान्तिघ्‌ तिद्चेव शाक्तयोऽष्टौ रमापते. ।[३६४॥। 
तरृतीयावृतिरिन््राचेरचतुर्थी च तदायुधघेः । 


«~ ~~ = #॥ 
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तत्र प्रात कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूतेन प्राणायामत्रय कृत्वा, “हरसि 
~ प्रजापतये ऋषये नम , मूखेऽनुष्टूपछछन्दकषे०, हदि ~ श्रीलक्ष्मीनृसिहाय 
देवतायै ०", इति विन्यस्य, प्राग्वदुक्त्वा, श्रा श्रीमित्यादिक रषड्द्धन्यास विधाय, 
पुवोक्तश्ोकंर्नामद्रादशपञ्चरन्यास कृत्वा, ध्यानादद्धार्चान्तेऽ्सु दलेपु - 
““भास्वत्यै ०, भास्करे ०, चित्रायै ०, दूत्यं ०, उन्मीलन्यं०, रमायै०, कान्तये ०, 
घृत्ये ०” इति सम्पूज्य लोकेवार्चादि प्राग्वत्कुर्यादिति । 
तथा- 
पष्टचुत्तरत्रिलक्ष तु प्रजपेत्ततसह॒लकम्‌ 1 
मध्वक्तमल्िकापुष्पैजंहुयान्मन्तर वित्तमः ॥३६५।॥। 
श्रभ्यच्यं सलिले देव तरप्प॑येन्मनुना तत । 
श्रभिपिच्नित्स्वमूर्ढानं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।।३६६। 
तत प्रयोगान्कुर्वीति साधको निजवाज्छितान्‌ । 
म्िकाकुसुमैर्टोम. सवंकाम्यकर' शुभ. 1३९७ 
तथा-- तारो लक्ष्मीनृ सिह स्यात्‌ डेऽन्त. श्रीपुवेक. परः । 
मन्त्रो लक्ष्मीनृसिहुस्याश्टाणोऽ्य हि समीरितः ।३६८।। 
लक्ष्मीन सिदहो डेऽन्त, श्री पुवेस्च श्रीलक्ष्मीनुसिहाय इति । तथा-- 
ऋषि प्रजापतिर्छन्दोऽनुष्टुन्‌ देवो विशारद । 
नृसिंहश्च स्ववीजेन दीघंयुक्तेन मन्त्रवित्‌ ॥३६६॥ 
षडद्धानि मनोरस्य विदध्यात्प्रोक्तवत्मेना । 
ध्यानपूजादिक सर्वं षडक्षरवदीरितम्‌ ॥२३७०।। 
वणंलक्ष जपेन्मन्ते तद्धा घृतप्लुतं" 1 
पायसजहुयान्मन्ती तप्पणादि तत्तङ्चरेत्‌ ।1३७१।। 
तथा-- जयरब्द दिरूच्चाये श्रीनुर्सिहेति चोद्धरेत्‌ 1 
ग्रष्टार्णो मनुराख्यात ऋप्याद्य पूवं वच्चरेत्‌ ।३७२॥ 
पूवं वत्पूर्वोक्ताष्टाक्षरवत्‌, म्रथत्षिडणवत्पूजा । तथा- 
वदेद्रीज डऽन्तमत्स्य वीज डऽन्त च कमेकम्‌ ) 
वीजं ऽन्त च वाराह वीज डेऽन्त नुसिहकप्र ।1३७३।1 
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वीज डेऽन्त वामनयुक्‌ रिवीज डेऽन्तरामयुक्‌ 1 

वीज कृष्णाय बीज स्यात्कत्किने जययुग्मकम्‌ ।। ३७४५) 
सालग्रामनिवासिने दिव्यसिहस्वयम्मुयुक्र्‌ । 

पुरो डेयुत्ो हु स्स्ववीजान्त्योऽय मनुमंत. ॥३७५॥ 


न सिहवीज मत्स्याय, पुननू श्हवीज करर्माय इत्यादि त्रिरिति त्रिवारम्‌, 
वीज रामाय, पृतनर्वीज रामाय, पुनर्वाज रामायेति, हुम. । तथा -- 


ऋष्याचा ग्रव्यतिच्छन्दोनु सिंहा गदिता. क्रमात्‌ ! 
पद्दीर्घयुक्‌स्ववीजेन पडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ 11 ३७६॥। 
मन््रराजवदेवाऽप्य ध्यानपूजादिक भवेत्‌ । 

ग्रद्धान्ते चाऽव मत्स्यादिकावतारारच पूजयेत ॥३७७।। 


११ श्रथ" प्रयोग \ 


तत्र प्रात कृत्यादियोगपीठन्यास्नान्ते “शिरसि--प्रत्रि्पये०, मूखे- 
प्रतिद्टन्दभे०, हूदि-- नू सिहाय देवतार्यं ०” इति विन्यस्य, क्रा क्षरीमित्यादिना 
करपडद्धन्यास्र विघाय, ध्यानाय द्धपूजान्ते ॐ मत्स्याय नमः, 2 क्रुमयि नम.“ 
इत्यादि पूजयेत्‌ । तथा- 


श्रयत प्रजपेन्मन्त्रं साज्येन हविषा तत, । 
जुहयात्तदजानेन तप्पेणादि ततङ्चरेत्‌ ।1३७८॥। 


काम्यकर्माणि चाऽन्यानि मन्त्र राजवदेव हि । 
श्रथ वीरनृसिहस्य मनु" सस्प्रोच्यतेऽधघुना ॥३७९॥। 
` प्रणवो इ्धगवते वी रसिहाययोन्‌ः च । 
ज्वालामालापिनद्धाद्धपयाऽग्निनेत्राय सर्वेभू- ।1३८०॥ 
तविनाश्चाय पद दह्युग्म पचद्वयम्‌ । 
रक्षयुग्म शक्तियुग्ममस्वानलवचृस्तया ।३८१॥। 
वीरत्तिहाययोन्‌ चेति-वौरपद-सिहायपदयो्मध्ये नृ इत्यथंस्तेन वीर- 
नृषिहाय । एवमग्रेऽपि, भक्तियुग्म मायावीजद्रयय्‌, अ्न्यत्सुगमम्‌ । तथा- 


मन्त्रान्तरमथो वच्मि तस्यैवाञ्युफलप्रदम्‌ । 
प्रणवो हद्धगवते वी रसिहाययोनुं च ।\३८२॥ 
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डे ऽन्त ज्वालामालिपद दीप्रदषटर च ङयुतम्‌ 
श्रम्निनेत्राय सरवन्ति रक्षौल्नाय पद चदेत्‌ ।॥३८२॥। 


सर्व॑भृतविनालान्ते नायान्ते सर्वेगन्दत. । 
ज्वर विनारयेति स्याद्धनयुग्म पचदहयम्‌ 11३ ८४।। 


पचद्रय वन्घयुग्स रक्षयुग्म वदेत्तत. । 
वर्माऽस्त्राग्निवघर्वी रन्‌ सिहस्य मनुमते ।३८५॥। 
श्रथ मन्त्रान्तर तस्य वक्ष्यते स्वेकामदम्‌ । 
श्रग्निनेत्रायान्तक तु पूवेमन्न उदाहूत' ॥३८६॥। 
ततो वदेत्सवं भूतचिनारनायतो वदेत्‌ । 
सर्वेज्वरविनाश च नाशसर्वं च दोषवि- ।1३८७॥ 
नाशनाय हनदन्दर दहयुक्‌ पचयुग्मकम्‌ । 
वन्धरक्षयुग पक्तन्मा गा हं फट्‌ दिठावचि ।{३८८॥ 
एतन्मन्तचयस्याऽपि विधानं पूवम रितम्‌ । 
पू्वैमीरित मन्व राजोक्तम्‌ । 
तार नुरसिहवीज च महासिहाययोन्‌ च 1 
हृदन्तो दशवणं स्यालुिहमनुरुतम ॥३८६॥ 
ऋपि्च वामदेवाख्यो विराट्‌ छन्द उदाहृतम्‌ । 
न्‌ सिंहो देवता चाऽस्य सवंदेदौघवन्दित, ।।३६०।। 
षडदीघंयुग्‌ वीजेन पडद्धन्यासमाचरेत्‌ । 
ध्यानपूजादिक सवमस्य पूवं वदाचरेत्‌ ।३६१॥ 


पूवेवत्‌ अष्टाक्षरलक्ष्मीनुसिहवत्‌, आदिपदेन पृरञ्चरणतद्धोमद्रव्यादिक 
गृह्यते तदा तत्र वणंलक्षमित्युक्त रतराऽपि वणँलक्ष दशालक्ष प्राप्यते । 


तार नृहरिवीज हृन्डेन्त भगवत्पदम्‌ । 
नरसिंहाय मन्ोभ्यं चयोव्चभिरक्षरं ।३९२॥ 


वामदेवो मुनि प्रोक्तो जगतीछन्द ईरितम्‌ 1 
देवता नरसिहोऽत स्ववीजेनाऽद्धकल्पनम्‌ ।३९३॥ 
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ध्यानपूजाजपार्चादि षडक्षरवदीरितम्‌ । 

तार सहुस्रारशब्द ज्वालान्ते वत्तिने पदम्‌ ।३९४॥ 

नृरसिहवीज हनयुक्‌ ह फट्‌ स्वाहान्तिको मनु । 

एकोन वि्ञत्य्णोऽय नृहरेऽचक्रसज्ञकः ।।३६५॥ ध 


ऋषिर्जयन्त श्राख्यात, छन्दो गयत्रमिष्यते । 
सुदशनन्‌रसिहोऽस्थ देवता परिकीत्तितः ॥३६६॥ 


चक्रराजाय हृत्प्रोक्तं ज्वानाचक्राय वे शिर. । 
जगच्चक्राय च शिखा कवच त्वस्य सम्मतम्‌ । ३६७) 


श्रसूरान्तक चक्राय द्खारुरच महापदम्‌ । 
सुदर्गनायेति मनु" पएच्वाद्ध समूदीरितम्‌ ।(३९८॥ 
चक्रासनस्य मध्यस्थ कालाग्निसुटंशदयुतिम्‌ । 

चतुर्भुज विवृतास्य चतुङ्वक्रधर हरिम्‌ ।३९६॥ 
शरिविद्युल्लसदणं तिने चोग्रविग्रहुम्‌ । 
ध्यायेत्समस्तदु.खौघरोगदारिद्रधनासनम्‌ ॥४००।। 
पूर्वोक्तं वैष्णवे पीठे पुजयेदुक्तवत्मना । 

श्रञ्घानि पुजयेदिक्षु जयाच्या. पूजयेत्‌ क्रमात्‌ ।४०१॥ 
जया च विजया परचादजिता चाऽपराजिता 1 
विदिक्षु पूजयेत्परचाद्विमला मोदिनी तथा ।४०२॥ 
सहाख्या सिद्धिसन्ञा च पुरतः पुजयेत्तत. । 

कृष्णाभौ सितदष्टरौ तौ द्वितीयावृततिरी रिता ।४०३।॥ 
इन्द्रादिभिस्तृतीया स्याद्ज्ादिभिरनन्तरा । 


॥। 


1 श्रय प्रयोग ॥ 


तत्र प्रातःृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि -- जयन्ताय ऋषये ० , मूखे-- 
गायत्रायं चन्दसे०, हदि श्रीसुदशेनन्‌ सिहाय देवतायै ०" इति विन्यस्य, चक्र- 
राजाय हृदयाय नम., ज्वालाचक्राय शिरसे स्वाहा, जगच्चक्राय शिखाय वषट्‌, 
्रसुरान्तकचक्राय कवचाय हँ, महासुदशेनायाऽखाय फट्‌” इति पच्वाद्धमन्त्रानमू- 
लाभिमरृष्टक राड गुलीषु विन्यस्य, नेत्रवज॑हूदयादिष्वपि विन्यस्य, ष्यानायद्धपुजान्ते 
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दिग्दलेपु-- '“जायाये०, श्रजिताव्रे ०, श्रपराजितय०, विदिग्दलेषु--लोकेगार्चादि 
सवं प्राग्वतुक्रर्यादिति } तथा- 
रविलक्ष जपेन्मन्तर तदना तिलं सुभे" । 
हुनेत्पुष् स्त पंयेच्च चत्वारिशत्सहसकम्‌ ।(४०४।। 
प्राज्येन जुहुयान्मन्त्री सहस च नमस्क्रिया । 
तप्पंणादि तत कू्यत्पुर्ोक्तविधिना सुधीः ।४०५।। 
तत ॒सिद्धमनु्मन्त्री काम्यकर्माणि साधयेत्‌ ! 
तिलैः पुष्पैषु तंश्च प्रतिद्रव्य चत्वारिशत्सहस्रमित्यथ, रविलक्ष हादशलक्षम्‌ । 
ब्राह्यणो जप्तुमिच्छेत कुलानास्तीयं भूतले ।।४०६। 
तस्मिन्देशे समाराध्य सुददोननु सिहकम्‌ । 
मन्त्र सहुस्रमावृत्य हुनेहेवस्य सन्निधौ ।1४०७।। 
सहस्र मूलमन्त्रेण हयपामागसमिद्रे. 1 
न स्मतिलक कृत्वा निग च्छेच्छवुसचिधौ ॥४०८।। 
दासवत्कुरुते शवरून्स सद्यो नाऽत्र सराय । 
ग्रथ शवरुमनूस्मृत्य तप्पंणं चाऽपि कारयेत्‌ ॥४०६। 
श्रयत जयमाप्नोति नाऽत्र कार्या विचारणा । 
प्रथोदुम्बरपीठे तु देवदेव निवेशयेत्‌ ।\४१०॥। 
तस्याऽग्रे वत्त्‌ ले कुण्डे होतव्या खादिरी समित्‌ । 
भ्रयुत गोघुताक्ता तु मघ्वक्ता वा जितेन्द्रिय. ।1४११।। 


जयमाप्नोति सवादे तित्य परशुरामवत्‌ । 

तल्नप्रहाटक पट रचयित्वाऽत्र चक्रकम्‌ ।४१२॥ 
तेनाऽड गुलीयक करत्वा जपहोमादिसाधितम्‌ । 

घारयेद्‌ दक्षिणे हस्ते मत्य्‌, रोगाञ्जयेदरीनु !।४१३॥। 
राज्ञ सकाशात्‌ पूना लभते धारयन्‌ सदा 1 

जल च्रिनप्तजप्त तु सर्वोदरगदान्तकम्‌ 1\४१४।। 

पूर्वे नवशिफानिप्केचय लवणसयुतम्‌ 1 

स्पृष्ट्वा जप्त तच्च जयेद्‌ गल्मशूलादि मासतः ।।४१५॥ 


पच्चविशस्तरद्धुः [ ३४७ 





मासमेकं प्रतिदिन दूर्वाहिम सहस्रकम्‌ । 
करत्वा सम्पुजयेदेव राजयक्ष्मा प्रणश्यति ॥४१६॥ 
तिल वा मघुना वाऽपि ताहम्‌ होम. प्रमेहनुत्‌ । 
नेत्ररोगः सहृख ण पद्महोमेन नद्यति ।(४१७॥ 
त्रिप्तजक्ततोयेन क्षालन नेत्ररोगहूत्‌ । 
दशधा जएठतोयेन क्ररकैनेव सेचयेत्‌ ।४१८।। 
तावत्पुमन्वरितेनाऽपि नवनीतेन लेपनात्‌ । 
सप्ताह चाऽ्दधंसप्राह्‌ नागयन्ति विसपेकान्‌ ।1४१६॥ 
त्रपामागंस॒ जुहुया्नित्यमष्टोत्तर शतम्‌ । 
जप्त्वा तावन्नमस्कारं कुर्यान्मासमतन्दरित" ।४२०॥ 
्रपस्मारादिकानन्यान्प्रहुान्सर्वान्विनारशयेतु । 
युद्धादि पूरिते कुम्भे चद्रमण्डलमध्यगम्‌ ,४२१।। 
सुदरोननृसिह्‌ तु सुघाव्रिग्रहुवारिणम्‌ । 
यथा वचिचन्तयेत्तत्र पजयेच्चोपचारकं ॥४२२॥ 
जप्त्वा क्षत सहस्र वा दण्ट तेन व सेचयेत्‌ । 
तथा स्पृशे्ामहस्ते ह्यम्भःस्पर्शाद्धिष हरेत्‌ ॥(४२३।। 
पद्य पडिक्तदल हनद्रययूत मध्ये स्वसाध्य घ्रूवे, 
मन्तार्णान्‌ हिन श्रालिचेदलमनुप्रान्तेऽन्तिम तद्रहि । 
पट्‌कोणे निजवीजमग्निसदन ज्वालापरीत लिखेद्‌, 
दीप्त जापहूतादिसाधितमिद रक्षाकर शनत ॥४२४॥ 
श्रस्याऽ्यंः-- त्रिकोणाः स्यन्तरे षट्कोणं तदन्तदूंश्दलकमल च कृत्वा, 


तत्कणिकाया प्रणवमध्ये ्रमुक हन हन इति शत्रनासाऽऽलिख्य, दलेषु नवसु 
मन्तराक्षराि दन्गोषटादक् विलिख्य, दशमे दलेऽन्त्यमक्षर विलिख्य, षट्कोणेषु 
नृसिहवीज विलिख्य, जपहोमपुजादिभि. साधितमेतयन्त शत्रुनाश्चकर स्वरक्षाकर 


इति श्रीगोस्वाभिजगचिवासात्मन- 
गोस्वा्मिधीक्िवानन्दभटूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ पनश्वविश्तस्तरद्ख- ।२५।। 
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लारदातिलके- 

तारो हृद्विष्णवे पक्चात्‌ डेऽन्त' सूरपतिर्भवेत्‌ । 

महावलाय ठद्रन्द्र मनुरष्टादशाक्षर. ।1१॥ 

तार प्रणव, हृत्रम , डऽन्त. सुरपत्तिः सुरपतये इति, ठन स्वाहाकार. । 

सारसड ग्रहेऽपि- 

ॐ नमो विष्णवे ब्रूयात्‌ युरान्ते पतये महा- । 

वलायाऽग्निवधूमंन््ोऽष्टादशाक्षर ईरित ॥२॥ ~ 

मूनिरिन्दु समाख्यातौ तिराट्‌छन्द उदाहूतम्‌ । 

दधिवामनदेवोऽस्य विप्टुहंवः समीरितः ।1३॥ 
पदार्थादन्ञं ~ प्रणवो बीज, स्वाहा शक्तिः । 
नारदातिलके- 

हूयेकेन शिरे द्वाभ्या चिखा त्रिभिरूदीरिता 1 

कवच पञ्चभि प्रोक्त नेत्र तावद्धिरक्षरे ।1४। 

द्रास्यामसखमभि प्रोक्तः प्रका रोऽद्धस्य सूरिभि. । 
सारसडग्रहे- 

भ्रूमध्ये कण्ठहुदयनास्यन्घ्वाधारकेषु च । 

पट्पदानि मनोन्येस्य वणन्न्यस्येत्तत सुधी ॥५। 

सूद्‌ ध्न इक्‌श्रवरद््रे नासाया मुखमध्यत. । 

कण्ठदहूद्राहुयुम्मे च नाभौ पृष्ठे च गुह्यके ॥।६। 

जास्वोडच पादयोस्तदत्स्थानेष्वेषु यथाक्रमम्‌ ! 
शारदातिलके तु- 

मूर्धि मालें दृशोर्युग्मे कणंनासोतालुषु । 

कण्ठे वाहये पश्चाद्‌ हृदयोदरना्भिषु 11७ 

गह्योरजानुयग्नेषु नद्यौ. पादयौ्न्यमेत्‌ । 

पडचात्‌ पृष्ठे इत्युक्तम्‌ । अत्र यथोपदेश न्यस्तव्य । 
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रकेन्दराभ. सितान्जे सवदमृतमणिच्छवतोऽधोनि विष्टः, 
श्रीभूम्याश्चिष्टपाश्वः स्फटिकमणिनिभ रेषश्षय्याविरेषः । 

वामे दध्यन्चपूर्ण कनकजचषक स्वरंपीगूषकुम्भमु- 
विश्चच्छीवामनाख्य सतततमवतु वौ विष्णुरिष्टा्थेदायी ॥८॥ 


वामेन पात्रमित्युक्तं दक्षिणे कुम्भो ज्ञेय 1 


पूजा तु वैष्णवे पीठे कर्तव्या साधकोत्तमे । 
चन्द्रान्त कल्पिते पीठे प्रागुक्तं त समच्च॑येत्‌ ।(६।। 
पदार्थादर्ल-- चन्द्रान्तमित्यनेन चन्द्रमन्तरोऽप्युद्धतः 1 
विष्खवे सहसोमाय त्रैलोक्याप्यायनाय च्‌. । 
स्वाहान्तस्तारहृत्पर्म मन्तेरोवाऽच्चेयेच्च तत्‌ ॥१०॥। 
एतद्‌ यथाविविपदेन सूचितं प्रागृक्तं नारायणाष्टा्रोक्तं पीठे वक्ष्यमाण- 
विघानत. त समचंयेदिति सम्बन्धः 1 
सारसद्ग्रहे-- 
श्रादावद्धानि सम्पुज्य पश्चाच्छक्तीः प्रपूजयेत्‌ । 
शु्रवर्णा. सुभूषाछ्च वराभयकर शूभाः ।(११॥ 
पुषा सुमनसा प्रीतिस्तुषटिः पृष्टिस्तथेव च । 
ऋद्धि तिश्च सौम्या च मरीचिन्यंशुमालिनी १२ 
राशिनो दुर्भगा चव लक्ष्मीङछाया तथेव च । 
सम्पूणं मण्डला चंवममृता षोडशो कला ।1 १३ 
सशक्तिकान्वासुदेवान्‌ तृतीयावरणेऽच्चंयेत्‌ । 
केशवाश्चतुर्थी स्यात्पव्चम कमदादिभिः ।। १४। 
श्रवणं. शह्ुचक्रगदापद्धुजपासिभिः 1 
कुमुद कुमुदाक्षश्च पुण्डरीकोऽथ वामन. । १५।। 
राड कुकणं सवने. सुमुख सुप्रतिष्ठितः 1 
यजेत्‌ षष्ठे लोकपालान्सक्तमे दिग्ग जानपि ॥ १६॥ 


भपिराव्देन वच्रादिपूजानन्तर दिगजपूे्युक्तम्‌ । “वच्नादीन्‌ दिगजा- 
नष्टौसप्तावरणमीरितमिति' चारदातिलकात्‌ । 
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॥ श्रय प्रयोग ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणयामचय कृत्वा, "“िरसि- 
इन्दवे ऋषये नम , मुखे - विराजे छन्दसे०, हदि ०--श्रीदधिवामनाय देवतां ०“ 
इति विन्यस्य, प्राग्वद्विनियोगमुक्त्वा- ॐ हुदयाय नमः, नम ॒रिरसे स्वाहा, 
विष्णवे शिखायै वपट्‌, सुरपतये कवचाय हु, महाबलाय नेत्राय वौषट्‌, स्वाहाऽखराय 
फडि"ति करषडद्धन्यास विधाय, ““्रूमध्ये-ञ नमः, कण्ठे-नमो नम, 
हुद्ये-विष्णवे०, नामौ-- सुरपतये ०, लिद्धे-- महावलाय०, मूलावारे- स्वाहा 
नम , मृद्‌ ध्नि-ॐ नम , दक्षनेत्रे-न ०, वामे-मो०, दक्षश्रोत्रे--वि०, वामे 
व्ण ०, नासाया-वे०, मूखे--सु ०, कण्ठे--र०, हुदि-प०, दक्षवाहौी--त०, 
वामे-र्ये०, नामौ--म०, पृष्ठे-हा०, गुद्ये- व ०, दक्षजानुनि-ला०, वामे- 
य०, दक्षपादे~-स्वा०, वाभे--हा नम.” इति विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपुजान्ते योगपीठ 
सम्पूज्य, “ॐ नमो विष्एवे सहसोमाय तरैलोक्षयाप्यायनाय स्वाहा चन्द्रमण्डलाय 
नम' इति योगपीठमध्ये चन्द्रमण्डलमम्यर्च्याऽऽवाहनायद्धार्चान्ति षोडशदलेषु--देवा- 
ग्रादिप्रादक्िण्येन “धूषाये नमः, सुमनसायै०, प्रीत्यै °, वुष्ट्ये ०, पृष्ट्यं ° ऋद्ध्यै ०, 
धृत्यै ०, सौम्यायै ०, मरीच्यै ०, श्रुमालिन्यै ० शरिन्ये ०, दुरभगाये ०, लक्षम्ये०, 
छायाये०, सम्पूरणमण्डलायै ०, प्रमृताये नम” इति सम्पुज्याऽष्टदलेषु दिग्विदिक्षु, 
प्राग्वदासुदेवादिमूर्ती समयादिसाक्तीश्च सम्पूज्य, तद्टहिद्दिशदलेषु प्रागुक्तकेशवादि- 
दादशमूर्ती. सम्पूज्याऽष्टदलेषु ""कुमुदाक्षाय०, पुण्डरीकाय ०, वामनाय ०, शडकु- 
कर्णाय०, सवेनेत्राय० सुमुखाय ०, सुर्रतिष्ठिताय ०” इति सम्पूज्य प्रथमचतुरश्रे -- 
इन्द्रादीन्‌, द्वितीये-- वच्ादीच्‌, त्ृतीये- लक्ष्मी प्रकरणोक्तानष्टगजाश्च सम्पुज्य 
घूपादिशेष समापयेदिति । तया~ 


दीक्षा प्राप्य शुचिभंर्वा जपेद्‌ दादरालक्षकम्‌ । 
तदर्धं वा तदद्धं वा जपेन्मन्त्रमनन्यघी ॥ १७॥ 


तदन्ते जुहूयाद्वि्टानच्‌ पायसेन दा्कम्‌ । 
त्प्प॑णादि तत. कुर्यान्मन्त्री मन्त्रस्य सिद्धये ।।१८॥ 


एव सिद्धे मनौ मन्ती वाच््छितार्थान्‌ प्रसाधयेत्‌ । १९ 


श्रीमन्दिरे मण्डलमध्यभागे मायावदु वामनमर्च्वयित्तवा 1 
दध्योदनं निमंलशकं राटय निवेदयेत्तस्य सदा विभूत्यै ॥२०॥। 
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श्र्रकामो हुने्नित्यमश्टाविशतिषख्यया । 
सितान्न घृतमिश्र तु रान्नुयादन्न मक्षयम्‌ ।*२१॥ 


श्रपूप षडसोपेत १ हुनेदष्टसहखकम्‌ । 
श्रलक्ष्मीर्नालमायाति महती ध्िथमाप्नूयात्‌ ।२२॥ 


श्रयुत मन्वविद्धुरवा दध्यन्न शक्कंरान्वितम्‌ । 
म्रन्नपवंतमाप्नोति यत्र यत्र स गच्छंति ॥।२३॥ 


हुनेदधिलसमीपस्य पद्याक्षैरयुत नर. । 
वसुधारा महालक्ष्मीवयु वषेति तत्र च (२४ 


विद्यार्थी प्रजपेद्धक्ष ध्यायेहेव जनादनम्‌ । 
जुहुयात्पायस मन्त्री साक्ाद्रागीश्वरो भवेत्‌ ।॥२५॥ 
पुत्रकामो जपे पुत्रजीवफलैहु नेत्‌ । 
तत्काष्ठदीपिते वह्भवृत्तम पुत्रमाप्तुयात्‌ ॥२६॥ 


ध्यात्वा चरिविक्रम देव रक्ताभ करवीरक । 
हुनेदयुतस्ख्यैश्च सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ।।२७॥ 


राज्यकामोऽपि पद्मानामयुत जुहुयान्नरः । 

ध्यात्वा चन्द्रपद राज्य लभेताऽशु द्यकण्टकम्‌ ॥२८॥। 
श्रपामगेदलेहु त्वा लवद्खर्वा मघुप्लुत. । 

श्रयत साध्यनामाद्य स वद्यो भवति ध्रुवम्‌ ।1२६॥ 
स्रारोग्यकामो जुहुयादपामागे शत शतम्‌ । 
सप्ताहान्मुच्यते रोगेस्तावदेव जपेत्सुधीः 11३०॥ 
म्रायुकृमच्िमध्वक्तं स्तिलदूर्वाडकु राक्षतं. ! 

श्रयत जुहुयात्ताव्रज्जपेदायुलंभेचचिरम्‌ ।२१॥ 


स्मृत्वा चिविक्रम रूप जयपेदष्टसस्रकम्‌ 1 
मृक्तवन्धो भवेत्सयो नाऽत्र कार्या विचारणा ।{३२॥ 


[री 


१ ख खड़सोपेत 1 
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श्रष्टपहखमष्टोत्तरसहस्रम्‌, एव सवत्र 1 


पद्म सप्तवशारे तु कणिकाया ध्रुव लिखेत्‌ । 
स्वरं सवेष्टित तत्र केरेषु च कादिकान्‌ 11३३1 


क्षान्तान्दरियो लवर्जाश्च मन्त्रव णन्दिते लिचेत्‌ । 
निष्टान्बाह्ये च सवेष्व प्रणवाम्या त्तो बहि ।३४॥ 
श्रीवीजाभ्या वेष्टयेच्च यत्त श्रीपूत्रमिच्दम्‌ । 


श्रस्याऽथं ~ सपएटदश्ञदलपद्म विरच्य, तन्मध्ये पोडनल्स्वरवेष्टित प्रणव 
ससाध्य विलिख्य, तत्केसरेषु कादिक्षान्ताच्‌ दितीयलवन्नितान्वणन्विलिख्य, 
दलेपु--मन्त्रवर्णानवशिष्टसप्तदर प्रतिदलमेकंकयो विलिख्य, सम्पुटाकारेण 
प्रणवद्येन मध्ये यन्तर यथा भवति तथा सवेष्टय, तदहिरपि तथव श्रीवीज- 
दयेन वेष्टयेदिति 1 तथा - 


ससाध्यनामप्रणवाद्यमध्यमष्टाक्षरेरुज्वलपन्नमूलम्‌ । 
मन्त्राक्षराणि द्विश अ्रालिखेच्च पत्रेषु रिष्टद्ययमन्त्यपत्रे ।३५॥। 


वहिवृं त द्वादशवणं केन ततो बहिमत्िकया च वीतम्‌ । 
सम्पूजित चन्दनपुष्पवर््यरयन्तर त्विद श्रीजृदभीष्टद च ।1३६॥। 
श्रस्याऽथं ~ प्रष्टदल पद्म कृत्त्वा, तन्मध्ये--ससाध्य प्रणव विलिख्य, 
तत्केसरेष -तारायणाष्टाक्षरवणनिकंकश समालिख्य तसत्रेषु- मूलमन्त्रस्य वर्णान्‌ 
द्विशो विलिख्याऽवदिष्टद्रयमन्त्यपतरे -प्माढहिवृं ्त्रयवीयीदयाभ्यन्तर वीथ्या 
वासुदेवद्वादशाक्षरेनिरन्तर समवेष्टच वाह्यवीथ्या मात्रकांस्तथेव वेष्टयेदिति 1 
तथा-- 


तारकामरमासौवंर्ीजियक्तो मनुत । 


पूरवेमन्तरस्याऽऽदौ प्रणवकामवीजश्रीवीजववीजानि योजयेदित्यर्थः । 
च्यवनो मूनिराख्यातो गायत्री छन्द ईरितम्‌ ।\३७॥ 


देवता चाऽस्य सम्पोक्त स यज्ञेश्वरवामनः 1 
पड्दीघंकामवीजेन षडद्धानि प्रविन्यसेत्‌ ।३५।। 
कपृरघवल देव निविष्ट सरसीरुहै । ॥ । 
सुश्रसचं सुनेत्र न्व चारस्मितमनोहरभ्‌ ।३६॥ 
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दण्ड चाऽमृतकरुम्म च रर्छन्द्रसमप्रमम्‌ | 
दधिभक्त सोपदञ्च, वसुपात्र च विश्रतम्‌ ।।४०॥ 
चिन्तयेज्जगतामाद्य जगदात्तिहर हरिम्‌ ) 
“ग्रस्य पूजादिक सर्वं पुरवोक्तनव वर्त्मना ॥४१।। 
॥1 श्रय प्रयोग ॥ 
तत्र योगपीठन्यासान्ते “किरसि ~ च्यवनाय ऋपये०, मूते ~ गायत्री- 
छन्दसे०, हृदि ~~ श्रीयज्ञेदवरवामनाय देवता ०” इति विन्यस्य, वा क्की' इव्यादि 
करषडद्धन्यास कृत्वा, ध्यात्वा मानसपूजादि सवं प्राग्वत्कुर्यादिति । 
„ कुयत्तितो मन्त्रसिद्ध. काम्यान्‌ स्वामीष्टदायकान्‌ । 
तहख' हविषा होमो लक्ष्मीदो घान्यमाप्नुयात्‌ ।।४२।। 
घान्यहोमेन वीजंश्च शतपथसमुदुभव. । 
सहस्रहोमाद्धीतीना? नाशो भेवति निश्चितम्‌ ।४३॥। 
दध्यक्तान्नेन जुहुयाद्‌ दुगतेमुच्यते नर । 
त्रैविक्रम वामनस्य रूपं ध्यायन्मनु जपेत्‌ ।॥(४४।। 
चोरादधयान्मुच्यतेऽसौ देवक तु पटे लिखेत्‌ ! 
भित्तौ वाऽऽलिख्य गन्धाचमंहती श्रियमाप्तुयात्‌ ।१४५।। 
ॐ नमं पदमुक्त्वा तु ततो भगवते पदम्‌ । 
विष्णवे पडमारम्य पूरवेमन््र समूञ्चरेत्‌ ।।४६।। 
चषि कपिल श्राख्यातो गायत्र न्द उच्यते । 
उदीरित. सवंवन्यो देवता भोगवासन. ।1४७।। 
पदभिर्मन््पदेरुक्तः पडद्धविधिरुत्तम- । 
नील वरर्चतुर्बाहु" शद्ध चक्तगदान्जधृक्‌ ।।४८॥ 
सर्वान्भोगान्ददात्येप भक्तानां भोगवामन. । 
भ्रस्य पूजादिक सवं मन्त्री पूर्ववदाचरेत्‌ ॥४६॥ 
ठ नमो हतुः भगवत्ते निर, विष्णवे शिखा, सुरपतये कवच, महानलाय- 
नेव, स्वाहाऽस्त्रम्‌ 1 तया- 


~ 


१ ख सोमपदल।! २. करू सीतां! 
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तारो हृदय पायावालकान्ते विष्णएवेपदम्‌ । 
*ग्रारभ्योक्तारयुरस्यपि्रह्या गायत्रमुच्यते ।५०॥ 


छन्दश्च देवता प्रोक्ता माया वाल्तकवामन. । 
पउद्धानि मन्वस्य पदे पड्भिः समाचरेत्‌ । ५१ 
पीताम्बरोत्तरोयोऽसौ मौज्जीकोपीनयुग्वरि. 1 
केमण्डल्‌ च दघत दण्ड छत्र करदंधत्‌ ५२॥ 
यज्ोपवीनी नीलायो ध्यातव्यञ्छद्मवामन. 1 
पुजादिक पूरवेवच्च कुर्यान्मन्त्री यथात्रिवि ॥५३1। 
भ्रप्नविद्याभ्रुमिदोऽय भक्तानामभयप्रद. 1 


एतन्मन्त्रोपासकाना नियममाह महाकपिलषज्यरात-- 


नाञर्नीयात्तण्डूलीगाक त्था चौदुम्वर फलस । 
श्राद्धान्नं करक चैव भक्षयेन्न कदाचन ।५४।। 


करक वर्पोपिलस्‌ । 


पद्मपत्रे न मुल्जीत तथा चाऽकंदलेष्वपि 
तन्तुकार्पास्िवरीजानि न स्पृशेच्च कदाचन ।\५१५।। - 


वल्मीक गोमय विगप्रच्छायामपि न लद्खयेत्‌ । 
देवाग्निगुरुपुजा च कुयधिक्तिसमन्वित ॥५६।। 


तथा-- अथ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि सुदर््नमनुत्तमम्‌ ) 
येन सिदढधचयन्ति सकला साघक्राना मनोरथा ।५७।) 
यात्सप्तम तदन्त्य च भृग्वग्नी दी वंसयुतौ । 
यान्त्य व्योम दक्षकखेयुक्‌ पान्त्य केवलश्च ट 11४८] 


वेदाद्याच्श्चकरमन्र सप्तत्रणं उदाहतः 1 


यात्सप्तम सकार , तदन्त्य हृकार , भृगु सकार , श्रमनी रेफ , दीघं ्राकार 
एत चता, यान्त्य रेफ, व्योम हकार. अर प्रनुस्वार, दक्षकशणं उकार. एतः 
हु, पान्त्य फक्रार्‌ , केवल, ट. विस्वर ट्‌, वेदाद्या. प्रणवाय, 1 


१ ख श्रारम्थोक्तोऽखु 1 
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तथा-- ऋषि. प्रोक्तो दयहिवु ध्नोनुऽष्टुप्‌ छन्दश्च देवता । 
सुद्गनात्मा स महाविष्णु निभि रीरित. ।\५६॥। 
चक्रायान्तं राविसुवीः१ *वालानव्दकंः पृथक्‌ । 
पडद्धमनवो ह्यस्य युक्ता द्िठान्तका- ।1६०।। 
एेन्द्रायधोद्‌ ध्वक्रमशश्चक्रेणेति ततो वदेत्‌ । 
वदेद्रघ्नामि हदय न्त चक्रपदं भिर ।६१॥ 
दिगामपि दज्चाना स्याटन्धोऽनेनाऽशुनाऽत्र च । 
चरैलोक्य प्रणवाद्य च रक्षयुग्म तनुत्रकम्‌ ।!६२॥ 
, श्रस्वररीपयुतो मन्त्रो ह्यग्िप्राकारसन्ञक. । 
श्रनेन सनुना स्वस्य परितोऽग्निमय बुवः ।\६३।। 
प्राकार परिकल्प्याऽथ न्यासानन्यान्समाचरेत्‌ । 
दिग्बन्याद्विमन्ता. प्रयोगे स्पष्टीकर्तेव्या । 
नुभ्ररक्तासिताम तु प्रणव शिरसि न्यसेत्‌ 11६४1 
श्रूमध्याननह दुगुह्यजानृपदुदर न्स न्विष्‌ । 
इतरान्वह्ितुल्याभान्वान्मिन्तरी प्र विन्यसेत्‌ ॥६५।। 
पदूदन्दसच्धिगत्फ "जानृगुल्फेयु विन्यसेत्‌" इति कपिलचचनात्‌ । 
तथाद्धदरसद्ुगदान्जमुसलं धनु पालकौ, 
ग्ण दवतमकंकोटिसप्रभ कराम्भोषुहू. 1 
स्वदेहरचिभिजंगन्ननिशभासयन्तं स्मरे- 
इरि रथपदाह्य विकटभीमदेषटराननम्‌ ।1६६।। 
रयाद्ख चक्र, दर शह", सुशिरड कुश । दक्षादयदुध्वयोरादं तदाचयध - 
स्थयोरन्ये, तदाद्यघस्ययोरपरे, तदाद्यधस्थयोरितरे इत्यायुघध्यानम्‌ ! 
. पूजयेद्रेष्एवे पीठे गन्वपुष्पादिभिस्तत. \ 
मूलेन मूत्ति सद्धत्प्य तत्राऽऽवाह्य च पूर्वत्रत्‌ 1\६७॥। 
भ्रद्खानि चक्ता्यस्त्राणि गदान्ने मुसलं तथा ! 
धनु. पाशाउ कुशौ प्रोक्ता पीतरक्तसितासिता ।1६८॥। 


४ 
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मिती तिति 0) ^ 0४0 १091 ॥ 











द्विश जक्तय भ्रभ्यर्च्या विष्णुसाद्चिध्यकारिका" 1 
दशंयेच्चक्रगायत्या ततो मुद्रा च मन्ववित्‌ ॥६६॥ 


मुद्रां चकाराच्चकरमुद्राम्‌ । 


सुदशेनाय विवदेत्ततरच विदय महा- 1 
ज्वालाय धीमहि तच्नस्ततङ्चक्र प्रचोदयात्‌ 11७०॥ 


|) श्रथ प्रयोग ।॥ 


तत्र प्रात कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कृत्वा, ““िरसि- 
परहिरवुघन्याय ऋषये नमः, मुखे ~ ्रनुष्टुप्‌चन्दसे ०, हृदि ~- श्रीसुढ्जंनाय देवतायै ०" 
इति विन्यस्य, प्राग्वह्धिनियोगमूक्त्वा, “चक्राय स्वाहा हृदयाय नम , विचक्राय 
स्वाहा चिरसे स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा शिखाय वषट्‌, धीचक्राय स्वाहा कवचाय 
हु, सचक्राय स्वाहा नेत्राय वौषट्‌, ज्वालाचक्राय स्वाहा ्रस्त्राय फडि”” ति कर 
षडद्धन्यास विघाय, न्द्री चक्रेण बध्ामि नमह्चक्राय स्वाहा, श्राग्नेयी चक्रण 
वध्नामि नमङ्चक्राय स्वाहे" त्यादियुक्त्या दश दिग्बन्धन दक्षकरतज्ज॑न्यड गृष्ो- 
त्थशब्देन कृत्वा, ॐ त्रैलोक्य रक्ष रक्ष हु फट्‌ स्वाहेति मन्त्रेणाऽग्निप्राकार 
विचिन्त्य, “ॐ नम" शिरसि, स० भ्रूमध्ये, मुखे- ह° स्रा० हृदि०, र० गृह्ये, 
ह° जानुनो , फट्‌ नम. गुल्फयो.' इति विन्यस्य, ध्यानादिप्रारा प्रतिष्ठान्ते वेष्णव- 
मुद्रा" प्रदव्यै, 'सुदशंनाय विद्हे महाज्वालाय धीमहि तच्तश्वक्र. प्रचोदयादि'ति 
गायन्र्या चक्रमुद्रा प्रदर्ग्याऽऽसनाच द्धा चन्तिऽष्टदलेषु - "चक्राय नमः, रद्य ०, 
गदायै ०, पद्याय०, मुसलाय ०, धनुपे०, पाशाय ०, श्रड कुलाय ० इत्ति सम्पूज्य, 
दलाग्रेपु--हयग्री वपूजोक्तलक्ष्म्यादष्टगक्ती सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्वं समापये- 
दिति । तथा-- 


जपेद्‌ हादरलक्ष तु तत्महस्र हुनेत्तिलै 1 
सपंपेिल्वदौग्वान्नघृते मन्त्री यथाविधि ।1७१॥ 


विल्वैविल्वपत्र , 'स्ष॑पैविल्वपत्रैश्चे'ति प्रयोगसारवचनात्‌ 1 एकैकद्रव्येणा चतु - 


जताधिकसदसरसख्याको होम । त्िलादिद्रव्यचतुष्टये चरिमधुथोग कार्य. । त्रिमधु- 
सयुतरि'ति प्रणोगचारात्‌ । तथा-- 


तपेएादि तत कृत्वा कुर्याद्‌ ब्राह्यणन्षरम । 
ततो मन्व विदध्याच्च प्रयोगानिषटटदायकान्‌ ।1 ७२]! 


[७880009 ॥ 0 


च 
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चक्रयुग्मं लिखेन्मन्वी सौम्य्याम्यगतं क्रमान्‌ ) 
चक्रयुग्म प्रटकोखदयम्‌ 1 
भ्रालिखेत्‌ प्रणव मध्ये षट्कोगेष्वरएुवणंकान्‌ ।1७३॥ 
पीताभां कणिका कू्यद्रिक्तार र्याममन्तरम्‌ । 
सिता नेमि हिखिदिखापरीत पाथिवावृतम्‌ 11७४॥ 
तत्र सौम्ये च कलज्ञ शोणाम्मःपूणेमत्र च 1 
चक्राहुय १ समावाह्य हरि सम्यक्‌ प्रपूज्य च ।।७१५॥। 
याम्ये कुर्याद्धोमकमं षटुतवरिशाच्छतसम्मितं. । 
भ्राज्यापामार्गकसमिदक्षताराजिकातिलै" ।1७६।। 
हविषा पञ्चगव्येश्च हुनेदाज्यष्रु.ते. कमात्‌ । 
परतिद्रव्यस्य सम्पाततान्‌ कुम्भतोये विनिक्षिपेत्‌ 11७७। 
परस्थादध्िङृत पिण्ड सम्यक्कुम्भोदये सुधी. 1 
याम्या्ायामूपावेद्य साध्य नीराज्य तेन च ।1७८॥ 
सद्रव्य तद्घट दुराद्रा्ावष्टमके क्षिपेत्‌ । 
तत्सामगम्थादिकमपि क्लिपेत्तदक्षभागके 11७&॥ 
ततो वलि हरेद्धी मान्हुतशिष्टान्नकेन च 1 
मन्त्रेणाऽनेन हदयं वदेद्िष्णुगणे ततः ॥८०॥ 
वदेद्‌ म्योऽन्ते सर्वेशान्तिकरेग्योऽन्ते वलि ददेत्‌ । 
प्रतिगृह्णन्तु गान्त्यं च हृदयं तदनन्तरम्‌ 11८१1 
विप्रान्सम्भोज्य गुरवे दक्षिणां च प्रकल्पयेत्‌ 1 
ज्वरादिरोगसड घानान्‌ प्रयोगोऽयं विनाशयेत्‌ ।८२॥ 


प्रपस्माररुजं चैव पिशाचग्रहुवैकृतम्‌ । 
रक्षोभतादिपीडा च नाच्येन्मद्‌क्ष्वय विधिः 11८३॥ 
ग्रस्याऽथं --सयुजुभे स्याने गोमयोपलिप दक्षिणोत्तरविभागेन हस्तान- 
रलि पट्कोणदय वृत्तवेष्टित वदहिकूचतुरसवरृत्त च कत्वा, तन्मन्न दीक्षोक्तपीत- 
रजसाऽपूर्य, कोरापट्‌कोदर रक्तेनाऽपूय्यै, तदन्तरालपट्‌कं अ्यामरजसाऽऽूय्य, 








१, फ चक्रटय । 
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रेखा" सर्वां इवेतेन कृत्वा, तन्मध्ये प्रणव विलिल्य, स्वाग्रादिकोणषट्के मूल- 
मन्त्रस्य द्वितीयः सर्गदिषट्‌क विलिख्य, त्ोत्तरदिग्गतचक्रे कूडकूमादिमिश्रजलपूर्णं 
वुम्भ दीक्षाविघानोक्तक्रमेण सस्थाप्य, तत्र पौटपूजापुर सर सुद्गेन समावाह्य, 
सर्वोपचारे साद्लावरण सम्पृज्य, दक्षिणदिगतचक्रे दीक्षोक्तविधिना नित्य 
होमोक्तविधिना वा बवष्णवाश्नि सस्थाप्य, प्रोक्तद्रव्य. प्रतिद्रव्यं पटूतव्रिशशदधिकः 
जत रात प्रत्याहुति प्रतिद्रव्य हुतशेषं ख. वलग्न कुम्भतोये सम्पातयञ्‌ जुहुयात्‌ 1 


ततो होम समाप्य, कुम्भे पिण्ड प्रस्थार्द्धाच्िकृत निधाय, साध्य स्वदक्ष- 
भागे समुपवेशय, त कुम्भमुदधत्य, तस्योपरि चि परिभ्राम्योक्तस्याने दूरेत घट 
निक्षिप्याऽक्यादि सर्वं तदक्षभागे निक्षिप्य, हतचिष्टाचरेन (नमो विष्युुगणेम्य सर्व- 
शान्तिकरेम्यो वलि प्रतिगृहन्तु शान्त्यै नम'इति वलि दत्वा गृहमागच्छेत्‌ । ततो 
यजमानो ब्राह्मणानन्नादिभि परितोष्य, स्वगर्‌ ॒प्रयोगकर्तार गौभूहिरण्यव- 
स्त्रादिभि. सम्यक्‌ परितोषयेदिति उक्तफलभाग्‌ भवेत्‌ ! तथा-- 


स्तनजद्रूमसम्भूते. फलकं. पञ्ञर बुभस्‌ । 
करत्वा मस्त्री पच्चगन्ये पृरयेत्साध्यमच च 115८४।। 


निवेरयेच्छुद्धवस्तर शुद्राद्ध त स्पृशन्‌ जपेत्‌ । 
मनु कशानुवह्लयादिदिलु सस्थाप्य मन्त्रवित्‌ ।\८५॥ 


विप्रवर्य कारयेच्च होम पूर्वोदितैः क्रमात्‌ 1 
दरव्यैस्तास्तोषयेद्धिप्रान्‌ यन्मनो गुर्‌ तथा 1८६॥ 


घनधान्यादिकंनंत्वा सन्तोष्य प्रीणयेत्तथा । 
एव योग. सवं रोगापमृत्युद्रोहनाशन ॥८७।। 


गव्यैः समस्तः क्षीरद्रुचमत्थिङ्च कषायकं 1 
एभिः सम्प्रिते. कुम्भजं सम्पात्तसयुतैः ।\८८।। 


साध्यं ग्रहाविष्टमनेन सिञ्चेदुग्रामिचारातुरमूग्रपीडम्‌ । 
स्वस्थो सवेत्तेन नरोऽतिमडन्षु भानोदिने साघु युसाघितैस्ते ॥८६॥ 


योषा सस्नापयेत्तश्च सुखेन प्रसवो" भवेत्‌ 1 
घृत पक्व पच्वगव्ये सञ्ञप्तममुनाऽगगुना १ ६०॥ 


१, फ. भसव्ा) 
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ग्रहुपीडानिरुद्धाना गभिणीना हितावहम्‌ । 

मनु जपेह्‌ श्त पच्वगव्य स्पृशतु सुवी ॥६१॥। 

पद्मपत्र ब्रह्यवृक्षपत्रे विल्वफलेऽपि, वा । 

तन्न्यस्य तत्स्वीयगृहे निखनेच्च परस्य कवा । &२॥ 

रक्षा भवनि तद्गेहै सम्पद्वद्धिश्च जायते । 

पलाज्ञस्तनजद्रुत्वक्‌ चन्दन गुग्गुलु तथा ।&३॥1 

घुसृणं च हरिद्रा च रोचनं विल्वराजिका । 

श्रपामार्गत्तिला दूर्वा विष्णुक्रान्ता तुलस्यपि 11 € 

कृष्णा च तुलसी प्रोक्ता यवोऽक्कद्रुम एव च । 

सहदेवी तथा लक्ष्मीः कुशगोमयसद्टचा ॥९१५॥। 

कमल रोचना पच्वगव्ये सड क्ाथयेन्मूहू" । 

सिद्धेऽस्नौ भस्म यावत्स्यादेतत्सर्वेष्टदायकम्‌ ।\६६। 
सिद्धे सस्रते । 

सज्ञप्त मनुनाऽनेन सम्यक्‌ च शिरसा धृतम्‌ । 

सर्वे भूतग्रहव्याधिक्च्याद खादि वारणम्‌ ॥1६७।। 

द्रोदोग्मादरिपुव्राससर्व पापहर मतम । 

भ्रापन्नायकमेतस्स्याद्रयद शिवद परम्‌ ।€८॥ 

फलत्रययुते. कल्के पच्चगव्ये पचेद्‌ धृतेम्‌ 

प्रस्थ च कत्कद्रव्याि घन शुण्ठी निशा तथा ।[६&॥ 
घन मस्ता । 

चिच्रकंला मधोयंष्टिवंचा पाठा वृषा तथा । 

माध्वीका च विडद्ध च मञ्जिष्ठा दार रोहिणी 1१०० 

मनुनाऽनेन सञ्ञप्त वन्ध्यापुत्र प्रदायकम्‌ । 

भूतग्रेतपिशाचादिभयघ्न नाऽत्र सशयः ।1 १०१1 

पच्चगव्याज्यनेतत्स्याद्‌ मभेरक्षाकर परम्‌ । 

गुलिका च पुरो. कत्वा सहसराष्ट हुनेत्तत. ।।१०२।। 
पुरो गुग्गुलोः \ ` 
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दिवसत्रितय चाऽपि चतुदिवस्मेव वा । 
भवेत्सवपिद्रवाना नासो मडक्षु गदस्य च ॥१०३।। 


ग्रपामागेसमिद्धिङ्व हूनेदयुतसख्यया 1 
भूतञ्वरभयग्याधिकृत्यापस्मारना्नम्‌* ।। १०४॥ 
घृताक्तः कमलैहुं त्वा श्रीवृद्धि लमते नर । 
ग्राज्याक्ताभिश्च दूर्वाभिर्होमो दीर्वायुषे भवेत्‌ ॥ १०५१ 
पलाशभूरुट्समिद्धिर्मधाव्‌ द्धिभेवेत्किल । 
वसायी उवेतकुमृदेराज्याक्तरज्जहुयाच्नर. \१०६।। 
जूना वृद्धिमिच्छेत स हूनेत्केवल घृतम्‌ । 
उदुम्बरसमिद्धोमा्पुत्रलाभो भवेत्किल ।। १०६॥। 


श्रष्टोत्तरसहस्र च हुनेदश्वत्यजंस्तथा 1 

समिद्ररेरेकवपं मुक्तयेऽय विधि. स्मृत 11१०८॥ 
चक्रमध्यस्थित स्व च चिन्तयश्च मनु जपेत्‌ । 
एकोऽपि दुर्जेयो युद्धे म्यो भवति मन्तवित्‌ \॥१०९॥। 
कल्पान्ताग्निनिभ चक्र वैरिणो यस्य मूदुं धनि । 
स्मरेतसप्तदिनात्तस्य ज्वलनप्रतिमो ज्वर ।११०॥ 


भवेत्विक्षदिनेरचाऽय प्राप्नोति मरण ध्रुवस्‌ 1 
सकार स्वरसवीत याहीति पदवेष्टितम्‌ । ११९१।। 
सस्मरे्यस्य शीषं स तस्योच्ाटो दशाहुत २ 1 
मण्डलान्मरणं याति सान्त काकनिभ रिपो. ९११२।॥। 


मूद्‌ं घनि स्मरेच सप्राहादुच्चाटो वा मृततिभवेत्‌ 
शरच्छशा द्ुप्रतिम सुघाधाराभिवषेरम्‌ ॥\११३। 


खकारं संस्मरेन्मूद्‌ं धनि स जीवेच्छरदां शतम्‌ । 
वल्िगेहयुगे डाच्ान्सप्त मध्ये षडश्िषु 11९ १४।। 





१. क, च्कत्दापत्तार० २. क दशाहूत" । 
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मन्राणानिथ तेष्वेव लिसेद्यन्तरमिद शमम्‌ । 
श्रापन्निवारण सम्यक्‌ भूतप्र्ञामयापहम्‌ ॥ ११५1 


प्रस्याऽथं -षट्‌कोर॒ विलिख्य, तन्मध्ये पट्कोखेष्वपि ठकारमालिख्य, तेषु 
ठकरारेपु मन्नरवणनिकंकञो लिखेन्मध्ये साघ्याख्या चेति सम्प्रदायः । तदृक्त फलदम्‌ । 
वद्िगेयुगे साध्य लिद्ेत्तारगडादयगम्‌ 
षटसु कोरोषू मन्वान तत्सन्धिप्वद्धमन्त्रकास्‌ । ११६॥ 
तत. पोडगपत्र स्यात्पोडलार्खानुमयुतम्‌ । 
वेष्टित भूपुरेणाऽथ कृतसम्पातमूत्तमम्‌ ॥(११७॥ 
गभिणीगभरक्नार्थं हितं परमदुलंभम्‌ । 
उन्मादग्रहमूतादीनभिचा राश्च नाशयेत्‌ ।।११८॥ 
्रस्याऽ्यं .--पट्कोखमध्ये प्रणव, तन्मध्ये ठकार ससाध्यमालिख्य, षटूयु 
कोणेषु चिष्टवर्खन्‌ पट्कोससन्धिष्वद्धु मन्त्रान्‌, तदुवहिः पोडशदलपद्मदलेषु 
पोडशाक्षरमन्त्रस्येकंकाक्षरमालिस्य, वहिश्वतुर्प्रेण वेष्येदिति । तथा- 
षट्कोणे प्रणवगतं च कर्ममध्ये मन्त्रार्ण दहनयुगस्य कोणकेषु 1 
ग्रद्धाणूनु विलिखतु सन्विपुक्तमेतच्चोरादिग्रहभयनाशक्र च यन्तम्‌ । ११६ 


म्रस्याऽयं --पद्‌कोणमध्ये ससाध्य प्रणव, कोणेषु शिष्टाणति, सन्धिष्वद्ध 
सन्नाङ्च विलिच्योक्तपु प्रुज्यादिति । तथा- 


कृशानुगरहयुग्मके लिख ससाध्यतार लिखेत्‌, 

पडध्चिपु मनु च सन्धिविवरे तथाऽद्धानि च! 
स्वरद्वयसुकेसर वसुदल लिखाष्टार्ण॑यु- 

ग्लिपिद्वयसुकेसर विकृतिवणंयुक्‌यदुलम्‌ \\ १२०॥। 
टक्षाम्यां स्वाख्ययाऽऽत्रीत पाशा कुरावृत त्रिधा । 
चक्रयन्त्रमिद प्रोक्त सर्वामियनिवारयम्‌ 1१२१॥ 


स्वेभीतिप्रलमन दर चोरविनाशनम । 


ग्रस्याऽथे --षट्कोरामष्ये प्रणव ससाध्य विलिख्य, तत्कोएेपु मन्त्रार्णास्त- 


स्सन्विष्वद्धमन्वारचाऽऽलिख्य, तद्वहिरष्टदलकमल कृत्वा, तत्केसरेपु षोडशस्वरान्‌ 


सविन्दून्‌, दलेषु नारायणण्टाक्षरवणानरि सविन्दुकानेकंकगो विलिख्य, तदहि. 
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पोडगदलकमल कृत्वा, तक्केसरेषुं कादिसान्तान्सविन्दुकानेककशो विलिश्य, 
तद्वदहि पोडशदलकमल कृत्वा, तत्केसरेषु कादिसान्तान्सविष्टुकाच्छन्टरगो विलिस्य, 
तत्पत्रेषु वश्यमाणसुदशेनपोडगाक्षरमन्तरस्यकंकमशर च विक्तिख्य, पम्रादुबहि सप्त 
वृत्तानि कृत्वा, वोथीषट्‌क परिकल्प्य, तास्वम्यन्तरगतासु तिसृषु हकारक्षकार- 
यो्मध्ये साध्यनामाक्षराणि कृत्वा, सवेष्टच, वाह्या तिसृषु पाशाड्करुलवीजाम्या 
वेप्टयेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा- 


तार हु दधगवते प्रोक्त्वाऽन्ते महासु-पद वदेत्‌ 1 
दनाय हमद्ञान्त पोडलार्णो मनूत्तमः ।॥१२२॥ 


यन्त्रेप्‌ लिखितो देप सवभिीप्टफलप्रद । । 


तार प्रणवः, हत्तम , भ्रस्त फट्‌, ्नन्यानि पदानि स्वरूपाणि, श्रत सन्धि. 
नमो भगवते इति ! तथा- 


श्रष्टरेखा लिचेत्ता?च युगज्ञ. सम्प्रवन्वयेत्‌ ।।१२३। 


श्रण्टा््न्तिरितान्पादान्हुपीकेशमनोलिखेत्‌ 1 
चतु कोष्ठे मध्यको्त्रित्तये साध्यनामयुक्‌ 11१२] 


चक्रमन्त लिखेन्मन्त्री भवेत्तत्स प्रकोष्ठकम्‌ । 
यन्तर भजे क्षौमपट्टे कोमले कपेटेऽथवा 1 १२५॥1 


सम्यक्‌ च गुलिकीकृत्य लाक्षाभिः सम्यगावृतम्‌ । 
क्रतस्नम्पातपात च सर्वविन्नागकं स्मृतम्‌ 1) १२९।] 


श्रपम्थं* -- प्राक्‌ प्रतयगायता ग्रष्टरेखा कृत्वा, रेखात्रिनय त्रितयमन्तर- 

यित्वा, सर्वरेखाग्रारि वध्नीयादेवड कृते कोष्टसप्तकं जायते । तत्राऽम्यन्तरे कोष्ठत्रय 

विहाय, पाख्वेदरय वत्तिकोष्ठचतुष्ये नारायणा्टाक्षरमन्त्रवर्णद्यमध्यस्थस्थाने (हुषी- 

केदा' इति शोकस्य चरणचतुष्टय स्वतामभागमारम्य दक्षिणान्तमालिख्य, मध्य 

- कौ्ठच्रये साव्याख्या कर्म॑युक्ता सुवर्गनमन्तरवर्णद्रयान्तस्थितामालिक्तेयथा- "स? 
देदत्त ग्रज्ञदत्तस्य व कुर कुरु हम्‌" इत्याद्य लिखेत्‌ । तथा -- 


स्थाने हूपीकेग तव प्रकीरत्याऽथ जगत्पर च । 
हप्यत्यनुर-गव्दान्ते ज्यते च पदमुच्चरेत्‌ 1! १२७।। 


{१ छ पुस्तके नाऽन्ति। 


कि 
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रक्नासि भीतानि दिशो द्रवन्तौति पद वदेत्‌ । 
स्वे नमस्थन्ति चेति सिदधसद्धा प्रकीर्तयेत्‌ \१२८॥ 


हूपीकेलमनु प्रोक्त; सवेरक्षाकरः गूम । 


मन्त्रोद्धारः सुगम. । 


धन्त्रसारे- 


षट्कोखकशिकामध्ये तार कोणेषु पट्‌स्वपि । 
चक्रमन्त्रपडद्धानि तत्सन्धिपु दलेष्यय ।। १२९॥ 


तुपच्रतृपचर्तुपश्वपटुपच्सल्यकानच्‌ । 
स्थाने हूपीकेडमनोर्वं एनिष्ट सुकेमरे ।१३०।। 


श्रष्टाक्षरमनो्वं मेकमेक विलिख्य च । 
मातृकां समावेष्ट्य नूपुरेण च वेश्येत्‌ ॥ १३१ 


गीताऽनुष्टुव्यन्धमिद सवंरक्षाकर परम्‌ । 


प्रयमथे --षट्कोणमध्ये ससाध्य तार विलिख्य, पट्‌ कोणेषु युदशंनषडक्ष- 
सणि, तत्सन्विपु श्रा चक्रादीन्पउद्धमन्तरास्तद्रहिरष्टदलकेसरेषु नारायष्टाक्षरवणाष्टक, 
, दलेषु “स्थाने हृपीकेज तवे'ति शछौकमन्त्रस्य पट्‌पच्, पट्पच्च, षट्पच्क्रमेण 
र्णान्विभज्य विलिख्य, वहिवु त्तयोरन्तराले मातृक्ार्णरावेषटय, वहिश्चतुरश्र 


कुर्यादिति 1 


` स्वाकर- सवेसिद्धोऽय क्रियमाणेषु कर्मसु ।१३४।। 


तथा- 

तार हूव्स्याद्धगवते महा प्रोक्त्वा च डयुतम्‌ । 
सूदशेनपद तदन्महाचक्राय वै महा- 11१३२1१ 
ञ्वालायोक्त्वा महादीप्तरूपायेति च स्वतः 1 
रक्षयुग्म मा पदान्ते महान्ते च बलाय च ।१३३॥ 
स्वाहान्तश्चक्रमन््रोऽय गदित. सवकर्मसु | 


# 


भ्रस्याऽचेनादिक सवं मन्त्री पूर्ववदाचरेत्‌ 1 


तारः प्रणव › हुम. भसवते इत्यनेन सन्धि नमो भगवते इति । 
ग्रन्यत्सुगमम्‌ । 
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श्रो घारसड्ग्रहे- 
श्रथ राममनुन्वक्षये श्रे ्ठान्वेष्ए॒वतन्त्रके । 
तत्राऽदौ मन्त राजस्तु पडर्ण. प्रोच्यतेऽघुना । १३५।। 
गारपव्येषु सौरेषु साक्तरोवेष्वभीष्टद ¦ 
वेष्णवेष्वपि सवपु राममन्तरा फलाधिका. ।1१३६।। 


गारापत्यादिमन्तरेषु कोटिकोटिगुखाधिकाः । 
मन्त्रास्तेष्वप्यनायासफलदोऽय षडक्षरः ।1 १३७।। 


पडक्षरोऽय मन्स्तु सर्वाधौघविनागनः । 
मन्त्रराज इति प्रोक्त सवेषामूत्तमोत्तम ।। १२८१) 
देनन्दिनि च दुरित पक्षमारतुंवपजम्‌ । 

सर्वं दहति नि.शेपमूर्णाचलमिवानल. ।1१२३६।} 


ब्रह्महृत्यासहललाि ज्ञाताज्ञातकृतानि च । 
स्वर्णस्तेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च ॥। १४०1 


सवण्यिपि चम यान्ति मन्त्र राजानुकीत्तंनात्‌ 1 
ब्राह्मण क्षत्रियं वेयं नृद्र हच्वाऽपि कल्मपम्‌ ।1 १४१; 


सच्छिनोति नरो मोहाद्‌ भरुयस्तदपि नाशयेत्‌ । 
ग्रामारण्यपञ्ुघ्नत्वे सल्चित दुरितञ्च यत्‌ ।। १४२।। 


नि क्नेष नाशयत्येव रामात्मा” मन्त्रराजकः. । 
मद्यपानेन यत्पाप तदप्यागु विनाअयेतत्‌ 11 १४३।॥ 


त्रमक्ष्यभक्षणोत्पन्न मिथ्याजानसमु धवम्‌ । 
सवं विलीयते राममन्वम्याऽस्यैव कीत्तेनात्‌ \। १८४1 


श्रोत्नियस्वणेहरसाच्चेनो यदृपगच्छति । 
रत्नदेरपहारेण तदप्यागु विनागयेत्‌ 11 १४५॥। 


गत्वा तु मातर मोहादमम्यां चाऽपि योपितम्‌ } 
उपास्याऽनेन मन्त्रे राम तदपि नाजगयेत्‌ 11 १४६।) 


१, रू कऽमात्मा) 
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महापानकयुक्ताना सङ्धत्या सच्ित च यत्‌ । 
नाश्येत्तत्तथालापशयनासनभौजनंः* (1 १४७।। 


पित्रमातृवधोत्पन्न बुद्धिपूवंमधं च यत्‌ । 
नि शेप नाशयत्येव कालत्रयसतमु दवम्‌ ।\१४८॥ 


तदनुष्ठानमातरेण सवेमेव प्रलीयते 1 
यत्प्रयागादिती्थंन प्रायदिचत्तादिकंरपि ॥ १४६।। 


ने वापनुदते पाप तदप्याश्चु विनाशयेत्‌ । 
पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु कुरप्ेत्रादिषु स्वयम्‌ ।१५०।। 
वदिपूर्वमघ कयात्‌ तदप्याशु विनाक्षयत्‌ 

कृच्छं स्तप्तप राकायर्नानाचान्द्वयरो रपि ।१५१।। 
पापच्च नाऽपत्ोद्य यत्तदप्याञ्यु विनाशयेत्‌ । 
भ्रात्मतूल्यसुवरणादिदानं्वंहुविघे रपि ॥१५२॥ 
किल्चिदप्यपरिक्षीणं पाप तदपि नाशयेत्‌ । 
भूतप्रेतपिाचादिक्ुष्माण्डग्रहु राक्षसाः ॥ १५३ 


दूरादेव पलायन्ते मन्त्रराजप्रभावतः 1 


मालिन्यमपि साद्धुयं यच्च यावच्च दूषणम्‌ । १५४॥। 
सर्वं विलयमाप्रोति मन्तरराजानुकीत्तंनात्‌ । 
ग्रात्रह्यवीयेदोपाइच नियमातिक्रमोद्धवाः 1) १५५।। 
स्रीणा च पुरुषाणां स्युमंन्त्रेणाऽनेन नाशिता । 
शान्त, प्रसप्तो वरदोऽक्रोवनोौ भक्तवत्सल. 1) १५६॥ 


मन्वरराजसमो मन्ो जगत्स्वपि न विद्यते । 
सकामानां शरक्तिदोऽय निष्कामाना च मुक्तिदः । १५७ 


नृखामुभयकामाना शक्तिमुक्ति प्रदायकः । 
राव्य भीष्ट महीसस्थौ राजते वा महीस्थितः ॥१५८॥ 


१. ख शयनासन ¦ 
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ग्रथवा राक्षसा यस्मान्मरण यान्ति स्वतः ! इत्यादि । 
श्रतैव षडक्षरमन्वप्रभावकथन सर्वेषामपि राममन्त्राणा साधारण बोध्यम्‌ । 

ग्रयाऽत्रकाक्षरमारम्य कमेण सवं मन्त्रा उदृन्रियन्ते । तत्र श्रीत्कन्दयामते -- 

वह्ल्िस्थ शयन विष्णोर दं चन्द्र विभूषितम्‌ 1 

एकाक्षरो मनु प्रोक्तो मन्त्रराज. सुरद्रम. ।१५६॥। 

वह्ि, रेफ,, विष्णो श्शयन श्राकार । भ्रस्याऽथंस्ततरं व । 

रेफोऽग्निरहमेवोक्तो विष्णु सोमो म उच्यते । 

मध्यगस्त्वावयो्रह्या रवि गकार उच्यते }\ १६०।। 

ज्योतीषि कवलीकृत्य त्रीण्याकाणो विभु स्वयम्‌ । 

नादो विघनत्ते सन्मात्रं त्वामेव परमेश्वरीम्‌ । १६१।। इति । 
सारसङ्ग्रहै- 

मूत्तिपञ्चरनामान तत्त्वन्यास च कारयेत्‌ । 
तथा-- ब्रह्मा मुनि स्याद्‌ गायत्र छन्दो रामश्च देवता ।।१६२॥ 

दीघद्धिन्दुयुजाद्खानि कु्यदिह्वयात्मना मनो. । 

वहलन्यात्मना रेफेण 1 
सरयतीरमन्दारवेदिकाप द्भजासने । १९६३॥ 


श्याम वीरासनासीन जानमूद्रोपशो भित्तम्‌ । 
वामोरन्यस्ततद्धस्त सीतालध्मणसयुतम्‌ \1 १६४॥ 


श्रवेक््यमा णसात्मानमात्मन्यमिततेजसम्‌ । 

शृद्धस्फटिकसद्धाश केवल मोक्षकाइक्षया ।। १६५॥। 

चिन्तयन्‌ परमातमान भानुलक्ष जपेन्मनुम्‌ । 
भानुनक्ष द्रादगलक्षम्‌ । तथा-- 


वह्लिर्नरायणेनाऽऽढ्यो जठरः केवलोऽपि च ॥ १६६॥। 
केवलं इन्यनेन दीरंराहित्यमुक्त न तु व्यञ्चनमाच्रम्‌ । 
एकाक्लयोक्तमृष्यादि स्यादाद्ेन प्डद्धुकम्‌ ।। १६७॥ 
तवा-- तारमायारमानद्धवाकस्ववीजैऽ्च पड्विघ. । 
ग्रक्षसे नन्त्रयज स्यात्सर्वाभीप्टफलप्रदः 11 १६८।। 
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तार प्रणव, माया द्धी, रमा श्वी, श्रनद्ध' छ्ीमिति । वाक्‌, स्व 
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तवा- 


तया- 


द्रयक्षरश्चन््रभद्रान्तो द्विविधइचतुरक्षर' । 
ऋष्यादि पूरववज्ज्ेयमेतेषा च विचक्षरी । १६६1 


सप्रतिष्ठौ रमौ वायुहु त्पञ्चार्णो मनुः स्मृतः । 


प्रतिष्ठा श्रा, रमौ रेफमकारौ, वायुरय, हृत्‌ नमः । 


विश्वामित्रो मुनि प्रोक्तः पडक्तिदछन्दोऽस्य देवता ॥ १७०।] 
रामभद्रो वीजश्क्ती प्रथमाणेननी कमात्‌ । 

भ्रूमध्ये हदि नाम्यन्ध्वो पादयोविन्यसेन्मनुम्‌ ।\१७१॥ 
षडद्ख पूवेवद्यद्वा मन्त्रां नुनाऽखक्रम्‌ } 

मध्ये वन कल्पतरोमृले पुष्पलतासने । १७२। 
लक्ष्मरोन प्रगुणितमक्ष्ण- कोणेन सायकम्‌ । 
ग्रवेक्षमाणा जानक्या कतन्यजनमीश्वरम्‌ 11 १७३।। 
जटाभारलसच्छीरषं श्याम मुनिगणावृतम्‌ । 

लक्ष्मणेन धुतच्छत्रमथवा पुष्पकोपरि । १७४1 
दशास्यमथन शान्त ससूग्रीवविभीषरम्‌ । 

विजयार्थं विशेषेण वणंलक्ष जपेन्मनुम्‌ ।। १७५1 
स्वकामशक्तिवाग्लक्ष्मीत्ताराद्यः पञ्चवर्णकः । 

षडक्षर. षड्विध. स्याचचतुवं गं फलप्रदः ।। १७६।। 
पञ्चारन्मातुक।मन्वरवरं परत्येकपूवकः 1 
लक्ष्मीवाडमन्मथादिश्च तारादिः स्यादनेकवा ।! १७७॥।। 
श्रीमायामन्म्थैकंकवी जा्न्तगतो मनु । 

चतुवेणं स एव स्याच्‌ षडर्णो वाञ्छित प्रद 1 १७८।। 
स्वाहान्तो ह फडन्तो वा नत्यन्तो वा भवेदयम्‌ 1 


स चतुव. व पूवैमृक्तो रामभद्र-रामचन्द्र इत्येवरूपो दिविध. 


पञ्चागद्रणेपूर्वो वीजपूरवेश्च पडक्षर. 11 १७६।। 
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तेन श्री श्र रामचन्द्र इत्यादि प्श्वारत्‌ । एव वाग्वीजादि पञ्चाशत्‌, 


कामबीजादि, तारादि । एव शत्यम्‌ । एव श्री ग्र रामभद्रे' त्यपि चतु.गत 
सम्भूय + । श्रगस्त्योऽपि "राम इत्यपरो मनु ' । 


चन्द्रान्तश्चैव भद्रान्तः पृनद्रेवा विभिद्यते । 
पच्ाशन्मातृकामन्तर वण प्रत्येकपुर्वकः ॥ १८०।। 


लक्ष्मी वाड मन्मथा दिर्चं सवेत्र प्ररावादिक । इति 1 


श्रीमायेत्यादि-स एव चतुर्ण; श्रीमायामन्मथंककवीजायन्तगत , 


षड्वर्ण. षड्विध , श्रय चतुर्ण. स्वाहान्त , हु फडन्त , नमोऽन्तद्च षड्‌व्णः 
षड्विधः । पूर्वोक्तो यो नमोऽन्त षड्विध सोऽपि । एवमष्टादरशभेदाम्तेनाऽष्टा- 
दशाधिकचतु.शतसख्यदचतुरक्षरपञ्चाक्षराम्यामुत्पन्न षडक्षरभेद इति । तथा-- 


बरह्मा सम्मोहन. शक्तिदेधिरामूत्तिरेव च । 
श्रगस्त्य श्रीरिव. प्रोक्ता मूनयोऽनुक्रमादिमे ॥१८१॥। 
छन्दो गायत्रसज्ञ च श्रीरामो देवता मत । 
श्रथवा कामवीजादेविश्वामिचो -मुनिमेनो ॥१८२।।._ 


छन्दो देव्यादिगायत्री रामचन्द्रोऽस्य देव्ता । 
लीजशक्ती यथापूर्वं पड्वरणान्विन्यसेन्मनो, ॥ १८२1 


श्रीवीजयुक्तद्वयधिकशतस्याऽगस्त्य ऋपिविश्वामित्रौ वा । कामबीजयुक्तदय- 


धिकशतस्य सम्मोहुनो विश्वामित्रो वा । एव वाग्बीजयुक्तस्य दक्षिणामूत्तिविश्वामिवो 
वा! एव तारदे जिवो विश्वामित्रो वा 1 एतेनं स्ववीजयुक्तस्य ब्रह्मैव । मायायुक्त- 
दातद्रयस्य शक्तिरेव । तथा-स्वाहा-हुफटर्‌-नमोऽन्ताना षण्णा च विश्वामित्र एव 1 


तथा- 





ब्रह्मरन्ध्रे भ्रुनोमंध्ये हूत्नाम्यन्घुष्‌ पादयो. ¦ 

वीजं" षडदी्ंयुक्तर्वां मन्ाणेर्वा षडड्धक 11 १८४॥ 
ध्यायेत्कल्पतरोर्मूले सुवर्णमयमण्डपे । 
पुष्पकाख्यविमानान्त, सिहासनपरिच्छदे ।। १८५॥ 
पदुम वसुदले देवमिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ ] 
वीरासनसमारूढ व्याख्यामुद्रोपशोभितम्‌ ।।१८६॥ 
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क 
वामोरुन्यस्ततद्धस्त सीतालक्ष्मणसयतम्‌ । 
सर्वभरणसस्पन्न वणंलक्ष जपेन्मनुम्‌ ॥ १८७।। 
वर्णलक्षम्‌ पडलक्चम्‌ । 
) रामश्च चनभद्रान्तो डऽन्तो - नतियुतो द्विषा । 
डेऽन्तश्चतुर््य॑न्तः, नतिनंम. 1 
तारादिसहित. सोऽपि मन्त्रस्त्वष्टाक्षर. स्मृत. ।1१८८॥। 
तारादय. षट्‌ प्रागृक्तास्तंः सहित. स द्विविधः सप्ताक्षरस्तेनाऽ्टक्षरो 
द्वादशप्रकार. । 
ताराचन्तगंत. सोऽपि नवाणं स्यादनेकधा 1 
सः सप्ताणं एव त्ारादिषण्मध्यगतंरेकेकेन सम्पुटितः 1 तेन नवार्णोऽपि 
~ द्रादगविघः 1 
तार रामश्चतुर््यन्त' करोघास्त्रे बवह्िवद्वभा ॥।१८६॥ 
प्रषटार्णोऽय परो मन्त ऋष्यादि. स्यात्पडणंवत्‌ । 
क्रोधः हु, श्रस्त्र फट्‌ । 
 गुखवीज वेदमाया हृद्रामाय पनश्च तामु ।\१९०॥ 
गिवो मा राममन्ोऽय वस्वणं स्ववसुप्रदं । 
~ गुणवोजं प्रणव, माया द्धी, हृत्‌ नम; ता माया, स्ववसुप्रद 
भृक्तिमृक्तिद ) 
ऋषि सदारिव. प्रोक्तो गायत्रं छन्द उच्यते ।१६१॥ 
कलिव मा रामचन्द्रोऽस्य देवता परिकीर्तित. । 
दीर्घया माययाऽङ्कानि तारपञ्चांयुक्तया ।1 १६२॥ 
उ नमो रामाय हा हूदयाय नमः, ॐ नमो रामायद््ी क्चिरसे 
स्वाहे त्यादिप्रयोग 1 
राम त्रिनेत्र सोमारदंघारिण शूलिन वसप} 
भस्मोद्धूलितसर्वाद्खं कपहिनमूपास्महे ।१९३।। 
रामाभिरामा सौन्दयंसीमा सोमावतसिनीम्‌ । 
पाशाड कुशवनुर्वाखधरां ध्ययेत्तिलोचनाम्‌ ।! १६४, 
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ध्यायन्नेव वणलक्ष जपेत्विमधुराप्लुते" । 
बिल्वपत्रं फले. पुष्पस्तिर्लर्वा पद्कजेहुं नेत्‌ 11 १९५।। 
दरारशमितिशेष. । 
जानकी वल्भ डऽन्त स्वाहान्त्च हुमादिक । 
दगाक्षरोऽय मन्त्र. स्याद्रसिष्ठोऽस्य सुनि. स्वराट्‌ ।\१६६॥। 
छन्ददच देवता राम सीतापाणिपरिग्रहु । 
भ्राद्य वीज द्विः शक्तिः कामेनाऽद्धक्रिया सता । १९७॥ 
द्िठ स्वाहा, कामेन पडदींयुक्तन । 
शिरोललाटभ्रूमध्यतालुकण्ठेप ह्यपि । 
नासान्धुजानुपादेषु दला ्विन्यसेन्मनोः ॥१६८।। 
ग्रयोध्यानगरे रत्नचित्रे सौ वणं मण्डपे । 
मन्दारपुष्पै रावद्धविताने तोरणाच्नचते 11 १६६।। 
सिंहासने समारूढ पुष्पकोपरि राघवम्र । 
रक्षोभिहरिभिदवै दिव्ययानगते. शुभे. ।॥२००॥। 
सस्तुयमान मुनिभि प्रह्वं श्च परिसेवितम्‌ । 
सीतालडकृतरामाङ्घ लक्ष्मणेनोपशोभितमू ।॥२०१। 
द्याम प्रसन्नवदन सवभिरणमभूषितम्‌ । 
ध्यायन्नेव जपेन्मन्व वणँलक्षमनत्पघीः ।।२०२।। 
वर्णलक्षम्‌ दादशलक्षम्‌ । 
राम उेन्त धनु पाणयेऽन्ते स्यार द्भिसुन्दरी 1 


धनुःपाणये स्वरूपम्‌ । 
दगाक्षरोऽय मन्त्रः स्यान्मुनिव्रं ह्या विराट्‌ स्पृतम्‌ ।२०३। 
छन्दोऽस्य देवता प्रोक्तौ रामो राक्षसमहंनः । 
ग्राद्यो वीज द्विठ शक्तिस्तेनेवाऽद्खानि पूववत्‌ ॥२०४।। 
श्राय रामिति, तेनेव कामेन । 


वर्णन्यासं तथा ध्यान पौरर्चरखिकं विधिम्‌ । 
दशाक्षरोक्तवत्कुय्चिपवाणधर स्मरेत्‌ ॥२०५।। 
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ॐ हद्धगवतते रामचन्द्रभद्रौ च युतौ । 
श्रकार्णौ द्विविधो यस्य ऋषपिध्यानादि पूत्रेवत्‌ ।२०६।। 


रामान्त स्वरूप, पूवं वहृगाक्षरवत्‌ । 


श्रीपुर जयमघ्यस्य तद्‌ द्विधा रामनाम च। 
त्रयोदनाणं ऋष्यादि पूरवेवत्सवकामद. ॥२०७॥ 


श्रीराम जय राम जयजय राम । 


पदन्रयेद्धिघावृ्तरद्ध ध्यान दजाणंवतु । 

सतार हृद्धगवते राम ॐेऽन्त- महा ततं ।२०८॥ 
पुरुषाय पद पश्चाद दन्तोऽषटादशाक्षर । 

विश्वामित्रो मुनिश्छन्दो गायत्र देवता मनोः ।२०६।। 
दगास्यदपेदलनो रामभद्र" प्रकीर्तितः । 

तारं वीज नम" शक्ति षडद्धुं कल्पयेत्तत 1२१ 
मूलमन्त्र कोसलेन््र सत्यसन्धमनन्तरम्‌ । 
रावएान्तकनामान स्वंलोकटहितं तथा ।२११॥ 
स्वादुंप्रसन्नवदनं चतुर्थ्या नमसा वदेत्‌ । 


मूलमन्त्रेण हत्‌, कोसलेन्द्राय नम निर, सत्यसन्धाय नम शिखा, 
रावरएन्तकय नमः कृवचष्‌, सवलोकहिताय नमो नेत्रम्‌, स्वादुप्रसन्चवदनप्य 


नमोञखम्‌ । 


नन्दिग्रामस्योपवने भरतायतकौतुके । - । 
रम्यं सुगन्धिपुष्पाद्ेवृ क्षवृन्देस्व मण्डिते ।\२१२। 

ति सानभेरीपटदहशद्धुतूर्यादिनि.स्वने । 

प्रवृत्तनृत्ये परितो जयम द्धलभापिते ।।२१३।। 

पटी रघुसृणोक्नीरकपृरागुरुसुगन्धिते 1 

नानाकुयुमसौ रम्यवाहिगन्ववहाच्िते ।(२१४॥ 
देवगन्ववेनारीभिर्गयन्तीभिरलड.कृते । 

सिहासनसमारूढं पुष्पकोपरि राघवम ।।२१५॥ 
सौमि्रिसीतासदहितजटमृकुटयोभितम्‌ 1 

चापवाणघर इयाम सयु्रीवविभीषणम्‌ ।२१६॥। 
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हत्वा रावणमायान्त कृतत्रेलोक्यरक्षणम्‌ । 
रामचन्द्र हृदि ध्यायन्‌ दगलक्षं जपेन्मनुम्‌ ।।२१७॥ 
रामभद्र महेपूर्वेष्वासाऽग्निश्च युतः” परम्‌ । 
वीर नृपोत्तमपद दशास्यान्तक मान्ततः ।२१८।। 
ततो रक्ष ततो देहि मे च दोपय मेःच्ियम्‌ । 
प्रगनी रेफ, श्ोकरूपो मन्त्र. । 
दात्रिङदक्षरो मन्त्रो विश्वामित्रो मूनिमेत ।२१६।। 
छन्दोऽनुष्टुव्देवता च रामभद्रः प्रकीतितं । 
चतु करणवेदान्धिवस्वर्णरद्धकल्पनम्‌ ।२२०। ` 
कररणानि चत्वारि, वेदा चत्वार ४, श्रव्धय चत्वार ४, वसव श्रष्टौ 


८, रामभद्र हत्‌, महैष्वास शिर, रघुवीर शिखा, नृपोत्तम कवचम्‌, _दशास्यान्तक 
मा रक्ष नेत्रम्‌, देहि दापय मे धिय श्रख्रष्‌ | 


मूरध्नि भाते हसो श्रोत्र गण्डयुगमे सनासिके । 

ग्रास्यदो स्न्वियुगते स्तनहूल्ाभिमण्डले २२९१॥ 

कटा मेद पाश्वपादसन्धिष्वणन्त्यसेन्मनोः । 
दबोर्वर्णंद्रय, दय गण्डयोरच, दिव चनयुग्मपदादौ पत्सन्वय, षोडश । 

पूर्वोक्त ध्यानमव्राऽपि त्रिलक्ष नियतो जयेत ।२२२॥ 

पीत वा चिन्तयेद्राम घनां यो मनु जपेत्‌ । 

सतार ह द्धगवते चतुर्थ्या रघुनन्दनम्‌ ॥२२३।। 

रक्नोश्च विशद तद्रन्मधुरेति वदेत्तत । 

प्रसन्नवदन ॐऽन्त वदेदमिततेजसे ॥२२४॥ 

वलरामौ चतुथ्यंन्तौ विष्डु ङेऽन्तं नत्ति तत. । 

प्रोक्तो मालामनु. सप्तचत्वारिशद्धिःरक्षरेः ॥२२५॥ 
चमिततेजसे इत्यस्य न-पूर्वपदेन सन्धिरक्षरसच्यानुपपत्ते 1 


मूनिः पितामह्छन्द स्यादनुष्टुप्‌ च देवता । 
राज्याभिपिक्तो रामश्च वीजशक्तौ यथा पुरा ॥२२६। 


=~--------~ 


घ. धुत । २क९.मो। 
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ॐ नमो भगवने हुत्‌, रघुनन्दनाय िरः+ रक्षो्विशदाय शिखा, मघुर- 
पसन्नवदनाय कवचम्‌, ्रमिततेजसे नेत्रम्‌, वलाय रामाय विष्णवे नम श्रक्लम्‌ । 


शिरस्याननवृत्ते च भ्रूमव्येऽक्षिद्रयोरपि । 
श्नोत्रयोरघ्रियोर्वंव गण्डधथोरोषएटयो रपि ॥२२७॥ 
दन्तयोरास्यदेगे च दो.पत्सन्ध्यग्रकेषु च । 

कण्ठे हृदि स्तनद्न्रे पा्म्वेयो . पृठदेशतः ।।२२८॥। 
जठरे नाभ्यविषठठाने गुह्यवर्णान्‌ क्रमान्न्यसेत्‌ । 

ध्यान दशाक्षरभौक्त लक्षमेक जपेन्मनुम्‌ ।।२२६।। 
वंल्वैः प्रसूनैर्वा पत्र. फलेखिषधुना युतः । 
मघुरत्रययुक्तेन पायसेनाऽ्य वाऽम्बूजे ॥२३०॥ 

होम दक्ञागतः कू्यत्तिथा सवत्र तर्पणम्‌ । 

रमा सीता चतुर्यन्ता स्वाहान्तोऽयं षडक्षर ॥२३१॥ 


सीतामन्श्च कयित. स्वतन्त्रोऽङ्कपरोऽपि च । 
जनकोऽस्य पिश्छन्दो गायत्र देवता मनोः ।) २३२); 


सीता भगवती प्रोक्ता श्रीवी्जं शक्तिरन्त्यकौ । 
दीर्घस्वरयुजा्ेन पडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ २३३1 


पुजयेद्रष्एवे पीठे ध्यायेद्राचवसंयुत्ताम्‌ । 
 स्वणमिमम्बुजकरा रामालोकनतत्परामर 11२३४ 


वरंलक् जपेन्मन्र मिद्ा्थं साधयेत्ततः 1 
मन्त्रराजमगस्त्योक्त लक्ष्मस्य प्रतन्यते १।।२३५॥ 


रेफपुवं समद्धत्य सेन्दु लश्मरसयुतम्‌ । 
ॐऽन्तोऽयं लक्मणएमनूनंमसाच समन्वितः ।।२३६॥ 


्रगस्ति ऋपिरस्याऽथ गायत्र छन्द उच्यते 1 ४ 
लक्ष्मणो देवता प्रोक्तो ल वीजं शक्तिरस्य हि ।।२३७॥ 


नम. स्याटिनियोगो हि पुरुषार्थचतुषटये । 


१ फाददय ख पुस्तके नास्ति। ` 
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रेफपूर्वं लकारम्‌ । 
दिग्ूज स्वणेरुचिरतन्‌ पद्मनिभेक्षणम्‌ (२३८॥ 


धनुबणिकर रामसेवासयुक्तमानसम्‌ । 
पूजा तु वैष्णवे पीठे साद्धावरणवजिता ।(२३९॥ 
सप्तलक्ष पुरश्चर्या तत स्िद्धीस्तु साधयेत्‌ । 
भरतस्यवमेव स्याच्छनृ्स्याऽप्यय विधि. ॥२४०॥ 
भ्रादौ चाऽय ततो वाऽपि पूजायां राघवस्य तु 
एतेषामपि कत्तेव्या शुक्तिमुक्तिमभीप्युमि ।२४१।। 
ग्रद्धत्वेनोदिता देते प्राघान्येनाऽपि सुन्दरि । 
वदेशशरथयेत्ति विद्महे च पदं ततः ।(२४२॥ 
सीतापद समुद्धृत्य वल्लभाय ततो वदेत्‌ 
घीमहीत्यपि तच्नोऽथ ततो राम. प्रचोदयात्‌ । २४३॥ 
एषा स्पाद्नामगायन्ी भक्ताना युक्तिमुक्तिदा । 
जन्मभ्रभृति यत्पाप दनभिर्याति सक्षयम्‌ २४४ ॥ 
पुराृत शतेनेव सहसरं ख जपेन वा । 
पुरश्चरणमस्याङ्च चतुलंक्षजपावचि । २४५१ = - 
यच्च यावच्च पूजादि सवं पूरवेवदाचरेत्‌ । 
तारादिरेषा गायत्री मुक्तमेव प्रयच्छति ।।२४६।। 
मायादिरपि वैदुष्य रमादिदच श्रिय पराम्‌ 1 
सदनेनाऽपि सयुक्ता सम्मोहयत्ि मेदिनीम्‌ ।(२५७।। 
श्रनयाऽऽराचितो राम. सवभिीष्ट प्रयच्छंति \ । 
पूजयेदरष्णवे पीठे मूतति मूलेन कल्पयेत्‌ (२४८॥ 
श्री सीतायं द्विठान्तेन सीता पाशवेगता यजेत्‌ । 

पश्व वामम वामभागे समासीनामि'ति वचनात्‌ । 
ततो दक्षिराकोणाग्रे सखाय लक्ष्मणा यजेत्‌ 11२४६ 
वामपा चिकोणस्य गाद्खं दक्षिणतः शरान्‌ । 

वामिदि किच्िदग्रे | 
ग्रम्पाश्वहये शा जंणरानद्धानि तद्रहि. ।।२५०।। 


# 1 
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इत्ति सारषद्ग्रहात्‌ । तथा- 
ग्रगनीशासुरवायव्यमध्ये दिक्षु च पूजयेत्‌ । 
केसरेष्‌ षडद्धानि प्रथमावृतिरीरिता ।२५१।। 
दितीयाऽऽत्मादिभि प्रोक्ता चतुभिरस्व सशक्तिः ! 
आत्मा चैवाऽन्तरात्मा च परमात्मा तृतीयक ।२५२।। 
ज्ञानात्मा चेति दिक्पत्रेष्वाग्नेयादिदलेष्वथ । 
निवृत्ति च प्रतिष्ठां च विद्यां शान्ति यजेत्कमात्‌ ।॥२५३॥ 
तृतीया वासुदेवाच दल मध्येषु चेरिता । 
वासुदेव. सद्षंण प्रचयुस्रऽचाऽनिरुढक. ।।२५४।। 
श्रोरच शान्तस्तथा प्री तिङ्चतुर्थी च रति" स्मृता । 
दिग्विदिक्करमत. पूज्या गन्वपृष्पादिभि प्रिये ॥२५५॥ 
चतुर्थी वायुपुत्राय पत्राग्रे पवेत क्रमात्‌ । 
हनुमन्त ससुग्रीवं भरत सविभोषणम्‌ ।२५६॥ 
लक्ष्मणद्धदश्त्रु्नान्‌ जाम्बवन्त दलाग्रतः । 
प्राञ्मेय च देवाग्रे वाचयन्त घु पुस्तकम्‌ ।२५७॥। 
दक्षान्ययोश्व भरतरव्रघ्लावात्तचामरौ । 
घारयन्त च पाणिभ्यां छनन पृष्ठे च लक्ष्मणम्‌ ॥२५८॥ 
सृष्टयादीर्मन्त्रिणः पूवंदिक््रमेण कृताञ्जली" । 
सृष्टि जयन्तं विजय सुराष्ट्‌ः राष्टरवद्धंनयु ।॥२५६॥ 
श्रकोपं घ्मेपालाख्य सुमन्तं च क्रमाद्यजेत्‌ । 
वसिष्ठ वामदेव च जावालं गौत्तम तथा ॥२६९०॥। 
भरद्वाज कश्यप च कौशिक वाल्मिकिं तथा 1 
नारदं सनक चैव सनातनम॑त. परम्‌ ।२६१॥ 
सनत्कुमार प्रयजेद्‌ ठदिश्चारे विचक्षण 1 
नील नल सूषेण च महेन्द्र शरम ततः ।(२६२॥ 
द्विविद वन्दनं गवाक्ष किरीट च कुण्डलम । 
श्रीवत्स कौस्तुभम शद्ध चक्र गदा च पद्मकम्‌ २६३ 
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पोडशान्जेऽचयेतपूर्वदिक्करमेण कइताञ्जलीन्‌ । 
ध्रुवो धरश्च सोमरइच श्रापद्रचंवानतिलोऽनल २६४ 


प्रत्युषञ्च प्रभासक््च वसवोऽष्टौ प्रकीतिता, 1 
वीरभद्रश्च शम्भुदच गिरीशदच महायरा ।२६५। 


ग्रजैकपादहिवुध््य, पिनाकी चाऽपराजितः 1 
युवनाधीश्चरश्चैव कपाली च दिशाम्पति ॥२६६॥ 
स्थाशुभेगङच भगवात्‌ रुद्रा एकादश स्मृता । 

महायशा , श्रय राजितः, भगवानिति विदेपणम्‌ 1 
वरुण सूयेवेदाद्धौ भानुरिद्धो रविस्तथा (।२६७॥ 
गभस्ती तु यम. स्वरं रेताञ्चाऽथ दिवाकर । 
मित्रो विष्णुरिति प्रोक्ता श्रादित्या दादश क्रमात्‌ ।।२६८॥ 


धातारमन्ते प्रयजेद्‌ द्वात्रिशदुदिता› इमे । 
घ्रुवादैरष्टमी ज्ञेया द्वातिशदलपच्चके ।२६६॥ 


इन्द्राचर्भूगृहे बाह्ये नवमावरण भवेत्‌ । 
तदस्वैवदक्त्यायदेशमावरणं स्मृतम्‌ ॥२७०॥ 
म्रद्धैरात्मादिभिर्वासुदेवादर्वायुजादिमि । 
सृष्टयादिभिर्लोकपालैस्तदस्त्वा यजेत्परमुम्‌ ।२७१॥ 


. यद्वाऽद्धर्वायुपत्रा्य. सृष्टयाचेश्च दिश्षाधिपे. । 
तदस्वैहच यजेदेव सक्षेयार्चा समीरिता ।।२७२॥ 


1} श्रथ पयोग, ॥ 


तत्र प्रातःकृत्यादिग द्खामन्तजपन्ते ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय 
रस्नोक्चविशगदाय मधघुरप्रसन्नवदनाय श्रमिततेजसे वलाय रामाय विष्णवे नम." 
इति मन्त्रेणाऽ्टवाऽभिमन्त्योक्तविधिना स्नानादिक कृत्वा, सन्ध्यावन्दनेऽघ- 
मपेणानन्तर पुनजंल मादाय “हु जानकीवल्लभाय स्वाहे'ति मन्त्रे जलमभिमन्न्य, 


~~ 


१. क °दुदुदिता।! ख. ग्वुरिता। 
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कीनि दकि 


स्वाहे "'त्यादिकरपडङ्खन्यास विषाय, ““किरसि-रा नमः, श्रूमध्ये- रौ, हूदि-मा, 
नाभौ -यं, गह्य --न, पादयोः- म." इति विन्यस्य, प्रागुक्तमूत्तिपञ्जरन्यास तच्व- 
न्यास च कृत्वा, ष्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवस्य वामभगे-- ““श्रीसौताये स्वाहा, 
सीतायै नम ' इति सीता सम्पूज्य, दक्षभगि- लं लक्ष्मणाय नम", त्रिकोण- 
पाश्वे देवस्य किच्िदामाभ्रे-घ्ाद्धयि,' दक्षिणाग्रं 'शरेभ्य' इति प्रघानार्चा कृत्वा, ततः 
प्राग्वदङ्धानि सम्पूज्याऽष्टदलेषु दिक्ु- "ॐ श्रात्मने ०, भ्रन्तरात्मने ०, परमात्मने०, 
जानात्मने०, विदिधु-- निवृत्यै ०, प्रतिष्ठायै०, विद्याये ०, शान्तये ०, ततो दलमध्येषु 
ख्वासुदेवाय०, सद्धपैणाय०, प्रदूम्नाय ०, अनिरुद्धाय ०, विदिश्षु-श्िये ०, शान्त्यै ०, 
परीव्य०, रत्ये०, दलग्रिपु--हनूमते०, सुग्रीवाय०, भरताय, विभीपणाय०, 
लकष्मएाय०, श्रद्धदाय, शत्रूघ्ाय०, जाम्बवते०, श्र्रेषु --सुष्टये ०, जयन्ताय ०, 
विजयाय ०, सुराष्टाय०, राष्टुवद्धंनाय०, धकोपाय०, घममेपलाय०, सुमन्त्राय०) 
हादनदलेषू-- वसिष्ठाय ०, वामदेवाय ०, जावालाय०, गौतमाय ०, भरद्वाजाय ०, 
कश्यपाय०, कौशिकाय ०, वात्मीकये०, नारदाय०, सनकाय ०, सनातनाय ०, 
सनत्कुमाराय ०, तत. षोडश्दलेषु-नोलाय ०, नलाय ०, सुषखाय ०, महेन्द्राय ०,२ 
शरमाय०, द्विविदाय०, वन्दनाय०,उ गवाक्षाय०, किरीटाय०, कुण्डलाय ०, 
श्रीवत्साय०, कौस्तुभाय०, शद्भाय०, चक्राय०, गदायै०, पद्माय, ततो 
दात्रिशदलेषू ~ घ्रुवाय०, धराय ०, सोमाय ०, श्रापाय ०, भ्रनिलाय०, श्रनलाय०, 
प्रत्युषाय०, प्रभासाय०, वीरमद्राय०, शम्भवे०, गिरीक्षाय०, श्रजेकपादे०, 
श्रहि्वृ्न्याय०, पिनाकिने०, भूवनाचीश्राय०, कपालिने०, दिक्पतये०, 
स्थाणवे०, भगाय ०, वरुणाय०, सूर्याय ० वेदाद्धाय०, भानवे०, इन््राय०, 
रवये, गमस्तिने०, यमाय ०, स्वणैरेतसे०, दिवाकराय ०, मित्राय०, विष्ण॒वे०, 

घाते नम" इति सम्पूज्य लोकेशार्चादि सर्वं प्राग्वत्कुर्यादिति । 


मन्वान्तराखा तु न्यासघ्यानादि विदोषः । श्रचैन तु समानमेव । 
सारसदग्रह तु द्ात्रिशदेवत्तानां पुजानन्तरम्‌- 


वषट्कारख् पुरत. प्रयजेत्सगुणत्रयम्‌ । 
ततो मेषादिराशी श्च यजेन्नागाष्टक तत. ॥२७३॥। 


अनन्तो वासुकि. स्थारु- कक्कोल: पद्मं एव च 1 
महापद्मस्तथा शद्ध. कुलिकश्चाऽष्टमः स्मृतः ॥(२७४॥ 


१. त तदक्षभागे 1 २..क. मेन्दाय० । ख. सन्दाय । ३. फ. चन्दनाय० । ४. क, ख. घरां । 
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इत्यावरणान्तरमूक्तम्‌ । एते चतुविशनिसंख्याका दात्रिशद्लपग्मा्रहि- 
श्चतुहंलपङ्कजे पूज्याः । श्रधिकस्याऽधिक फलमिति । तथा- 


षट्सहसर' सहस्र" वा त्रित शतमेव वा 1 

प्रत्यहू प्रजपेन्मन्त्री नो चेत्प्राभ्रोत्यघोगतिम्‌ ।(२७५॥ 
लक्षषट्क जपेन्मन्त्र जुहुयात्तदशाश्तः । 
कमलंर्मघुराभ्यक्तंरेधितेऽग्नौ सुपूजिते ।\२७६॥ 
तप्पयेत्सलिले शुद्धेः शीतर्लश्चन्द्रवासितंः ! 
श्रभिषिक्त. समम्यच्यं ब्राह्मणान्भोजनादिभि. ॥२७७॥) 
गुरुमम्यच्ये विभवेस्तोपये द्ध क्ति सथुत. । 

तदाज्ञयाऽथ कुर्वीत प्रयोगा्निजवाच्छिताच्‌ ॥२७८॥। 
घनाय कमेजतिीपुष्पेश्चन्दनलोलितेः । 
जुहुयाद्धनाधिपो भूयान्नीलोत्पलहुतेन , च ॥२७६॥ 


वजयेदि श्वम खिल विल्वपुष्प॑दधंनाप्तये । 
ग्राघाय कुण्डे विधिवदम्नि पूर्वोक्त वस्मना ।।२८०॥। 


तत्र देव समावाह्य पुज्येदुषचारकं । 

पञ्चभिर्वा षोडशभिः पूजोपकरणैः पृथक्‌ ॥२८१॥ 
पलाशाश्वत्थखदिरोदुम्बरा खद्रमेन्धनः । 

श्रग्नि प्रज्वालयेत्सम्यग्‌ याज्ये रथवेन्धनं ॥।२८२।४ 


तत्र सम्पुजयेत्सम्यग्राघव प्रोक्तवत्मेना ॥ 

लक्ष तदद्धमथवा जपित्वा तद्शाशतः ।,२८३॥ 

तिलंर्वा कमलंहु त्वा यद्यदिष्ट तदाप्नुयात्‌ ।, 
विल्व प्रसूनं रे्वरय॑मे धितेऽग्नौ हृतं भैवेत्‌ 11२८४॥ 

पलाशकुसुमंहु त्वा मेघावी वेदविधवेत्‌ ॥ 

दुर्वाभिश्च गू चीभि. प्रत्येकमपि वा हुते. ॥२८१५।। 


निरामयश्च दीर्घायुर्मवत्येव न सज्ञयः । 
ध्यात्वाऽय मन्मथ राम सतामपि रति स्मरन्रु ॥२८६॥। 
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स्व॑ वदय प्रयोगेषु जपहोमादिकमेसु । 
राम नवोढया तारं स्मरन्नाराध्य भक्तितः ॥२८७॥ 
उपेति सटी कन्यां लाजाहोमेन साधकः । 
राम विधिवदाराध्य ज्वलितेऽग्नौ प्रयोगवित्‌ ॥२८०८॥। 
मधुरत्रययुक्तंन पायसेन हृनेत्सुधीः । 
सर्वाधिपत्य वैदष्य भवेदेव न सशयः ।२८६॥ 
तिलैश्च तण्डुले राज्य त्वा लोकस्य पूजितम्‌ । 
ध्रारात्स वत्सर यावत्षट्स्हख दिने दिने ॥२९०॥ 
जपेच्च जुहुयादग्नौ तदंशं घुतान्धसा । 
प्रयमेवाऽन्नदो लोके स्चेषामपि जायते ॥२€ १।। 

लिल्वप्रसूनैः कुमुदेस्तथर विल्वदलेरपि \ 
हुत्वा स तु लभेष्क्ष्मोमचिरान्मन््रसाघक. ।1२९२॥१ 
श्राराध्य राम चण्डाञ्ुमण्डते वत्सरात्सुधीः । 
उदयाद्यावदस्त स्याज्जपेन्मन्त्रमनन्यघीः ।1२९३॥ 
फल भवति तस्याऽऽलु देवानामपि दुलभम्‌ । 
चेदुष्येणाऽऽधिपत्येन सम्यानामूत्तमो भवेत्‌ ॥२९४॥ 
भुणिमासु निश्ीधिन्यामुदयास्तभय विघोः । 
सवत्सर प्रकुर्वीत जपहोमादिक बुधः ॥२६५॥ 
रात्रौ जपेदिवा होमं कूुयदिवाऽपरेऽहनि 1 
श्राह्यणान्मोजयित्वा तु त्रतमेतत्समापयेत्‌ ॥२६९६॥१ 
सोमसूर्यादिक यस्तु त्रत कुर्वीति मानवः 1 
मुक्ति मुक्ति च लभते इहं लोके परत्र च १२९५७॥ 
रक्तपद्रं श्च बन्धृूकंस्तथा रक्तोत्पलेरपि । 
श्र मीष्टलोकवक्यार्थं चुहुयादवितेऽतले ॥२६८॥ 
राज्येर्वर्योपभोगाथं जपेद्छक्षमनन्यघी, । 
पद्मं विल्वप्रसूनेर्वा दाङ जुहुयात्‌ सुषीः ।२६६॥ 
समूद्रतीरे गोष्ठे वा लक्षजापी पयोव्रतः 1 
भायमेनाऽऽन्ययुक्तन हृत्वा विद्यानिविभेवेत्‌ ॥२००॥ 
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मन्त्रे वित्स्वाधिपत्याय चाकह्रो जलान्तरे । 
जपेद्क्ष च जुहूयाद्विल्वपत्रं हंशाक्तः ।३०१॥। 


तदेव पूनरायाति चाऽऽधिपत्य न संशयः । 


उपोष्य गद्धादिजलान्तरस्थो रास समाराध्य जपेच्च लक्षम्‌ । 
हुत्वा दशा कमलंस्तिलेर्वा जपाप्रसूनंमेधुरत्रयाक्तः ३०२] 


॥ 
ई 


राजा शरिय विन्दति मन्दभाग्योऽप्यमुष्य राज्य च सदा स्थिर स्यात्‌। 
राम समाराध्य च यो जपेच्च राज्य श्रिय विन्दति सेन्दुखण्डैः ((३०३।। 


~~~ 


१. फ महायोगं 





युक्तं ! २. ख. ठकनोदढन. 


वैशाखे राघव सूये पर्यच्निमिषेक्षणः । 


निराहारो ज्पेष्छक्ष मौनी पद्चाग्निमध्य्गः ।१३०४१) 


दशाश कमलैहु ल्वा स्वभोगो भवेद्‌ घ्रूवम्‌ । 
माघमासे जले स्थित्वा कन्दमूलफलोदन. ।।३०५।। 


जयेलक्ष च जुहुयात्पायसेनाऽचितेऽनले । 


दजान वुत्रपौत्राचैरुपेत प्राप्नुयाच्छियम्‌ ।३०६।। 


श्रीराममहश्च पुत्र. पौत्रोऽप्यस्य प्रजायते । 
वलिष्ठं गव्रूभिर्मस्ी परिभूतार्थमनतः ।।३०७॥ 


तदा हन हनेत्युक्टवा जपान्ते वा रण जपेत्‌ । 

ध्यात्वा रघुपति क्छुद्ध कालानलमिवाऽपरम्‌ ॥३०८॥। 

ग्राकरणं सगराकृष्टकोदण्डञ्ुजसण्डितम्‌ । 

रणाद्धणे रिपुन्सरवानि तोक्ष्णमागंणवृष्टिभिः ॥{३०६॥ 
ट्रन्त महावीरमुग्रमेन्द्ररथस्थितम्‌ । 

लदमेखादिमहावौरयु त "हनुमदादि्भिः ।1३१०॥ 

कोटिकोटिमहाकीरे गेलवृक्षकरोदधतैःर । ` 

वच्ीकरणहु द्भारमोद्खारमुमहारवं. ॥॥३५१॥ 

नदद्धिरथिंवाक्द्छिः समरेऽरिगण प्रति. । 

एव ध्यात्वा निराहारो मारणाय रिपो. पुन. ।*३१२॥ 
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जुहुयाच्छाल्मलीपुष्पे देयाश्च मन्वसाघकः । 
ग्रत्यन्त तु समृद्धोऽपि न शक्रूरवरिष्यते ।।३१३।। 


वैरिण रावण ध्यात्वा तथाऽऽत्मान रघूहम्‌ । 
विधाय पूवं वत्सवेमनायासेन मारयेत्‌ ॥।३१४॥ 


सीताह्रणशोकाच्च स्तव्ीभूतमचेतसम्‌ । 

जपेद्र घूुपति ध्यात्वा निराहारो जले वसन्‌ ।३१५॥ 
दार च तिलंहु त्वा स्तम्भयेच्छतरुसहतिम्‌ । 

निधाय वायुवीजान्ते तन्नाम श्रामयेति च ॥३१६॥ 
जपेच्नक्त निराहारो जुहुयाच्च तिर्लरपि 1 

राम ध्यात्वा विषण्ण त सीत्तन्वेषणक्ातरम्‌ ३ १७॥ 
श्रमयत्यचिरात्साक्षाद्धेमाद्रिमपि वैरिणम्‌ । 

समुद्रतीरे लङ्काया हैमप्राकारसनिघौ ।३१८॥ 
सुग्रीवादिभिरन्येश्च देवते्नरिदादिभि.। 

उपास्यमान^ सदसि ध्यात्वा देवं सलक्ष्मणम्‌ \।३१९॥ 
विभीपणायाऽऽगताय ध्यात्वा तं श्चरणाथिने । 

वरदं त जपे्क्ष चुहुयात्पद्धजैरपि ॥२२०॥ 
स्वस्थानमानयेच्छीघ्र राजानमथयवा प्रथम 1 

निमील्य चक्षृषी स्नेहाद्पलस्य पून. पून. ॥३२१॥ 
भ्रपोदयन्त सहयाऽऽविरादान्मातलीप्रमुम्‌ । 

राम ध्यात्ना जपेद्धक्ष हुत्वा रक्ताम्बूजरपि ।३२२॥ 
सम्मोहयति वेगेन राजानमपि वा प्रसरम्‌ । 
तारादिमुंक्तये द्येप रमादिर्युक्तये तथा ॥३२३.। 


वासिद्धये च वाग्वबीज प्र णएवान्ते नियोजयेत्‌ 1 
मान्मथ सववद्याय यदेतत्वितयं पुन. ।(३२४॥। 


१ ख उपास्पमारषपा 1 


१४८२ 1 सिहतिदान्तसिन्धौ 





तारान्ते चैवे तन्मन्त्री सर्वाथेँ विनियोजयेत्‌ । 
स्कन्दथासत्े- 


भ्रादौ विरच्य षट्को. तन्मध्ये बीजमालिखेत्‌ । 
तद्रीजान्तरधः साध्य साधकाख्य तदूद्‌ ध्वतः ।॥३२५। 


षष्ठ्या च साघकं कमं मध्ये तत्पा्वयोः क्रियाम्‌ । 
रमावीज च तस्यान्तस्तत्सवं वेष्ट्येत्ततः ॥३२६॥ 
सम्मूखास्या च साराम्या कोणेष्वद्धमन्रच्‌ लिखेत्‌ । 
षटूकोणपाश्व योर्मायाश्रीवीजेऽग्रेषु मन्मथम्‌ ।1३२७॥ 
षट्सन्घिष्‌ च हँ वीजं तत्सवं वेष्टयेत्ततः 1 

वाग्भवेन वहिः पद्ममष्टपच्र सकेसरम्‌ ॥२२८॥ 
केसरेषु स्वरात्वर्णानु पत्रेषु विलिखेर्कमात्‌ । 

पत्रा्रेषु लिखेन्मालामन्तरवणितून्मितानु ॥।३२६॥ 


पच्च चाऽन्त्यदले वाह्यं पुनरण्टच्छदाम्बुजम्‌ । 
तत्केसरेषु श्रीवीज्ञ दलेष्वष्टाक्षरासि च ॥३३०॥। 


नारायणमनोर्बाह्ि पद्य द्रादशभिर्हले । 
“ तत्के सरेषु चत्वारि चत्वारि विलितेत्कमातु ॥३३१॥ 


श्रकारादिक्षकारान्तान्मातरृवन्सिचिन्दुकानु । 
रिष्टानन्त्ये तदूलेषु विलिखेत्परमेश्वरि ।३३२॥ 
वासुदेवमनोवेणन्डिादैकंकशः कमात्‌ । 

वहि. पोडकश्षपत्रान्ज मायावीजाडयकरेसरम्‌ ॥२३३३।। 
तत्पत्रेपु च वमस्वरिहृदन्तान्हादशार्णकाच्‌ । 
विलिख्य तत्सन्विषु तु वायुपुत्रादिवीजकान्‌ ॥३३४॥ 


दार्चिशदलसंयुक्तं पच्च कृत्वाऽथ तद्दधि. । 
तन्भूलेप्‌ लिखेच्छक्ति मारश्रीवीजकानि च ॥३३१५।। 


रामानुष्टुभमन्तरार्णाचर्सिहानुष्टुवणंकानचु 1 
दलेम्वेकंकशो देवि विलिख्य तदनन्तरम्‌ २३६१ 
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पत्राग्रेषु च मन्वरज्ञो वषडित्यक्षरदययम्‌ ! 
बहिभूपुरमालिख्य वच्ाष्टकवि राजितम्‌ ॥*३३५७॥ ˆ 


नृरसिहवीज तदिक्ष- वाराहं कोण॒केषु च । 
विलिखेद्रामयन्त्र हि सवयन्तरोत्तमौत्तमम्‌ ।॥३३८॥। 


साधित जपपूजाम्या होमसम्पातसेकतः 1 
घृत शिरसि वा बाहावायुरारोग्यद नृणाम्‌ ।३३६॥ 


रक्नाकर महेशानि महदैश्वर्यं वद्धंनम्‌ 1 
वन्ध्यानमिपि नारीणा पुत्रदं सुखद परम्र्‌ ।।३४०॥ 


मृक्तिमृक्तिप्रद चव गोपनीय सुरेश्वरि । 
यस्मे कस्म नव देय धिषु लोकेषु दुलभम्‌ ।२४१॥ 


कि बहूक्तेन देवेशि सर्वद नाञ्र सशयः । 


श्रयमथं --षट्कोण कृत्वा, तन्मध्ये श्रीरामवीज विलिख्य, तन्मध्ये 
प्रमाोक्तरीत्या साध्यनामाऽऽलिख्य, तत्सवंमन्योन्याभिमूखप्रएवाम्यां सवेष्टय, 
षट्सु कोणेषु पडद्ध मन्त्रानालिख्य,* षट्‌कोणपाश्च योवमि माया, दक्षे श्रीवीज च 
विलिख्य, तत्कोणाग्रेषु कामवीज, षट्कोणसन्धिषु हु वीजमालिख्य, तद्रहिव्‌ त्तद्य 
कृत्वा, तदन्तराल वीथ्यां वाग्भववीजानि निरन्तर वृत्ताकारेण विलिख्य, 
तद्राह्यं ऽष्टदल कत्वा, तत्केसरेषु दन्दः पोडशस्वरान्‌, तहलेषु कचटतपयद्य- 
लाख्यानष्टवरन्‌, तत्पत्रागरेषु पूर्वोक्त मालामन्व वर्णान्‌ षट्‌ षट्‌ समालिख्याऽन्तिमे 
पच्चवरणान्समालिख्य, तदहि" पुनरण्टदल कत्वा, तत्केसरेषु श्वीवीज, दलेषु- 
नाराय णाष्टाक्षराणि चाऽऽलिख्य, तद्हिर्दिशकमल कत्वा, त्त्तकेसरेषु मातू 
कार्णाश्चतुरश्चतुरस्तदलेष॒ वायुदेवद्रादशाणनिकंकशो विलिख्य, तदहि. षोडशदल- 
केसरेषृ मायावीजं प्रतिकेसर, दलेषु पूर्वोक्तद्वादशाक्षरासि दादशदलेषु विलिख्याऽव- 
रिष्टदलेषु दं फट्‌ नम इति वणं चतुष्टय प्रतिदलमेकंक विलिख्य, तदृलान्तरालेषु 
परागक्तहुनुमदाद्यटकमूष्टयायष्टकयोर्नामक्षराणि सविन्दूनि विलिख्य, तटहिर्दा- 
त्रिशदलेषु पूर्वोक्त श्योकसूपद्वातरिदक्षरराममन्त्राणतिरसिहद्वात्रिशद्णैमन्त्र वर्श्चं - 
कंकशस्तत्केसरेपु, प्रतिकेसर शक्तिश्चीकामवीजानि विलिख्य, पत्नागरेषु प्रत्यग्र 


1 
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"वषडि' ति विलिख्य, तद्रहिख्तुरश्र वज्राष्टकथुत कृत्वा, तत्र दिषु प्रोक्तनुरसिह- 
बीज, विदिक्ष्‌ वाराहबीज च लिखेदेतद्यन्त्रमुक्तफलद भवतीति \ 


सारसङ्ग्रहै- 


दहनपुरयुगे च मारबीजे धिलिखतु साध्यसमन्वित च बीजस ! 
वृतमिदमनुवणेकंश्च चिर्षण्टस्तदनु दशाक्षरमन्तरवै वीतम्‌ ।*३४२॥ 


षडपि च हुदयादयमूख्यकोणे विलिखतु शक्तिरमे च कोपाच्च । 
केवचमनुमथो लिखेत्तदग्रे वसुदलकेसरगान्‌ द्विः स्वरांश्च ।1३४३॥ 


ऋतुपरिमितवरणंकांश्च मालामनुसुभर्वांश्च तदन्तिर्मांश्च । 
कमुखलिपिवृत धरापुरस्थ दिशि नृहरेश्च वराहबीजमस्त्रे ॥।३४४॥ 


जपहोमादिना सम्यक्साधित यत््रमुत्तमम्‌ । 
सर्वेष्टफलद मोक्षदायक श्रीकर परम्‌ ।३४५॥। 


ग्रस्याथं .-- षट्कोण विरच्य, तन्मध्ये कामबीजोदरे रामवीज प्राग्व - 
त्ससाध्य विलिख्याऽवरिष्टमूलमन्त्रा्णेरावेष्ट्य, तद्रहिश्च ह जानकीवल्लभाय 
स्वाहे ति मन्त्रेणाऽऽवेष्टय, षट्कोणेषु प्राग्वत्षद्धमन्रस्तत्पाश्वं योर्वमि- 
दक्षिणयोर्मायाबीज चैकैकशो विलिख्य, कोणग्रेषु षु बीज च विलिख्य, 
वहिरष्टदलकमलकेसरेषु द्रन्ढश स्वरा, तद्लेषु प्राग्वन्मालामन्ववेणन्सिमालिख्य, 
तद्रहिवृ तद्य क्र्वा, तरदन्तरालवीथ्या कादि्षान्तवर्णे सबिन्दुकैः सवेष्टय, 
वदिश्चतुरश्रे दिक्ष्‌ न॒रसिंहबरीज, कोणंषु व राहवीज च लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा - 


पट्कोणे प्रणवे च साध्यसदित मूलागुमश्चिष्वथो, 
सन्विष्वद्धमनू श्च शक्तिमदनौ षट्कोरपाश्व' लिखेत्‌ । 
किञल्केषु कला द्विशश्च दलग मालारषड़वणेक, 
वस्वत्यन्त्यदले दक्षाणेमनुना काचैवृःत भूस्थितम्‌ ।1३४६॥ 


दिनि विदिशि नृिहव राहकौ विलिखतु भूजंदले कनको द्धवे । 
राजतेऽय सुसाधितमुत्तम विभवकीत्तिरमाविजयप्रदम्‌ ।।३४७॥ 


श्रस्या्ं ~ तत्र षट्कोण कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्य प्रणव विलिख्य, 
कोएपट्‌के मूलमन्वस्य पडर्णान्‌, तत्सन्धिषु पडड्धमन्त्रान्‌, तत्पाश्व'यो" शक्तिवीज 
कामवीज वामदक्षयोविलिख्य, तदहिरण्टदलकमल त्वा, तत्केसरेषु इन्द्रश 
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स्वरान्‌, दलेषु प्राग्वन्मालामन्तर वख श्च विलिख्य, तहहिव त्त्र कृत्वा, ततराऽम्य- 
न्तरवीथ्या दशाक्षरमन्त्रेण पूर्वक्तंनाऽभ्वेष्टय, बाह्यवीथ्या कादिक्षान्तवणं- 
रावेष्टय, बहिश्चतुरश्च कृत्वा, तदिश्टु नृसिहवीजं, विदिक्षू वराहूवीज च 
लिखेदेतदुक्त फलदम्‌ । 

ब्रह्योवाच- 


वन्दे राम जगद्रन्य सुन्दरास्य शृचिस्मितम । 
कन्दपेकोटिलावण्य कामिता्थेफल प्रदम्‌ ।। २४८ 


भास्वति रीटकटककटिसूत्रोपशोभितम्‌ 1 
विश्चाललोचन भ्राजत्तरुणारूणकुण्डलम्‌ ।३४६॥ 
नीलजीमूतसङद्धाज् नीलालकवृताननम्‌ । 
ज्ञानमूद्रालसदक्षवाहु ज्ञानमय विभुम्‌ ।॥३५०॥ 
वामजानुपरिग्यस्तचामाम्बुकर हरिम्‌ । 

वीरासने समासीन विदयुत्पूञ्ञनिभाम्बरम्‌ ।(३५१॥ 


कोटिसूर्य प्रतीकाश कोमलावयवोज्ज्वलम्‌ । 
जानकीलक््मणाभ्याच्च वामदक्षिणक्नोभितम्‌ ॥३५२।। ` 
हनुमद्रविपुत्रादिकपिमुख्येश्च सेषितम्‌ 1 ` 
दिव्यरत्नसमायूक्तसिहासनगत प्रसरम्‌ ।३५३॥ 

परत्यह्‌ प्रातरुत्थाय ध्यात्वैवं राघव हदि 1 

एभि. षोडशभिर्नामपदेः स्तुट्वा नमेढरिम्‌ ॥।३५४॥ 
नमो रामाय शुद्धाय बुद्धाय परमात्मने 1 
विशुद्धज्ञानदेहाय रघुनाथाय ते नमः ।(३५५॥ 


नमो रावरणहन्त्रे ते नमौ वलि विनाशिने । 
नमो वेकुण्ठनायाय नमो विष्ुस्वरूपिणे ॥३५६॥ ` 


नमो यन्ञस्वरूपाय यज्ञभोक्ते नमो नमः । 
योगिध्येयाय योगाय परमानन्दरूपिणे ।३५७। 


षा द्धुरप्रियमित्राय जानक्याः पतये नमः} 
य इदं प्रातरुत्थाय भक्तिश्रद्धासमन्वितः ।\३५०८॥। 
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षोडशेतानि नामानि रामचन्द्रस्य नित्यशः । 
परुद्धद्ाच्‌ स्मरेन्चामं स एव स्यद्रघृत्तम, ।२५६॥। 


श्रीरामे भक्तिरतैला भवत्येव हि सवंदा । 

जगत्पूज्यः सुख जीवेद्रामभद्र प्रसादत ॥३६०॥ 

मरे समनुप्राप्ते श्रीरामः सीतया सह्‌ । 

हृदि सम्हश्यते तस्य साक्षात्सौमित्रिणा सह्‌ ।।३६१॥ 


नित्य चाऽपररत्रेष्‌ रामस्येमा समाहितः । 
मुच्यतेऽनूस्म्‌ ति जप्त्वा मत्युदारिद्रयपातकं ॥।३६२॥ 
इति श्रीव्रह्माण्डपुरारो ब्रह्यनारदसवादे रामाऽनुस्पृति. सम्पूर्णा । 
तथा- भ्राञ्जनेयमनुलेकि' भुक्तिमुक्त्येकसाधनम्‌ । - 
प्रकारित. शद्धुरेण लोकाना हितमिच्छता ।३६३।। 


भूतप्रेतपिलाचादि डाकिनीत्रह्यराक्षसाः । 
हृष्ट्वाऽवरा. पलायन्ते मन्त्राऽनुष्ठानतत्पराव ॥ ३६४॥। 


चतु षष्टि ह्यपस्मारान्‌ षड्विशतिरतिग्रहान्‌ 1 
गत रिगुग्रहास्तद्रत्त्िष्ित्रह्य राक्षसान ।1३६५॥। ॥ 


गन्वर्वा्‌ द्वाद तथा भूतान्नानाविघाच्‌ ग्रहान्‌ 
सप्तवा राजयक्ष्माण तथा चाऽष्टविध ज्वरम्‌ ।३६६॥ 


चतुविशद्विष घोरमन्यान्दशानसख्यकान्‌ । 
डाकिनीत्यादिकानन्यान्स्मरणादेव नाशयेत्‌ ।।३६७॥ 


गुटिका पादलेपच्च रस चेव रसायनम्‌ 1 
ख्व सदञ्जन चवे खेचर पादुकादिकान्‌ ।1३६८॥1 


विदेपरा मारणच् वद्यमाकष्रेण तथा 1 
उच्चाट मोहनञ्चेव सप्तदरीपाधिपत्यकम्‌ ।! ३६६॥ 


विद्ाघराणा सर्वेषा चक्रवर्ती न सशयः । 
प्रणवे पूर्वसुच्चायं नमो भगवते पदम्‌ ।1३७०॥ 


१. श ०मनोत्तके । २. ख. रक्ष । 
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ॐऽन्तं प्रस्फुटसयुक्तं पराक्रमपद वदेत्‌ 1 
तथाऽऽक्रान्तपदोपेतं दिड.मण्डलमुदीरयेत्‌ ।३७१॥ 


यशोवितानघवलीकृतजगत्पद वदेत्‌ 1 
त्रितयाय पदं वच्देहसद्रावैतारत. 1 ३७२॥ 


~ 


सम्बुद्धयन्तपदं ल इापुरीदहनमीरयेत्‌ । 

उदधिल द्धन चाऽपि दकग्रीवकृतान्तकम्‌ं 1 ३७३। 
सीतार्वांसनशचव्द च दयञ्ञनागभंसम्पदम्‌ । 
भरूतान्ते रामलक्ष्मणानन्दकरमी रयेत्‌ ।1 ३७४1 


"्कपिसैन्यप्र-पादान्ते कारसुग्री वसापदम्‌ । 
घाररणान्ते पर्वेपदं तोत्पाटनपद वदेत्‌ 1 ३७५॥। 


वालब्रह्यपद चारिणो गभीरपद वदेत्‌ 1 

शब्दं सरवंग्रहं प्रोक्त्वा विनाजनमथोच्चरेत्‌ ।३६७॥ 
सर्वेज्वरहर उाकिनीविध्वसन ईरयेत्‌ । 

ततस्तार समूच्चाये महामायां त्रिरुचरेत्‌ ॥३७७॥ 
एहि स्वेविषं पश्चाद्‌ वर परवल पदम्‌ । 
क्लोभयान्ते च मे सर्वकार्याणि साघयेद्दयम्‌ ।३७८॥ 
व्मस्त्राग्न्यद्धणान्तोऽयं* हनूमन्मच ईरितः 1 
ऋपिरीश्वर एव स्यादनूप्टूप्‌ छन्द उच्यते ।(३७६॥ 
हनूमान्‌ देवता प्रोक्तः सवभिीष्टफलप्रदः । 

नमो भगवते चाऽऽज्ञनेयायाऽनेन हुन्मतमर्‌ ॥३८०॥ 
रद्मूर्तयः इत्यैव शिरोमन्व्र उदाहृतः । 

डन्तो वायुसुतश्चाभ्य हिखामन् उदीरितः ।३५१६। 
श्रग्निगर्भाय च ततः कवचारगुरयं मतः । 
रामदूताय च पननंतमन्व. समीरितः ॥३८२॥ 


६ क. ०लक्षम स्यानन्द० । २. ख. कपिसंन्यप्राकारपदान्ते । ३. ख. एरयेत्‌ । 
४, फ, पदबल 1 ५. खर गनन्तोय । ६. क, ऊर्सूर्तय 1 
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ब्रह्मास्त्रतो निवारान्ते णायेत्यस्त्रमनु्म॑तः । 
एव षडद्ध च सुधी कृत्वा ध्यायेदनन्यधीः ।(३८३॥। 


स्फटिकाभं स्वणंकान्ति द्विज च कृताञ्जलिम्‌ । 
कुण्डलदयसशोमिमुखाम्भोज स्मरेन्मूहुः ।1३८४॥ 


पूजा तु वेष्णवे पीठे शेवे वा विदधीत वै । 
भ्ावृतीनि विना नित्य वरिष्ठेश्चन्दनादिभिः ।३८५॥ 


ग्रयुत च पुरश्चर्यां रामस्याऽग्रे शिवस्य वा । 


द्रव्याऽनुक्तौ घृत होमे" इति कपिलवचनात्‌ धुतेनेव दर्शांशहोम- 
स्तपेणादिके च । 


य नमो भगवते श्राञ्जनेयाय हत्‌, श््रमूत्तये शिरः, वायुसुताय शिखा, 
श्रग्निगरभयि कवचम्‌, रामदूताय नेतर, ब्रह्यास्ननिवारणायाऽस््रम्‌ । तथा- 


जितेन्ध्रियच्च नक्ताशी हनुमद्धयानतत्परः ।३८६॥ 


षुद्ररोगनिवृत्यथं मण्टोत्तरशत सुघी. । 
जप्त्वा चरिदिनमेकान्ते तेभ्यो मुच्येत तत्क्षणात्‌ ।।२३८७।। 


षूद्रभूतप्रचान्त्य्थं शतमष्टोत्तर पून । 
दिनत्रयमयो जप्त्वा भूतानां मुच्यते भयात्‌ ॥३८८॥ 


भूतप्रेतपिकश्ाचादिशान्तयेऽष्टोत्तर शतम्‌ । 
जप्त्वेव ततक्षणान्मुक्तो भवेदेव न सशयः ॥३८६॥ ` 


महारोगादिशान्त्यथेमण्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
जप्त्वा तस्मात्प्रमुच्येत निदि च नियताशन ॥\३९०॥1 


जयाभिकाडक्षिणा राज्ञामस्मादन्यो न वर्तते । 
ध्यायेत चाक्षहन्तारमयुत नियताश्षन. ॥३६९॥ 


जपन्नियत्तमाइवेव जयेद्‌ दु्नं यमप्यरिम्‌ । 
सम्यक्च राम सूग्रीव सन्घातार स्मरन्सुषीः ।३६९२॥ 


षड्विज्स्तरद्खः [ ३५६ 
0 अज ज क ८५०५ कन [88 ॥॥॥ 0॥ ॥ 0/0 
श्रयुतेन च विच्छिन्नं सन्विम्रोत्यसंसयम" । 
लदुाया दाहक ध्यायन जपन्चयुतमज्ञसा ॥३९३॥ 


शशन्रूमापादयेदेव दुग्ान्धावपि सस्थितम्‌ । 
जयाय रिपु द्वानामस्मादन्यो न विद्यते ॥३६४॥ 
यस्तु गेहे हूमन्त सर्वदेव प्रपुनयेव्‌ 

मन्दिरे मन्त्रिणस्तस्य भवे्छकष्मी रचच्चला ।२९५।। 


दीर्ध॑मायुर्लभेदेव सरवेत्र विजयी भवेत्‌ 1 ^ 
नमो हनुमते तुम्य नमो मास्तसूनवे ॥२९६॥ 


नम. श्रीरामभक्ताय दयामश्यामाय ते नमः \ 
नमो वानरवीराय युग्रीवसख्यकारिणे ॥३९७॥ 


लद्युविदाहूनार्थय हैलासागरतारिणो । 
सीतागोक्रविनाश्ाय राममुद्राघराय च ॥३६८॥ 


रावणन्तकूुलच्छेदकारिणे ते नमो नमः । 
मेघनादखरध्वसकारिणि ते नमो नमः ॥३९६॥ 


श्रसोकवनविष्वसकारिणे भयहारिणे 
वाथुपुत्राय वीराय चाऽऽकाशोदरवत्तिने ॥४००॥ 


वनपालशिरर्छेत्रे लङ्खासागरभखिने । 
ज्वलत्कनकवाय दीघंलादगूलधारिणे ।(४०१॥ 


सौमिविजयदात्रे च रामभद्रायते नम 1 
प्रक्षस्य वधकं च ब्रहागक्तिनिवारिखे ˆ।४०२॥ 


सयुगे च महाक्तिवातक्षतविनारिने ॥ 
रक्नोघ्लाय रिपु्लाय भूतघ्नाय नमो नमः ॥४०३॥ 


श्रक्षवानस्वीरेकप्राणदात्रे नमो चम. + 
परसेन्यवललनाय चस्त्ास्नाघ्लाय ते नमः ॥[४०४॥ 


१. ख त्यस्य, 1 २, ख. शत्रुमाप।तये° 1 


३९० | 
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विषघ्नाय द्विपदू्ाय ज्वरघ्नाय नमो नमः 1 
महारिपुभयघ्नाय भक्त चराणोककारिणे ।॥४०५।। 
परप्ररितमन््राणां यत्ताणां स्तम्भकारिणे । 
पयभ्पाषारतरिणे तरणाय नमो नमः ।(४०६।। 


वालार्कमण्डलम्रासकारिणे भयतारिणे । 
नखायुधाय भीमाय दष्टरायुचघराय च ।[४०७॥ 


रिपुमानविनाशाय रामाज्ञालोकरक्षिणे । 
प्रतिग्रामस्थितायाऽथ रक्षोभूतवर्घाथने ।1४०८।। 


करालशेलशास्त्राय द्रुमशस्त्राय ते नमः 1 
वालैकब्रह्मचर्याय रद्रमूत्तिवराय च ।४०६। 


पिाद्ध माय शर्वाय वच्देहाय ते नमः + 
कौपीन वाससे तुभ्य रामभक्ति रताय च ॥४१०।। 
दक्षिणाक्षाय भक्ताय सतां चन्द्रोदयात्मने । 
करत्याक्षतन्यथाघ्नाय सवेक्लेशहराय च ।४११।। 


स्वस्यान्नापार्थसङग्रामसख्ये सत्नयदायिने । 
भक्ताना दिन्यवादेषु सडग्रामे जयदायिने ॥४१२॥ 


क्रिकिलावृवुकोघोरघोरकब्दकराय च 1 
स्वेभ्रिव्याचिसस्तम्भकारिखे वनचवारिणे ॥४१३॥ 


सदा वनफलाहारसन्त॒प्ताय विशेषतः । 
महाणेवरिलावद्धसेतुबन्धाय ते नमः ॥(४१४॥ 


वादे विवादे सङ्ग्रामे भये घोरे महावने । 
सिहुव्याघ्रततस्करेपु परेर्स्तोत्र भय न हि ।\४१५॥ 


दिल्यभूतमये व्याधौ विषे स्थावरजद्धमे । 
राजशस्त्रभये चोग्रे तथा ग्रहभयेषु च 11४१६॥ 
जलसपंमहावृष्टौ दुर्भिक्षे त्रणसम्प्लवे । 

पठेत्स्तोच प्रमुच्येत भयेभ्य" सर्वतो नर. ॥४१७॥ 


विकि 
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तस्य काऽप्यश्चूभ नाऽस्ति हनुमत्स्तवपाठ्तः । 
एककाल धिकाल वा परठच्नित्यमिमं स्तवम्‌ ।४१८1। 


सर्वान्‌ कामानवाप्नोति नोऽत्र कार्या विचारणा 1 
विभीषरकृतस्तोत्र ताक्ष्यए समुदीरितम्‌ ४१९ 
ये परिष्यन्ति भवत्यतत्सिद्धयस्तत्करे स्थिताः । 


इति श्नीगोस्वामिजगल्िवासत्मज-- 
गोस्वामिश्रीक्षिवानन्दमहूवि रचिते 
सिहसिद्धन्तस्सिन्यौ षदविशस्तरद्धः 1 २४।॥ 


[ सप्रविशत्तरद्धः | 


श्रौसारसडग्रहे- 


श्रथ मन्वरवर वक्ष्ये मुकुन्दस्य जगत्पतेः । 
सवेसिद्धिकर्‌ लोकवश्यद की्तिपुष्ट्दर \\ १11 


विचिन्दुश्चीविष दीघा केवला करयुग्रवि" । 
चन्दरविष्णुयतश्चक्री सत्य. कर्मो हुतारानः ।२। 


ससदयान्ता समृद्धिश्च भृगु. सत्यश्च दीर्घवाच्‌ । 
सन्ध्याग्निढान्तवेकुण्ठो गगन चेन्दुशेखरभ्‌ ।२३॥ 
दूरोऽग्निसहितः शूर, सत्यो शुद्रेरसयुतः*। 
श्रष्टादश्चाक्षरो मनवो मुकुन्दस्य प्रकीत्तितः ।४५॥ 


विविन्दुश्रीः--बिन्दुविधर ध्रीवीज श्री इति, विषम, दीर्घान, केवला 


स्वररहिता, 
क, तेन कु; 


तेन नु, कणे उ, रविः म, तेन मु, चन्द्रौ विन्दु, विष्णु. उ, चक्री 
सत्यः द, कर्मः च, हुताशन. र, सान्त श्रौ, समृद्धि. ण. तेन णौ; 


भृगु स, स्त्य द, दीधे श्रा, तेन दा; सन्ध्या श, भ्रग्निः र, उान्त. ए, वैकुण्ठ. 
म, गगन ह, इन्दुचिन्दुः तेन हुः शूरः प, श्रग्नि र, तेन प्र; गूरः प, सत्यः द, 


सुद्रए, ईर, 


य, तेन दे 1 तथा- 


नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो गायत्रीछन्द उच्यते । 
मुकुन्दो दैवता प्रोक्तः सुरासुरनमस्कृतः ॥५।। 
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भ्राचक्रा्ः प्रकुर्वीत पञ्चाङ्गानि विचक्षणः । 
पुजा तु वैष्णवे पीठे ह्य द्धं ्वादित्तदायुवंः ।1६1 
मन्त्र जपेद्वेदलक्षं तदशन हुनेत्ततः 1 
पलारपूष्पैः स्वाक्तं स्तपंणादि चतश्चरेत्‌ ॥५७। 
मनुनाऽनेन सञखप्तमण्टोत्तरशत जलम 1 
दिनादावन्वह्‌ पीवा मासषट्कं प्रसद्चघीः ।1८॥ 
सम्यक्‌ श्रुतिधरो मन्त्री जायते वेदपारगः 1 
गौतमीतसतरे- 
` यामलं कोमल वाल क्रीडन्तं मातुरन्तिके । 

दिमरजं स्तनपातारं चिन्तयन्‌ श्रुतिमान्भवेत्‌ 118 ॥ 
लक्ष वा प्रजपेदेन समानं लभते फलम्‌ । 
कामवीजादयमन्त्रोऽय किच सिद्धयति भूतले 1 १०॥ 
उपसहूतिदिव्याद्ध पुरोचन्मातुर खगम्‌ 1 
चलदोश्चरण ध्यात्वा कृष्णं त्राह मृहुत्तेके ।।१९॥। 
जप्त्वा मनुवरं विद्राचू सर्वेशास्त्रायंविद्धवेत्‌ । 
सर्वैवेदार्थकुललौ जञानवान भवति ध्रवम्‌ \\१२॥ 
नन्दाद्खणो पयटन्तं घूलीनिचयघूसरम्‌ 1 
प्रदीप्तमरिगरोरीप्तं यशोदालोकनोत्सुकम्‌ ॥\ १३1 
एव ध्यात्वा मनुर्वरं जपेच्चियतमास्थित" । 
लक्षकंकजयपादस्य कि न सिद्धयति भूतले ॥ १४॥ 
प्रात प्रातः पवित्रोऽयमष्टोत्तरसत जपन्‌ 1 

श्रनेन मूको दुष्टात्मा जडः पाषाएवत्तयाः ॥१५।। 
उनेन जलपानेन साक्लाद्ाक्पत्तिसच्निम 1 

जायतते नाऽत्र सन्देहः सत्य सत्य च नाऽन्यथा ॥१६॥1 
पट्धूया विक्षिप्य शकटं रुदन्त प्राकृत यथा । 

लक्ष जप्यादिति ध्यात्वा श्रापद्धयो मुच्यते ध्रुवम्‌ ।1 १७ 


शचूम्यो न भयं तस्य राजतो दस्युतोऽपि वा । 
न तस्य विद्यते भीतिः कदाचिदपि सूत्रत ॥१८॥ 


सक्तविशस्तरद्- [ ३६३ 
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` सारसद्प्रहे- 


समस्तेति समृच्चायं मरुत्नमितमृद्धरेत्‌ । 

बाललीलापद प्रोक्त्वा भ्रात्मने हु समीरयेत्‌ ।\ १६॥ 

प्रस्व हुदयेनाऽपि युक्तो मन्त्रोऽयमीरितः । 

समस्तेति स्वरूपम्‌, मरुत्नमित स्व०, वाललीला स्व ०, श्रात्मने हु स्व०, 

रवर सन्धि.--तेन लीलात्मने इति, श्रस्व फट्‌, हृदय नम. 1 
रोऽयमपि मन्त. । तथा- 

नलक्रुवर ्राख्यातो मुनिश्छन्द उदाहूतम्‌ 11२०।। 

गायत्री वालकृष्णोऽस्य देवता परिकीत्तित 1 

पव्वाद्धाति पुरोक्तानि ध्यान पूर्वोदित भवेत्‌ ।{२१॥ 


श्रष्टाददाक्ष- 


पूजा चाऽद्खेन्धवाद्ये पृरश्चर्यादि पूववत्‌ 1 
जपादिकर्मभिमेन्त्र. सेवित्तः सवंसिद्धिदः ॥(२२॥ 
ध्यान मातुरङद्गतल्पं ध्येयम्‌ । तथा- 

अन्नरूपपद प्रोक्त्वा रसखूपेति चोच्चरेत्‌ । 
तुष्टल्प च हृदुग्ममन्नाधिपतये पदम्‌ ॥२३॥ 
समान च समुनच्चाय्यं प्रयच्छाऽग्नििघू युत. 1 
ग्रच्नप्रदोऽयमाख्यातस्तिगद्रण मनूत्तम ।॥ २४] 


श्रादिपदत्रय स्वरूपम्‌, हदयुग्म नमोद्रयम्‌, अ्रग्निपद चतुष्टय स्वरूपम, 
भ्रग्निवधूः स्वाहा, ग्रत नम.पदाऽन्नपदयोविसन्धि. विशदं इत्युक्ते. । तथा-- 


ऋषिन्रह्या समुदिष्टङ्छन्दोऽनुष्टुवुदाहूतम्‌ 1 
म्रतराञत्ञाधिपतिः^ कृष्णो देवता प्रोच्यते बुघ - ।२५।॥। 
ग्र्चदो जायते मन्त्री मन््रमेन भजेत्सदा 1 

सथा ~ दादशाक्षरमन्त्रान्ते वमस्तराग्निवधूयुत. ।{२६॥ 


प्रसिद्धो यो वासुदेवद्वादशाक्षरमन्तरः पूर्वोक्तः । सः वर्मास्वाम्नि- 
वध्वन्तो यदा भवति तदा षोडडाक्षरो मन्वः स्यात्‌ । वमं हृ, श्रस्त्र फट 
श्रग्निवधः स्वाहा । 


१, छ. श्रन्नाचिदति. 1 
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न 
षोडनार्णो मनुः प्रोक्तो ब्रह्मा मुनिरुदाहूत । 
गायत्री छन्द इत्युक्त देवता च निगद्यते 1२७५ 
ग्रहुप्नो देवकीपुत्रो दुष्टग्रहुविनादन. । 
सवेग्रहभये घोरे जप्तन्योऽय मनूत्तमः \॥२८॥ 
एतेपा मन्त्रवर्य्यणिा पच्चाद्धानि द्ाणंवत्‌ । 
श्रचंनाऽद्धलेकिपालेवं खादेश्च समीरिता ॥२६॥ 
दशार्णो वक्ष्यमाण. 1 तथा-- 
"द्वादल्लाणंमनोरन्ते पुरुषोत्तमरव्दत. । 
भ्रायुमं च ततो देहि चतुर्थ्या चिष्णुमुचरेत्‌ ॥३०॥। 
ताह प्रभविष्णु हन्मन्त्रो द्रात्रिशदक्षरः 1 , 
द्यदगां वासुदेवद्ादलारं, पुरुषोत्तम स्वरूपय्‌, आयुमं देहि स्व०, श्रत्र 
न सन्धिः, चतुर्थ्या दिष्णु विष्छवे, तादश प्रभविष्णु प्रभविष्णवे, हृच्म. । 
नारदो मुनिरस्य स्याच्छन्दोऽनुष्टुवुव्हुतस्‌ ।\३१॥ 
श्रीकृष्णो देवता प्रोक्त. पच्वा द्धं विवि रुच्यते । 
द्ादजारणान्समूच्चायं हुदानन्दात्मने मवेत्‌ ।\३२॥ 
पच्चाणन्तिं वदेत्प्रीत्यात्मने च शिरसो मनुः । 
ज्योति रात्मन इत्यादौ भूतवरणा. लिखा मत्ता ।३३।। 


मायात्मने च वस्वर्णंः कवच परिकीतितम्‌ ! 
चिदात्मने पदात्पुवं ह्वाम्यामस्त्रमूदाहूतम्‌ 11३४1 


ॐ नमो भगवत्ते वासुदेवानन्दात्मने हुदयाय नम , पुरपोत्तम-प्रीत्यात्मने 


शिर , भ्रायुमे देहि ज्योत्तिरात्मने जिखा, विष्णवे प्रभविष्णावे मायात्मने कवचभ्‌, 
चिदात्मनेऽस्त्रम्‌ । 


्प्रद्ध लोकेगवच्रायेर्चनौक्ता जपेन्मनुम्‌ । 
लक्षमेक दशादेन जुहुयात्पायसे सुभे ।\३५॥) 


१ क. द्वादशः । २. क. श्रद्धुकौलो० 1 
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दुग्ाज्यसम्प्लुतेदूर्वात्रितयेरेचितेऽनले 
जहुयादीधंजोवित्व लभते नाऽत्र संसयः ॥\३६॥1 
तथा ~ ॐऽन्त वालवपुः प्रोक्त्वा शिरः सप्तार्णको मनुः । 
वालानां भयचान्त्यर्थ रक्षार्थं च जपेन्मनुम्‌ ।३७॥ 
ऽन्त वालवयपुः वालवपुषे इति, दिरः स्वाहा 1 तथा- 
गोपालकपदस्याऽन्ते वदेद्रेषधराय तु । ॥ 
चतुर्थ्या वासुदेव च कव चास्त्रटिठान्तक 113८॥। 


गोपालकवेपवराय स्वरूप, वासुदेव चतुर््यन्त वासुदेवाय, श्रस््र फट्‌, 
द्विठ स्वाहा । 


ग्रष्टादज्ाक्षरो मन्तो नारदोऽस्य मूनिर्मत. । 
गायत्री छन्द इत्युक्त देवता कृष्ण ईरित. ।३६॥ 


श्राचक्रादिभिरद्धानि पूजा पूर्वोक्तवत्मेना । 
गृह्गोवालरक्षादी प्रशस्त. शान्तिकेऽपि च 1(४०॥ 


पूर्चोक्तवत्त्मेनाऽद्धेनद्रवाचः । तथा-- 
कालीयस्य पद प्रोक्त्वा फणामध्ये ततो वदेत्‌ 1 
दिव्यनुत्य पदस्यान्ते करोतीति तमन्तत. । ४१५ 
नमामोति समूच्चायं देवकीपूत्रमप्यथ । 
„ नृत्यराजानमाभाष्य वदेदच्युतमन्तत. ।(४२।। 
दाचरिञचदक्षरो मन्त सरवश्वेडनिवारण 1 
भ्रय मन्तः-- कालीयस्य फणामध्ये दिव्य नृत्य करोति तम्‌ । 


नमामि देवकीपूत्र नृत्यराजानमच्युतम्‌ \/ उति इलोकरूपः । 
मनिर्नारिद भ्राख्यात.' छन्दोऽनुष्टूवुदी रितम्‌ ।(४३। 
कालीयमर्दन: कृष्णो देवता सवं बन्दितः । 

चतु पादश्च सवेण मनुनाऽद्ध विधि. स्मृतः ॥(४४॥। 


श्रद्ध रिनद्रादिभि. पश्चाद्रच्राचैरर्चैनेरिता । 
, ९एकलक्च जपित्वाऽग्नौ जुहुयादोदन वृते. ।\४५॥ 


३६६ | विहसिद्धान्तत्निन्यौ 


पिकी 








विपनाञ्चकरा योगा." कर्तव्या मनूनाऽमूना 1 
एतन्मन्तप्रभावेणा नदयन्त्येव मटोरगाः ।1 ४६1) 
एतन्मत्रसमानोऽन्यो विपन्नो नव विते । 
गुकवृक्षोत्यप्च्ा ज्ंगमूत्रेण सुपेधितं. ॥४७॥ 
नििता गुलिका सम्यडमन्वेखाऽनेन मन्तरित्ता । 
तस्मा लेपाञ्जनेः पानकर्मगा क्षवेडनांशिनी ।(४८॥ 
मूकुन्दाद्येतदन्ताना मन्वाणा क्रमत्तो वधः । 
दलार्णाशणुप्रयोगोक्तच्यानभेदान्प्रकत्पयेत्‌ ।।४६।। 
गौतसीतन्त्रे-- 


वान्यन्ते कथयाम्यद्य देवस्य परमादुमुतम्‌ । 
गोपनोय न ते किदित््व हि वेदविदा वरः 1५०1) 


तपसा कल्मपमना कृष्णे * भक्तोऽसि निशछयात्‌ । 
तार प्रजापति चक्रो माया ई बिन्दुरेव च 11५९). 


एतन्मन्त्रवर विद्धि रहस्य परमादश्रुतम्‌ } 
महाचमत्कारकर विन्वविक्षोभकारकभू ।\*५२।। 


चतुर्ग फल चाऽस्य जपमावे ख सिद्धयति । 
श्रीयोपालस्य ये मन्त्रा वक्ष्यन्तेऽत्रैव तन्त्रके ।(५३।। 


सन्दीपितमनेनंव फल प्रदमवेक्ष्यताम्‌ ¦ 
च्‌ूडामणिरय प्रोक्तो देवस्य चिश्रुरूपिण. ।५४। 


ग्रह्‌ मुनि" समाख्यातो गायत्री छन्द एव च 1 
देवता कथित. कृष्णः सवंकामफलप्रद. । ५५॥ 


समाहारोच्चारणोऽय मघ्यमस्वर ईरित. 1 
नेत्राव्धितक्कंसुयेन्र. कलवणं विभेदिते. १५६।। 


पच्चाद्धानि मनो. छृत्वा ध्यान कुर्यात्समाहितः 1 
मथुराया पुरि च्यायेत्कसस्याऽन्त.पुराजिरे ॥1५७।। 


१ख रोगा 1२ ख कष्ण} 
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सत्तिकागृहमध्यस्थ जातमात्र जगत्पतिम्‌ 1 


सिद्ध चारणगन्वर्वैदेवदानवकिन्चरं. ।1५५। 


यक्षराक्षसवेतालैः खेचरेर्भूवरेरपि । 
विद्याघरीभिरहेवीभिः किन्नरीभि. समन्तत्तः ॥५६॥ 
बरह्मणा तनये. साद्धं वक्ष्यमाणं सुदान्वितेः । 
इन्द्रादिभिश्च दिक्पाललेसत्कुसुमवषिभि ॥६०।। 


चतुम्‌ ज शद्ध चक्रगदाशाद्खंवर "हरिम्‌ । 
दक्षस्योद्‌ ध्वे स्मरेचचक्र गदा च तदधःकरे ।६१। 


वामस्योदुं ध्वे शाद्खंधनु. शह च तदव.करे । 
नवीनजलदगप्रख्य पीतकौञेयवाससम्‌ ।1६२॥ 


विलसत्कुन्तलाभोगभास्वरे निजमूदधैनि । 
विहितालेपस्द्रत्नश्ोभिस्वणौ किरीटकम्‌ 1६३।। 
सुगन्वपारिजातच्रक्‌शोभिताशेषकरन्तलस्‌ । _ 
ललाटतटविन्यस्तकस्तरुरीरड कूमोज्ज्वलम्‌ ।६४॥ 
ग्रष्टमीचन््रशकलभासिभालतलोजज्वलम्‌ । 
उत्फुह्छपुण्ड रीकश्चीनयनदयमासितम्‌ ॥।1६५। 


मनोभववनुःकल्पचिष्छिचापवि राजितम्‌ । 
तिलप्रसूनविजयिनासावस्विभू पितम्‌ ।\६६।। 


पराद्धे चन्द्रस द्काशमुखचन्द्रविराजितम्‌ । 
दाडिमीवीजकुन्ताभदन्तपङक्तिमनोहरम्‌* ।1६७।। 


पकविम्बफलो द्धा सिदन्तवासोज्वल वियम्‌ । 
जाम्तरूनदानेकरलत्नस्पफुरन्मक रकुण्डलम्‌ ।६८॥ 


महामरकतस्तम्भमासमानयुजद्वयम्‌ । 
रत्नचामीकराभोगे रद्धदेवेलयेयुतम्‌ ।।६९॥ 


१. ख.° दक्तिपद्क्ति° 1 
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कम्बुग्रीव महोरस्क मृक्ताहारविराजितम्‌ । 
श्री वत्सलाञ्खछन राजत्कौस्तुभोज्ज्वलवक्षयम्‌ ॥७०॥ 


रत्नवदू्यपुटितकिद्धिणीजालमालिनमर्‌ 1 
पदटुसूत्रेण सन्नद्धमध्यदेशोपयोभितम्‌ ।1७१॥ 


रत्नमञ्जीरयुगलमञ्जुश्रीपादपल्वम्‌ । 
देवक्या वसुदेवेन हरेण विधिना त्था 1७२।। 


विदिष्‌ दिक्षु चाऽ्घस्तु* मुखरेण पृटाञ्नलिमू । 
मेरुभुद्ध प्रतीकाडगरुडोपरिसस्थितम्‌ 11७३।। 


एव ध्यात्वा परात्मान गुरुमात्मानमेव च । 
एकीमावेन सम्भाव्य तत. पूजनमाचरेत्‌ ।७॥। 


करपूरमिलितालोलसितचन्दन चर्चिते । 
ग्रालिखेदेवकीपुतरे यन्न शोभनरेखया १*७५। 


शलाकया? विद्रुमया हैमया रजतेन वा 1 
किञ्चल्करूपक वृत्त लतो लेख्य चतुहंलस्‌ ॥\७६॥ 


ततो वृत्त चाऽष्टदल वृत्त दशदल ह - 
समरेखाचतु कोण चतुर्रिपशोभितम्‌ ॥७७॥ 


 बीजशोभिचतुरक्ीरचतु कोवि राजितम्‌ । 
मध्ये सम्पूज्य देवेश पूजयेद्धि चतुरहूले ।।७८।। 


एेशान्यामीऽ्वर देवमाग्नेय्याच्व पितामहम्‌ । ` 
नेच्छ त्या वसूदेवं च वायव्या देवकीमपि ।1७६॥ 


ततश्चाऽष्टसु पत्रेषु पूजयेदेववछ्मा । 
रक्ताम्बरधरा सौम्याः कराम्बुजघृताम्बुजाः ८०] 


सर्वाल द्ुरणेर्दप्ता लसचौवनविश्रमाः । 
श्रीमच्छृष्एमूखाम्भोजन्यस्तनेचमधुव्रताः ।1 < १४। 


१. च चघस्तु २. क शलकया 


सप्विश्स्तरः [{ ६६ 
[8 8,8।,४।१।६। ्ककरककक कक मी 


ततो दशदले पूज्या लोकपालास्ततो बहिः ) 
गरुड पश्चिमे द्वारे जय धूते प्रपुजयेतु ।(८२॥ 


विजयं दक्षिणे तद्चारद च तथोत्तरे 1 
पृटाञ्जलिकरा सवं स्वस्तोत्रमुखरा रपि ॥०८३ ॥ 


विलसढनमालाका * पीत्तकौशेयवांसस । 
ततः शद्ध च चक्र च गदा कौमोदकीमपि ।८४।। 


शाखं घनुश्च सम्पूज्य तद्वाह्ये पूजयेदपि । 
एेरावतादीन्‌ सम्पूज्य गजानष्टौ ततो बहिः ।॥८५। 


(1 श्रथ प्रयोग 1 


तत्र प्रात्त.कृत्यादियोगपीठन्यासन्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कत्वा, 
“निरसि-- नारदाय ऋषये नम , मुखे -मायत्रीन्दसे० हृदि--श्रीकृष्णाय 
देवतायै ०,” इति विन्यस्य, प्राग्वद्वि नियो गमुक्त्वा, छा हृदयाय नमः, द्धी शिरसे 
स्वाहा, क्लू दिखायं वषट्‌ क्ले कवचाय हृ, क्लौं श्रस््ाय फडिति पच्ाङ्कृ- 
मन्वान गुष्ठादिकनिष्ठान्तं विन्यस्य, हूदयादिष्वपि ने्रवज्जं पञ्चा द्षु न्यसेत्‌ ॥ 


तत्तौ ध्यानादिमानस्षपुजान्ते स्वपुरतश्चन्दनादिपीठे चतुर्हेलपङ्धजं कृत्वा, 
तद्रहिरण्टदन कत्वा, तद्हिर्दशदल, तद्रहिर्चनुर्रोपश्चोमित चतुरसखत्रय कुर्यादिति 
पुजाचक्त निर्माय, सम्पूज्याऽऽवाहनाचद्ध पूजान्ते चतुर्हैलपद्मस्येशानदले-- “ईरय 
नमः, श्राग्नेय्ये-- पितामहाय ०, कत्य वसुदेवाय ०, वायव्ये-- देवक्य नमः इत्ति 
सम्पूज्याऽष्टदनेपु देवाग्रादि- ^रविमण्यं ०, सत्यमामाये०, नरनजित्यै ०, सुनन्दायै ०, 
मित्रविन्दाये०, सुलक्षणाये ०, सुशीलाय ०, जाम्बवत्ये ०," तद्ेहिरदंशदलेपु--लोक- 
पालान्‌ सम्पूज्य, तदहिर्चतुरश्चस्य पश्चिमे द्वारे “गरुडाय ०, पूर्च-जयाय०, दक्षे- 
विजयाय ०, उत्तरे--नारदाय०, ततो द्वितीय चतुरप्स्य चतुदिक्षु--शह्भाय०, 
चक्राय०, गदाये०, ब्ार्ंघनुषे०, तद्रहिख्चनुरश्रस्याऽन्टदिक्षू-एेरावत्ताय ०, 
पुण्डरीकाय ०, वामनाय०, कुमुदाय०, भ्रञ्लनाय०, पुष्पदन्ताय०, सावंभौमाय०, 
सुप्रतीकाय नम्‌' इति सम्पूज्य सूपादि" शेष समापयेदिति । तथा-- 


~~~“ 


१. ख. ण्वनमालाक्च । २. स. पूपदीपादि.। 
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कृते लक्ष जपेन्मन्त बरेतायां द्विगुण तथा । 
त्रिलक्ष द्वापरे जाप्य चतुर्लक्ष कलौ जपेत्‌ ।1८६॥ 


प्रयोगानथ कुर्वीति साधक. सिद्धिलालसः 1 
लक्ष्मीप्रसूनर्जुहुयाच्छियमिच्छ्ननिन्दिताम्‌ 11८७।॥ 


श्राज्येनाऽ्ेन जुहुयात्स्वाज्यान्नस्य समृद्धये । 
प्नारण्ये" कुचुमेविप्रात्‌ जातीभिः पृथिवीपतीन्‌ ।1८८॥ 


प्रसूनैरसितंकेरयान्‌ शूद्रा्चीलोत्पलैरपि । 
वजेयुलं वणः सर्वान्‌ पड्धजेवेनिताजनाच्‌ ।1८६॥ 


गोशानासु कृतो होम. पायसेन ससर्पिषा । 
गवां शास्ति करोत्याशु गोविन्दो गोकुलभ्रियः ॥६०।। 


शिदयुवेषधर देवे किद्ड्िणीजालोभितम्‌ 1 
स्मृत्वा प्रतप्यैयेन्मन्ती दुग्बवुद्ध या शुमेजेलेः 11 ६१। 
घनघात्यांगुकादीनि प्रीतस्तस्मं ददाति सः । 


पिण्डं मूलेन वीत दहनपुरपुटे कोण राजत्षडणं, 
कूरय्पिस दशाणस्फुरितदजदल कामवीजेन वीतम्‌ । 
पद्यः किञ्चल्कसस्थस्वरविकृतिदलप्रोद्धसत्पोडनार्ण 
किञ्चल्के व्यञ्जनादय विकृतिदलयुगे त्वर्पिताऽनुष्टुवरं मू ।1९२॥1 


पाशा कुशाम्यामावीतत क्षोणएीपुरयुगास्वितम्‌ 1 
श्रष्टाक्षरेण सवीत यन्त्र गोविन्ददेवतम्‌ ।\६३\। 


घर्माथंकामफलद सर्व रक्षाकर स्मृतम्‌ । 
पच्चान्तको ऽघरासस्थो मनुिन्दुविभूषित्त; ।1६४॥ 








१. इतः परं ख पुस्तके विरेष.-- 

गेतम्पेतन्ठ ठु विरद -- 
फुष्पएसन्तरेषु विष्रपे युगसंख्या न विद्यते । 
जलपहो मतप्पराघये त्तिद्धयते कृतक्षस्यया ।।१॥ 
सिद्धमन्त्रतया नाऽ युगसंख्यापरिघ्म । इति १ 
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- पिण्डबीजमिदं प्रोक्त सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
चतुलेक्ष जपेदेतत्तहुनांय हूनेत्ततः ॥६५॥ 


तप॑येत्तट्‌ भाश्च च दशा चाऽभिषेचयेत्‌ 1 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेनच्वाऽपि दल्ाशमिति च क्रमात्‌ ॥६६१। 


गणेश भास्वरं रुद्र गौरी च परिपुजयेत । 
विदिक्षु यन्तरराजल्य स्वस्वमन्त्रपुरःसरम्‌ ॥€५७॥ 


एतदुद्धारमात्रेण त्रिकालज्ञो भवेश्चरः । 
यदचिजेप्सित सर्वं सखाध्येश्चाऽच सशयः ।\६<।! 


ग्रनेन सशो मन्त्रो यन्त वाऽपि न विद्यते । 
केवन प्रेमभावेन कथित त्वयि सुत्रत ।\६९॥! 


भीसारसदग्रहे-- 


.श्रीगोपालमनुं वक्ष्ये सवसम्पतप्रदायकम ! 
ग्रहुचोरविपारिघ व्याधिदारिद्रचनाकशनम्‌ ॥ १००। 


पुत्रमित्रकलन्रादिभोगमोक्षफलप्रदप्‌ । 

विद्याविभवद नृणा विशिष्टकविताकरम्र ।।१०१।। 

समस्तवनिताचित्तराजवश्यकरं परम्‌ । 

पञ्वान्तकोऽचरान्तान्तो लोहितोऽप्यत्रिमूततियुक्‌ ।१०२।। 
 चतुराननमेषौ च खडगीशश्च तत परम्‌ । 

पिनाकीशदरय भूयो द्विरण्डशश्च दीघंवान्‌ ॥१०३॥। 


वाली चन्द्रसृघा दीर्घा नकूलीशद्च कान्तियुक्‌ । 
मन्त्रो दवाक्षर. प्रोक्तो गौषालस्य महात्मनः ॥ १०४॥ 


विष्युपादाम्बुजद्रन्द्रमक्ते वृद्धिकद परम्‌ । 


पञचान्तक. गकारः,. श्रधरान्त श्रो-न्ते यस्य सः तेन गो, लोहितः 
प, तिमूत्तिः ई, तेन पी; चतुरानन. ज, मेष न, खड्गी व, पिनाकीशद्रय ह, 
दविरण्डः भ, दीं त्रातेन माः वाली य, चन्द्रः स, सवाव, दीघं भ्रा, एतैः स्वा० 
नकुलीशः ह कान्ति. आ, तेन हा इति । 
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गोणायत्यखिल लोक गोपयेत्पुरूपं परम्‌ । 

तरतो गोपौ समाख्याता प्रकृतिमूलकारणमर 1 १०५॥ 
यतो विजायते, विश्च 'जनशद्ध न गद्यते । 

ग्राश्रयत्वेन व गोपीजनयो प्रेरर्मदयम्‌ | १०६॥ 

वल्लभ प्रोच्यते तचज्नेर्ित्यानन्द महाद्भुतम्‌ 1 
स्वाहा-रान्देन चाऽऽ्मान महसे प्रापयाम्यहुम्‌ ।। १०७॥ 
उत्पाद्योत्पादकाधीशो विष्वं परमात्मने 1 

मन्त्रार्थो विष्णवे तत्तव साधकस्य भवेद्ध्रुवस्‌ 1 १०८॥ 
विइवरक्षणसामथ्यं सेवानो वा निगद्यते । 
गोपीजनपदेनाऽस्य स्वात्मा्भिचस्य वलम १०६ 

प्रमु प्रिय इति ख्याततः स्वाहाथं पूववद्धवेत्‌ । - 
गोपाद्घनाभ्रियायाऽस्मं स्वात्मान च स्वकौयक्रम्‌ ।।११०॥ 


जुहोमि समुर ब्रह्मणीत्य मन्त्रनिरक्तय 1 
नारदोऽस्य मुनि. प्रोक्तो विराट्‌चछन्द उदोरितम्‌ ।१११।। 


देवता नन्दपुत्रोऽच्र कृष्णो दत्य विवानक्त्‌ । 
कलमायादिरोभिस्तु वीज मन्त्रस्य कीत्तितम्‌ । ११२) 


शक्ति स्वाहा समाख्याता मन्त्रवय्यंस्य देदिकैः । 
घर्मयिकाममोक्षाप्िविनियोगो भवेदिति ।\११३॥ 


कृष्णः प्रकृति रित्युक्तो दुर्गाधिष्ठात्रिदेवता । 
श्राचक्रेण विचक्रंए॒ सुचक्रेण॒ तत. परम्‌ 11९ १४। 
त्रैलोक्यरक्षणा्येन चक्रेण तदनन्तरम्‌ । 
ग्रसुरान्तकचक्रण चतुर्यन्तंस्तु पच्चभिः ।\ ११५ 
स्वाहान्ते्जातिसयुक्तंः पच्वा द्धानि प्रकल्पयेत्‌ 1 
हदये शीर्षके चव शिखाया कवचे तथा ।1११६। 





१ ष्व. वौजायते 1 २. क्ष, सन्यानो] 
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ग्रस्ते पावय कंटया पृष्ठे मूर्धनि च क्रमति । 
मल््रारणाच्‌ न्यसेच्‌ मन्त्री विन्टन्तान्नमसा युतान 11११७) 
करयोर्मध्यत. पृष्ठे तयोः प्व च मन्त्रवित्‌ } 
प्रणवाद्य तदन्तच्च व्यापयेहशवणेकम्‌ 1११८ 


वसम्पटितंवंर्णेदंश [क 


घ्र भिश्च नसोयुतं 1 
दशाड गु्चिंषु विन्यसेत्‌ त्रिपर्वव्यात्नितो या्नितो वुध ।११६॥ 


दक्षिणाडगुष्ठमारम्य वामादगुष्ावयि न्यसेत्‌ । 

हस्तग. सृष्टिराख्याता युर्माड गुष्ठादिक्र स्थिति ॥१२०॥! 
वामाड गुष्ठादिको न्यासो दक्षाडगुष्ठावधिभभेवेत्‌ । ति 
सहायो मुनिभिः प्रोक्तः करन्यासत्रय त्विदम्‌ ।(!१२१।1 
करयुग्मे दशा न्न च पश्चाद्ध पूवेवन्न्ययेत्‌ ! 
मन्त्रसम्पूटितेवं णे ्मातिकाया न्यसेत्ता ॥१२२॥ 
दशतत्वानि विन्यस्येन्मन्त्रवर्णेः सह क्रमात्‌ 1 

च्नुनोमेन मन्त्रार्णचु संहारे योजयेद्‌ बुध" ।११२३। 
मन्त्रवरास्तिथा सृष्टौ प्रतिलोमेन योजयेत्‌ । 

उद्धारः पूर्ववज्जेयो च्यास वच्मि सुसाम्प्रतभ्‌ ।।१२४। 
गृथिवीजलतेजासि वायुराकाशक तथा 1 

श्रहद्धारो महत्त्व प्रकृतिः पुरुष. पर. । १२५} 

नामानि दशत्तत्वाना स्थानेष्वेषु प्रविन्यसेत्‌ । 

पदयुग्मे हिवे वक्षोमुखयो्मस्तके न्यसेत्‌ ।\१२६॥ 


तत्वयुग्म ततो मध्ये सर्वादि तत्त्रय न्यपेत्‌ । 
तद्विपर्ययतो न्यासो गुप्तस्तस्वदनात्मक 1 १२७] 


स्वेगोपालमन्त्रेप्‌ विहित चीघ्रसिद्धये 1 

मस्तकादि तु पादान्त कराभ्यां व्यापके न्यसेत्‌ ।॥१२८॥ 
वेदादिपुरितं मन्त्र त्रिवार मन्त्रिसत्तम. ` 

मस्तके नयने कर्णनास्तिकाननहृत्सु च ॥१२९॥ .. 
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तुन्दान्धुजानुपादेषु मन्त्रा्फान्विन्यसेत्कमात्‌ 1 

संष्टिन्यासस्त्वय परोक्तः स्थितिन्यास समाचरेत्‌ 1 १३०॥ 
हदयादिमुखान्तोऽसौ सुष्टेस्तु विपरीतत' । 

सह्यर. कथितो न्यास एव न्यासच्रय भवेत्‌ (1 १३१। 


मूलाधारे घ्वजे नाभौ हूदयेऽथ गने मुखे । 
म्रसयोरूएुयुरमे च न्यासं एक प्रकीत्तित. ११३२ 


+ स्कन्वे देञे' च नाभौ च कुक्षौ हृदि कुचे तथा ) 
पाश्ंयुम्मे च पृष्ठे च श्रोणियुमे द्विततीयक ।\१३२॥। 


मस्तकाननयोरश्णो. करणंयोर्नासिकादये 1 
गण्डयोश्च तृतीयः स्थादृक्षहस्तस्य सन्धिषु 11 १३४१ 
तदत्राऽखगुलिषु प्रोक्तश्चतुर्थो न्यास उत्तमः । 

इत्थ वामकरे दक्षवामयोः पदयोरपि ।। १३५] 


न्यासत्रय समाख्यातं मस्तके तदनन्तरम्‌ ) 
तत्ूर्वादिषु दिगभगेषु सम्पूणं शिरस्यय \\ १३६) 


वाहुयुग्मे सविथयुग्मेऽप्यष्टमः परिकौत्तिति । 
मस्तके नयने चाऽस्य कण्ठे हूदि च तुन्दके । १३७।। 


मूलाधारे च लद्धं च जानुनि परपदे पूनः। 
नवमो त्यास श्राख्यातः कणं योगेण्डयोस्तथा 1 १३८।। 


असयो स्तनयो पाश्च॑यो. स्फिचोश्चोरुयुग्सके 1 
जानुनोर्जंड घयोरड घ्रयोदेशमो न्यास ईरित. 1१३६1 


एषु स्थानेषु मन्व्रार्णान्न्यसेन्मन्त्री सुहु हु. 1 
विभूतिपञ्चरन्यासो दशावृत्तिमयो मनोः ॥ १४०1 


प्रायुरारोग्यघर्मायकौत्तिकान्त्यादिकारक, । 
नरनारीनरेनद्राणा वद्यकमंणि शस्यते 1१४१) ` - 








१, ख स्फन्घयेके। 
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` शक्तिद मृक्तिदो भक्तिप्रदो विष्णोः पदाम्बुजे । 
कुर्यान्मन्त्री ततो न्यास पूरवेवन्मूत्तिपञ्जरम्‌ । १४२।। 
पून. सृष्टिस्थितिन्यासं दशाद्धन्यासमाचरेत्‌ । 
पच्चाद्धन्यासकं कृत्वा मून्यादिन्यास माचरेत्‌ ।। १४३ 
वक्ष्यमाणणस्ततो मुद्रा ददये द्ध क्तितत्परः । 
एव कत्वा विघानेन मन्त्री मन्त्रकलेवरम्‌ ॥ १४४।। 
विश्वोत्पत्तिस्थितिष्वसनिदान त्वादिवजितम्‌ 1) १४५ 
चरय्यन्ते बोधित नित्य कृष्ण ध्यायेज्गत्पतिय्‌ । 
पूर्वं वृन्दावन मन्त्री स्मरेदरम्य सुसयतः ॥१४६॥ 
लानासूगन्धसशलोभिपुष्पप्रचयशालिभिः । 
नवीनपह्छवोद्रेकफलस्म्पत्तिभिस्तथा ॥। १.४७॥ 
लसद्विरिष्टसच्छासै. गालिमि सर्वतो वृतम्‌ । 
निगेच्छन्मञ्चरीस द्वलतासन्ततिसेवितस्‌ ॥ १४८॥ 
श्रत्यन्तश्ीतल सेव्य शिव लोकरिवप्रदम्‌। 
विकचत्प्रसवोदुभूतमध्वास्वादछृतश्चमे" ।। १४९॥ 
श्रमसोत्तमसद्धुश्च गर्ज्बाड्धमु खरीकृत्तम्‌ । 
मधुपः कृतभूद्धारे पक्षिभिश्च सुखावहम्‌ ।।१५०॥ 
कीरत्रजमिरा व्याप्त पारावतश्षतीकूलम्‌ । 
कोकिलप्रमुखानाच् सुनादै््यप्तिदिड मखम्‌ 11 १५१॥ 


'नृत्यन्मगूरसद्धातसेवित च दिवानिशम्‌ । 
चायुभिविकचत्पद्मध्यकिञ्ञल्कसद्जखिभिः । १५२ 


पुष्पान्त रान्तश्दुभूतरजोभिश्च सुवासितं । 
भ्रादित्यतनयायाश्च लह्रीकणशीतलः ।१५३॥ 


मन्मथानलसन्दीप्त-वह्छवीचीरकम्पनेः } 
सवेदाऽध्युषितं सम्यगर्मिन्कल्पतस' स्मरेत्‌ 1 १५४) 


१ ख नृत्थमयूर० । 
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नूतनान्पद्यवास्तस्य वैद्रमास्तदनन्तरम्‌ । 
पत्रजाल मारकत प्रसूनकलिका प्रपि 1 १५१५॥ 


व्मूक्तादिकार्चैव पद्मराग फलोज्ज्वलम्‌ 1 

तऋतुभिः सेवित सर्वेरेकदाऽभीष्टसिद्धिदम्‌ 11 १५६ 
स्वणंगाखाग्रसयुक्त महोच्छायं सुतानि(सुमाति?) च ¦ 
दिग्यामृतौघदपणा स्रवन्तं विश्वमञ्चसा 1) १५७॥ 
उदसपरयोतनप्रख्यामधोऽस्य वरमेदिनीम्‌ । 
ज्वलद्रतसमनद्धां पृष्परेणुविभरपिताम्‌ ।\ १५८१ 
षड्िरहिता मन्त्री चिन्तयेदिष्टसिदये 1 

म्शिक्यकूट्िम तत्र योगपीर विचिन्तयेत्‌ ॥१५६॥ 
पद्ममष्टदलं तत्र यथोक्तं रक्तवर्णकम्‌ ! 

तस्य मध्ये सुखासीन कृष्ण ध्यायेदनन्यघी. ॥।१६०॥ 


उद्यदादित्यसद्धुाश प्रस्नवदन विसम्‌ ! 
इन्द्रीनलमणिप्रच्यस्तिग्घदीघं शिरोरुहम्‌ ।। १६१।। 
मायूरेण सुपुच्छेए राजमानोत्तमाज्ञकम्‌ । 
अमराक्रान्तकल्पद्रपुष्पसशोभिमस्तकम्‌ ।। १९२॥ 
सम्पुष्छनूतनोत्पनच्चक्रे पु रीकृतोत्पलम्‌ 
कूटिलालकविभ्राजल्ललाटम्‌ दुपटिक९ ॥ १६३ 

गो रोचनासमासक्ततिलक चोन्नत भ्रुवम्‌ । 

ध्रकल द्ुशरद्राकाचन्द्रिम्बादुमुताननस्‌ ॥। १ ६४।। 
"कुशेशयदलाकारसुन्द रायतलोचनम्‌ । 
म्रनव्य॑मरिसन्दीप्तमकराकारकुण्डलम्‌ ॥ १६५११ 
कपोलस्थललावण्यविजितस्वच्छदपंणम्‌ । 
म्रगस्तिकुसुमाकारादुभतोन्नतमुनासिकम्‌ ।१६६॥ 
जितविद्ुमसौन्दयपक्रविम्बफलाधरम्‌ । 
दाडिमीवौीजस द्ाशदन्तपड क्तिविराजितम्‌ ॥१९६।। 


~~~ 
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घवलीकृतदिक्चक्रमीषद्धास्यद्विजाञुना । 
ग्ररण्यपछवैः पुष्पैः कृतग्रेवेय॒सम्पदम्‌ ।॥१६२८।। 
प्रतिरम्यत्रिरेखा द्धकम्बुसुन्दरकन्धरभ्‌ । 
मधुलोलुपम्‌ ज्धालिसङ्धतेश्च सुगन्विभिः ॥१६६।। 
श्रम्लानकल्पवृक्षस्य प्रसुनप्रचयैः शुभः । 
कतदामलसत्स्कन्धमुक्ताहारभूषितम्‌ 1 १७०॥ 
कौस्तुभप्रमया दीप्तविशालोन्नतवक्षसमर्‌ । 
श्रीवत्सा द्ुद्धितो रस्कमुन्चतस्कन्यशालिनम्‌ । १७१॥ 
महापरिघ ङ्काशजानुलम्विमहाञुजय । 

# वलित्रितयसशोभिकिञ्नचदरन्घुरितोदरमु 1 १७२॥ 
दक्षिरावर्तसयुक्तनाभिपल्वल मण्डितम्‌ । 
षट्पदप्रमदापडक्तिरोभि रोमावलीयुतम्‌ ।(१७३।। 
श्रनेकरत्नसम्बद्वलयाद्धदमुद्रिकम्‌ | 
गैवेधौदरिकावन्वतुलाकोटिसुमण्डितम्‌ ॥ १७४॥ 
सूद्रधण्टिकयाऽऽवद्धकटिदेशविभरषितम्‌ । 
दिव्योत्तमाङ्घलेपेन भूषिताङेषगात्रकम्‌ । १७१५।। 
पीतम्बरधर सुम्यगूरजानुमनोह्रम्‌ । 
मयूरगलस द्ुमशज द्भायुगलमण्डितम्‌ 11 १७६॥ 


1, 


१लसत्प्रपदरोभाभिनिरस्तकच्छपश्चियम्‌ । 
मारिक्यमुकरुराकारनखसराजिविराजित्तमु ॥ १७७॥ 
सष्टुरोराडगुलीपत्रविकाश्चिचरणाम्बुजम्‌ । 
चक्रगद्भूतसत्पद्मसी राड्‌ कुशगदादिभिः ॥ १७८॥ 
कुलिशप्रमृखश्चिह्वं रद्धधित रक्तपत्तलम्‌ । 
सौन्दयनिधिसम्भाररचित विलसच्िया १७६ 
सम्पद्धिजितकन्दपं गा्रगोभामनोह्रम्‌ । 
मृखाम्बुनसमासक्तवशीचिद्रापिताड्गुलिमु 11१८०11 ` 
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तदूत्य दव्यसद्रागश्रवणाद्वितमानसम्‌ 1 

श्रपाद्धं प्राणिजात्त तु मोहयन्तमनारतम्‌ ॥१८१। 
परमानन्दसन्दोहसम्पुरणहूतमानसम्‌ 1 
मुखपद्मसमासक्तस्वान्तनेत्राभिरावृतम्‌ ॥ १८२ 
गोभिरूघोभराक्रान्तमन्दयानाभिरेव च । 
*कवलीकरतसन्त्यक्तघासलेखाभिरप्यथ ।।१८३।। 
भूमिस्पृष्टमहास्थूलवबालयीभिनिरन्तरम्‌ । 
प्रस्तुतस्तनपानेन सम्भृतानननिगेतंः \\ १८४॥। 
डिण्डीरपिण्डसयुक्तंदु ग्वे प्टिमनोहरे. । 
वश्षवादनतोद्गीतगीताकखंनलालसे" ।1१८५। 
उत्तम्भितीटठृतश्रोत्पुट्युरग्मेश्च तणोकं 1 
किविपाणाड कुरोदुभतजातकण्डूतिमस्तकं ।। १८६॥ 
परस्परविमर्दार्थ सयुरस्पृष्टमहीतले. 1 

स्निगधंगुं रभि स्त्युच्छै युश्लोभिगलकम्बले ।१०७।1 
वत्सवत्सीसमूरैश्च सवृतं तदनन्तरम्‌ । 
कृतहुम्भाशव्दजालेगुं रुदीघेककुद्रले ।\१८८॥ 
उच्चकर्णपुटापीतवेुजन्दसुघारसेः 1 

कृतौद्धव्येवु षैर्वीत महाविवृतनासिकं" ।॥१८९॥ 
विद्यास्वभाववरणादिकीडनेपथ्यधारणे, । 

समानता गतंगेपिवंय साम्ययुतेरपि ॥१६०।। 
वशवादनेल्लीलेश्च रम्यरागकृतश्रमे. । 
वह्क्तीकास्यतालादिघुततारसमस्वरे ।। १९१ 
वलद्वाहुलवाक्षेप नृत्यद्छिमिगभितम्‌ 1 
जद्धिकाकटिदेशेष किद्धणी जाल मण्डितं ।१६२॥ 


इतस्ततश्चल द्धि मञ्जुभाषणतत्पर । 
मधुराकृतिभिवलि रस्पष्टो द्‌. तभाषणो ।१९३। 


१ छ न्चाप्तसेष्ट्याचि* । 
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शञादूं लनखसङ्क्लृप्तगलाकल्पेवु त तथा 1 

ततो गोपपूरन््रीणा स्मरेदन्द समाहितः 11१९४) 
तद्शहुचस्वन बीररामनिष्यन्दपीयूपरसावसेकात्‌ 1 
सखनातवोवा द्वजभूरुहस्य ध्रीकोरकाकारविशिष्टरूटंः ।। १६४॥ 
रोमोदुगमं भ पित्तदेहकाना तन्मन्दहासामृतमानसानाम्‌ । 
सम्पकंतो वृद्धसुरागवाचा रागस्तरद्धंरिव रागवाद्ध. ।। १६६॥ 

[1 

प्रस्वेदजाले. समता गतस्तं सम्भरपितारेप्चरीरकानाम्‌ । 
तदुभ्रूधनु-पररिततीक्ष्ण दष्टिपच्चे पुपज्चेपुसमूहवपं ।\१६९७॥ 
सम्मिन्नवन्वच्छियिलीकृताद्खसञ्ञातकम्पादगुतवेदनानाम्‌ । 
तद्गात्रलावण्यसुवारसौघपाने सतृष्णेक्षणप द्धुजानाम्‌ ।} १६०१ 
सस्नेहसालस्यवलत्सुरम्यसाह्लादमावादभरूतलोचनानाम्‌ । 
घम्मिह्वयेधिल्यवशात्‌ सेवत्सु प्रर्वपुष्पेषु परागलृल्धं. ।१९९॥ 
वीर सगृज्खद्िरनेकभुद्खं रासादिताना मघुराकृतीनाम्‌ । 
मनोजवेगोन्मदमानमाना मदर्खलदाग्विमवादुतानास्‌ ।\२००॥ 
शं धिल्यसञ्चातसुनीविकाना "श्रोणीमृतेहं शिपथ गतानाम्‌ । 

मदूस्खलितपादान्जधीररम्यगतेर्णं * । 

मुखरीकृतदिक्राना चररपामर्हुगव्दत ॥२०१॥ 

निमीलन्नेत्रपद्माना चलदो्रयुजां महुः । 

श्रोठम्लानि वहन्तीना दीघनि इवासयोगत ।२०२॥ 

अनेक प्रामृत्तासक्तहुस्तपदचुषा तथा 1 

पडक्तिभिकेष्टितं सम्यक्पूवंतरच ततो वहि ।।२०३।१ 

एतासा नेत्रपद्याना मालाभिभ्र षिताद्धक्म्‌ । 

महानन्दनिमे स्वेविलासभवन प्रमूम्‌ ।२०४॥ 


वद्धवीवल्लवगंवा देववृन्द वहि. स्मरेत्‌ ! 
सम्मुखे देवदेवस्य काक्षन्त धनमज्वयमु ।(२०५।। 


५ 


१ छल. शेयिल्यसनतसुनीतिकाना । २. क. भोरणीभञे० । 
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बरह्ंशाखण्डलश्रेष्ठ स्नुति कुवि मादरात्‌ । 
ऋषिसद्धु तथा दक्षे वेदाध्ययनतत्परमं ॥।२०६।। 


घर्माथिन स्मरेत्पश्चान्सनकप्रमुखास्तथा ॥ 
योगौन्द्रार्घ्याननि्टस्ताननि श्रेयसफलाथिन ॥।२०७॥ 
स ५ 
सख्ीकान्वामयागे च यक्षगन्यवंकिद्चरान्‌ 1 
सिद्धविद्याधराश्चापि चारर्णनप्स सोगणान्‌ ॥२०८1 
गीतनत्तनवाद्यादीन्‌ कूवेतः कामतत्प रानू । 
चम्द्रकपु रकुन्दाभ काशपाशनिभ मुनिम्‌ ।।२०६॥ 
मन्त्रत्तन्त्रप्रवेत्तार विदुद्ामसहग्जटम्‌ } 
विष्युपादाम्बुजदन्द्े भक्तिमिच्छन्तमक्षयाम्‌ 11२१० 
त्यक्तान्यसर्वसद्ध त वेदवेदाथेपारगम्‌ 1 
प्रनेकश्चुतिसम्पन्नसप्तरागसमन्वितम्‌ {२११1 


ग्रामजयीसमासक्तमूरच्छनाभि्यंथाविधि । 
सम्यग्नाताभिराराद्‌ं गायन्त कृष्णं स्ववीएया ।1२१२। 


श्राकाडे नारद घ्यायेन्निवर्य्यं गतस्मयम्‌ । 
ध्यात्व॑व परमात्मानं नन्दपूत्र विशालधी. 11२१३ 


यजेत्पुर्वोदिते पीठे वैष्णवे नवशक्तिके 1 
पूवे मर्घादिभिमन्त्री मानसैस्पचारकः ।\२१४॥ 


स्वे पूज्यतम पूजयित्वा भक्तिपरायण. । 
स्ीयदेहमये पीठे भगवन्त पुरोक्तवत्‌ ।२१५।। 


तततो बहिःस्थितद्रंव्ये पूजयेत्साघकोत्तम. । 
तत्साघनविधिः सम्यक्‌ प्रोच्यते मन्त्रसिद्धिद ॥२१६॥ 


मूलमन्वेण मन्त्रज्ञो मूत्तिमस्य प्रकल्पयेत्‌ 1 
तत्राऽऽवाह्य यजेदेव सर्वाचरणसयुतम्‌ ।।२१५७॥ 


१ ख. भेष्ठ । 
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प्रासनादिविभषान्तानुपचारन्प्रकल्पयेत्‌ । 
न्यासोक्तक्रमत. पश्चाद्‌ गन्धादैदवमचंयेत्‌ ।२१५॥ 
सृष्ट्या स्थित्या च सम्पूज्य पञ्चाद्ध च दगाङ्गकम्‌ । 
वेर प्रपुजयेत्पश्चाद्रनमालामनन्तरम्‌ ॥\२१६॥ 


श्रीवत्स कौस्तुभम मन्त्री देहे कृष्णस्य पूजयेत्‌ । 
मूलेन चात्मरेपूजावदावृतीः पूजयेत्ततः ॥२२०॥ 


कणिकाया चतुदिक्षु देवस्य परितोऽचंयेत्‌ । 
दाम सुदामनामान वसुदाम च किद्धिणीम्‌ ॥२२१॥ 


चकाराचचतुर्थोऽपि दामशन्दान्तः । "वसुदाम समभ्यर्च्य किद्धिणीदाम- 
मर्चयेदि'ति त्रं लोक्यसम्मोहनतन्त्रोक्तेः ! 
तेजोरूपधरा ह्येते केसरेप्व द्धपूजनम्‌ ! 
रुक्मिणी प्रमुखा ह्य्टपत्रेषु महि षीयजेत्‌ ॥(२२२।। 
कमल चाऽर्थपात्र च करयोर्दक्षिणान्ययोः 1 
विभ्रतीदिव्यशुह्याभ वख्लेपादिभियु ता ।।२२३॥ 


रुकिमणीसत्यभामे दे नारनजित्यपरा मता । 
सुदेष्णा मित्रविन्दा च परा चाऽथ सुलक्षणा २२४ श 


सुलीलान्ता^ जाम्ववत्ती स्वरांमारकतप्रभा. । 
दविर एव क्रमाज्जेया. सर्वा एता मनीपिभि ।२२५॥ 


स्तनभारनता नानारत्नजालविभूषणाः । 

पत्राग्रेषु ततः पुज्यो वसुदेवश्च देवकी ।।२२६॥ 
नन्दगोपो यदोदा च वलभद्रः सुभद्रिका । 

गोपाला गोपिका छष्णमुक्तासक्तहृदीक्षणा. ॥२२७॥ 


स्वणभिो वसुदेवस्तु शुष्ो नन्दः प्रकीत्तित. । 
जानमद्रा घारयन्तौ दक्षवामेऽमय तथा ॥२२०८। 


१. क. सुज्ञीतान्ता } २ क. षासुदेबघ्च । 
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. दिव्यवस्रानुलेपादिपुष्पाल दुगरसंयुतौ* । 
रक्तरयामनिमे तद्न्मानरी दक्षिणे करे ।॥२२६॥ 


वर वामे वहुन्त्यौ तु पात्र च पयसा भृत्तम्‌ । 
मृक्ताहारषरे रत्नकरुण्डलादिविभू पिते ॥२३०॥ 


वलमद्रस्तु कुन्दाभो मुसली हलसयुत. । 
नीलाम्बरो मनोन्मत्तरचच्चलश्चेककुण्डल ।।२३१॥ 


श्यामा तन्वी सुभद्राख्या चारुभूपणभूषिता । 
पीताम्बरा पुत्रवतो विभ्राणा वरदाभये ।,२३२।। 


गोपाला वदावौरादिदरम्युद्धलसत्करा । 
नानोपायनहस्तान्जा गोपपल्य सुभूषिता" ।॥२३२॥। 


तद्रहि पच्च सम्पूज्या कल्पवृक्षाश्चया बवे । 
मन्दार. प्रथमो ज्ञय सन्तानस्तदनन्तरम्‌ ।।२३४।। 


पारिजाताह्य परचात्कल्पवृक्ष इतीरित्. । 
हरि चन्दननामा च मध्ये दिक्षु च सस्थिता \२३५।। 


दोचनस्रवृहुच्छाखा. साघकेष्टफलभदा. 1 
तद्वाह्ये लोकपालास्तु वज्रादीन्पुजयेत्ततः १३६ 


धूपदीपौ समर्प्याऽथ नवेद्यः च निवेदयेत्‌ 1 
पूर्वोक्तविधिना सम्यक्‌ सस्छृत भक्तितत्पर ॥२३७।। 


शकं रादधिसयुक्त सघत गोपयो हविः 1 
नालिकेरगुडापूपनं वनीतसितोपलम्‌ ॥२३८॥ 


मोचाफल सोपदश सक्षौद्रं रुचिरं शुचि । 
ततः स द्धुल्प्य नैवेद्य प्रासमुद्रा प्रदर्यं च .॥।२३६॥ 


प्राणादिषञ्चववागूना मूद्रा दक्षेण ददेयेत्‌ । 
्रहगु्ठाम्यामनामे दे स्पृष्ट्वा पाणितलद्ये \1२४०॥। 
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नेवेद्यस्य ततो मुद्रा दरंयेन्मन्त्रमञ्चरन्‌ । 
लाद्धलीजलसचान्तरचिरोमिः सहितो नतिः ॥२४१।। 


परायेति समृ्चाये ब्रह्मात्मपदमूञ्चरेत्‌ \ 
नेऽनिख्ड चतुर्ययन्त निवेद्यं कल्पया-पदग् ।*२४२॥ 


निवेद्यदानमन्त्रोऽय म्यन्तो विशतिवणंकः 1 
लाद्धली ठ, जल व, सचन्तः ग्नौ, शिरो विन्दुः, एतैः द्र्वौ' इति । 


नतिनेम , पराय स्वल्प, ब्रह्यात्म रूपम्‌, नेऽनिरुद्-स्वरूप चचुर्यन्त तेनाऽनिरुद्धाय, 
निवेद्य स्व ०, कल्पया स्व ०, म्यन्त॒मि-इत्यन्त । तथा- 


समर्प्येव निवेद्य हि कु्यडिन्यत्पुरोक्तवत्‌ ।।२४३।। 


ततडचन्दनपद्धन स्वीयदेह्‌ विभूषयेत्‌ । 
मूलमन्त्रं ण मन्त्रज्ञो मूततिपञ्रमन्त्रकंः 11२४४॥। 


*ललाटादिपु कृर्वीति तिकल्लकानि ह्यनामया । 
कुर्यच्ुष्पाञ्लीन्पव्च तुल सीयुग्मतो बुधः 1 २४५॥ 


मूलमन्त्र समृचचार्ये पादपब्रद्ये विभो. । 
करवी रद्येनाऽथ सध्यदेहे प्रकल्पयेत्‌ ।(२४६।। 


अम्भोजयुग्मत. पदचादुत्तमा द्धं निवेदयेत्‌ । 
एभि. सर्वे सरवेगातरे तावत कुसुमाखलीच्‌ । २४७॥ 


देवस्य दक्षिणे दययाच्छुह्ुषुम्पाणि मन्त्रवित्‌ 1 
रक्तपुप्पाणि वामे तच्छवेतरक्तपटीरकै. ।२४८॥। 


सप्तावरणसयुक्तमित्थ कृष्णस्य पूजनम्‌ । 
स्व॑स्म्पत्कर पु सा भोगमोक्षफलप्रदम्‌ ॥२४६॥ 


भ्रद्ख॑रिन्द्रादिभिवेजपरमूखैरावृतित्रयम्‌ 1 
पुजयेदयवा त्वेवं सक्षेपात्सावकोत्तमः ॥२५०}1 


-१ घ. ललादिषु। 
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एव गन्धादिभिः सम्यक्यूजवरित्वा विधानवित्‌ 1 
भ्रष्टौ कृष्णान्यजेत्पश्चात्सुगन्धिकुसुमादिभि ।२५१1 


कृष्णाश्च वासुदेवड्च नारायण इतीरितः 1 
देवकीनन्दनङ्चाऽथ यदृश्र्ठस्तत. पर ॥२५२॥ 


वाष्णंयश्चासुराक्रान्तभारहारी तततो भवेत्‌ । 
घमेसस्थापकस्त्वन्यो डेनमोऽत्ता ध्रुवादिका, २५३ , 


एतंरेव विधातन्या कृष्णार्चाऽ्प्यथवः। वुं । । 
भवान्वे पारमिच्छद्धि. सर्वेसम्पत्तिसिद्धये ।1२५४॥ 


मूलमन्त्र यथाशक्ति जपित्वा त जप वुध "1 
समप्पंयेद्घंजलंर्गन्धपुष्पाक्षतादिभि ॥२५१५)) 


ततो नानाविधे स्तोत्र स्तुत्वा देव विशालघी 1 
प्रण॒म्याऽऽत्महूदम्मोजमुद्रास्य प्रयजेत्तत. ॥२५६। 


ए च्रय प्रयोग ॥\ 


तत्र पात कत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रय कृत्वा, 
"शिरसि - नारदाय ऋषये नम , मूखे- विराजे छन्दसे, हृदि- श्रीकृष्णाय 
देवतायै ०, गुह्ये -द्धी बीजाय ०, पादयो ~ स्वाहाशक्तये ०, सर्वाद्धं - कृष्णाय 
कतये०, हदि-- श्रीदाय श्रचिष्ठात्रये देवताये नम" इति विन्यस्य, मम्‌ चतुिघ- 
पुरुषार्थसिद्धये जपे विनियोग इति क्‌ ताञ्जलिरुकत्वा, मूलेन करयो्यापिक कृत्वा, 
“ग्राचक्राय स्वाहा हृदयाय नम > विचक्राय स्वहा शिरसे स्वाहा, सुचक्राय 
स्वाहा निखाये वषट्‌, तरलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हु, श्रसुरान्तकचक्राय 
स्वाहाऽख्राय फडि'ति पञ्चा द्खमन्तानडगषठादिकनिष्ठान्त करयोिन्यस्य, हृदयादि- 
कवचान्त देहेऽ द्ध चतुष्टय ॒विन्यस्याऽखमन्त्रेण॒तालच्रय दश दिग्बन्धन च कृत्वा, 
' हृदि-- गो नम › शिरमि-पी °, क्िखलाया--ज०, कवचस्थाने-- न ०, भ्रसखस्थाने- 
व०, दक्षपा्वं-ह्ठ ०, वमे-भां०, कटधा--य०, पृष्ठे-स्वा०, मृदू ध्नि- 
हा नम „” तन 3 गोपीजनवद्छभाय स्वाहा उ" इति करतलयो", करपृष्ठयो. 
करपाखवैयोञ्च प्रत्येक मन्वमूच्चरन्‌ व्यापक कूत्वा, ““वामाड गृष्ठे-ञ गो ॐ नम , 
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तत्तलन्या- ॐ पी उनम , एव मध्यमाया--ज ०, ्ननामाया--न ०, कनिष्ठायां- 
व ०, दश्षकनिष्ठाथा छ ०, श्रनामाया--भा०, सध्यमाया--य०, त्जँन्यां--स्वा०, 
ग्रहगुष्ठे- हां नम" इति संहारेण प्रथम विन्यस्य, पुनर्दक्षाङ्गृष्ठादिवामाङ्गुषपर्यन्तं 
दकशवर्णानूक्तक्रमेख विन्यस्याऽइ गुष्ठद्रयमारम्य कनिष्ठष्रयपयेन्त स्थित्वा, विन्यस्य, 
क राडगुलिषु दशाद्ध पञ्चाङ्ग च प्राग्विन्यस्य, मूलमूच्चाये, श्र `पुनर्वेपरीत्येन 
मूल नम इत्यादियुवत्या मातुका विन्यस्य, पादयो ~ गो नम. पराय पृथिवीौ- 
तत्त्वात्मने नम, लिद्ध-पी नम पराया््त्वात्मने०, हूदि-ज नम पराय 
तेजस्त०, युखे-न नम पराय वायुत०, शिरसि--व न° श्राकारत०, हुदि- 
ह न० श्रहुद्धारत०, हृवि-भा नऽ महत्त०, सवद्धि-य न० प्रकृतित्त०, 
स्वा न° पुरुषत०, हा नम. पराय. परत०, स्बद्धिं--हा नम पराय परततत्वा- 
त्मने नम, स्वान० पुरुषत०्य न° प्रकृतित०, हूदि-भा नम पण महुत्त०, 
छठे नम परायाऽद्भारत०, शिरसि-व न० श्राकाल्त०, मुखे--न० वायुत०, 
हदि--ज न० तेजस्त०, लिद्ध--पी नमः जलत०, पादयो --गो नम- पराय 
पृथिवीतत्त्वामने नम” इति तत्त्वानि विन्यस्य, तत प्रणवयपृटितमूलेन मस्तकादि- 
पादान्त च्रिर्व्यपिक विन्यस्य, पादयो -गो नम , जानूनो --पी०, लिङ्धे--ज०, 
जठरे-न०, हुदि- व०, मुखे , नासाया-भा०, करणयोः य०, नेत्रयो - 

स्वा०, रिरसि--हांनम ! लिरसि-गो०, नेत्रयो -पी०, कर्णयो -ज०, 

नासाया--न, मूखे-- व ०, हृदि- ल्ल ०, उदरे -भा०, लिद्ध-य०, जानुनो - 

स्वा०, पादयो हा नम. 1 हृदि मो नम, उदरे-पी०, लिद्धे-ज०, जानुनो - 

न०, पादयो -व०, दिरसि-छ् ०, नेयो --मा०, क्णेयो --य०, नासाया- 

स्वा०, सुखे--हां नम । 


+श्रथ विभूतिपञ्ञरत्यास'ः-मूलाधारे- गो ०, लिङ्खे--पी०, नासौ -- 
ज०, हृदि--न ०, गले-वे०, मूखे- ल्ल ०, दक्षसे- भां ०, वामे-य०, दक्षोरौ- 
स्वा०, वामोरौ--हा नम । ११ स्कन्धयो -गो०, नाभौ पी०, कुक्षौ -ज०, 
हदि-न० कूचद्ये-व०, दक्षपाश्व--द ०, वामे--भा०, पृष्टे-य०, 
दकषश्रोण्या--स्वा०, वामा या~- हा नमः ॥२॥ मस्तके--गो० मुखे--पी० 
दक्षनेत्रे-ज०, वामे--न०, दक्षकणं व०, वामे-- ह ०, दक्षनसि भां०, वामे 
य ०, दक्लगण्ड--स्वा०, वमे--टा० 1३1 दक्षदोमूने-गो०, तन्मध्ये--पी०, 


न~ 


१. --' वयम. फ. पुस्तके नास्ति । 
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तन्मरणिवन्धे ज०, तदडगुनिमूने-न ०, तदग्रे -र्वे०, तदङ्गुष्ठे- छ ०, तत्त- 
जंन्या--भा०, मध्यमाया--य०, श्रनामिकाया--स्वा०, नत्कनि्ठाया-- हा ।४।। 
एव॒ वामवाहौ ॥५॥ दक्षौरमूले-- गो ०, जानूनि पी०, गुत्फे-ज०, प्रह गुलि- 
मूले-न०, श्रग्र--व०, ्रइ्गृष्ठे-ह ०, त्जन्या--मा०, मध्यमाया--य०, 
श्रनामाया--स्वा०, कनिष्टाया--हा नम. ॥६॥ एवे बवामपादेऽपि ॥1७॥\ 
शिरसि-गो०, तप्पूवं भागे-पी०, तदक्ष-ज०, तत्पृष्ठे--न ०, तद्मे--व०, 
सर्वरिरसि-- ष ०, दक्षवाहौ--भा०, वामे--य०, दक्षपसक्यिनि--स्वा०, चामे 
हा०, ॥८॥1 मस्तके--गो०, नयने-पी०, मूखे-ज०, कण्डठे--न०, हुदि-व०, 
उदरे--द्ध ०, पूलावारे--भा०, लिद्धं--य०, जानुनोः--स्वा० प्रपदयो --हा° 
11611 कर्णयोः गोऽ, गण्डयोः-पी०, श्रस्योः-ज०, स्तनयोः-न०, 
पाश्वं यो -व०, स्फिचौ -ह्ल °, ऊर्वो.--भा०, जानुनोः य०, जद्ुयो---स्वा०, 
पादयो --हा नम. इति विन्यस्य ।1१०।। 
तत. पूर्वोक्त पञ्जरभ्यास^ कत्वा, पून सूष्टिस्थिनिन्यासौ, दाद्धपञ्चा- 
द्धन्यासौ, ऋष्यादिन्यास च कृत्वा, मुद्राविरचनादिपुष्पौपचारान्ते देवस्य देहे 
न्यासोक्तस्थानेपु सृष्टिस्थितिन्यासक्रमेण दशाद्खानि पञ्चाङ्धानि च सम्पूज्य-- 
“मुर - वेणवे नम , स्कर्न्वे-- वनमालाये ०, वक्षसि-श्रीवत्साय ०, गले-- 
कौस्तु माय०, ततो विभतिपञ्ञरन्यासक्रमेणा देवस्य देह सम्पूज्य, कणिकाया-- 
देवाग्रयादिप्रादक्षिष्येन - “ॐ दामाय०, मुदामाय०, किद्धिरीदामाय ०, केसरेपु- 
पद्ाद्धानि सम्पूज्याऽटदनेपू देवाग्रादि -- सुक्रिमण्ये ०, सत्यभामायै ०, नग्नजित्य ०, 
सुनन्दायै ०) मितच्नरविन्दायं० ॥ सुलक्षणायं ५, सुशीलाय ०) जाम्बवरत्यै० # दलाग्रषु- वसु- 
देवाय ०, देवक्ये ०, नन्दगौपाय ०, यशोदायै ०, वलमद्राय ०, सुभद्रायै०, गोपालेम्य ०, 
गोपिकास्य ०, पद्ममध्ये--मन्दाराय०, पद्माद्रहि्देवाग्रे--सन्तानाय०, पारि- 
जाताय ०, कल्पवृक्षाय ०, हूरिचन्दनाय नम "* इति प्रादक्षिण्येन देवाग्रादितिः सम्पूज्य, 
लोक्रपालान्वच्ादीश्चव समभ्यच्यं, घृपदौपौ सम्य, देवस्य पुरत्त प्राग्वन्नवे्य 
निवाय, सस्कृत्य॒पाद्याचमनीये दत्वा, देव गन्धादिभि मम्पूज्याऽऽपोशन दरवा, 
प्रासमुद्रा प्रदस्य, प्राणादिपच्मृद्रास्तत्तन्मन्त्रेण प्रदर्यं, करदेन नेवेद्यमुद्रा बद्ध्वा, 
'ट्वौ नम परायब्रह्यात्मनेऽनिरुद्धाय निवेद्य कल्पयामि "इत्ति नैवेद्य समर्प्य, तत्काल- 
ध्यानादिप्रसन्नार्चन्ति मूलमूनचचाय्यं, श्रीकृष्णाय नम' इत्ति देवस्य चरणयो -- 
गृह्णकृष्णैन्तूरसीदलं पञ्चघा सम्पूज्य, देवस्य हूद्ये--पञ्चघा श्वे तरक्तकरवीर- 
पूप्यर्देवस्य निरसि -- पञ्चया सितरक्तपयं देवस्य सर्वेगात्रे--्वेतकृष्णतुलसीमि , , 





१ स. मूत्तिपञ्जरन्यात्त ; 
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ऽवेतस््तकमलंः, शवेतरक्तकरवीरेश्च पच्च पृष्पाञ्ललीदत्वा, पृनमूलमूच्ारय्य-- 
"श्रीकृष्णाय नमः' एव ““घ्रोवासुदेवाय०, श्रौनारायणाय ०, श्रौदेवकीनन्दनाय ०, 
श्रीयदुश्रेष्ठाय०, श्रीवाष्णंयाय०, श्रीग्रसुराकान्तभारहारिणे०, धर्मसस्थापकाय 
तम'' इत्यष्टौ कृष्णान्सम्पूज्य राजोपचप्रादि सवं प्रास्वत्कुर्यादिति तथा- 


ध्यात्वेव परमात्मान नन्दपृत्र विश्ालधी. । 
पूर्वोक्तविधिना सम्यग्दीक्षित प्रजपेन्मनुम्‌ 11२५७॥। 


मन्त्रार्थं चिन्तयन्मन्त्री नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
चत्वारिशत्सहस्राणि श्वेतपव्याक्षमालया 1२५८], 
पश्चान्मन्त्रप्य सिद्धचयथं दशल जपेत्सूवो 1 

लश्च हुनेद्रक्तप्मं . सितासपिर्मधुष्र-तं ।।२५९॥ 
शकं राघृत्युक्तन हविद्रेव्येण वा हेत्‌ । 
तर्ैयेत्सलिलं गुदधशचन्द्रचन्दन वासितः ।२६०॥। 


श्रात्माभिषेक कृत्वाऽथ भरूदेवान्मोजयेत्तत. । 
नानाविषंभेक्ष्यभोज्येस्ताम्बूलं श्च सदक्षिणैः ।।२६१। . 


ततो निजगुरु सम्यक्‌ प्रणिपत्य यथाविधि । 
घनवान्याम्बरादयंरच वित्तदाठ्यविवजित ॥२६२॥ 


तोषयेत्परया भक्त्या निजकार्यस्य सिद्धये । 
ततः सिद्धमनुमंन््री प्रयोगाच्निजवाञ्छितान्‌ ।२६३॥ 


ुर्याद्धक्तियुत. सम्यङ. नित्यनेमित्तिके रत । ` 
प्रयोगाश्चाऽगरे वक्ष्यन्ते । 


सारददग्रहे- 


ˆ श्रयो वदामि कृष्णस्य मन्तरत्त सुगोपितम्‌ 1 
वरैलोक्यख्यातसाम्थ्यं नारदाय रपास्सितम्‌ ।\२६४॥ 


{ 


घर्मर्थिकाममोक्षाप्तिकर वर्यादिश्रावनम्‌ । 
प्रनानेन्वनकालाग्नियोगेश्व्य्यफल प्रदम्‌ ।1२६५॥ 


६ 
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ग्रकालमृत्युसहारदुरदृटनिवार्णम्‌ 1 
गलग्रहुमहारोगभ्रूत राक्षमनाशनम्‌ ।।२६६।। 


सङ्ग्रामे जयद नृ.णामरण्ये चाऽभयप्रदम्‌ 1 
मृत्यदासौगजान्धादिरथधेनुरथावहुम्‌ ।।२६७॥ 


षे त्रपूत्रकलत्रादितेज कान्तियस्करम्‌ 1 
"धेयं गाम्मीर्यश्ौर्यादिमयदिाप्रतिभाकरम्‌ ।२६८॥ 


ब्रहुणाण्डक्षोभजनक सिद्धयष्टकसमु दिवम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन सवेद नाऽत्र सशय ।।२६६॥ 


चक्री पृरन्दरारूढसिमूर्तीन्दुस मल्वितः । 
वीजमाद्य भमवेदेतच्करोघीशायसिविक्रम ।1२७०।। 


दवेतो नरकजित्कान्तिर्वायु जारी तु सययुक्‌ । 
ग्रमृताक्षीन्दव" परचादत्रिरदर्धयुतस्तत. ।1२७१॥ 


वायुदेशाक्षरस्चाऽष्टादलारणोश्य मनूत्तम । 
श्रानन्दार्थो कारोऽपि कृष्णस्तस्मात्तद्थंकः ।२७२॥ 


कर्परात्पापजातस्य भक्ताना कष्ण उच्यते । 
मन्त्रात्मकश्चरी रस्य तद्रणत्वाच्च देशिकं ।२७३।। 
गोशब्दवाचकंत्वात्त जान तत्तेन लम्यते । 

वेति क्षव्दमरोप वा गोदिन्दे गोविचारणात्‌ ।२७४।। 
दशाणोपूरवतुयद्धिस्तदद्धद्वाऽपि पूर्ववत्‌ । 


चक्री ककार, पुरन्दर लकार, त्रिमूत्ति ईकार. इ्दुशचिन्दु., एतेः 
कामवौजमुद्धृतम्‌ ।! क्रोवीश्- ककारः, त्रिविक्रम. ऋस्वरस्तेन क इति ! रवेतः 
एकारः, नरकजित्‌ ए, कान्तिराकारस्तेन ष्णा । वायु यकार , शा्खी गकार, 
सद्य ॒श्रोकारस्तेन गो । प्रमृत व, श्रक्षि इ, इन्दु" बिन्दुस्तेन'° वि ! प्रत्रिदंकार, 
दीघं त्राकारस्तेन दा । वायुयेकार,, दशाक्षरः पूर्वोक्त एव । तथा- 


नारदो मुनिराख्यात्तो गायत्र छन्द ईरितम्‌ ॥ २७५) 


०.क वीर्यगार्मीवतोन्दर्यीदि० ) २, ~ चिद्भशन्तगेतोऽश्च क पुन्तङे नाऽस्ति । 
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श्रीङृष्सो देवतां प्रोक्तो वीजश्चक्त्यादि पूर्ववत्‌ । 
ग्न्त करणेवेदाव्विर्चतुभियु गलेन च ।२७६)) 
मूलमन्त्रविभक्ताणंः पच्च ङ्ध!नि प्रकल्पयेत्‌ 1 


सनत्कुमारकल्पे तु- 


मन्त्रस्याऽस्य ऋषिब्रंहया गायत्र छन्द उच्यते 1 
गोपवेषधरो विष्णुर्देवता परिकीर्ितः ।२७७। 
वरंनेकेन हृदय त्रिभिवणेः शिरो मतम्‌ । 
चतुभिर्च शिखा प्रोक्ता तावद्भिः कवच मतम्‌ ।२७८॥। 
नेत्र तथा चतुवंंाम्यामख् तथा मुने 1 

इत्यक्तम्‌ 1 अत्र यथागुरूपदेश्चमादरणीयम्‌ । 
पञ्न्चाद्धानि न्यसेत्पश्वादइ गुलीषु करदे ।\२७६॥ 
मूलमन्त्रेण सर्वद्धे त्रिवारं व्यापक न्यसेत्‌ । 
घ्रूव व्यापय्य चान्ते तु मन्त्रार्णन्यासमाचरेत्‌ ॥२८०॥ 
" के लले भरवोर्मव्ये कणंयोनेत्रयोनंसोः । 
मुखे ग्रीवाहृदौर्नाभौ कट्या लिङ्क तत्त परम्‌ ।।२८११। 
जानुगरूग्मे पददन्द्े न्यसेदेकंकमक्षरम्‌ । 
वेदाद्य मस्तके न्यस्य पादान्य च विन्यसेत्‌" ।(२८२॥। 
शिरोवदनहृदुगुद्छपादेषु मनुवित्तमः ! 
च पञ्चाज्घानि पुनन्यंस्य मुन्यादिन्यास माचरेत्‌ ।\२८३॥ 
न्यासान्तरादिक सर्वं दगवर्णोक्तव दवेत्‌ 1 
ध्यानचछोक्तप्रकारेण पूजनं च तथा भवेत्‌ ।२८४॥ 


५. 


१ श्रथ प्रयोगः । 


तत्र प्रात.कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राश्णायामच्रय क्रत्वा, "शिरसि 
नारदाय ऋषये नम. मूखे-- गायत्रीछन्दसे ०, हृदि - श्रीकृष्णाय देवतायै नमः" 








१. फ धनिन्यसेत्‌ ! 
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इति विन्यस्य, वीजशक्त्यादिन्यास प्राग्वल्छृत्वा, शी कृष्णाय हूदयाय नम , 
गोविन्दाय निरसैः स्वाहा गोपीजन लिखायें वपट्‌, वह्छभय कवचाय हृ, स्वाहाऽ 
खाय फडिति पञ्चा द्खान्प्राग्वद्धिन्यस्य, मूलमन्त्रेण प्राग्वदुं व्यापक त्रिः कृत्वा, 
सकृत्प्रणवेन च व्यापक विन्यस्य, 'निरसि-ङ्की नम, ललाटे-क०, च्रूमव्ये- 
ष्णा०, दक्नकर्णे--य०, वभि-- गो ०, दक्षनेत्रे --ि०, वामे--दा० दक्षनसि य०, 
वामे गोऽ, मूखे--पी०, ग्रीवाया ज०, हृदि--न० नाभौ क दक्षकटौ--ह्लं°, 
वामाया--भा०, लिद्धं--य०, जानुनोः--स्वा०, पदयो ~--हा नम ।* तत 
नमः इति विन्यस्य, “शिरसि -ह्ौ नम, मूखे-- कृष्णाय ०, हृदये--गोत्रिन्दाय ९, 
गृह्य --गोपी जनवद्धभाय०, पादयो स्वाहा नम" इति बिन्यस्य, पुन. पश्वाद्ध- 
न्यास कृत्वा, दयाक्षरोक्तानन्यान्त्यारसाश्च विघाय ध्यानादि स्वेमन्यदशाक्षरोक्त- 
चत्कु्यीदिति । तया- 


श्रयुतदयसख्यातमधिकाराथंमादरात्‌ 1 
पच्लक्ष उपेत्पदचादृशास पूर्ेवद्धुरेत्‌ ।।२८५॥। 


त्पणादि तत सर्वं पर्वोक्तविधिनाऽऽचरेत्‌ । 
श्रथ काम्यानि कर्मासि व्यन्त मन्त्रयोदयो ॥।२८६॥, 


देवकीतनय कृष्ण त्तदानो जातमड्द्नम्‌ । 
चक्रशद्भुगदापञ्मघारिण मगनप्रभम्‌ 11२८७} 


पीतवखलसद्गात्र शोभिसर्वद्धिसुन्दरम्‌ । 
एवे सच्िन्त्य सज्ञप्य रात्रिरेपे दलायुतम्‌ १।२८८}) 


त्रिमध्वक्तैदगाद तु किनुकप्रसवहुं नेत्‌ 1 
मन्त्रयोरेकतो मन्ी य करोतीत्यमादराव्‌ ।२८६। 


चीयं प्रज्ञा स्मृति प्राप्य कवीनामग्र खीभेवेव्‌ । 
प्यक्तदिव्यादुगुताद्ध त मातुक्रोडगत शुभम २६०) 


चलत्पादकरन्यास्च चिन्तयन्नयुत जपेत्‌ । 
तावत्सख्य हुनेदग्नौ घतेनव्‌ स सवक: ।।२६१। 


1. 


सख लभेत्परमा भक्तिमास्तिक. शान्तचेतन. 1 
रुदन्त वालशयने गोपीभिर्दोलित शिच्युम्‌ ।1२६९२) 


सप्तविश्स्तरद्खः | [ म 


+ 





ध्यात्वा क्षीरधिया तो्ेस्तप्पंयन्‌ ल भतेऽशनम्‌ । 
्षुद्रवालग्रहपरेतस्पृतिनाशश्ादिभीतिषू ।२६३।। 


पिबन्तं पूतनास्तन्यं श्रस्तस्य शिरसि स्मरव्‌ । 

दातं साग्र जपेन्मन्वर रुदन्ती पूतनां तथा ॥२९४॥ 
सप्राणचूषणाशेषच्छिन्नम्मकलेवरम्‌ 1 

तदानी प्रकटीभूय प्रोक्त्वा नद्यन्ति राक्षसा! ॥२६५॥ 


हुनेत्युरवरमञ्जर्या. समिधस्त्वेधितेऽनले । 
पच्चगव्योक्षिता.^ सम्यक्पूतनावेरिणो सूखे ॥२६६॥ 


पाययेद्धुतशिष्ट तदुगन्य पीतनर ततः । 
सहस्रमन्त्ितंस्तोयेः कम्भ रभिषेचयेत्‌ 11२६७ 


ग्रहपीडानिवृत्यरथं दु खौघध्वसनाय च । 

स्वकीयचरणाकषिप्त्कट भावयन्मनुम्‌ ॥२९०८॥ ४ 
श्रयुत प्रजपेत्सवेविल्तसद्धाः क्षम ययुः । 

नीलगाच्र स्वहुस्ताम्या नवनीत नव हवि. ॥२६६॥ 

दधान किद्धिणीसद्धु तरश्नुनखभूषणम्‌ । 

एवे ष्यात्वा हूनेन्मन्तरी दुर्वाकाण्डचिकेः शुभम: ।२००॥ 
दुग्घाज्यलोलिते लक्ष तावन्मन्त जपेद्‌ बुघः। 

गुरु सन्तोष्य वसुभिस्तप्पंयेच्च द्विजोत्तमान्‌ ।३०१।। 
श्राषिव्याधिविनिर्मुक्तो दी्घेजीवी भवेत्तु स । 

बाहूस्या वकमादाय पाटयन्त हि वुण्डयो, ।३०२॥। 


कृष्ण घ्यायस्तरुं बालाना भये स्पृष्ट्वा जपेन्मनुम्‌ । 
ग्रभिमन्विततेलेन लिम्पेत्तदुदु,खशान्तये ।३०३॥। 


गोग साघु रक्षन्तं चारयन्तमितस्तत. । 
वेरु धमन्त गोविन्द घ्यायन्पूर्वोदित फलम्‌ ॥३०४। 


१. क प्रश्छगष्योत्क्षिता. 1 


ककि 
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१ महासपंगरन्याप्तौ चिन्तयम्दष्टमस्तके । 
कालीयस्य फणामध्ये नृत्यन्त कृष्णमञ्ञसा ।३०५।। 


सुवादृष्टयाऽभिवीक्न्तं तद्गात्र प्रजपेन्मनुम्‌ । 
वामहस्तस्य तजेन्या तजंयन्मन्तिसत्तम. 1३०६1 


सुखीकरोति विषिणं कालिद्टमपि क्षेणाव्‌ । 
कालीयदमन कृष्ण ध्यात्वा कुम्भे प्रपूजयेत्‌ ।।३०७॥ 


अ्र्टोत्तरशत जप्त्वा स्तापयेत्तज्लेन यम्‌ । 
कालकरुटविषमग्रस्त. सुखीभवति सेच्नात्‌ \३०८॥ 


गोवद्धेनगिरि वामबाहुदण्डेन विश्रतभू 1 
दक्षहस्तसुशाखाभिं्रंणुधोजितसन्मुखम्‌ ।३०६।1 
कृष्रगं सच्िन्तयन्मन्न रच्छेच्छतुमृत * जपन्‌ । 
भीतिदास्तं न बाधन्ते विचद्रषं रवायवः ॥३१०॥ 
वयर्थमेघौवमायान्त वासवं चिन्तथच्‌ हुनेत्‌ । 
शरयुतं लवणं शुद्धे रनावृष्टिभेवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।॥३११।। 
कलिन्दतनयातोये विहारनिरत भुदा । 
मलजनोर्मज्ननाचैदच तर णजंलसेवनं ।।३१२॥ 
गोपा द्धनासमूहेन सिच्यमान मृहूर्मूहु । 

कुष्ण विचिन्त्य मन्त्रज्ञो वेतसोस्थै समिद्टरे. ।३१३॥ 
हृनेदयुतसख्यातं श्चीराक्तर्यो यथाचिधि ! 

भूयसी वृष्टिमिष्ट हि करर्यादसमयेऽपि स ।३ १४ 
एवमेव स्मरन्कृष्ण पीडितस्य तु मस्तके 1 
मोहनात्तिगरस्फोटभरतराक्षसपत्नगे ।1३१५॥ 


मन्त्र जपेत्तदानी स सुखीभवति नाऽन्यथा 1 
वैनतेयगत कष्ण सप्रदयुस्रवलान्वितम्‌ ।।३१६॥ 


~~~ 


१. क महर्षे म० 1 २. पुरस्तकषटमे ०मदनं । ३. @ विच्रमंतपू्‌ । ४. ख, ०खछत्ध्रुत । 
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ग्रात्मज्वरपराभरूतज्वरेणा स्तुतमादरात्‌ । 
एवे ध्यात्वा ज्वराक्ान्तमस्तके सज्पेन्मनुम्‌ 11३ १७॥1 


महावौरञ्वसो दुष्स्तदानी नाश्चमाप्नुयात्‌ । 

एवे ध्यात्वाऽनले कष्ण मम्यच्याञ्द्खादिसयुतम्‌ 11३ १८॥1 
गुह्वीशकलंहु त्वा क्षी राक्तं स्यूत बुधः । 

कररज्वरमकक्यच्व नारायेन्नाऽत्र सशयः ।(३१९॥ 
तीकष्णवाण्रविद्धाङ्खमीष्मपीडाहरं हरिमर 1 

ध्यत्वा जपेत्स्पृभन्नत्तिं पणिस्या स्र युखी भवेत्‌ ॥३२०॥ 
कृष्णए सान्दीपने. पुत्रप्रदं ध्यात्वाऽ्युतं हुनेत्‌ 1 
दुरधाऽऽप्लुतेर्गृहचीनां गकलं रचिततेऽनले ३२१ 


ग्रपमू््युविनस्येत कृत्याः क्रूरा ्रपि क्षणात्‌ । 

क्णं पुत्रानु प्रयच्छन्त द्विजाय मृतसरुनवे ।३२२।! 
घ्यात्वा पार्थवुत लक्ष जपेत्पुत्रसषमुद्ये । 
पूत्रजीवोत्यकाष्ठेन ज्वलिते हव्यवाहने ।\३२२।। 
फलंस्तदीयैर्जृहुयादयुतं मधुनाऽऽप्लुतंः । 

पुव्रान्वहुन रोगाश्च लभते चिरजी विन. ॥३२४॥ 
दुगववृक्षत्वचां काथं. कुम्भमापूरये रात्रिषु । 
पूजयित्वाऽ्यत जप्ट्वा ्रातर्योपा पतित्रनाम्‌ ॥३२५॥ 


श्रमिपिच्य विवानज्ञो घृत जप्तं च पाययेत्‌ । 
निव्यमकदिने त्वेवं सुपुचान्वुद्धिश्ालिनः ॥३२६।। 


वभ्व्याऽपि सा समाप्रोत्ति नीरुनो दीघंजीविनः 1 
वोधिपत्रपुटे तोय तप्तमष्टोत्तर नतम्‌ ॥३२७॥1 

मौनं कुत्वा पिवेन्नारी प्राग्वपत्सि सूतं लभेत्‌ \ 

कृत्यां करां महाभीमां कारिराजेन योजिताम्‌ (३२८1 


पराजित्याऽऽत्मचक्रेए कारीतदद्ववद्लिना 1 
रेपेए भस्मीङ्कवन्तं कृष्णं सम्युगिचिन्तरयनु ।३२६॥ 
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जुहुयाचिशि सिद्धार्थे: स्वीयतेलविनोलितै; । 
एव कते तु सक्राह वैरिणा केनचित्कृता ॥३३०॥ 


कृत्या भूयस्तमेवाऽशु संक्षयेन्नाऽत्रे सशयः । 
प्रा्रमे रुचिरे दिव्ये वदरीवृक्षभूपिते ३३१ 
सूपविष्टं स्पृक्णन्त च हस्ताम्बुजयुगेन च । 
चण्टाकणंस्य सर्वाद्ध॒ स्मृत्वा गोविन्दमादरात्‌ । 
मधुराक्तं स्तिलेलंक्ष जुहुयादेधितेऽनले ॥३२३२॥ 


श्ररोषपापनासार्थं पुष्टर्थं वा जपेत्तत, । 

रौकिमिण बलमद्र च दीव्यन्त चाऽक्लकमंणा ॥३३३॥। 
ध्यायत्‌” कृष्ण देषयन्त होमयेद्‌ गुलिकाः शुभाः । 
गोमयोत्था" क्षणाद्‌ द्वेषः प्रीतयोर्जायते ध्रुवस्‌ ॥३३४॥। 


खगेदवरसमारूढ कुर्वन्त बाणवषेणम्‌ 1 
घाचमान रिपुगणमनुधावन्तमांशृगम्‌ ।॥३३५॥ 


जपेटमप्रसट्स्रारि ष्ण ध्यात्वा मनु बुघ । 
सप्ताहादैरिरणो भूयादुच्ाटो देशतो ध््‌.वम्‌ ॥३२३६॥ 
कपित्थफलसम्पातने* वने वत्सक क्षिपन्‌ । 
कुष्णो ध्येयोऽयुतत जप्यौ मनुरुचाटकरद्िपो ३३५७] 


व्यायन्‌ स्कन्ध समघन स्वेन मञ्चादघ.कृतम्‌ । . 
वैरिण कसरूप च कषंस्त प्राणवन्नितम्‌ ।३३८॥ 


श्रयुत प्र जपेन्मत्र हुनेद्रा तत्सम बुघ । 
समिद्धिजेन्मनक्षत्रतरूणा तस्य मन्त्रवित्‌ ॥३३६९॥1 


शत्रूनिधनमाप्रोति सुघाभक्षोऽपि नाऽन्यथा । 
कलिद्रुमसमिद्रये नित्य तैलप्लुतेहू नेत्‌ ।॥३४०॥ 


यामिन्यामयूत स्वस्थौ रिपूर्यमपृर ब्रजेत्‌ । 
कार्पासवीजच्‌ रणानि निज्ञानिम्बदलानि च ।।२३४१। 


१ श्व. घ्यानयनु । २. ख. °फलेसम्पात ! ३, घ. वनेष 1 ४. घ. स्तंष्नं । 


6 ॥ 0 # 0 0 0 0 + 0) 0 
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एरण्डतल सिक्तानि हुनेत्रिकटुकानि च 1 
यच्रौ इमदानभूमिस्थो रिपुनाक्ाय सान्िक ॥२४२।१ 


मारण निन्दित कमं यदि कुर्वीत साधकः । 

श्रयुत प्रजपेन्मन्त्र तावद्रा हविषा हुनेत्‌ ।।३४३।। 
मन्त्री तत्पापनाशय श्यान्तचेता हढन्नतः । 
युरन्दरमूखाञ्‌ जित्वा हरन्त चुरपादपन्‌ ॥1३४४॥ ˆ 
कृष्ण ध्यायम्‌ जपेद्लक्ष सर्वतो जयमाप्नुयात्‌ । 
च्याख्यानमुद्रया कृष्ण गीतार्थं फल्गुनाय च (1 ३४४॥ 


कथयन्त रथारूढ भावयन्‌ प्रजपेन्मनुम्‌ । 

घर्मवृ द्िर्भवेत्तस्य योगसिद्धि जायते । ३४६।। 
त्रिस्वादयुक्तं लक्ष यः किञ्ुकप्रसवहु नेत्‌ । 
महाकवि. सन वादीन्द्रो वेदवेदाद्धपारग. ॥{३४७। 


कोटिभास्करस द्धुाक्च विद्वरूपन रीरिणाम्‌ । 
त्प्रहाटकसत्कान्तिमग्नीषोमन्ञरीरिणिम्‌ ।\*३४८॥ 


मूर्यानलस्पफरदक्तरं चर णाम्बुजमण्डितभ्‌ । 

विविधानिकसद्धेति दिन्यनेपथ्यधारिसम्‌ ।॥३४९।। 

जगद्रचोमान्तरानेषु व्याप्त क्ष्णं विचिन्तयत्‌ । 
मन्वश्रेष्ठ जपेत्सम्यक्‌ सहस्र साष्टक वधः (३५०॥ 


देगेहपुरग्रामवास्तुस्वात्माभिरक्षणम्‌ १ 
मवेद्धसासमन्त्रेण तद्द्टादल्लार्णेतः ।\३५१११ 


उक्तानेतान्‌ प्रयोगास्तु यदच्छरात.१ समाचरेत्‌ 1 
वद्य कर्माऽधुना वक्ष्ये मन्त्रहयत ग्रादरातु ॥३५२॥१ 


यत्कृत्वा विधिना मन्त्री सवंलोकप्रियो भवेत्‌ । 
श्ररण्योद्धूवसत्पुष्पे विकचं ररुण . सुभ. ।1३५३५। 





॥ 


१ क, पदातः । 
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मघ्याह्लोक्तविघानेन पूजयित्वा गृह हरिम्‌ ।३५४। 
मधष्याह्लोक्तविधानपूजन त्वग्रे वक्ष्यते । 

परत्यह॒ दशवर्णा य॒ सहस्र साष्टक जपेत्‌ । 
मण्डलाद्‌ द्विजमुख्याना चक्र तस्य वशे भवेत्‌ ।२५५॥ 
मालतीकुसुमश्चष्ठ गोपवेष यथा पुरा । 
कष्ण मम्यच्यं नृपतीन्वश नयति दासवत्‌ ।\३५६। 
>डन्त रक्तकुसुमं रदवमारसमुद्धवं । 
वैश्यान्नीलोत्पलै, सूद्रानिष्ट्वा गायन्तमच्युतम्‌ 11 ३५७। 
तण्ड्लं शुक्लपृष्पेश्च घृताक्तंयं सहस्रकम्‌ । 

अन्वह्‌ सप्तरात्र तु हृत्वा तद्धस्म घारयेत्‌ ॥३५८॥ 


अ्रलिके धारणान्नारी स्वपुमास* वश नयेत्‌ । 
पुरुषङ्च तथा नारी दासी कुयचि सशय. ।३५६॥ 


पुष्पताम्बरूलवासासि कज्लालेपनादिकम्‌ । 
एकेन मन्त्रयोर्म॑न्तरी सहल्लमभिमनश्त्य च ।।३६०।। 


दद्याद्ेम्य सदाते स्यु. किड्ुरा मरणान्तिकप्‌ । 
प्रापण्ये व्यवहारादौ विवादे राजवेश्मसु ।1३६१॥ 


परिषद्यक्षकमदिौ शत साग्रं जपेत्तु य. । 
तत्र यहचन तब्रूयात्तेनेव स जयी भवेत्‌ ।३६२॥ 


सूपविष्ट कदम्बाघो वह्छवीभिः सहाऽच्युतम्‌ । 
हृयगानपर ध्यात्वा हुत्वा नरिमधुराप्लुते ।।३६३॥ 


श्रपामागं ममिच्छ ष्ठखं लोक्य वशमानयेत्‌ । 
रासक्रीडारस कष्ण ध्यात्वा मन्त्र दश्ाक्षरम्‌ ।३६४॥ 


जपेत्सहख नित्य यो मासमात्रेण सावक. । 
इष्टा कन्यामवाप्रोति दूलभामपि नाऽन्यथा 1\२६५॥ 


भ्रतयुचकुन्दमारूढ कष्ण ध्यात्वा सहस्रकम्‌ । 
साय जप्यात्तु या कन्या प्रत्यह्‌ मण्डलाद्धि सा ॥२६६॥) 


$ ख स्ययुर्मसि) 


सर्षावरत्तरद् + 


[ ८२७ 
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मन्त्रस्याऽस्य प्रभावेन वाञ्छित वृणुयादरम्‌ । 
गोपीहस्वस्रोजानि धृत्वा चृत्यन्तमज्ञसा ।(३६७।। 


कृष्ण सच्िन्त्य मन्त्र यो जपेदष्रादशाक्षरम्‌ । 
लक्ष मधुप्लुतंर्वाऽपि चृरण्वजसमुद्धवैः ।(३६८।। 


हूत्वाऽ्युत जपेत्तावत्कन्यामिष्टा लभेत सः । 
श्र्टादश्ाणं मन्त्रेण पलालसमिधोऽयुतम्‌ ।1 ३६६५ 


मधघुप्लुते. कुरौर्वाऽपि हुनेद्रा तिलतण्डुले । 
चशीभवन्ति भूदेवा दत्वा सवंस्वमादरात्‌ ।*३७०॥ 


कतमालप्रसूनश्च कुरण्डकुसुमंर। ! 

हत्वा वशीकरोव्येव भूपालान्सपरिच्छदान्‌ ॥ ३७१॥ 
चकुलो द्धवसत्पुष्पैः “"पाटलोत्थेश्च तरपि । 

दक्षुज विट्‌तुरीयौ च स्वायत्तौ कुरते क्षरात्‌ ।।३७२॥ 
नूतनोत्फहछसत्पदं : सुगन्धं रशूणोत्पर्ल. । 
मध्वक्तंर्चम्पकंर्वाऽपि*^ पाटलोत्थे प्रसूनकं ॥।३७३॥१ 
हृत्वाऽयुतं क्रमेण व वशयेदटरंयोषितः । 
अर्व मार प्रसूनेश्च मध्वक्तै. प्रत्यहं हुनेत्‌ 11३७४1१ 
सात्र सहस्रसख्यातं सप्तरा्तमतन््रितः । 

पण्याद्धनाना साह चाशुयौवनगवितम्‌ ।।३७१॥ 


ण्ञ्चवाणग्रविद्धाद्ध दासीकूर्यान्नि सशयः । 
सिद्धर्थेलव णोपेत मध्वक्तं स्िसहस्रक पर 1 २७६॥ 


होम प्रकूवे्तो रात्रौ चन्द्रोऽपि द्राग्वशीभवेत्‌ । 
श्वीवृक्षस्य फलं पत्ेस्तर्पंणेश्च प्रसूनकं ।\ ३७७।। 


त्रिस्वादुसथुतं्ोमात्‌ पदं स्तण्डुलसयुत. । 
प्रत्येकद्रव्यतो लक्ष्मी वक्षीवुर्याच्चिजालये ॥३७८।। 


[1 


१. “~-'" विह्लन्तगंतेऽशो नाऽस्ति ए पुस्तके ) २. घल. पदं* , 
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वारसि वह्ववखीणा मनोभिः सह्‌ केगवम्‌ । 
समादाय कदम्ब तु समारूढ तु चिन्तयन्‌ ।।३७६॥ 


1 


जयप्यात्सहस्रमान यो रात्रौ स दक्षभिर्हिने । 

६ चीमप्यानयेन्मन्तरी ल्ीघ्नमेव न संशय ॥३८०।। 

कि वहूक्तेन मन्वाभ्यामेताम्यां सहशोऽपर. । 

नाऽस्ति वस्ये तथाऽऽकृष्टौ १ देवदानवयोषित्ताम्‌ \॥३८१ ।} 
चन्द्रकुन्दसुगौरा ङ्क रक्तपद्मदलेक्षणभ्‌ ४ 

भरिकम्बू गदापच्रं बाहुदण्डस्तु बिभ्रतम्‌ ।।३८२।। 


धरिक्चक्र, कम्बु रद्ध । 


दिव्येदय मण्डनालेपेः पद्यदाम्ना च भूषितम्‌ । 
पीताम्बरलसद्गात्र तरुण मुनिसेवितस्‌ ३८३१} 


विकचत्पद्यमध्यस्थ ध्यात्वा नन्दात्मज प्र॑युम्‌ । 
स्वहूत्पद्मगतत देव पुराणपुरुष नवम्‌ ।1३८४।। 
नीलमेघनिभ वाऽपि द्रतहेमदुति तु वा। 
जपेदेकतर मन्त्री घ्रूवाभ्या पुटित ईती ॥१३८५॥। 
. लक्षद्रादश्शक सम्यक्‌ तत्सहस्र समिद्टरं । 
दुग्ाप्लुतेहु नेन्मन्त्री पयोद्रूमसमृद्धवं ॥३८६।। 
मध्वाज्यलोलितेनाऽपि हविषा वा जितेन्द्रिय. । 
पर्चाद्धिदवाधिप नित्य चिदानन्दकनेवरम्‌ 11२३६५७\। 
भवान्धकारतर णि स्वीयहूत्सरसीरुहे । 
श्रात्मामेदेन सच्िन्त्यः प्रत्यहु परमेशवरम्‌ ॥३८८।} 
त्रिसहस्र जपेन्मन्त्री यजेत्सन्ध्योक्तवत्मना । 
विधिमेन भजेयस्तु श्वद्धाभक्तिसमन्वित. ।1३८६।। 


ससाराव्विमहाभीम जरामृत्युसमा ह्व. । 
प्रत्यु लं हरीजालेविषयग्राहसम्मृतमर ।1३६०॥ 


* ष त्या ष्णौ, २. ख. संचिन्त } ~ 


स्षविश्षस्वरद्धः [ ५२६ 
भ 0. ककि + पीपी 9,१.80, ७। 8४010110 000 00 0000 
समूष्धडघ्य पर तेजो [ जीवन्‌ विष्णोनिरसख्ननम्‌ । 
उश्चरस्तस्य नामानि पिवंस्तस्य कथामृतम्‌ 1३६१; 


श्राकारास्तस्य च ध्याययंस्तत्पादान्न नमन्नपि । 
मक्त्या परमयौपेतो ]* जीवन्मुक्तः स कथ्यत्ते ।\३६२॥ 


पिण्ड वह्लपुटे सुवुत्तविवरे सलिख्य तत्कोणगान्‌, 
पड्वर्णान्‌ पुनर द्ध पञ्चकलसत्सन्वीन्‌ दलेष्वष्टसु । 
श्रष्टा्न्‌ वसुयुग्मवणंसुमनु' तत्सख्यपत्रस्थित, 
वाद्येऽष्टादशपत्रपद्मलसितास्तत्सख्यवर्णगद्ितेत्‌ ।1३६३॥ 


पद्य तत्वदल ततः प्रतिदल गायतरिवर्णलिखे- 

त्सवेष्टय स्मरवीजतः पुनरथो विशद्धिपत्राम्बुजम्‌ । 
तत्राऽनुष्टुव्‌वर्णकाननुदल वीत च पिण्डेन तत्‌, 

पञ्चाशलिपिभि क्रमेण च पुन. पाला कुशाम्या वृतम्‌ )३९४॥ 


सर्वे वृत्तेन सवीत यन्त्रमेतत्प्र कल्पितम्‌ । 
यन्तर जमिति ख्यात सर्व विदवप्रमोहनम्‌ ॥२९६५॥ 


कामधमर्थंफलद काच्रुदस्युनिवारणम्‌ । 
कोत्तिकान्तिघरारोग्यरक्षाश्री विजयप्रदम्‌ 1! ३९६।। 


पुत्रपौत्रप्रद लोके भूतवेतालनाश्लनम्‌ । 
लि खित भूजंपत्रादौ पूजित चाऽभिमन्तितम्‌ ।।२६७॥ 


, घारित सर्वंकामाना वृद्धिद नोऽत्र सङ्षयः । 


श्रस्याऽयं.-पट्कोण कत्वा, तन्मध्ये वृत्त, तस्योदरे पिण्डगोपा- 
लकाक्षस्तरीज विलिख्य, तन्मध्ये साध्यनाम स्फूट कृत्वा, षट्कोेषु षडणं मन्त्रस्य 
वणनिकंकलो विलिच्य, तत्सन्विपू श्राचक्राय स्वाहे" त्यादिपञ्चाद्गमन्नाना- 
लिख्य, तदहि पोडशदलेपू वक्ष्यमाणएकष्णपोडस्याक्षरमन््रवरणान्‌ विलिख्य, 
तद्टहिरष्टादगदलपद्मदलेप्‌ कुष्णगायत्रीवरणान्‌ समालिख्य, तद्रह्िव तद्यान्तराल- 
वीथ्या कामवीजेन सवेष्टय, तदरहिर्दतिशदलपद्मदलेषु गोपालानुष् मृवरनिा लिख्य, 
तद्हिव त्चलुष्टयवीथीष्वम्यन्तरवीथ्या पिण्डगोपालमन्त्ेणाऽऽवष्टय, द्वितीयवीथ्या 


१ कोघ्रगधोऽ्यो त हद्यते छ दुत्तके । २. क. ०मन्त्रारणं लिख्य । 
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भातुकार्णेस्तृतीयवीथ्या पाशा कुकश्षबीजाभ्या निरन्तर सवेष्टयेदेतद्यन्तरमुक्तविधिना 
साधित धृतमुक्तफलद भवतीति । 
तथा- काम कृष्णाय गोविन्दो डेयुग्वस्वक्षरो मनुः । 

कामः तद्रीज, कृष्णाय स्वरूप, गोविन्दो डयुक्‌ गोविन्दाय, चस्वक्षरः 
ग्र्टाक्षर । 
तथा-- तार नम पद कष्ण चतुथ्येन्त वदेत्ततः ॥३६८॥ 


डेऽन्त च देवकीपुत्र वर्माख्रान्ते हि ठान्तेकः । 
मनु" षोडद्यवर्णोभ्य षोडद्ारे प्रकल्पित. ॥३६६॥ 
द्िठ। स्वाहा । 
तथा-- दामोदर चतुध्येन्त विद्महे तदनन्तरम्‌ । 
वापुदेवाय चेत्यन्ते घीमहीति पद वदेत्‌ ।(४००॥ 
तन्नः कष्ण इति प्रोक्त्वा पुनन्ू यालरचोदयात्‌ । 
गायत्येषा समाख्याता गोपालस्य जगत्पतेः ।।४०१।। 
तथा ~ पिण्डमारहूदन्तेऽपि डयुत भगवत्पदम्‌ । 
नन्दपुत्रपद डन्त बालतो वपुषे तथा ॥४०२॥ 
श्यामलाय पदस्यान्ते द्षव णं मनु वदेत्‌ । 
दवातरिश्षदक्षरो मन्वस्तटसख्यदलकल्पित ।(४०३॥ 
पिण्ड गलौ-वीज, दशवणेमन्‌, पूर्वोक्तदशाक्षरम्‌ । एतन्मन्त्रचतुष्टय यन्त्र 
लेख्यम्‌ । तथा-- 
षट्कोणे पिण्डवीज द्विनवलिपिवृत कोणएपट्के षडरं, 
दिक्पत्राव्जे दशार्णं विलिखतु च ततो वेष्टित मारवीजेः । 
किञ्चल्केपृ स्वराढय द्विवसुदललसत्पोडशा्णं च पद्य , 
कादीन्‌ किञ्जल्कसख्यान्‌ रददललिखितानुष्टुनर्ण च पद्यम्‌ ।1४०४॥। 
पालाई कुशवृत बाह्ये भूविम्ब द्वितयाश्चिषु 1 
वस्वणं मन्त्रसयुक्त कृष्णयन्वमिद विदुः ।४०१५।। 
रलाङृचोरमारिध्च चतुरवंगं फल प्रदम्‌ 1 
श्रस्याऽयं.- षट्कोमध्ये पिण्डवीज संसाध्य विलिख्य, तद्रीजमण्टादशा- 
लिरमन्तरेणाऽभेष्टय, षट्‌कोरेषृ प्रोक्तष उक्षरमन्त्रव्णान्विलिख्य, तद्रहिर्दशदलपद्य- 
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दलेषु पूर्वोक्तगोपालदलाक्षराण्यालिख्य, तद्रहिवु ्तदयान्तराले कामबीजेनिरन्तरं 
सवेष्टय, तदहिः पौडरादलकेसरेषु षोडश स्व रांस्तद्लेष प्रोक्तषोउदाक्षरमन्तरवरणा- 
दचाऽऽलिख्य, तददिर्ाचिशद्लकेसरेषु कादि-सान्तवणस्तिदलेषु प्रोक्ताष्टाक्षरमन्त- 
वर्णान्‌ विलिखेदेतदुक्त फलदम्भवतीति । 


तथा-- कत्वा नवपद मन्त्री मण्डल चाऽश्रसुलकपु ! 
मध्यकोष्ठे लिवेछलोक वत्तु लद्यलोभिते ।।४०६॥। 


वृत्ताकारेण मन्वज्लो मध्यादि मध्यपदिचमम्‌ । 
श्रष्टार्णं किष्टकोष्ठेपु द्वादशार्णोन वेष्टितमु ॥४०७॥ 


५ 


कृष्णयःत्रमिति ख्यात सवं रक्षाकरम्परमर । 
भूजेपत्रे लिखित्वा तत्पूुजित स्थापितानिलम्‌ ।।४०८॥ 


करेण धारित नित्य सवष्टसुखवर्द्धनस्‌ । 
द्विजद्रूपट्िकामध्ये स्म्यगालिख्य पूनितम्‌ ॥(४०६॥। 
शालादौ निहित यन्त्र गवा वृद्धिकर सदा । 


श्रस्याऽथं --प्रव्प्रत्यक्रसूत्रचतुष्टय दक्लोत्तर सूत्रचतुष्टयं च कृत्वा, नव- 
कोष्ठयुत चक्र विरच्य, तस्य कोणाचतुष्टये शूल चतुष्टय कत्वा, तम्मध्यकोष्ठे 
वत्तु लद्वयान्तरालवीथ्या वक्ष्यमाणा ्ोकमन्तरक्षराणि वक्ष्यमाणप्रकारेण लिदेव्‌ । 
तद्यथा-- 


प्रथमवत्तु ले पूर्वाद्धं॒प्रतिलोमतो विलिख्य, द्वितीयवत्तुले द्ितीयाद्धं 
तथैव लिचित्वाऽवरशिष्टकोष्ठेषु पूर्वोक्तगोपालाष्टाक्षरमन्त्रवणनिकमेक लिखेत्‌ । 
ततस्तद्रहिवृ त्तयोरन्तराले पूरवोक्तद्रादशाक्षरमन्त्रेण वेष्ट्येदेतदुक्तफलदम्‌ । 


तथा-~-- तमसूकीति पद ब्रूयाहेवदेवत उच्चरेत्‌ । 
तवेदेवरतो ब्रूयाद्रत च तरतो वदेत्‌ ।४१०।। 


रूढतो स्यातशब्दान्ते तख्यते-पदमूद्धरेत्‌ 1 
तरत्तो रूढतो ख्यात तस्यातो देवकीसुत ।॥४११।। इति । 
१ छत परमयमशो विश्चेषो हदपते ख. पृस्तके- 
'देवष्तीसुतश्ष्यान्त. श्चोकमन्योऽयमीरितः 
तथा ्लाऽय मन्त्र -- तघयुकीदेवदेदेत तवे दैवरतो एत. 
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तथा- शलोकमन्त्र महैनानि चतु.षष्टिपदे लिखेत्‌ 1 
राक्षसादि च तयः सवेतोभद्रनामकम्‌ 11४१२ 
यन्त्र पुष्टिबला रोग्यकोत्तिलक्ष्मी जय प्रदम्‌ । 
सारजे फलके कृत्वा निखात गोप्ठमध्यतः ।४१२। 
दस्युमारीग्रहादिम्यो रक्ता कुर्याद्‌ गवा सदा । 
तथा- क्षीरगोपपद प्रोक्त्वा यगोरश्षीति* चोद्धरेत्‌ 1 
रक्षमाक्ष-पद पश्चातक्षमाक्षरपद तत. 11४ १४।। 
गोभानोर-पदमाभाष्य गगनोमापद वदेत्‌ । 
गोपश्षग-पद प्रोक्त्वा त्यत्य क्षपसुञ्चरेत्‌ ॥४१५।। 
श्रय श्ोकमनुः प्रोक्तो द्वितीयः सर्वसिद्धिदः \ 
प्रय मन्तः- 
क्षीरगोपयगोक्षीर रक्माक्षक्षमाक्षर । 
गोभानो गगनो मागोपक्षगत्यत्यगक्षप ।४१६।। इति । 
फेरलीये यन्त्रसारे- 
साध्यगर्भं लिचेत्काम वद्किगेहयुगोदरे । 
षटसु कोणेषु षड्वणं चु.पत्राम्बुजे ततः ।\४१७॥ 
केसरोयच्चतुरवर्गो टद्ादश्ाणं मनोलिखेत्‌ । 
रीरि त्रीणि च वर्णानि प्रतिपन्न ततो वहि. 1४१८॥। 
पद्यं दिक्पत्नके राजदशारं मनुकेमरे । 
विद्यत्यणं मनोव णानच्‌ प्रतिपत्र द्विशो लिखेत्‌ ।\४१६॥। 
वहि षोडशपत्रेषु स्वरोदयत्केसरेष्वथ 1 
श्रागावाद्यस्य सूक्तस्य चाऽ्ेमद्धेम्‌ चा लिखेत्‌ \\४२०।१ 
वहि- सवेष्टय ° कायश्च ततो भूविम्बमालिखेत्‌ । 
वराहव्रीजं तदिधू भूवीज कोरग लिखेत्‌ ।\४२९१। 


गोपालयन्त्रमेतद्धि विधिना स्थापित ग्रहे । 
तत्र गावे पयस्विन्यः सवृपर्च निरामया. ॥४२२॥ 


१, गोरक्लीति।! २ ख. गोभानो०। ३ क. वेद । 


॥। 
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पीनोध्त्यो वहुरूपारच सृक्षीलाश्च भवन्ति हि । 
घनयन्यिघरारत्तशालिनी त्स्य मन्दिरे ।॥॥४२३।। 
लक्ष्मीरतिस्थिरा भूत्वा वसेदाभूतसम्प्रुवम्‌' । 


द्रन्थाऽयं .- पट्क्रोण विलिख्य, तन्मध्ये ससाध्य कामवीज विलिख्य, षट्सु 
कोरेषु पूर्दाक्तकृष्णषडक्षरमन्ताणनिालिख्य, तद्रहि्धतुः पत्रकमलकेसरेषु दी कृष्ण 
ह्वी" ऽति मन्त्रस्य वरर्णनालिख्य, तद्लेषु पूर्वोक्तदहादशाक्षरमन्त्रस्य चीणि वीण्य- 
छ्षराणि विलिख्य, तट हि्देगदशदल *-पद्यकेसरेषु पूर्ोक्तदाक्षरमन्त्राणस्तिदलेषु 
ूर्वोक्तावजतिवर्णंमन्स्य हि-दि-क्रमादटिशतिवणनिलिख्य, तदहि पोडश्चदलपद्म- 
केसरेषु पोडशस्वराव्‌, तहलेषु र्ेदोक्तस्य गावो श्रममन्रुत' इत्येतत्सुक्तस्य 
प्रतिदलमु त्रामद्ध॑मद्धं विनिष्य तदिव त्तयोरन्तराले ककारादिक्षकारान्तंरावेष्टय, 
तद्रटिश्चनुरश्र कत्वा, तस्य॒ चतुदिभषु वराहवीज, कोणेषु भूवीज च लिखेदेत- 
यन्नमुक्तफलदम्‌ । तथा- 


म्ये तुर ससाध्य वसुदलविवरे गव्यसूक्तस्य चर्चा-- 
मेकामेकां कमेण प्रविक्िखतु वहिरवेष्टित मातुकार्णं । 
श्रागावो-सूक्तयन्तरं कुगृहगतमिद स्थापितं मन्दिरादौ, 
“ दद्याद्‌ गोगृष्टिसप्तणंकवृषमहिषे. सड कुलामागु लक्ष्मीम्‌ ।४२४।। 


~ श्रस्याऽ्वं --ग्रष्टटलकमनमध्ये ससाध्य प्रणव विलिख्य, दलेषु वक्ष्यमार- 
, गात्रासूक्तम्यककाम्‌ च विलिख्य, वृत्तयोरन्तराले मातृकयाऽऽवेएटय वहिश्चतुरशर 
कुयदितदुक्त फलदम्‌ । 


भ्रागावो श्रमन्नूत भव्रमक्रन्त्सीदतु गोष्ठे रणयत्वस्मे । 

प्रजावत्ती पुरुरूपा इह म्यरिन्द्राय पूर्वीरषसो दुहानाः ।{४२५॥ 
इनदरो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेहदाति न स्व मुषायति । 

भूयो भूयो रयिमिदस्य वद्धयन्नभिन्ने खिल्ये निदधाति देवयुमु ।४२६॥ 
न त्ता नशति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरादधर्षति । 
देवांश्च याभिययेजते ददाति च ज्योगित्ताभि. स चते गोपति सह्‌ ।।४२६॥ 


नता श्र्वा रेशुककाटो श्ररनुते न सस्छृतत्रमूपयति ता श्रभि। 
उषूगायमभय तस्य ता अनुमावौ मतस्य विचरन्ति यज्वनः ।(४२७॥। 


अ 


१ घर, तम्प्लुतभू ! २. तद्रहिदंशदल० । 
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गावो भगो गाव इन्द्रो मे श्रच्छान्‌ गाव सोमस्य प्रथमस्य भक्ष । 
द्मा या गाव सजनास इद्र इच्छामीद्धदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ।।४>६।। 


यूय गावोमे दयथा कृङचिदश्रौ रचित्कृणुधा सुप्रतीकम्‌ । 
मद्र गृह कृणुथ भद्रवाचो बृहद्र वय उच्यते सभासु ।४३०॥ 


१जावती सूयवस रिरती शृद्धाश्रप सुप्रपाणे पिवन्ती । 
मा वस्तेन ईरतमाघशस परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः ।*४३१।। 


उपेदमुपपचेनमासु गोषूपपृच्यता । 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव वीर्ये ।।४३२।। 


तथा-- षट्कोणे कणिकाया स्मरमथ विलिखेत्कोरषट्के पडर्ण, 
पत्रे ष्वेकेकघर्णं दगसु च दश्शवंस्य बाण. स्मरस्य । 
श्रावीत मात्रकार्णेरपि.च कूगृहग” साघु गोपालयच्तर, 
प्रोक्त धमर्थंकामप्रचुरसुखकर श्रीप्रद वद्यकारि ॥४३३।। 


श्रस्याऽ्थं -- षट्‌कोणमध्ये ससाध्य॒कामवीज विलिख्य, तद्रहिदंशदल- 
पद्यदलेषु दशाक्चरमन्त्रवरार्गन्‌, तद्रहिवृ त्तद्रयान्तरले द्राद्रीक्लीन्लू स” इति 
वाणवीजैरमातरकार्णेश्च वेष्टयेदेतदुक्तफलदम्‌ । प्रचुरसुखे ° मोक्ष. । 


तथा-- मार मध्ये वसुदललसच्छिष्टङृष्णादिव्र्णान्‌, 
द्रौ हावन्त्ये चयमथ लिखेत्केसरेषु स्वराणाम्‌ 1 
र ट्री द्रौ वणा बहिरपि समावेष्टित मातृकार्णो- 


भू गेहस्थ निखिलसुखद यन्त्रमष्टादश्ञां म्‌ ।(४३४॥ 


श्रस्याऽयं .~- श्रष्टदलकमलमध्ये कामवीज ससाध्यमालिख्य, तदलेषु पूर्वो- 
क्ताष्टादशाक्षरमन्नस्य कृष्णायेत्यादिवणेषु चतुहशव णनि द्विद्िक्रमादालिख्याऽन्ति- 
मदले वणेत्रय विलिख्य, तक्केसरेषु द्वन्द. षोडश्स्वरानालिख्य, तदहिव्‌ त्द्वयान्त- 
रालवोथ्या कादि-क्षान्तवर्णरावेष्टय, वहिश्चतुरस्र कुयदित्तदुक्तफलदम्भवतीति । 


तथा - श्रय साघितमन्वस्य साधकस्य फलाप्तये । 
त्रिकालार्चाविवि वश्ये गोविन्दस्य जगस्पते ।४३५।। 


"------~ 


१ क कुगृहु! २.क प्रदग्सुख। 


~ 
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उक्ते बृन्दावने रम्ये स्वणंभूमौ तु मण्डपम्‌ । 
रम्य रत्नमय दिव्य स्मरेत्कत्पतरोरघः ॥४३२६।। 
नानारत्नस्यले मध्ये रत्नर्सिहासने शभे । 
यथोक्त१द्यमध्यस्थ वामुदेव विचिन्तयेत्‌ ॥४३७॥। 
इन्द्रनीलनिम कान्त शिबु सुमकराकृतिम्‌ । 

^ स्तिरधचक्रललाटान्तरलुटन्मूदधंजसच्छयम्‌ ।४३०॥ 
भृद्धस द्वसमासपक्तदमसुर्दरसन्मुखम्‌ । 
इन्दीवरदलाकारदोभिनेत्रहयान्वितम्‌ ।४३९।। 
चलत्कुण्डलसशौभिपृथु गण्डसुमण्डितम्‌ । 

रक्ताघर सुनास च हुसन्त हृष्टमानसम्‌ ।।४४०॥ 
नानारत्नगणाकीणंकण्ठाभरण भूषितम्‌ । 
गोघूलिघ्‌ सरोरस्क शाह्‌. लनखघारिणम्‌ [४४१1 
विरिष्टपुष्टसहेहुं स्वणंनेपथ्यदी पितम्‌ 1 
कटिदेशलसनल्नद्धाटटयवद्धमनोरमम्‌ ।।४०२।॥। 


रत्नकाच्चनसनञ्छन्नकिद्धिरीजालमालया । 
तिरस्कुर्वन्तमत्यर्थं बन्धूकप्रसवश्रियम्‌ ।४४३। 


प्रत्यन्तारणसच्छाखहुस्तपादान्जदोभया । 

पयसा हुदुदरुत पिण्ड नवनीतं नत्र शुभम्‌ ।॥ ४४४५ 
दक्षिणोत्तरयोः पाण्योर्वेहन्त साधु सस्पृहम्‌ । 
पृथिव्युदरेगकरतं. णां देत्याना दुष्टचेतसा पु ।(४४५।। 
धूतनाराकटादीना विनागाय कृतो्यमम्‌ । 
गोपीगोपालघेनूना समूहैनाऽऽवेत सदा ॥[४४६।। 
प्राखण्डलमुखं दवैः सेवित कामतत्परः। 

प्रातरेवविध कृष्ण ध्यात्वा सुस्थिरमानस ।{४४७।। 
प्रागुक्त एव पीठे तु हरि सम्पूजयत्‌ प्रभम्‌ । 
म्रद्धावरणएमाद्य स्याद्‌ द्वितीय लोकपालकः (४४८ 


१, शव॑ ल्निम्बवक्र० ! 


[ ४१९ 


चिति एकककपत पि कमकनिदं 
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वच्ादिभिस्तृतीय च पूजयित्वा प्रसन्नधीः । 
पक्तरम्भाफल खण्ड नवनीत ह्विदंधि ॥४४६॥ 
मेलयित्वा सुनवेद्य निवेच प्रीएयेद्धिभुम्‌ । 
उषस्येव विधानेन श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।४५०।। 
श्रोकृष् पूजयेचयस्तू पूजोपकरणः शुभैः । 
एेहिकी सवंसम्पत्ति द्रागेव प्राप्नूयात्तु सः । (४५१) 
देहान्ते विष्युसायुज्य प्रयाति नियत कृती । 
प्रगे प्रत्यहमेव हि पूजयित्वा नरो ह्रिम्र ४५२) 
गव्य दधि निवेद्याऽस्मं गुडयुक्तमथाऽपि वा । 
तद्बुद्ध्या शुदधनीरेण तप्पंयीत मुखे हरेः ।(४५३।। 

तदुबुदुघ्या गोदधिवुदुध्या । 
प्रष्टोत्तरसहस्र तु मूलमन्त्र जपेत्ततः । 
+मध्यन्दिने भजेच्चाऽतितुन्दराकृतिमद्ग्ुतम्‌ ।\*४५४।। 
देवपिदेवसिद्धौघसेवित खेचरे सदा । 
गवां गोपालगोपीना समूहैः परितो वृतम्‌ ।४५५। 
नीलाम्बुवाहसत्कान्ति विरिष्टाद्धुश्चिय विभुम्‌ । 
नीलकण्ठस्य सत्पिच्छः केरभारे सुमण्डिततम्‌ ।।४५६॥) 
उद्धतभ्रूनत देव पद्मपत्रनिभेक्षणम्‌ । 
पूरं चन्द्रल सट्कत्र रत्नकुण्डलमण्डितम्‌ ।।५५७।। 
गण्डमण्डलसशोभधिसुघोण सस्मिताननस्‌ । 
पीतवखधरं चारुमुक्ताहार चिभूषित्तम्‌ ४५८] 
काद्चीकटककेयुरमूद्रिकानुपुरादिभिः। 
श्रलङ्कततशरीर तमद्ध ागपिज्ञद्धितम्‌ ।1४५६।। 


त्यक्तमालिन्यसञ्छिन्न वनमालादुमूतासकम्‌ 1 
कामर्वाण॒प्रविद्धाद्ध वेयुवादनतत्परम्‌ ॥\५६०।। 
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ह्स्ते च बिभ्रतं वेणु" वामे शद सुवे्रकम्‌ । 
द्रभिरामतर दक्षे रत्तश्रेष्ठमभीष्टदम्‌ ।४६१॥ 
ध्यासैव विधिना देव पूजयेदिष्टसिद्धये । 
दामाचैरद्धकंश्चाऽपि महिपीभिश्च तत्परम्‌ ।\४६२॥ 
वसुदेवादिभिः पश्चात्कल्पवृक्षं रनन्तरम्‌ । 
इन्द्राचैश्च नदस्तर॑श्च सप्तावरणसयुतम्‌ ।।४६३॥ 
्र्चित्वा तु गोविस्द विधिवत्साघकोत्तमः । 
नैवेद्य काच्छने पात्रे पूर्वोक्त विनिवेदयेत्‌ ।४६४॥। 
प्र्टाधिक शत पश्चाद्धुनेत्साघु पयोऽन्धसा । 
रव्कंराघृतयुक्तेन वलि पश्चात्प्रकल्पयेत्‌ ॥४६५॥ 
देवपियतिसड घेभ्योऽप्युपदेवेम्य श्रादरात्‌ । 
उपदेवा गन्धवेयक्षादयः । 
स्वस्वदिक्क्रमतो विद्वानु भक्तियुक्तः प्रसत्चधी ॥४६६॥ 
स्वस्वदिक्क्रमतः देवसम्मूखे देवस्योक्तदिकूक्रमेण । वलि पायसादिभिः । 
तस्निवेदनप्रकारस्तु-देवाग्रादिचतुदिक्षु पायसादिकं पातेषु साघारेषु निवाय, 
"देवेम्य एष गन्धो नम' इति *गन्वादिपच्छोपचारे. सम्पूज्य, स्वहस्ते जलमादाय, 
"्देवेम्य एप वलिर्नम' इति वलिमुट्पुज्य, पुष्पाञ्जलि दत्वा प्रणमे दित्येवमृषिम्य , 
यागिस्य , गन्वर्वादिम्यश्च वलि सम्पूज्य दद्यात्‌ ।! तथा- 
नवनीतहविवुं दया तोयं सन्तप्यं तन्मूखे । 
` सहृख <रातमान वा सम्पूज्य साष्टक जपेत्‌ ॥४६७॥। 
साष्टकमिति श्तं सहसः वेत्यत्ाऽन्वेति । 
मघ्याह्वु कृष्णमेव य. पूजये द्क्तितत्पर. । 
गीर्वारावृन्दवन्योऽसतौ सम्मत. सर्वजन्तुषु (1४६८॥ 
भ्रायुबु ढीन्दिराकान्तिषुभगत्वादिसंयुतः । 
संतसन्ततिसुहृटगंपशुक्षे बघनादिभि. ॥४६६॥। 


सवेरवयंसमेतोऽत्र सुख मुक्त्वा हरि ब्रजेत्‌ 1 
श्रपराह्लाच्च ने भेदम ङ्खकुवेन्ति तद्विद. ।।४७०॥। 





१ क, गन्घापचो० । 
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सन्ध्याया प्रुचिरे केचिद्रात्रावेवाऽपरे तथा । 
म्र्टादशाक्षरान्मन्तात्सन्ध्याकाले समञ्चं नम्‌*।(४७१॥ 
यामिन्या सरवसम्पत्तिहंशाणं मनुना यदि । 
कालद्धयेऽपि मन्त्राम्या पूजने केऽपि सम्मता ।४७२॥ 


सन्ध्यायां द्वारकामध्ये रम्यारामाध्रिते शुभे । ` 
गृहै षोडशसाहस्रं : सवतः परिवेष्टित ॥४७३॥ 


पद्य न्दीवरकल्ारसम्भृतं सजनाजयंः । 
हसादिपक्षिभिन्यप्ति सवृतेऽदुयरुतमस्दिरे ।४७४।। 
उददादित्यसद्धुाशे चिच्ितेऽदग्रुतमण्डपे । 
कोप्रलास्तरणे दिव्ये स्वणपद्धुजमण्डिते ।[४७१५। 


सूपविष्ट परात्मान कृष्ण ध्यायन्समाहितः । 
नारदादिमूनिश्रेष्ठः संवृत मोक्षकाड क्षिभिः ।1५७६॥ 
श्रटतार्थविचारेण मूनिवयंम्य एव तु । 
आत्मरूपपर तेजो दिशन्त मन्वगौ रवात्‌ ।।४७७॥ 
नीलेन्दी वरसत्कान्ति शान्तिमुत्ति गुणान्वितम्‌ । 
सरोजदलसद्धाश्नेत्र मक रकुण्डन्म्‌ ।*४७८।। 
स्तिग्यालकग्रतम्बद्धमुकूुदादु्ुतमस्तकम्‌ । 
अत्यन्तमक राकारं प्रसन्नमुखपद्धजम्‌ ।1४७६॥ 
श्रीवत्साद्धितिवक्षस्क वनमालाविभूषितम्‌ । ¢ 
कौस्तुभप्रभया दीप्त कूड कुमारुणवक्षसम्‌ ।!४८०।। 
वनमालालङ्करतास पीतवस्नावृत प्रसरम्‌ । 
नूपुराञ्दहारादिकटिसूतादिभूषितम्‌ ।४८ १।। 


दुरीकृतघ राभार प्रसन्नहूदयं विभुम्‌ । 
दरारिसगदापद्मधारिण सुचतुर्भुम्‌ ।४८२॥ 
इत्य सच्िन्त्य देवेशं गो विन्द सम्यगन्चयेत्‌ । - 
प्रद्धुरष्टप्रियाभिश्च प्रथमावरणद्रयम्‌ ।॥४८३।। 
ततो नास्दनामान पवत जिष्णुमेव च । 

नि.श्षठ चोद्धव चैव दारुक तदनन्तरम्‌ 11४८४।। 
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विष्वक्सेन ततो मन्त्री शैनेय पूजयेत्ततः 1 
पू्वदिपुनितरेतेस्त्रृतीयावरण मवेत्‌ ॥४८१॥ 

श्रग्रे गरुडमाराध्य लोकपालान्प्रपुजयेत्‌ । 

तदस्लाणि च तद्वाह्ये पव्वावररसचेनम्‌ ॥४८६॥ 


नैवेद्य पायस दत्वा सम्यक्पुजावसानके 1 
खण्डाक्तक्षी रसदुवुद्ध्या नीरैः कृष्ण प्रतपयेत्‌ ॥४८७)। 


, श्रष्टोत्तरशत पश्चान्नपेश्ृत्व्ण विचिन्तयन्‌ । 


भ्रष्टोत्तरगतमिति तप्पंणएजपयो सम्बध्यते । 
सर्वासु हुनेन्मन्तरी मधघ्याह् वा यथाविधि वतत 
म्रत्रसानाघं विध्यन्त विधाय स्तुत्तिमारभेत्‌ । 
नत्वा निवेद्य चाऽऽत्मान विसुज्य स्वहुदि प्रम्‌ ।॥४८९) 
न्यस्य देवमयो भूत्वा स्वात्मान पूजयेत्तत । 
सन्ध्याकाले हरि त्वेव प्रत्यह्‌ यौऽचयेदुबरुव. ।४६०॥ 
इह भोगान्वहूचु शरुक्त्वा त्रजेदन्ते स सदुगतिम्‌ । 
नन्दात्मजं यजेद्रा्रौ कामाकरुलितचेतसम्‌ ४९१ 
रासक्रीडासमाक्रान्तवह्ठवी चक्रवेण्टितिम्‌ । 
वितस्त्युच्च सुवृत्त च स्थुल चि्कुएमदुभूतम्‌ ।*४६२॥ 
निखात शड.कूमाक्रम्य पादास्या च परस्परम्‌ । 
भूमिगृहीतस्तर्या रप्षगोष्ठी तु सा भवेत्‌ ॥४६३।। 
स्यलपङद्धज्पूष्पाणा मध्यरेयुयुतेन च । 
रिङ्धत्तरद्धविन्दरूना समूहाद्रेए वायुना ।४६४॥ 
कालिन्दीसेकते शुभ्रे शीतले तापहारिणा । 
कामवाण॒प्रविद्धाद्धदिव्यस्लीकोटिकोटिभि ४६९५ 
सवृत्तश्चन््रकिरणसमुद्योतितदिड मुखे । 
चलदुमु ्चा्खनाशब्दवाचालितदिगन्तरे ।४६६॥ 
सिद्धगन्ववेदेवौघयक्षकिच्चरपन्नगैः । 
विद्याधरे. सपत्नीकविमानेषु इतासनेः ।॥।४६७॥ 
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प्राकाशे सच्रद्िस्तैः पृप्पवपंक्‌ तादुयुते। 
पपस्परावद्धहस्तमुन्दरी जालर्निमितम्‌ ।(४६०८॥ 


रासक्रीडाविघौ रत्नशड कुंग परमेच्चरम्‌ । 
एतदेहसमाक्लुप्तदिव्यानेककलेवरम्‌ ।1*६&।। 


नारीण युग्मयोर्देव प्रत्येक चाऽन्तरागतम्‌ । 
तत्तत्कण्ठसमालम्बिवाहुदन्दरविराजितेम्‌ ॥५००॥ 


भ्रात्मसम्बद्धसञ्ञातकामानलसुदोषनात्‌ । 4 
रोमोद्गमसमाक्रान्तगाचवद्कीयुजा महुः ॥५०१॥ 


श्रमन्तमाभिरत्यन्त महामशिपरिष्कृतेः । | 
क्तचारुस्वने सर्वान द्रे दयद्खमम्‌ ।1५०२॥ 


इत्थ पृथक्गरीर त सथूत मणिभिर्यथा । 
हिरण्यरवितेः सम्यग्‌ युक्त मारकत तथा ।।५०२॥। 


मशिशङ्धौ सुविस्तीणं रक्तपद्मगत प्रम्‌ 1 
ग्रतसीमूनसद्धाश्च यौवनश्रीसमन्वितम्‌ ।॥ ५०४1 
तदानी पुट्ठरक्तारविन्दच्छदविलोचनम्‌ । 

नूतन वि विधेश्चारुपट्यवे ने वगुच्छकः ।।५०५।॥ 
गित्िकण्ठरिखण्डश्च बद्ध मुदं सख्यम्‌ । 

मुभ्रूव चन्द्रस द्ुगसुन्द राननपद्धुजम्‌ ॥।५०६॥ 
रत्नकुण्डल संशोभिगण्डमण्डलमण्डितम्‌ । 
पक्वविम्बफलाकाररक्तावरवि राजितम्‌ ।५०७।। 
नानारदनसमाक्लुप्तसर्व॑भपणभूपितम्‌ 1 
स्वणंवणंलसद्रस्त्रे विश्रमश्वीगृह परम्‌ ।1५०८॥। 


नवप्रवालरुचिरहस्तपादतल विभुम्‌ । 
भ्रमरालोलसत्सुनमाल्यसशोभिभ्रुजढयम्‌ ॥1५०६॥। 


श्रद्धनाकुचसदलेपलग्नकूुड कुमवक्षसम्‌ । 
महोक्षचारुगमन वशवादनतत्परम्‌ ।५१०॥ 


सक्चविशषस्तरञ्चः | [ ४४१ 
= [ ७, ।४।१।३।४।१।१।१।४। १११10 0 0 0 0 00 0 0 00000 0 
ग्रनद्धवाणसविद्धसर्वलोकंकसदृगतिम्‌ । । 
- ' ध्यातेत्थं प्रक्तसत्पीठे लक्ष्मीकान्त प्रपुजयेत्‌ ॥।५११॥। 


{अद्ध रावरण पूर्वं मिथुनेस्तदनन्तरम्‌ । 
केगवादयाः पुरा प्रोक्ता. षोडक्स्वरमूर्तय ।५१२॥ 


कौर्यादिशक्तिसहिता लक्ष्मी मन्मथपूविका । 
प्रत्येक स्वरसयुक्ता मिथुनानि भवन्ति हि ॥५.१३॥ 


श्री क्ली प्रं केगवाय कीर्त्यै नम" इत्यादिप्रयोग 1 


षोडशारदलेष्वर्च्या रासक्रीडनतत्पराः । 
` इन्द्रादीन्यूजयेद्ाह्य वच्रादीनि तत परम्‌ ॥५१४॥। 


द्त्थमावरणेयु क्तं चतुभि पूजयेत्परयुम्‌ १ 
तत. सुक्वथित दुग्ध सितश्ञकरया यूतम्‌ ।(५१५।। 


राजते भाजने सम्यक्‌ सस्कृत्य विनिवेदयेत्‌ । 
“कास्यपात्रेषु नैवेद्य स्वरसख्येषु कल्पयेत्‌ ॥\५१६॥ 


प्रत्येकं मिथुनेम्यश्च पयस्ताहक्‌ च वेभवाच्‌ 1 
श्रन्यत्सवं यथापूवं कृत्वा पूजा समापयेत्‌ ॥५५७।। 


राच्रावेन विधियो वै भजेल्लोकवशीकर । 
इन्दिरामन्दिर्‌ भूयात्सर्वाराध्यः स मुक्तिभाक्‌ । ५१८॥ 


-  राश्रावह्लौ विरामे वा प्रत्यह यस्तु पूजयेत्‌ १ 
ध तुल्य फल स्न भ्राप्नोति भवाव्येः पारगो भवेत्‌ ॥५१६॥ 


इत्थ मन्वकलेवर कमलजाजानि तु कालत्रये, 
मक्त्याऽभ्यर्चयतीह यः स नियत भूलोकभर्ता भवेत्‌ । 
धर्मे नित्यमतिर्महार्हेविभव, कामान्यथेष्टान्‌ भजे- 
दन्ते विष्युपूर प्रयाति परम सिद्धौघससेवितम्‌ ॥५२०॥ 


श्रचन्ति देवदेवस्य तर्प्पणाना विधि ब्रुवे । 
यूरोक्ताना च काम्याना साधकेष्टफलप्रदम्‌ ।५२१॥। 
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प किति 
पुजनव्यत्तिरेकेऽपि तत्फल लम्यते बुधं + । 
पीठारएुभिस्तप्पणादो सक्ृन्मूलेन चकथ. ।५२२॥ 
तत्राऽऽवाह्य यजेटेव जतेरेवोपचारकः। 

घेनुमुद्रा प्रदवर्याऽथ स्मृत्वा तरप्प॑णासावनम्‌ । ५२३॥ 
तद्धिया जलमादाय स्वणंपातरीकृतैन तु । 
सम्यगञ्जलिना देव तप्पयेन्मूलमृञ्चरन्‌ ॥५२४॥ 
त्रिकाल तप्पयेलित्यम्टा विशतिसख्यया । 
तत्तत्कालोचित्तान्पश्चात्तपयेत्परिवारकाय्‌ ।।५२५॥ 
एककवार मन्त्रज्ञो मूलेनाऽपि प्रतप्ययेत्‌ 1 

गुडयुक्त दधि प्रातनंवनीतयुत हवि. ॥५२६॥ 

प्रह्वो मध्ये समाख्यात सन्ध्याया दुग्ध मुत्तमम्‌ । 
सितोपलाविमिश्र तु तप्पेणद्रव्यमीरितम्‌ ।।५२७॥) 


वाक्य तु पूरं वद्िद्यादन्यत्सरवं तथा मवेत्‌ । 
तत्प्रसादजले पश्चात्सिच्चं दात्मानमात्मवित्‌ ॥५२८॥ 


मूलमन्त्राभिसञ्जप्त जल मन्त्री पिवेत्तत. 1 
हरिमुद्टास्य मन्वन्नो जपेन्मन्तर तु तन्मय ॥५२६॥ 
काम्यतप्पंण वस्तूनि ततो वक्ष्यामि यानि तु। 
भजेदुक्तप्रकारेपु समालम्न्येकमादरात्‌ ॥५३०।। 
सकृ्लेन सन्तर्प्य दुग्घेर्वार चतुष्टयम्‌ । 

पश्चात्पोडङा िद्रेव्येश्चंकतस्त्वेकदाः क्रमात्‌ ॥५३१॥ 
प्रावृत्य तप्पेयेन्मन्त्री मूलमन्त्रेण सयत । 

चतुर्वारं पुन क्षीरेरेकवार जलेन च ।*३२।। 


श्रन्तये दुग्घात्पुरा दद्याद्‌ भूयसी च सितोपलाम्‌ । 
प्रातरेव तपये्श्चतु पुजितसख्यया- ॥५३३।। 


न 





१. ख लम बुघ 1 २. फक. °प्वतु सपुलित्तख्यया । 
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कष्ण प्रतिदिन विद्वान्‌ गुद्धबुद्धिश्च तत्पर. । 
तस्य मण्डलमात्रे ख वाचज्छित भवति घ्रूवम्‌ \\५३४॥ 


पायम. दधिभक्तं च तिलतण्डूलमेव च । 
गुडभक्तं च दुग्ध च दध्यतौ नवनीतकम्‌ ।५३५।। 
घत च कदली मोचा ततर्चेव रजस्वला । 
मोचमोदकपुपाश्च पृथुकाडङ्चंव लाजका" ।५२३६॥ 
द्रव्याणि पोडशेतानि कथयन्ति मनीषिणः 1 । 
मोचा. रजस्वला च मोचश्च कदलीभेदा एव । तेन चत्वार कदलीभेदा 
इति जेयाः 1 । 
श्रपर तर्पपण वक्ष्ये तुल्य पूर्वोक्तयत्फलम्‌ ।(५३७।। 
घारोष्एक्वथिते दुग्ये दधि दध्युत्यके पून. । 
सर्पीपि पायस चैव मत्स्यण्डी क्षौद्रमेव च ।५३८।। 
पञ्चामृत नवेतानि द्वाद्रशावृत्ति तप्पंयेत्‌ । 
धारोष्णा तत्कालदुगध ", मत्स्यण्डी खण्डशक्कंरा विशेष. । 
प्रत्येकद्रन्यतस्त्वेतं रष्टोत्तरगत विदु. ॥५३९।। 
तप्य णानि विधानेन कृताति यशसे तथा 1 
लोकसच्लनार्थं च कथितानि मनीपिभिः ॥५४०।| 
खण्डमिध्रितघारोष्णादुग्घवुद्धचया जले बुभ । 
कृष्ण सन्तप्पयेद्यस्य ग्रामं वा नगर तथा । ५४१] 
स तु नानारसोपेत भक्ष्य भोज्य च विन्दति । 
सुव्णेवक्लवान्यादि मनोभीप्ट च यद्भवेत्‌ ।५४२॥ 
। तप्पा यावदाख्यात जपस्तावानिह स्मृत. । 
इह सन्तप्पंएदिव फलमाप्नोति वाञ्छितम्‌ ।५४३॥ 


भिक्षुको न्ाह्यणौ नित्य स्वय गो विन्दरूपघृक्‌ । 
भूत्वा नानाविधंभविंरेभिरन्येर्मृहुर्महुः ।(५४४॥। 





१. छ. पर्छाल इुरख्वानीतम्‌ । 
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मनोमि सहं गोपीना दधिदुग्चघृरतादिकम्‌ । 
बलाद्‌ गृ्ण््टन्‌ भिक्षामाप्रोति महती तु ताम्‌ ॥५४५॥। 


*षट्कोणान्तलिखेत्काम साध्याख्याकमंसयुतम्‌ । 
षड्षरमनोवंर्णान्‌ पट्सु कोणेषु सलिखेत्‌ ।।५४६।। 
पद्म दश्दल वाह्य रचयेद्क्षरणान्वितम्‌ । 

विकशत्यणं मनोव णाच किञ्ल्केषु दिशो लिखेत्‌ ।1५४७॥। 


मूलमन्त्रस्य चैककवर्णणानु पत्रेषु सलिखेत्‌ 1 
कोणेषु मदनाक्रान्त भुगृह रचयेत्तत ॥५४८।) 


रोचनालिखित्त दयेतत्सम्यक्‌ स्वणशलाकया । 
हेमपदट्ं विधानेन गुलिकीकृत्य पूलितमू ।४५९॥। 


सम्यक्सम्पातससिक्त मन्त्रित मूलमन्त्रत. । 
गोपालयन्त्रमेतद्धि पृण्यवद्धि करे घृतम्‌ ॥५५०॥। 


त्रैलोक्य वक्यकर्मादौ सम्थंश्चापि गोपितम्‌ 1 
को्त्यादिवद्धेन राज्यपत्रपौत्रघनप्रदम्‌ ।५५१।। 


कान्तिरक्षाकर नृ.गा सवंसौमाग्यदायकरम्‌ । 
अरपस्मारमतिश्रगमोहमूर्च्छाज्वरादिमि ॥५५२॥ 


राक्षसोन्मादभूतादचं पौडिताना च मस्तके । 
एतदन्तरे स्मरेन्मन्व्र जपेन्नरयति तत्क्षणात्‌ ॥५५३।। 


श्रस्या्यं - षट्कोण कृत्वा, तन्मध्ये ससाध्य कामवीज विभिख्य, 
तत्कोगेषु वध्यमाणगोपालपडक्षरमन्तराणएनिककशो विलिख्य, तद्रहिर्दशदल पद्म 
कत्वा, तत्केसरेषु वक्ष्यमाणगोपाल विात्यक्षरमन्त्रा्णिर दिदि रालिख्य, दलेष 


ूर्वोक्तदजाभ्रवर्णान्‌ विलिख्य, तद्हिश्चतुरश्र कत्वा, तत्कोणोष कोमनीज 
लिसेदेतदक्तफलदम्‌ । 


त्था-- कामो ब्रह्ा भारमूत्ति ष्णा वायुनंमसाऽन्वित. । 
षडर्णा मनुराख्यात. सवसम्पत्प्रदायक. ॥\५५८॥ 


१ भ्व, षट्कोरार्न्तालि०) २ ख °मन्वरवर्फान वि 
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कामस्तद्वीजम्‌, ब्रह्माक, भारभूति ऋ, तेन कु; ष्णा-स्वरूपम्‌, चायुः य, नमसा 
नम शब्देन । तथा- 


मायालक्ष्मीपुरोष्टादलार्णो विघ्लाक्नरोमनु' । 


माया द्धी, लक्ष्मी श्री, एतद्रीजद्वयादिः पूर्वोक्ताष्टादशषाक्षरो 
विक्षत्यणेमन्तरः 1 


इति श्रीगोस्वाभि्गचिवासात्मज-- 
गोस्वामिशीशिवानन्दभटुविरचिते 
स्िहसिद्धान्तसिन्धौ सक्तविशस्तरद्ध ।। २७ ॥। 


[ श्र्टाविन्ञस्तरङ्खः | 
श्ीगौतमोये नारद उवाच-- 
कमन्तिरमथो वक्ष्ये शरुष्वाऽवहितो बुघ. । 
यत्कत्वा मन्दभाग्योऽपि लभेन्मन्वफलानि वं \१॥ 


प्रणवहयमध्यस्थ जपेदयुतससख्यया । 
त्रिरातिजपमातरेण वृहुस्पत्िसमो भवेत्‌ ।\२॥ 
व्याख्याता सवेशाख्राणा वेदानामपि जायते 1 
रवि वारेऽश्वत्थमूलमात्ताद्याऽष्टोत्तर शतम्‌ ।।३१। 
भुयो भूयो भवेच्छान्तिर्जविद्टोत्तर शतम्‌ । 
तस्य सिद्धिर्भवेन्तुन यमुद्दिय कृत्ता क्रिया ॥।४।। 
म्रशुकं रचयेत्कष्ण मासमाच्र तु निमंलं. \ 
मुच्यते सकल. कृच्छं . पापर्घोरतरेरपि ।॥५।। 
पटुवस्तरेयजेद्धक्त्या सम्पत्तिमतुलां लभेत्‌ । 
विद्रुमे. पूजयेत्कृष्ण त्रैलोक्य वशमानयेत्‌ ।।६॥ 
माणिक्य; पूजयेद्भक्त्या सार्वभौमसमो भवेत्‌ । 
श्रपि हीरकरत्नेन पूजयन्किद्च साधयेत्‌ ।\७॥ 
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सूतब्राएपुष्पेरम्यच्यं मास्त मक्तिपरायण । 
कूवेरसमसम्पत्ति सम्प्राप्नोति न सशयः ।८॥ 


देहान्ते हरिता प्राप्य निर्वाणएपदमुद्धये । 
रविवारेऽरुणम्भोजे कलवार. सोमवासरे ।1€॥। 


मद्ले रक्तपृष्पेस्तु बुधे तगरसम्भवे. 1 
चम्पकंग्‌रवारे च शुक्रे कुन्दसमुद्धव. । १०॥ 
लनिवारे शमीपुष्पः पूजये द्धुक्तितो हरिम । 
रविवारे घृतान्न तु पयोऽभ्यक्त निवेदयेत्‌ ।११॥ 


सोमवारे पिष्टकानि सितया सह्‌ यो जयेत्‌ । 

मद्धले गडसम्मिश्वमन्न बहुगुणान्वितम्‌ 1 १२॥ 
बुधवारे यावकंस्तु गुरौ पूपसमूद्धवे. 1 

मृद्रान्न" शुक्रवारे तु शनौ सघृतपायसमर्‌ । १३ 
वैशाखे मासि विधिवत्तप्यैयेदधिमलंजंलं. 1 

ज्येष्ठे मासि प्रयतेन फले सम्पूजयेद्धरिम्‌ \\१४।। 
श्राषाढे मासि चिधिवत्पविन्रैः पूजयेद्धिमुम्‌ । 

एकक स्वर्णासूत्राणि अ्रन्यियुक्तानि कारयेत्‌ ॥१५॥ 
श्रथचा पदरुसूत्राणि पद्यसूत्राणि वा पुन । 

पूजान्ते देवदेवाय मदहिषीम्यो निवेदयेत्‌ । १६।१ 

[ मिथनेभ्यस्तथा दत्वा महान्तमुत्सव्र चरेत \ 
तोषयेक्ष्यभोज्याचर््राह्मणान्‌ शसितत्रतान्‌ \। १७ 
एव सवत्सर मन्त्री कृत्वा स्वेष्टमवाप्नुयात्‌ । [२ 

न चेद्रषङृता पुजा वास्तोभभेक्षाय कल्पते ।।१८॥ 
श्रावणो मासि कृष्ण त पुष्ये केतवसम्भवे । 
चन्द्रचन्दनकस्तूरीकूड कूमादिसुवासितं ।।१६॥, 
एलालवद्धकक्कोल फलानि बहुघाऽप्पेयेत्‌ । 

भद्र मासि यजेद्विष्णु भक््येवैहुगुणान्वितैः ।।२०॥ 


-~--~-~--~ ------~ 


१ क. उमानने । २. [-] कोष्डान्तर्गोऽखशे नाऽस्ति स पुस्तके! ३. ख कल्पयेत्‌ । 
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ईषे मासि यजेन्दक्त्या भक्षयर्भोज्येश्च विस्तरं । 
कार्पासनिमितेरवंख्ं ननिाभरणसयुते. ॥२९॥ 
तुलास्थे भास्करे कृष्ण पूजयेन्मासमाच्रकम्‌ । 
रात्रौ प्रदीपैहमिस्तु वहुपिष्टादिसयुतंः ।।२२॥ 
घृतदीपमविच्छिन्न ददान्मासि महोज्वलम्‌ । 
एकादरयामुपोष्येव द्वादश्या पारणादिने ॥२३॥ 
शङ्काया विष्णुमम्यच्यं वख्राल दु रभूषणं ` । 

श्रस्या तिथौ तु मतिमाच्‌ वषतोत्सवमाचरेत्‌ ।। १४।। 
भोज्यानि वहुभक्यारि ब्राह्मणेभ्यो निवेदयेत्‌ । 
एव कृते देवताऽस्य तुष्टा स्वेष्ट प्रयच्छति ॥२५॥ 
स तु लोकमवाप्नोति पुनरावित्तिवज्नितम्‌ । 
मागेशीषं यजेहेव नवान्नैव्यंञ्ञनेः शुभं ।।२६ 
नारिकेल फल क्लद्रमिश्चित गुडजीरकैः । 

सुपक्व देवदेवाय भक्त्या तस्म निवेदयेत्‌ ॥२७।। 
पौषे मामि च माष वे कतापूषैः प्रपूजयेत्‌ । 
ग्रहदोष विजित्याऽशु भूयान्नुपत्तिसन्निभ. ।(२८॥ 
माघे मासि यजञेत्कृष्ण स्वक्षतै. सुशुभे सितै. । 
दुग्धान्न शकंरायुक्त मिष्टान्न विनिवेदयेत्‌ ।।२९॥ 
श्रस्मिन्‌ मासि शुभे काले वस्त्रेणाऽऽच्छावयेद्धि्चुम्‌ । 
फाल्गुने देवकीपुत्रमच्चंयेत्स्वणं पुष्पकं ।।३०।। 
चूतसोगन्धिकुसुम्ृपगेन्धः सुविस्तरे । 

मासि चैत्रे वासुदेव सर्वपुष्पं समच्चंयेत्‌ ॥३१॥ 
पौणमास्यां यजेन्धक्त्या दमनैश्च समयुच्छकं । 
भ्रस्मिन्‌ दिने रति काम पूजये क्तितत्पर ।\३२॥ 


न चेत्सावत्सरी पूजा वृथा भवतति निरिचतम्‌ 
भस्मीभरूत स्मर इष्ट्वा ददिता सा रति. सती ॥३३।। 
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तां दृष्ट्वा कृपयाऽऽविष्टो वरं दातु" स्वय शिवः । 
परत्युवाच पति त्व हि सुभगाद्धमवाप्स्यसि 11३४।। 


सुन्दरी सवेलोकेषु क्रीडार्थं ब्रज सुन्दरि 1 

ततो भवक्रन्दजलात्पुष्प दमनक शभम्‌ । ३५ 
तेन पूजनमात्रेण स वत्स रफल भवेत्‌ । 
होमयेद्क्षमात्र यः पिष्टकेषु तभजितेः ।1३६॥ 


तावत्सख्य मनु जप्तवा कृऽएमाप्नोति मन्त्रवित्‌ । 
इति ते कथित सम्यक्‌ पूजनं वार्षिको द्भव: ।1३७॥। 


कृत्वाऽनेन विघानेन किन्न सिद्धति भूतले । 
पुण्यसियो गृहस्थाश्च मूनयो ब्रह्मचारिण. ।\३८।। 
वनस्थाश्च तथा क्रत्वा वाज्छितायनिवाप्नुयुः । 
सिय. शूद्राश्च विधिवत्कत्वा फलमवाप्नुयु ।1३&€। 


इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान न भूयो भवप्रम्भव. 1 
एव कष्ण यजन्‌ भक्त्या यत्क त कोटिजन्मभि" ॥।४०॥ 
सतु पापनं लिप्येत पद्मपत्रमिवाम्भसा । 
पौतसीये श्रीगौतम उवाच-- 
विस्तरेण च मे ब्रह्य कष्णमन्त्रान््रवीहि हि) 
मक्तोऽस्मि तव निष्योऽह्‌ योग्योऽस्मि श्रवणे गुरो ।।४१। 
श्नीनारद उवाच- 
ग्रु ब्रह्यच्‌ कृष्णमन्तरान्सवेवेदकसम्मताचु । 
यदेकन्ञानमात्रेण पूनजेन्मे न विद्यते ।४२।) 
` प्रणव पूवेमदधुत्य नमस्तदनु चोच्चरेत्‌ । 
कौस्तुभाह्धाय सम्प्रोक्तो मनुरष्टक्षर. पर. 1४३1 
एतदिनानमात्रेण साक्षाद्िष्णुरभवेद्यतिः । 
+ पड्दीघस्वरसम्भेद्यकामेनाद्धक्रिया मता ।॥४४। 


१. क धड्वीधंस्वर मेश्य० । 


भजन 


.पच्ाद्खानि मनोरस्य श्राचक्रादयैरुदीयेते 1 
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केलायकुसुमर्यामं शद्ध चक्रगदाम्वुजस्‌ । 
श्रनेकरत्नसड गृहलत्कौस्तुभोदधासिवक्सम्‌ ।।४५॥। 
तारहारावलीरम्य गरुडोपरिसस्थितस्‌ । 


. घ्यात्वेव परमानन्दं दशलक्ष जपेन्मनुम्‌ ।1४६॥। 


होमयेत्तहशादेन साघितघुःतपायसैः । 
पूरश्चरणमद्ध -यच्छेषमन्यत्समापयेत्‌ ॥(४७॥ 

य एव जपते मन्त भोगमोक्षंककारणम्‌ । 

करप्रचेया सर्वार्था ग्रन्ते च परम न्नजेत्‌ ।(४८।। 
दशाक्षरसमान हि पुजन समुदीरितम्‌ । 

श्रया<्यं सम्प्रवक्ष्यामि पडणं मन्ननायकम्‌ । ४९1 
यस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्पृक्तो मही चरेत्‌ । 
त्रिमात्र नमसा युक्त चतुर्थ्या कृष्ण इत्यपि ॥५०॥। 
षडक्षरमनु प्रोक्तो दृष्टादष्टफल प्रद. । । 
नारदोऽस्य मुनि. प्रोक्तो गायत्रीछन्द उच्यते ।५१॥ 
श्रीकृष्णो देवता साक्षाद्‌ दुरगगधिष्ठातृदेवता । 

त्रिमात्र वीजमित्युक्त नम शगक्तिरुदाहूता ।\५२॥ 


करृऽणाय कीलकं चाऽस्य मनस्त्रराजस्य कीत्तितम्‌ । 
विनियोगोऽस्य मन्त्रस्य पुरुषाथंचतुष्टये ।\५३॥ 


नीलनारदसद्धाशं किद्धिरीजालमालिनम्‌ ॥५४॥ 
सवभिरणसन्दीप्त रक्तपद्मोपरिस्थित । 
सनकाद्यमु निवरे. स्तुत ध्यायेदिगम्वरम्‌ ।।५५।। 


भ्रालोलकुन्तलो द्धासिमुखचन्द्रवि राजितम्‌ । 
शषशरक्ताघरौष्ठ च पारिपादविराजितम्‌ ।५६।। 
कराभ्या पायस दलक्ष्ण सद्यो हैयद्धवीनकम्‌ । 
दधत चिन्तयेदहैव भोगमोक्षफलप्रदम्‌ ॥५७। 





१. टघन्ते। 
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ध्यात्वंव परमानन्द दकलक्ष जपेन्मनुम्‌ 1 
जपान्ते पायसे. शृद्धहोम कुर्यात्सशकंरेः ।५८॥ 


तप्पेयेत्तदुशाशेन जलं कपू रवासितेः । 
श्रभिषेकं दश्षारेन दशाशोविप्रभोजनम्‌ ॥५६।। 


तदन्ते दक्षिणा दत्वा साघयेद्धितमात्मनः । 
मिक्षाहारो जपेन्मन्त्र वर्षमेक त्ते स्थितः ॥1६०॥। 


कविर्वाग्मी समृद्धश्च सवेज्ञो जायते ध्रवम्‌ । 
नवनीतागिन ध्यात्वा देवं लक्ष जपेन्मनुम्‌ ।६१॥ 


दिव्यन्ञानमवाप्नोति तरिलोकी प्राप्य मोदते । 
य एवं मन्त्रराजं तु भजते भक्तितत्परः ॥॥६२॥ 


इह भुक्त्वा वरान्‌ भोगान्देहान्ते परम विशेत्‌ । 
गोपाल पिण्डसन्न त कथयामि मुने छु ।६३॥ 


यदाकण्यं गुरोर्भक्त्या परत्रेह च मोदते । 
श्रनेन सहो मन्तो जगत्स्वपि न विद्यते ।६४।। 


पच्ान्तकोऽधरासस्थ इन्दुचतुहशस्वरं । 
कथितो मन्त्रराजोऽय भुक्तिमूक्तिफल प्रद; ॥६५।। 


ऋषित्रंह्याऽस्य गायत्र छन्द. कृष्णोऽस्य देवता । 
गलाभ्या बीजशक्ती तु कोलक त्वौ समूच्यते ।1६६।। 


षडदीघंभाजा वीजेन षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
वृन्दावनगत कृष्ण रत्नसिहासने स्थितम्‌ ।1६७॥ 
कदम्बमूलदेदे तु गोपिकाजनवेष्ितेम्‌ । 
नारदाद्यंमु निवरेदिव्यज्ञानपरायणै. ।1६८॥। 


स्तुत परमया भक्त्या वनमालिनमीहवरप्‌ । 
गत्नालद्धुारसन्दीप्त शाह्भु चक्रलसत्करम्‌ ॥६९॥ 


रब्दव्रह्ममय वेगुमध पारिद्ठयेरितम्‌ । 
एव ध्यात्वा मनुवर लक्षमात्र जपेत्सुधो. ॥1७०॥ 


तथा- 
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सितान्वितं. पयसस्तु श्रयुतं होममाचरेत्‌ । 
य एव भजते मन्त्री सिद्धयस्तस्य हस्तगाः ।\७१॥ 


घवलः कुसुमेहोमिद्राविसद्धि लभते नर 1 
कणिकारस्य होमेन लक्ष्मी. सर्वे विघा भवेत्‌ 11७२॥ 


श्रनेन मन्त्रित तोय प्रातः प्रातः पिबेद्यदि । 
कविर्वारमी श्रृतिघर' सर्वज्ञो जायतेऽचि रात्‌ ।॥७२॥। 
श्रस्योपासनमात्रंण किन्न सिद्धयति मन्त्रिणः 1 

इह भोगान्वरात्‌ युवत्वा पुत्रपौत्रे. समन्वित. ।\७४।। 
रन्ते तत्परम धाम मन्त्री याति निरामयः। 


श्रय वक्ष्ये मनुवर समस्तपुरुषाथेदम्‌ । 
यदज्ञात्वा सिद्धय. सर्वा भवन्ति करसस्थिताः ।(७५॥ 


लक्षौ मायाकामवीज ङेऽन्त कष्णपद तथा । 
स्वाहेति सन््रराजोऽय सुक्तिमूक्तिफलप्रद 1७६ 


नारदोऽस्य मुनि ख्यातोऽनुष्टूप्डन्द उदीरितम्‌ । 
देवता कष्ण इत्युक्त. समस्तपुरुषार्थैद. ॥*७७॥ 


षडद्ध कामवोजेन षड्दोघंभेदितेन च । 

केलायकुसुमश्याम वृन्दावनगत हरिम्‌ ।1७८॥ 
गमोगोपगोपिकावीत पीतवञ्चयुगावृतम्‌ । 

नानाल द्ारसुभग कौस्तुभोद्धासिवक्षसम्‌ ।।७६॥ 
सनकायर्मनिश्रेषठैः संस्तुतं परया मुदा । 

ग द्खचक्रलसद्राहु वेणु हस्तद्येरितम्‌ ।।८०॥ ^ 
घ्यात्वेवं परमात्मानं चतुलंश्न जपेन्मनुम्‌ । 

दशा जुहुयान्मन्त्री कुसुम ब्रह्यवृक्षजेः ।1५८१॥ 


भक्त्या त्रिसन्घ्य प्रजपेत्स्वाद्ुरिन्रादिभिस्तत । 
तथा प्रयोगाच्‌ कुर्वीति चतुर्वेग फलाप्तये ।1८२॥ 
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पायसं रथूत हृत्वा दिव्य ज्ञानमवेप्नुयात्‌ । 
तदच्चलदलेहु त्वा लोकानाकर्षयेत्पुखम्‌ ।।८३॥ 


पलागकुसुमहु त्वा कविर्वाग्मी च जायते । 
मत्स्यण्डीकदलीदुग्धघुतपायसतद्धिया ।(८४।। 


तप्पयेदयुत मन्त्री गाद्धयेन जलेन च । 

मण्डलादीप्सिता सिद्धिभेवेन्ने वाऽत्र सशयः ।1८५॥ 

वागभवाद्येन जपेन वागीश्चसमता ब्रजेत्‌ । 

^व्याघ्रातकुुमेहू त्वा निधिमाप्रोत्यय्नतः ।।८६॥। 
श्रीवृक्षफलहोमेन राज्येरवय्यं मवाप्नुयात्‌ । 

एव ते कथितो विप्र दुलंभो मन्तरनायकः 11८७।। „ ` 
सत्सम्प्रदायसम्प्राप्त कि न सिद्धयति मन्त्रिणः । 

अष्टाद्ार्णो मारान्तो मन्त्र. पुत्रधनप्रदः ।८८।॥। 


नारदोऽस्य मुनिश्छन्दो गायत्र कथितम्बुघं. 1 
वालक्ृष्णो देवताऽस्य चतुवेगंफलप्रद. ॥८६।१ 


षड्दीर्घभाजा कामेन बीजेनाऽद्धक्रिया मता । 
इन्दीवरसमाभास्र वाल चरलोक्यमोह्नम्‌ ॥९०॥ 


लसद्रतनमयैदीप्ति मण्डित वहुभूषणे. । 
नानारत्नमयो द्धािव्याघ्नखकण्ठभरषणम्‌ ६ १।। 


कुन्तलान्त.समुद्धासिस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ 1 
हस्तिहस्तकराभ्या च नवनीत च पायसम्‌ ।९२॥। 


दधत देववृ्देश्च वेष्टित गोपवालकेः । 
एव ध्यात्वा जपेन्मन्त्र इाचिशद्छक्षमानत. ।।६३॥। 


जपान्ते जुहुयादग्नौ पायसंस्तदृशाशत,. 1 
तप्पादीनि सर्वाणि पूवंवत्समूपा चरेत्‌ \।६४॥ 


१. ख त्वाघात०। 
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न ^^ ^^ 
साधयेत्सर्वकर्माणि सिद्धेनाऽनेन मन्त्रवित्‌ । 
रक्तपम्रायुतं हुत्वा हिजो ज्ञानमवाप्तुयात्‌ ॥€५।। 
सर्वलोकंकशास्ता च क्षत्रियो नाऽत्र सशयः । 
ग्रन्येषा यद्दिष्टानि साधयेन्मनुनाऽमुना 11 ६६।। 


रक्तपद्मोपरि ध्यात्वा शक्कंरा पृथुलाजकंः । 
कदली गूडवुद्ध्या च जलैः सन्तप्यं केशवम्‌ 1६७1 


वत्सराह्भते पुत्र स्वेलोकनमस्कृतम्‌ । 
ग्रनेन यद्चदिष्ट स्याञ्जपमात्रेण साधयेत्‌ ।॥६८॥ 


तथा- प्रणव स्मरमाया च नमो भगवते वदेत्‌ । 
नन्दपूवरपद ऽन्त भ्रुघरो मुखवृ त्युक्‌ ॥\६९॥। 
मांस वपुपद डऽन्त मनुविशतिवणेकः । 
भूवरो वकार" मास लकारः । 
नारदोऽस्य मुनि. प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ॥१००॥ 
देवता नन्दतनय सर्वलोकंककनन्दनः । 
पच्छाद्धानि मनोरस्य चक्राः परिकल्पयेत्‌ ।1१०१॥ 
नवीननी रदश्यामं पद्यपत्रनिभेक्षणम्‌ 1 
मुक्तादामलसत्कण्ठ केगूराद्धदभूषणम्‌ ।१०२॥ 


प्रनेकरत्नसम्वदधस्फरन्मकरकुण्डलम्‌ । 
उदारकोस्तुभोद्धासि वक्ष श्रीवत्सलाज्छनमु 11१०३ 


वहिवेहंकृतोत्तस गोपगोपीगवावृतम्‌ । 

, ध्यात्वेव परमात्मान जपेन्मनुवर तत ।!१०४॥ 
चतुलंक्ष जपान्ते तु द्याञ्च रक्तपद्धजै. 1 
होमयेच्छेषमन्यत्तु पूरववत्समुपाचरेतु ॥ १०५। 
दशांयन्त्े विश्वेशं समावाह्य प्रपुजयेत्‌ । 
प्रथमाऽऽवृतिरद्ध. स्यान्महिषोभिद्विततीयिका ।।१०६॥ 


मय 


१. प, मन्त्रम । 
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तृतीया विगधीकैस्तु वज्राचैस्तु चतुरधिका । ` 

एव यः पूनयेत्कृष्ण चतुरावृततिसयुतम्‌ ॥ १०७॥ 
घम्थिंकामप्रक्षाणा सम्पूर्णं लभते फलम्‌ । 

पायसं रयुत हृत्वा महाधनपतिर्भवेत्‌ ।1१०८॥। 
पुत्रायुलंभते मन्त्रो चाभ्युत घृतहोमतः । 

दूर्वया लक्षहोमेन जीवेद्रषंशत सुधी" ।1 १०६॥ 
इत्येषः कथितो मन्त्र, सर्वेषा सर्वसिद्धिदः । 

वाग्भव कामवीज च माया लक्ष्मीमनन्तरम्‌ ।११०॥ 


दशार्णो मनुवयंश्च सवेच्छक्राक्षरो मनुः । 
वारभवाद्यो यदा चाऽयं मस्ती वाक्पतिसल्चिभ ।१११॥ 


वेदवेदाद्धवेदान्तसिद्धान्तिमतिरूततम.* 1 
श्रमृतस्यन्दिनीर्वाच कविता सचंजित्वरी ॥ ११२॥ 


सवेवाड मयवेत्ता च सवेज्ञो जायतेऽचिरात्‌ 1 
सविदाद्यं यदा मन्त्र साधको यदि वाऽभ्यसेत्‌ ॥ ११३॥ 


श्रचिरात्सर्व॑भूतानामधिपो जायतेऽचिरात्‌ 1 
राजानो वर्यता यान्ति सामात्या सपरिच्छवा ।{ ११५ 


देवाः सवं नमस्यन्ति किम्पुन कथ्यते मुने । 
श्रीवीजाद्य यदा जप्या्धक्तितो मन्ननायकम्‌ 11११५ 


श्रनन्यगा रमा तस्य मन्दिरे सम्पदावहा । 
तस्य वे स्थिरा लक्षमीर्यावदाहूतसम्प्लवम्‌ ॥। ११६ 


कामपूर्वो यदा मन्त्रो जप्यते साघकोत्तमं 1 
त्रेलोक्य वद्य्रतमेति मनोवाक्रौायकर्म॑मि 11 ११७॥। 


खीरं कन्दप्पंसहशो दशेनादेव मोहङ्ृत्‌ 1 
चमत्कारकसे लोके जीवेदषगत सुखी ।\११८॥। 





१, च. °न्िटान्तमत्ति०° 
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ऋषिद्ह्याऽस्य मन्त्रस्य गायत्री छन्द ईरितम्‌ । 
देवता सवंजगता मोहन. ष्ण ईरित । ११६९॥ 


पच्वाङ्खानि मनोरस्य ह्याचक्राद्यं प्रकल्पयेत्‌ । 
सृष्टिस्थितिसहूतिभिदेशवर्णान्‌ करे न्यसेत्‌ ।१२०॥ 


तारसम्पुटितान्छरत्वा न मोमध्यगतान्मुने । 

दशव रन्न्यिसेत्स्थाने ददावर्णान्विनिदिशेत्‌ ।।१२१॥ 
केशवादि तथा तत्व दशतत्वं ्रमोत््रमात्‌ । 
ऋष्यादिन्यासमापा् पश्चाद्धन्यासमा चरेत्‌ । १२२॥ 


कामाक्षर पर बीज *महीप्रकृतिरीइवरी । 
केवल चित्कलाशक्तिर्मन्तरापिष्ठातृदेवता । १२३1 


ध्यायेद्‌ वृन्दावने रम्ये कानीभूमिमध्यमे (गे?) 1 
नानपुष्पलताकीरं वृक्षखण्डंश्च मण्डिते ॥ १२४) 
कल्पाटवीकुले सम्यक्‌ श्रीमन्मासिक्यमण्डपे । 
देवकिन्नरगन्धववेमुनिमि परिसेविते ।। १२५॥ 


नारदाद्यमु निश्रेष्ठे स्तुतिभिः परिसेविते । 
रत्नसिहासने ध्यात्वोपविष्ट पद्कजोपरि ॥१२६॥ 


सजलजलदश्याम रक्तपद्मदलेक्षणम्‌ । 
रक्तपद्मसह्षाणिपादाभ्या परिमण्डितम्‌ ।। १२७।। 


नवरत्नसमाबद्धभूषणं परिभरपितम्‌ । 

म्रामुक्तवक्षसि श्रीमत्‌कौस्तुभो दय सिताम्बरम्‌ ॥(१२८॥ 
तारहारावली रम्यश्रीवत्साद्धितवक्षसम्‌ 1 

रोचना तिलकम्रान्ते कुन्तलालिसमावृततम्‌ ।\ १२६॥ 


कन्दप्पंचापसटशचिद्धिमालवि राजितम्‌ । 
ग्रनेकरत्नसम्बद्धस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ।।१३०॥ 


अ 


१ फ महू कृति ०! 
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वहिवहेकृतोत्तस सवेदा सवैवेदिभि । 
उपासित मृनिगणेरुपतिष्ठेद्धरि सुधीः ।। १३१॥ 


एव ध्यात्वा मनुवरं दगलक्षं व्रते स्थित. । 
दशाक्षरविवानेन जपात्सिद्धो भवेन्मनुः ।1१३२।। 


सिद्धेनाऽनेन मनुना सवभिीष्टाति साधयेत्‌ ! 
दाक्ष रोदिते पीठे तदिवानेन पूजयेत्‌ 11१३३।। 


प्रयुत जुहुयान्मन्त्री कुसुमंत्ंह्यवक्षजेः 1 
महाकविमेहा प्राज्ञो भवेन्मन्त्री न स॒राः 11१३४ 


मालतीकुसुमेहोमाद्राक्तिद्धिरतुलाभवेत्‌ 1 
तगरं क्षीरसिक्तश्च होमात्सर्वन्ता व्रजेत्‌ 1 १३५॥ 


वकुलकुसुमंरहोमात्लियमाप्रोति चेप्सिताम्‌ । 
भक्ष्यभोज्यस्य होमेन +समृद्धिमतुला लमेत \\ १३६।1 


केवल घृतहोमेन ब्रह्मतेजः प्रजायते । 

श्रीफलस्य दलैर्दोमाद्राज्यमाप्रोत्ययत्नत. ।\१३७।। 
तत्फलंरमन्त्रसिद्धि. स्याद्‌ दूर्वाभिश्चाऽऽयुष हुनेत्‌ । 
तप्पण पूवैविदित कत्वा सर्वं प्रसाधयेत्‌ ।1१३०८॥ 


दश्ाक्षरोदितं सर्वं प्रयोगमनुना भवेत्‌ 1 
श्रथाऽपरं प्रवक्ष्यामि मन्त सर्वार्थसाघकम्‌ १।१३६।। 


कष्णोति द्व्यक्षरं मन्त्रं मध्यस्थं कामवीजयो । 
सद्य फलप्रदो मन्व: कथितो भक्तितत्परं ।1 १४०।। 


अस्याऽऽरावनतः शक्रो देवेशत्वम वावान्‌ 1 
ऋपिव्रहयाऽस्य मन्त्रस्य गायत्र छन्द ईरितम्‌ ।\१४९१॥ 


देवता जगतामादिर्मुनिभि. कृष्णए ईरित. । 
दी्धेषदट्केण कामेन षडन्घं विधिनाऽऽचरेत्‌ 1 १४२॥ 


~ 


त 


१, ख सष्रुष्टिरतुला 1 ् 
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जि कििकििन 
एवमङ्घविधि कृत्वा मन्ती ध्यायेदथाऽच्युतम्‌ । 

 कलायकुसुमद्यामं द्ूतहैसनिमन तु वा ।1१४३॥ 
पारिजाततले रम्ये रत्नसिहासनोपरि 1 
देहोत्थस्वग्रभाभिश्च भासयन्त दिगन्तरम्‌ । १४२] 

. रिगुवैपधर देव वासुदेव जगन्मयम्‌ । 

नानालद्कारसुभम गोपीमि. परिवीक्षितम्‌ ।। १४५।। 
कल्पवृक्षत्रिनिःकामद्रत्नौषं. परिवेष्टितम्‌ । 
तारहाराव्लीरम्य पीताम्बरयुगावृनम्‌ 11 १४६।। 
चतुलधं जपेन्मन्व व्रतस्थः साधकोत्तमः । 

दशाश जुहूयादन्ते श्रीफलं सवंमिद्धये 1 १४७ 
ग्रष्टच्छदाम्वुजे देवमावाह्य परिपूजयेत्‌ । | 
भ्रद्ध पट्कावृतैरन्ते पूजये दिगघीङव रान्‌ । १४८॥। 

तदल्लाण्यपि वाऽन्ते च सपर्येपा समीरिता 1 

नवनीतायुतं हृत्वा श्चिवमाप्नोत्यनिन्दिताम्‌ ।। १४६॥ 

श्रीफनायुत्तहोमेन राज्यापनि्मन्तरिणो भवेत्‌ । 
घान्यमञ्जरिमिहुं त्वा घान्यवाज. जायतेऽचिरात्‌ ।। १५०॥ 
गरच्चवानन्नहोमेन घृतदहोमाच््छियं लभेत्‌ 

य एव भजते मन्त्री जपहोमादितत्पर ।1 १५१1 


सतु सम्यक्‌ धियं लन्ध्वा देहान्ते तत्पर ब्रजेत्‌ । 
चूडमखिमथो वक्ष्ये मन्त्रराज सुदल भस्‌ । १५२॥ 


यञ्ज्ञानान्मुनयः सवं भूस्यास्तरलोक्यदङिन. 1 

चतुवेंस्य मन्तस्य कामाधो वद्धियोगतः ।१५३।। 

श्रय शिखामणि प्रोक्तस्तर॑लोक्या दनक्षम । 

नारदोऽस्य मुनिः प्रोक्तो विराट्‌ छन्द उदीरितम्‌ ।\१५४॥ 


श्रीकृष्ण देवता चाऽस्य मुनिभिः परिकीत्तितः । 
पड्दीषंयुक्तवीजेन कामेनाऽद्धक्रिया मता ।1 १५५॥ 
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मन्वसम्पुटित करत्वा मन्त्रन्यास्त तथाऽऽचरेत्‌ । 
दशतत्व ततो न्यस्य कराद्खन्यासमन्तत. ।(१५६॥ 


वृन्द वानगत ध्यायेत्कल्पकोद्यानमध्यगम्‌ । 
दोलायमान गोपीमि सौवर्णीदोलिकागतम्‌ ।। १५७।। 
सूर्यायूुतस माभास लसन्मकरवुण्डलम्‌ । 
नानारत्नपरि श्र) जच्नानाल द्खुारमण्डितब्‌ ।१५८॥ 
पचवर्षाधिक वाल मण्डलोह्ासिसन्मुखम्‌ । 
हसितोदारकान्त्या च भासयन्त दिगन्तरम्‌ ।\१५६॥ 
इति ° ध्यात्वा चतुर्लक्ष जपेन्मन््र शिखामणिम्‌ । . 
तद्शारेन जुहुयात्पायते रयुताम्बुजेः ॥१६०॥। 
श्रद्धन्द्रवच्वावृत्तिभिखिमि पूजनमीरितम्‌ । 
वरह्मवृशोत्यकुसुमेहु नेदयुतमादरात्‌ ।॥१६१॥ 
त्रिकालज्ञो भवेन्मन्त्री नवनीतहुतादपि? । 

श्रीफलस्य फलं माद्राज्यमाप्रोत्यस्शयम्‌ 11 १६२।। 
लक्ष्मी पुष्पाहुतान्मग्त्री बहुलक्ष्मीम वाप्नुयात्‌ । 
मूलत्रिकोणमध्ये तु ज्योतीरूप विचिन्तयेततु ।1 १६३॥। 
लक्षजापान्मनोरस्य त्रिकालज्ञो भवेद्‌ ध्रूवम्‌ । 
करस्थामलकन्यायाद्िरववृत्त च पश्यति ।1 १६४।। 
हदि स्थित जनाना च सवं पश्यति चक्षुषा 1 
रचिवारेऽग्धत्थमूले रातमष्टोत्तर जपेत्‌ ।। १६५॥ 

एवे च नियत कृत्वा भ्रियते नाऽपमूत्युतः । 

वसस्तत्र लक्षजपात्सवज्ञो जायतेऽचिरात्‌ ॥१९६॥ 


सारतह्ग्रहे- 
मायारमादिकोऽष्टाद्शर्णो विशाक्षरो मनु. । 
एतन्मन्वसमानोऽन्य. सिद्धिदो द्राद्‌ न विद्यते ॥ १६७॥ 
श्रष्टादशाक्नरमन्वस्तु- 


१ ख प्रति। २ क शटुदादपि। 


श्र्टधिरस्तरद्ुः † [ ५५६ 





गोपालकपदस्याऽन्ते वदेटेषधराय तु । 

` चतुर्थ्या वासुदेव च कवचाद्द्विठन्तक. {१६८॥ इति । 

मन्त्रः पूर्वोक्त । तथा- र 
मूनिन्रं ह्याऽस्य मन्त्रस्य गायत्री छन्दं ईरितम्‌ ! 
श्रीकृष्णो देवता बीजशक्त्यादयुक्तवदीरयेत्‌ ।1१९६॥ 
श्रीकान्तस्य प्रवक्ष्यामि ध्यानमन्वोत्तमोत्तमम्‌ । 
कूवेरादिधनाध्यन. स्वेदा यद्विधीयते ।।१७०॥ 
श्रक्षयस्य चनस्याऽपि कर सम्पत्प्रद बुभप्र्‌ । 
क्रोटिभास्करसद्धादौ्ारिकाया गृहोत्तमंः १७१॥ 
वहुभि. कल्पतरुभि्वे टित रत्नमण्डपे । 
विद्योतन्मरिचर्योदत्स्तमभद्रारान्तभित्तिके 11 १७२॥ 
विकचत्युष्पमालाभिः सहितानन्तमौक्तिकं. 1 
पुष्परागवरायौभिरत्ननद्यो रथाऽन्तरे ।। १७३।। 


निरन्तरखवद्रत्नसुवावाराभिवपिणः । 
श्रव.कल्पकवृक्षस्य शाखाव्याप्तस्य सर्वेत. ।। १७४॥ 
ज्वलद्रत्नप्रदीपालिसमुद्योतितदिङमूखे ! 
उद्योतद्रविविम्बाभरत्नसिहासनाम्बुजे ॥ १७५। 
सुपविष्टं रमाकान्त दुतस्वंनिभे स्मरेत्‌ 1 

- "समुद्यद्रविविम्बौघविदयत्को टिनि मच्छविम्‌ ।\ १७६॥ 


हयाद्घ स्वेत. सौम्य नानाल द्ारमण्डितम्‌ । 

श्ररिशद्कगदापद्मवारिण पीतवाससम्‌ !1 १७७॥ 
~ स्णशन्त कलशं चयोतन्मरिघारमहनिशम्‌ । 

सव्येन चरराग्रेन विद्रूमदयुतिकारिणा 1 १७८॥। 


सकिमणौसत्यभामे दे दक्षवामस्थिते प्रमे । 
उत्तमाद्धंऽभिपिच्छन्त्यौ नानारत्नसुधारया ।1 १७६।। 








१ क. खमोद्य० | ॥ 
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लसत्स्वीयकरःम्भोजगृहीतघटजातया 1 
यच्छन्त्यौ नग्न जित्या सुनन्दे सुघटौ तयो ।११८०॥। 


मित्रविन्दा तथंवान्या परा चंव सुलक्षणा 1 
एतयोर्जाम्बवत्याह्सुजीले दक्षवामगे ॥१८१।। 


रत्नधुन्यो समादाय कलशौ रत्नसम्भृतौ । 
श्रप॑यन्त्यौ विलासेन ध्यातन्यौ मन्तिसत्तमं ।॥१८२।। 


तत. षोडशसाहखमिता नायं समन्ततः 1 
स्मत्तेव्या ›स्वणेरत्नादिधारायुग्‌ घटसत्करा. ।। १८३।। 


् 


स्मरेदष्टनिधीस्तासा धनान्यावषेतो वहि । 
वृष्ण तद्रहिर्भृयो देवादीनपि पूर्ववत्‌ 1 १८४॥ 


एवे सच्िन्त्य देवे तत पूजनमारभेत्‌ 1 
पुरोदितप्रकारेण पीठन्यासावसानकम्‌ ॥१८५।। 

कर्म निवेतत्यं मन्त्रज्ञो मूलमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
प्राणायामत्रय कृत्वा ऋष्यादिन्यासमाचरेत्‌ । 1 १८६॥ 
कराडगुलोषु तलयो पडद्धन्यासमाचरेत्‌ । 

व्यापक मूलमन्त्रेण विन्यस्य करयोस्तत. 1} १८७॥ 
पून. षडङ्घ विन्यस्य देहै देरिकसत्तमः । 

पुटिता मूलमन्त्रेण मातृका च प्रविन्यसेत्‌ ।। १८८॥ 


चकारात्पुनः पडद्धन्यास उक्त", पुनः षडद्धक कृत्वा मन््रवर्णास्तिनौ 
न्यसेदिति सनत्कुमारोक्तं । 
सहारवत्मना सृष्टया दब तत्वानि विन्यसेत्‌ । 
व्यापकं च प्रविन्यस्य मन्त्राणंन्यासमाचरेत्‌ 11१८६॥ 
उत्तमाङ्ग ललाटे च भ्रूमध्ये हक्घ्रतिष्टये 1 
नासिकाननयो्ं व चिवुके च गले पुनः ॥ १६० 








१. चछ. स्व रत्तं दि०। 


निनि 
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वाहुमूलहुदोस्तुन्दे नामिदेने सिवे तथा । 

मूलाधारे कटिद्रनद्रे जानुयुग्मे च जद्योः ॥ १९१॥ 
गुल्फयुरने पादयुगमे न्यमेटरणान्मनो. कमात्‌ । 
सृषिन्यासोऽयमाख्यातो हृदयादा स्थितिस्तथा ।\ १६२।। 
वाहुमूलान्तिकः प्रोक्त सहारोऽपि पदादिकः 1 

स्थित्यस्तं पञ्चवा केचिन्न्यासोक्त मूत्तिपञ्खरम्‌ ।। १९३॥ 


न्यस्त्वा सृष्टिस्थिति पडनात्पडद्धानि प्रविन्यसेत्‌ । 


, तरिवद्धिसागरेवदेवदनेतरे" काद्र घ ।१९४॥ 


मूलमन्त्रभव्वेहूं दादौ जात्तिसयुतं 1 ˆ 


` दशंयित्वा किरीटादिमृद्रा दिग्बन्धन चरेत्‌ ।१९५।। 


"~~~ 


मूत्तिपञ्जरनो देव सम्पूज्याऽद्धं निजे तत । 

देवस्य वाह्यपुजाथं मुच्यते यन्त्रमूत्तमम्‌ ।\१६६॥ 
गोमयेनोपलिप्राया पीठ भूमौ प्रविन्यसेत्‌ । 
पूर्वोक्तगन्धप दुन सलिप्याऽन्न वसुच्छदमु ॥१६७॥ 


विलिख्य कणिकासस्यमग्निमण्डलसपुटम्‌ । 

मादन साध्यसहित मन्ववान्विनिवेश्येत्‌ ।॥ १६८॥ 
तदद्‌ ध्वगे स्ततो वर्णस्तदेव परिवेष्टयेत्‌ 
इक्रराक्षसवागरूना कोणगां कमला लिखेत्‌ 1 १६६॥। 
भरन्येप्‌ त्रिष्‌ कोणेषु मायावीन प्रकल्पयेत्‌ । 
कोसन्धिषू तद्रणं दलमूलेषु चाऽग्निश. ।1२००॥ 
गायत्री कामदेवस्य मालारु चाऽष्टपत्रगम्‌ । 
रसाक्षरक्रमात्पश्चान्मातरकाखः प्रवेष्टयेत्‌ ।(२०१॥ 
घरापूरचतुदिभनु रमा माया च कोणगामु" । 
विलिख्यव महायन्त्रं पटु स्वर्णादिके बुध. ।।२०२॥ 
सम्यक्‌ सञ्जप्य सम्पूज्य घृत च मनुजोत्तमः । 
करोति लोकपुज्यत्वं राजवङ्य च स्वंदा ।२०३॥ 


१* क ख. पुस्तकटये 'गोरयामू' इति पाठ 1 “^ 
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यन्त्रोद्धार प्रयोगे वक्ष्यते । - 
कामदेव चतुथ्यन्त विद्महे तदनन्तरम्‌ । 
डयुत पुष्पबाण च प्रवदेद्धीमहीत्ति च ॥२०४॥ 
तन्नोऽन्तेऽन दख इत्युक्त्वा प्रवदेच्च प्रचोदयात्‌ । 
गायत्रीय समाख्याता जपेदेना प्रयत्नतः २०५ 


सवेगोपालमन्त्राणा जपादौ वर्यकारिरी । 
हृदन्ते डेयुत कामदेव सवंजनप्रियम्‌ ।(२०६।। 


तथा सर्वे जनस्याऽन्ते डेऽन्त सम्मोहुन वदेत्‌ । 
ज्वल सवीप्स्य मन्त्रज्ञः प्रज्वलेति प्रभाषयेत्‌ ।२०७।। 


सर्वान्ते जनशब्द च पश्यन्त हदयं तत । 
ममेति च समूचचा्यं वशं प्रोक्टवा करद्वयम्‌ ।२०८॥ 


दिठान्तो मारमालाणुश्चतुविशद्रयाक्षर । 
जपादिसमये चाऽय कामनीजादिको भवेत्‌ ।1२०६॥ 


राजादिसवैलोकाना परो वह्यकरो मत 1 
ज्वल वीप्स्य ज्वल उज्वल, जनषष्ठयन्त जनस्य, भ्रन्यत्सुगमम्‌ । तथा- 
श्रस्मिन्यन्त्रे पीठपूजा कृत्वा पूर्वोक्तवत्त्मना ॥२१०॥। 


तत्र मूत्ति प्रकल्प्याऽऽसां * कृष्णमावाह्य पूजयेत्‌ 1 
श्रासनप्रमुखंमेन्तरी भूषान्तंरुपचारकं ॥२११॥ ५ 
मुहन्यासिक्रमेणे व पूजये द्ुक्तितत्परः । 
श्रादौ सृष्टि स्थिति. परचात्षडद्धानि किरीटकम्‌ ।२१२॥ 
कुण्डलद्ितय भूयो यरि जलजक गदासू 1 

जलज शद्धुम्‌ । 
पदम च वनमालां च श्रीवत्स कौस्तुभ तथा ।२१३॥ 
चन्दनाक्षत्तुष्पाचं पुरोवन्मूलतोऽच्चैयेत्‌ 1 
पट्सु कोणप वाह्यादि षडद्धानि यजेत्पुरा ॥२ १४ 





१ क प्रकरप्याऽस्पां । 
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वासुदेवादिका मूर्तीः कोखकेसरगा यजेत्‌ । 
[गान्ति श्रिय सरस्वत्या रति दिम्दलमूलगा ।।२१५॥ 
तत, पूर्वादिपत्रेपु रुक्मिणी प्रमुखा यजेत्‌ । 
दक्षवामक्रमात्पश्चादेकदेव समर्चयेत्‌ |" 1२१६1 
पोडशद्धीसहस्राणि देवदेवस्य गाद्धिणः 1 
दलाग्रस्यास्ततः पूज्या निघायाऽ्टौ क्रमादमी ।।२ १७ 
इन्द्रो नीलो युकुन्दश्च मकरोऽनद्धकच्छपौ । 
जद्ुपद्मौ च तद्वाह्ये लोकेशायुधपुजनम्‌ ॥२१८।। 
इत्थं सम्पूज्य गोविन्द नैवेद्य हविरप्पयेत्‌ । 

हवि पायसम्‌ । 
खण्डाज्यदधिभिः परचाच्छत्रादीनि निवेदयेत्‌ ।।२१६॥ 


स्तुत्वा प्रणम्य चोदरस्य हरि सावरण हृदि । 
पुनविन्यस्य सम्पूज्य स्व जयपेनच्छक्तितो मनुम्‌ ॥२२०॥ 


॥ श्रथ प्रयोग. ॥ 


तत्र मूलमन्त्रण प्राणायामच्रयान्ते शिरसि~- ब्रह्मणे ऋषये नमः, मुे- 
गायत्रीछन्दसे०, हृदि--श्रीकृष्णाय देवत्तायै०, गद्ये - क्ली वीजाय ०, पादयो -- 
स्वाहीशिक्तये नम' इति विन्यस्य, मम चतूविधपुरुषार्थं सिद्धये विनियोग उक्त्वा, 
“ही क्ली हृदयाय नम , ष्णाय शिरसे स्वाहा, गोविन्दाय शिखायै वषट्‌, 
गोपीजन कवचाय हु, वह्भाय नेत्राय वौष्ट्‌, स्वाहाऽ्चाय फडि"'ति करषडद्ध - 
न्यास कृत्वा, मूलेन मूर्धदिपादान्त व्यापक कत्वा, मलमन्तरपुटितमातरकार्णान्‌ 
` विन्यस्य, सहारसृष्टिकरमेख द्ाक्षरोक्त्रकारेण दशतत्वानि विन्यस्य, पुनर्मृल- 
मन्त्रेण प्रण॒वपुटितेन त्रिव्यपिक कृत्वा, पुन. षडद्धानि विन्यस्य, “शिरसि-- ही 
नम, भाले--श्री०, भ्रुवोमेष्ये-द्वी०, नेत्रयो --क़०, श्रोत्रयो --षणां०, 
ना्तिकाया-य०, मूुखे-गो०, चिवुके--वि०, गले--दा०, वहूमूलयो -- 
य०, हदि-गो०१, उदरे-पी०, नाभौ-ज०, लिद्धे-न०, मूलावारे-- 
व°, कटयो--- ल्ल ०, जानुनो --मा०, जद्धुयो -य०, गुल्फो. स्वा०, 
पादयो -हा नम” एव सृष्ट्या विन्यस्य, “हृदि-द्धी, उदरे श्री ५ 


[2 


१ [--] कोप्ठन्तगंतोऽशो नाऽस्ति ख, पुस्तके ¡ २.ख. यो०, 
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ज ह्वानाभौ क्ली ०, गुन्फलि द्धं --क ०, मूले-प्फा०) कटचा--य०, जानुन ~ 
गो०, ज्यो -वि०, गुल्फयो.- दा०, पादयो --य०, गिवे--गो०, निरस्ि-- 
पी०, ्रूमध्ये-ज०, नेत्रयो -न०, श्रो्रयो -व०, नसो --त्त०, मुखे- 
भाऽ, विवुके-य०, कण्ठे-स्वा०, वाहूमुनयो --हा नम" इति स्थिति. । 
पादादिमस्तकान्त सहारेण विन्यसेत्‌ । श्रय क्रमस्तु वत्तीनाभ्‌ । गृहस्थस्तु 
संहारसृष्टिस्वितिक्रमेण काये । वरिभिस्तु स्थितिसहारसुषिकमेण कायं उति । 


तन्‌ पूर्वोक्त मूत्तिपञ्चरन्यास न्वा, पुनरवरोक्तप्रकारेण मृष्िस्थितिक्रमेण 
विन्यस्य, पून, षडद्धानि विन्यस्य, वष्णवमूद्रा दर्नयित्वा, दिग्वन्वन कत्वा, 
निजदेहे मूत्तिपञ्जरन्यासक्रमेण देवे सम्पूज्य, स्वपुरतश्चन्दनादिपीठे कृडकरुमा- 
दिनाऽष्टदल पद्म विरच्य, तत्कशिकाया पट्कोर कत्वा, तन्मध्ये ससाध्य 
कामप्रीज विलिख्य, छृष्णायेत्यादिभि सप्तदशभिरक्षरे कामवीज सवेष्टय, 
षट्कोणस्य पूर्वनि तिवायुकोणेपु श्रीवीज शिष्टकोणेपु मायावौीजे च 
विलिख्य, पट्कोसेपु सन्धिषु, पूवोक्तङष्मषडक्षरमन्तरवणनिलिख्य, तत्केसरेपु 
प्रोक्तकामगायत्रीवणखिग- श्रालिख्य, तहलेपु प्रोक्तमजरध्वजमालामन्त्रेवर्णनु 
षट्‌ पडालिल्य, तद्रहिवृतद्रयान्तराने मातृकाः सच्रिन्दुभि. सवेष, तदहि- 
ऋ्तुरश्च कृत्वा, तस्य चतुद श्रीवौज, कोणेषु मायावीज च विलिख्य, तत्र 
प्राग्बत्यीस्पूजां विध्राय, मूत्िकल्पनादि-पुष्पोपचारान्ते देवस्य देहै मृष्िश्थिति- 
न्यासक्रमेण सम्पूज्य, लयाद्धत्वेन देवस्य देहे षडद्धन्यासस्थाने षडद्धानि सम्पूज्य, 
देवस्य शिरसि मूलमूच्चाय्ये “क्रिरीटाय नम , कणंयो --कुडलाभ्या ०, दक्षोर्ध्व- 
हस्ते- चक्राय ०, वामोदु ध्वस्ते -गह्भाय०, वामाव करे-गदायं ०, दक्षाधः-- 
पद्माय ०, स्कन्वादिपादान्त -- वनमालायै ०, वक्षसि -श्री वत्साय ० कण्ठे --कौस्तु- 
भाय नम इति सूलेनेव सम्पूज्य, षट्कोणेषु लान्त्यादिशक्तीश्च सम्पूज्य, दलेषु 
देवस्य दक्षवामक्मेख* रविमण्याद्यष्टमहिपीः सम्पूज्य, "षोडसहखसख्याम्यो 
देवीभ्यो नम" इति देवस्य परित. सम्पूज्य, दलाग्रेपु-- “इन्द्राय ०, नीलाय ०, 
मुकुन्दाव०, मकराय०, श्रनद्धाय०, कच्छपाय०, गद्भाय०, प्याय नम" इति 
निव्यष्टक सम्पूज्य लोकेशार्चादि सवं प्राग्वत्समापयेदिति । तथा- 


एवमभ्यच्ये देवेन वेदलक्ष जपेन्मनुम्‌ ! 
सर्पिषा जुहुयात्पश्चादुाञ्च तप्पंयेत्ततः ।1२२१॥ 


१.९ विषु! २ क. दक्षवामदक्षवामक्मेा 1 


भि 
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स्वाभिषेकं विधायाऽय ब्राह्मणान्‌ भोजयेदपि । 
इत्थ साधितमन्त्रस्तु प्रयोगान्विदधीत वें 11२२२ 


पुजयित्वाऽनले कृष्ण उवेतससूनतण्डुलंः । 
ग्रयुत घृतसयुक्तहुं त्वा तद्भस्म धारयेत्‌ ।।२२३॥ 


समस्तधनघान्याप्ति. ख्ीव्य च भवेद्‌ ध्रुवस्‌ । 
रक्तान्नैलंक्षसस्येर्यो हुनेन्मकरलोलिते ।२२४॥ 


जुहुयाद्‌ गोघृतर्वाऽपि तस्य लक्ष्मी. स्थिरा भवेत्‌ । 


` रक्तादिवसनाकाडक्षी हुनत्पुष्पैश्च ताहे: ।२२५॥ 


= 


यन््रसारे- 


मघुराक्तघु ताक्तर्वाऽष्टोत्तर च सहस्रकम्‌ । 

मघुना सयुतेश्चं व कुसुमं रण्टसयुतम्‌ ।।२२६॥ 
सहसरमन्वह्‌ हुत्वा मासमात्रेण साधक । 

राज्ञ. पुरोहितो भूयान्मन्वरिणो वा न सशय. ।*२२७॥ 


प्रयोगजपहोमादि दशाष्टादश्वणंजम्‌ । 
मनस्त्रेणाऽनेन कुर्वीत ताभ्यामच्रोक्तमादरात्‌ ॥२२८॥ 


न्यासध्यानजपार्चादिहौोमतो यो भजेन्मनुम्‌ । 
.रक्तकाच्चनघ्यानाद्ये समृद्ध तस्य मन्दिरम्‌ ॥२२६॥ 


जायते हस्तगा 'तस्य सकला वसुधाऽचिरम्‌ । 


पुत्रपौत्रकलत्राचेर्भुक्त्वा भोगान्वहूनिह ॥२३०॥ 
भरन्ते याति पर धाम वैष्णव मूनिदुलभम्‌ । 


षट्कोाकशिकामध्ये ससाध्य मदन लिखेत्‌ । 

षट्सु कोणेषु षडवरं चतुर्वर्ण चतुहले ।॥२३१॥ 

दशपत्रे केसरोद्यदशारकंकवणेके 

विशत्यणेमनोवंरानि क्रमाद्‌ द्री टौ विलिख्य च ।२३२॥। 


मालामन्त्रेण मारस्य वाणौर्मात्िकयाऽपि च । 
चेष्टति भूपुराशध्िस्थलाक्तिश्रीवसुधास्मरम्‌ 11२३३ 


५६६ | (रि{सदान्तद्तिपो 

सि ज कि) किनि कि जि 0 किक 9 अति कि कि ति जि कि कि नि जि ति ति ज 9 तनि किति नि सजि कि कि 
विदात्यग मनो्यण्त्र प्रोक्तमेतयधाविधि । 
गोपनीय प्रयत्न न देय गस्य कस्यचित्‌ २५४। 


धर्माविकराममोक्षायुःपुत्रधान्यवराप्रदम्‌ । । 
रक्षाकर्‌ उदयकारि कान्तिमीभाग्यक्त्तिदम्‌ 11२२५॥ 


फिमव्र वहनोक्तन काटछितार्थेनुरद्रुमम्‌ ) 


प्रस्याऽथं .--पट्कोणाम्यस्नरे समाध्य कामवौच विनिग्य, वट्नु 
फोणेपु पडरणान्विलिष्य, वहिस्यचनु.पवरेपु चतुरक्नर विलिख्य, चटिदणदन्पय्म- 
केसरेषु दशाक्षर, त्त्पत्ेपु वित्यगमन्ववरग्णान्‌ ढौ द्रौ विलिस्य, वहिवृ चतुष्टय 
कृत्वा, तदन्तरालवीयीत्रयेऽन्यन्तरवी््यां पूर्वोक्तवकःामिमालामन्त्रेस तद्रहिर्वीध्यां 
पूवंवत्प चवाणेन्तदटहिर्वीव्या मात्‌कार्मश्चं निरन्तर मवेष्टय, वहि.स्यचतुरक्रकोगोपु 
प्रतिकोण यक्तिश्चौवयुधाकामतीजानि लिखेदेतदन्त्रमृक्तफलदम्‌ । पूर्वोक्तः 
पूजायन्त्र॒होमादिसाधित धारणयन्त्र भव्ति तदपि यथाविवि घृत ययोक्त- 
फलदमिति ! 


शीगौतमीये- 
श्रथाऽपर प्रवश््यामि पोडसाणं महामनुम्‌ 1 


यस्य विज्ञानमात्रेण कृप्ात्मा परमं ब्रजेत्‌ ॥२३६॥ 


प्रणव नमसा युक्त कृष्णगोविन्दकौ तथा । 

श्रीपर्वी डेऽन्तावृच्चाय्ये ह फट्‌ स्वाहेति कोत्तितः ।।२३७॥ 
क नम श्रीकृष्णाय गोविन्दाय ह फट्‌ स्वाहेति मन्त्रः) 

नारदोऽस्य मनिः प्रोक्तश्छन्दोऽनुष्टुवुदाहूनम्‌ । 

परमात्मा हुरिदेवो भुक्तिमुक्तिफल प्रद, 11२ ३५८ 


दश्षाणेकवदेवाऽस्य पूजाहोमौ प्रकीत्तितौ । 
प्रयोगस्तत्सम. प्रोक्तो वीजशक्ती च तत्समे २३६1 


य एव प्रजपेन्मन्त्रं सोऽघीते श्रुतिचतुष्टयम्‌ । 
श्रनेन सशो मन्तो जगत्स्वपि न विद्यते ।1२४०।। 


४, 
भनेनाऽऽराधितः कृष्णः प्रसीदत्येव तत्क्षणात्‌ 1 
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[ मर्व जानासि त्व विदन्‌ स्वयम्भूसहश प्रभो । 
त्वदुदीरितमाकण्यं कृतार्थोऽस्मि न चाऽन्यथा ।।२४१॥। 


तपस्तप्त्वा पुरा ब्रह्यन्‌ प्रयतो हरिरीरवर' 1 
तेने वोक्तं नारदेदं कथितव्यमखण्डितम्‌ ।1२४२॥ 


तदवद्य सदा ब्रह्यन्‌ तव दशेनलालस । 
गद्धाप्रवाहणं मन्त्र श्रोतुमिच्छामि तत्वत ।।२४३।। 


भोनारद उवाच-- | 


जनक 


बहव. कथिता मन्त्रा मया ते मुनिसत्तम ! 
त मन्त्र कथथाम्यद्य येन जान प्रसीदति ।।२४४।। 


यस्य विज्ञानमात्रेण भक्ति. स्यत्प्रेमलक्षणा । 
चतुविघ तु पाण्डित्य ज्ञानमात्रेण सिद्धयति ।।२४५।। 


मल्दभाग्यो दरिद्रोऽपि शो मूटोऽतिपातकी । 
उपास्य मन्त्रराज तु वागीश्समत्तामियात्‌ ।(२४६॥ 
मयाऽप्येव पुरा पृष्ट पदमयोनि्येथा वदेत्‌ । 

तेथा ते कथयिष्यामि गुद्याद्ुगुह्यतर मने ।(२४७॥ 
दाविकषत्यक्षरो मनवो वागीक्तवप्रवत्तक. । 
स्वेतन्त्रेषु गुद्योऽय गोपनीयस्त्वया द्विज ।।२४८॥ 
वेदः प्राहुर मूदाद्ो मन्त्रे णाऽनेन वेघसः । 

कवीन््रत्वं भागवश्च वागीशत्व वृहस्पति ।॥२४६॥ 


श्वियमिन्द्रादयो देवा ज्ञानं च सनकादयः । 
सोभाग्य चन्द्रमा प्राप्त. कुवेरोऽपि घनेशतामू ।*२५०॥ 


इम मन््रवर ज्ञात्वा सवेज्ो भवति ध्रुवम्‌ । 
श्रहृष्टाश्रुतदाखेस्य व्याख्याता शिल्पगो भवेत्‌ ।२५१॥ 


९. [--] कोष्ठकान्तगंतोऽशो नाऽस्ति ख. पुस्तके । 


४६८ ] सिहसिद्धान्तसिम्धौ 
न न स (0 श 0 
महाकविमंहा प्राजो वाक्पते समता व्रजेत्‌ 1 | 
ज्ञान च परम लब्ध्वा विन्णो. साथुज्यता ब्रजेत्‌ ॥२५२॥ 


य य काममभिध्यायन्‌ मनुष्यो भजते मनुम्‌ । 
तत काममवाप्नोति भुवि स्वगे रसातले २५३ 


तस्योद्धारमह वक्ष्ये मम सर्व॑ज्ञकारणम्‌ । 
कृष्णगोविन्दकौ डेऽन्तौ तथा गोपीजनात्तत. ॥ २५४॥ 


[ वह्वभोऽग्निग्रिया सर्गो हूर्वः समनुस्वरः 1 
नाम्नामादौ क्रमात्काम माया लक्ष्मी नियोजयेत ।।२५५॥ 
द्ाधिक्षव्यक्षये मन्तो वाग्भवाद्यः प्रकीत्तिति । |" 
कृष्णगोविन्दौ उऽन्तौ कृष्णाय गोविन्दाय इति; त्था गोपीजनात्‌ 
वषभः गोपी जनवहछभायेत्ति, अ्रम्निग्रिया स्वाहा; सर्गो विसर्गं , हृपूरवं सकार , 
मनुस्वर-ग्रौकारः, एतैः सौ इतिः; काम क्ली, माया ह्वी, लक्ष्मी श्री इत्ति, 
वाग्भवः एे ।! तथा- 


श्रमस्य मुनिङ्छन्दो गायत्री देवता मनोः ॥२५६॥ 


गद्काप्रवाहणः कष्ण. सवेदेवनमस्कृतः । 
गद्धाप्रवाहवदाणी जायते तेन तत्तथा ॥२५७॥) 


गङ्धाप्रवाहरो नाम कीच्यंते परमाथेतः । 

वीज तु मान्मथ प्रोक्त शक्तिः पत्नी हुविमूज. ॥२५८\1 
ष्णाय कामनीजाद् हदयं परिकोत्तितम्‌ । 

गोविन्दाय शिरस्तद्रन्मायाद्यचरणेन च ।(२५६॥ 


गोपी जन शिखा तदहेच्छीनीजाद्येन विन्यसेत्‌ 1 
वल्धभायेति कवचमस्न जाया हविर्भजः ॥२६०॥ 


शेपवीजेन सहिता पच्ाद्धमनवः स्मृताः । 
मृदू ध्नि भाले च्रुवोरम॑ध्ये नेतरे कणं तथा नसि ॥२६१॥ 


१. {--] कोण्ठ्बद्धौऽज्ञ. ख पुस्तके नाऽस्ति 1 


श्रष्टाविशस्तरञ्ु" ए [ ४६१ 
न ^^ ^^ 
भ्रास्ये कण्ठे च दोर्मृत्े हृदयोदरनाभिषु । 
लिद्धमूले तथाऽऽवारे ऊर्वोजन्वोश्च गुल्फयो. ।1२६२॥ 


पादयोश्च समस्नेन मन्त्रेण व्यापकं न्यसेत्‌ 
कलायकुसुमश्याम पुण चन्द्रनिभाननम्‌ ।।२६३1] 
वहिवहुकृतोत्तस वनमालिनमीरवरम्‌ 1 

, किरीटहारकेमू रत्नकुण्डल मण्डितम्‌ 1२ ६४॥। 
श्रीवत्सकौस्तुभो दधासिवक्षस वनमालिनम्‌ 1" 
युवतीवेषलावण्यरमणीयतनु * हरिम्‌ 11 २६५॥ 
दिव्यपीताम्बरघरं सुक्ताहारविभरषितम्‌ ) 
स्मेरारूणाधरन्यस्तवेणु त्र लोक्यमोहनम्‌ ।। २६६] 
सर्वदेवमय वेरु वादयन्त चतुर्भुजम्‌ 1 
स्फाटिकीमक्षमालां च विद्याम्‌ ध्वकरद्यये ।1२६७।। 
दघतं पुण्डरीकाक्ष दिनव्यगानपरायणम्‌ । 
भ्रतुलर्यामसौन्दय्यं मोहयन्त जगत्वयस्‌ ।२६८॥ 
तपनीयलसत्कान्त्या वीशाकमलहस्तया । 
निरीक्ष्यमाणचरण वाभपारवंस्यया क्रिया ।1२६६॥ 


हेमसिहासने रम्ये स्व॑रत्नोपशोमिते । 
रुकमिण्यादिमरहिषीभिनिरन्तरनिपेविततम्‌ ।२७०॥। 


चन्द्रमण्डलसद्धाराश्वेतच्छत्रोपशोभितम्‌ 
नारदाचमुनिगरंर्ञानारथिभिरूपासितस्‌ 11२७१) 
इत्रादिदेवतावृन्दे' सर्वजे जगदीदवरम्‌ । 

पूजा दशाक्षरे पीठे भ्रद्धावृत्तिरनन्तरम्‌ ।\२७२।। 
महिपीभिदितीया स्यात्तृतीया दिगघीङ्वरे । 
चतुर्थी तत्प्रहरणेश्चतुरानृतिरीरिता ।1२७३॥ 


ममयम 


१. ख श्रीवर््व्षसमश्राजत्कौस्तुमोद्धतितोरसम्‌ ! २. क. शलावण्यमणीयततनु' । 


४७० | सिहसिद्धान्तसिण्घी 


^ नकि किनि 





11 श्रथ प्रयोग ॥ 


तन्न प्राग्वत्प्राति कृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलेन प्रणायामत्रय कृत्वा 

“हिरसि- नारदाय ऋषये नमः, मुखे-- गायत्रीछन्दसे ०, हूदि--श्रीगद्धा प्रवाह- 
नाथ कृष्णाय देवताय०, गृह्ये - ह्की वीनाय०, पादयो --स्वाहाशक्तये नम” इति 
विन्यस्य, प्राग्वद्धिनिप्रोगमुक्त्वा छ्वी कृष्णाय हृदयाय नम, द्धी गोविन्दाय 
शिरसे स्वाहा, श्री गोपीजन शिखायै वषट्‌, वह्ठमाय कवचाय हु, स्वाहा सौ भ्रसराय 
फट्‌" इति पञ्चाद्धानि पूर्ववद्धिन्यस्य, ““मूदु ध्नि-एे नम. मले-ष्धी °, न्रुवो- 
मेध्ये-क्‌ ०, नेत्रयो.--ष्णा०, क्णेयो --य, नसो --द्वी°, श्रास्ये--गो०, 
कण्ठे-वि०, दोर्मूलयो -दा०, हृदि-य०, उदरे--श्री०, नाभौ-- गो ०, 
लिद्धमूले-पी०, मूलाघारे-ज०, दक्षोरौ--न ०, वामोरौ --व०, दक्षनानुनि-- 
ल्ल०, वामे-भा०, दक्षगुल्फे--य०, वमे--स्वा०, दक्षपादे--हा०, वामे-- 
सौ.० इति विन्यस्य, समस्तमन्तरेण व्यापक विधाय, ध्यानादयद्धपुजान्तेऽष्टदलेषु 
सविमण्यायष्टशक्तो सम्पूज्य लोकेयार्चादि सवं प्राग्वत्समाप्येदिति ॥ तथा-- 

सर्वज्ञ जगदीलान ध्यात्वा हृदयपद्ुजे 1 

जयेदेन मनुवर ध्यात्वा लक्ष चतुष्टयम्‌ २७४ 

श्राज्याक्तकुसुमेबरंह्यवृक्षजै्होममाचरेत्‌* । 

दक्षाश्च तेन मन्त्रोऽय सिद्धो भवतति नाऽन्यथा ॥1२७५॥। 

प्रातः प्रातः पिवेत्तोय मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रितम्‌ । 

चागीर्वरसमो भूत्वा काव्यकर्ता महान्भवेत्‌ । २७६॥ 

भ्रनेन मन्वित्त नित्य ब्राह्यीपच्र प्रभक्षयेत्‌ । 

मण्डनदेव मतिमान्‌ महुश्रूतिघरो भवेत्‌ ॥२७७।। 


ब्राह्मीकु्व चाकल्कं घृतेन द्विगुणेन च । 
चतुग ण भवेद्‌ दुग्ध पाचित घुतमुत्तमभू ॥२७८] 


श्रवताय्यं जपेदेनमयुत मन््रमादरात्‌ 1 
वषमाचरं प्रात्तरेन भक्षयेन्मौनमास्थित, ।२७६॥ 


एतद्धक्षणमात्रेण वृहस्पतिसमो भवेत्‌ । 
दस्तमारोप्य चिह्वाया जपेदयुतमादरात्‌ 11२८०॥ 


१. घ. ग्वहममयाचरेत्‌ 1 


॥ एकोन धिशस्तरद्क! [ ४७१ 


करक 8,७.७.४.९,४।३।३।७।९।३।६।१.१०॥१.११.११.१३११॥१॥ + 0 0 0 0 1 





प्रतिभा जायते दिव्या स्वेलोकंकभाविता 1 
धवलं रुपचारंस्तु यदि देव प्रपूजयेत्‌ ।।२८१। 


दिव्य ज्ञानमवाप्नोति प्रतिभा विश्वजित्वरी । 
श्रीनीजाद्य यदा जप्यात्तदा लक्ष्मीरचञ्चला ।२८२॥ 


कामाद्यजपमात्रेए स्वलोकं वशं नयेत्‌ । 
मायादिजपनादेव वाक्‌सिद्धिर्नायतेऽचिरात्‌ ।।२८३। 


शक्तिबीजादिको मन्त्रो निर्वाणिमचिरादिशेत्‌ । 
पुटनात्प्रणवाम्या तु मोक्ष प्राप्रोति निशितम्‌ ।।२८४॥ 


एव मनुवर जप्त्वा किन्न सिद्धयति भूतले । 
एवं मन्त्रवर यस्तु भजते भक्तितत्पर ।२८५॥ 


इह शक्त्वा वरान भोगान्सवं सम्पत्तिसयुताच्‌ । 
समृद्धि परमा लब्ध्वा यायादन्ते परम्पदमर्‌ ।।२८६।। 


इति शीगोस्वामिजगल्निवासात्मज-- 
गोस्वाभिधीक्षिवानन्दभटूविरचिते 
सिहसिद्ान्तसिन्वी श्र्टाविशस्तरद्धः ।।२८॥ 


[दा 


[ एकोर्नत्रशचस्तरद्धः |] 
धीसारसदग्रहै- 
श्रय गोपालमन्त्राणा वक्षे श्रेष्ठतम मनुम्‌ । 
केविताश्रौप्रद वर्यमोहुनादिकरम्परम्‌ ॥ १॥ 


वाङ्माया विष्णुपल्यन्ते ह्वादिनीन्डग्निभूषित. । 
दीर्घा स्थिरा स्थितिः प्रोक्ता साग्निश्ान्तिसुधाकराः ॥२॥ 


जय सवीप्स्य कुष्ण च दीर्घां लोचनशालिनी । 
रक्तन्दुकाभिका रक्तौ सुष्टयग्नी वामदग्युतौ 11३ 


> 
क 
6 ~ 


(क 
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नन्दचनन्तान्वितो जीवश्चक्ती कामिकथा युतः । 
पादवं रक्तं रविश्नोत्रे सत्यनेत्रे च कामिका 11४।} 


कर्मो सिण्टीगसयुक्तः कामिका च सुधाकर्‌. । 
शिण्टीरो नित्यशब्दान्ते पादर्वार्नी नेचभूषिते ॥५॥ 


वाद्यनन्तौ पृनर्वायु छृष्णो ङेऽन्तो रतिप्रियः । 
दशाणंः सरमा माया वाग्भवान्तो मनुर्मतः 11६11 
वैद्ष्यवक्यलक्ष्मीदो दिपच्वाशद्धिरम्रः 1 


> 


वाक्‌ एे, माया ह्वी, विष्णुपत्नी श्री, ह्वादिनी द, श्रव ईकारस्य 
प्रशलेषस्तेन ई-स्वरूप, श्रण्निः र, इन्दु. तेन द्री, दीर्घा चः स्थिरा ज, स्थिति 
मः, एते वर्णाः पृथक्‌ पृथक्‌; श्रग्नी र, शान्तिरीकारः, सुधाकरः विन्दु, एतंर्युक्ता 
तेनच्नीच्ी दी" इति, जय वीप्स्य जय जय, कृष्णं चेतति चकारादीप्स्येति 
तेन ष्ण कृष्ण, दीर्घा न, लोचन इ, तेन नि; रक्त र, इन्दुचिन्दु र इति, 
कामिकात, रक्तं र, सृष्टिः क, श्रग्निः रः वामन्‌ ई, एतं क्री, नन्दो ड, 
श्रनन्त आ, तेन डा; जीवः स, चक्री क, कामिका त, तेन क्त, पाश्वं. प, रक्त 
र, तेन प्र, रवि म, श्रोत्र उ, तेन मु; सत्यः द, नेत्रं इ, तेन दि; कामिका त, 
क्रर्म च, भिण्टीश्च ए, तेन चे, कामिका त, घुवाकर. स, किण्टीग ए, तेन से; 
नित्यस्वरूप, पां. प, श्रग्नी रेफ, नेतर इतं श्रि, वायु य, श्रनन्त घ्रा, 
चायुः य, कृष्णो ङन्त. कृष्णाय, रतिप्रिय. क्लो, दशाण. प्रथमोक्तगोपाल्ल 
दनाक्षरः, रमा श्री, माया ही, वाग्भव ए इति । तथा- 


श्रानन्दनारदाख्योऽस्य मुनिरछन्दो विराड भवेत्‌ 1 
श्रमृताचा तु सम्प्रोक्त देवता मोहनो हरि ॥७1 


ग्रष्टयिहं दय वणे शिरो द्वादकभि, स्मृतम्‌ । 
घातुसंख्यै शिखा वम वस्वरर्नेत्रमात्मना ॥८॥ 


पड क्त्यणे रख्चमुदिष्ट त्रिवीजपृटिते क्रमात्‌ । 
एव मूलभवेवर्ण. पडङ् समुदीरितम्‌ ।1€।॥ 


घातव, सप्त, वस्वर्णेः म्रष्टभि › श्रात्मना एकेन, पडक्त्य्णेः दजभि । 


१.ख.द्वीनी चरी नफ । 


॥ी 


` एकोनचिशस्तरद्धः { ४७१ 
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एतत्करणमात्रेए लोकसच्चलन भवेत्‌ । 
भूतशुद्ध्यादिकं कृत्वा देहे पीठं प्रकल्प्य च ।१०॥। 
हस्तद्वये दगाणोक्तवियिना न्यासमाचरेत्‌ । 
षडद्धं न्यस्य कामानां पच्चक च प्रविन्यसेत्‌ ।॥११।। 
त्रिवारं मूलमनुना व्यापक च प्रविन्यसेत्‌ । 
कामसम्पुटितां न्यस्येन्मातृकाणन्‌ यथा पुरा ।।१२॥ 
दशतत्वादिकान््यासान्मूत्तिपञ्ञरपश्चिमान्‌ । 

- सुष्टिस्थितिपडदद्धानि वाणान्न्यस्येञ्च पूवं वत्‌ ।।१३१। 
सवमन्यत्पुरोक्तंन विघानेन विधाय वे । 
साघक. सर्वलोकेश ध्यायेत्सम्मोहन हरिस्‌ ॥१५।। 


पुरोत्तमे निजे रम्ये पवतप्म्बुधिमध्यगे 
विषुलोच्चमहादुगगोपुरादिसुवीधिके ॥१५॥ 


मेषोच्छितसुघावौतसौवजालसमाकूले । 
रक्तमन्दिरविस्तोणौकपाट्द्रारमण्डिते ।\१६।। 


भूदेववाहृजविशा वृ पलाना गृहोत्तमे । 
नानारितिपगरहैश्चाऽपि हिस््य्वोष्टखरालयैः ।। १७॥ 
गोखागमहिषादीनामसच्यातेगृर हर्यते । 
चह्वापणगतानेकसाघुलोकसमाहुतः ।।१८॥ 
कयविक्रयकार्याथं वस्तुसद्ं्च मण्डिते । 
लोकस्वान्तवश्लीकारददशना रीनिकेतनैः 11१६॥ 
दीघनिकसुदीधिकाजलसमुर्फु्ाम्बुजान्तस्रव- 
न्मघ्वास्वादकृतादरजलचरेभृं दश्च हसेः शुभः । 
फारण्डादिगरणं रथाद्ध विहगे रल्येश्च सर्वैस्तथा, 
सन्तुष्टेरनिश प्रियासह चरैरङ्वादिभिः सेविते ।।२०॥। । 
पुठानेकसुगन्वपुष्पनिचयासक्तै ्र॑मदुभ्‌ द्धकं- 
व्यपति कल्पकपादपै रनुदिन कामान्यथेष्टान्मुहुः । 
यच्छद्िमनुजेभ्य श्रादरपरः शीतं श्च मन्दानि्ल- 
लोलत्सवंशिखेवृं ते मरिमथे सन्मण्डपे भास्वरे ।२१॥ 
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पड्क्तिभी रत्नदीपाना समूद्योतितमध्यके । 
नानावरोवितानेन मौक्तिकालम्विना यूते ।२२॥ 


वहुवणंसुपुष्पाभिर्मालामि शोभितान्तरे । 
सम्यक्सुगन्विना गन्धवारिणा सिक्तभूतले ।1२३)। 


मद्धलखीसहसरौघैमंदाच्‌ तलो चने. । 
कामालमगतेहृस्तपयलोलसुचामर ॥२४।। 


पृथू चरतकूचाभारनुटयरक्षीणावलग्नके. । 
स्वलन्मधुरवाग्गुम्फंरभितः सेवितेऽनिश्चम्‌ ।२५)1 


निरन्तर महारत्नधारौव वपंतोऽदभरुतस्‌* । 
परानन्दमुधास्यन्द खवत स्वस्तरोरघः ॥२६॥ 


रत्नभूमौ सहसराक्कं मास्वस्सिहासनाम्बुजे । 
लक्ष्मीकान्त समासीन चिन्तयेदि"टसिद्धये ॥२७॥ 


उदयन्नूततननीलनीरजलसत्कान्ति जगत्कारण, 

` = चक्रस्निग्बसुमूदधंजात्तकुसुम माशिक्यमौलि प्रभुम्‌ 1 

सम्यक्‌डौ भिललाटनासिकमुदश्व दभ्रूलतालडकृत । 
सरक्तायतलोललोचनयुग रत्नोह्ठसत्करुण्डलम्‌ ।२८।४ 


श्रीमदुगण्डतल विनिजितलसद्रन्धूकगोणाधर, 
हासश्रोविशदीकताखिलदिश प्रस्विन्नमुग्घाननम्‌ 1 
स्फ़ञ्जंद्रदिममहाधेरत्ननिकरप्रत्युप्तभूषागणे -- 
मु क्ताहारमुखेविभ्रुषिततनु योमोदुगमालस्वितम्‌ 1२६ 


क्पू रागुरुकड कूमद्रवविलिप्ताद्ख स्वत सुन्दर, ६ 
वृत्तस्थूलसुदीघंकोमलयुजेदिड नामसस्यैर्युतम्‌ । 
रक्ताव्जद्युतिपादपमयुगल कामात्तेचिन्ताकूल, 
स्वा द्खन्यस्तकराम्बुजघयमतस्तत्न स्थिताया मृत ।॥३०}) 


~ 


~~~ 


१ ख वषतोद्रभुवपु 1 


† एकोनिक्स्तरङ्ः [ ४७५ 


भिक निति कि 0 0 क ण (ण 0 
॥ 


रुकिमिण्या लसद्ूरुयुगमपिहितं सत्स्वणेकान्ति त्रिया- 
मालिङ्धन्तममु कराव्जयुगलेनाऽऽसक्तमावा दृढम्‌ । 

वाहुम्या भगवन्तमाद्रंजघनामालिद्धय सम्यक्स्थितां, 
रोमाञ्चाच्ितदेहूवद्िल सितामानन्दभाराहतामर्‌ 11३११ 


प्रस्वेदच्छदमुक्ताभिमर पिताद्धमनोरमाम्‌ । 

तस्मितेव समासक्तसवं न्द्रियगणक्रमाम्‌ ।\३२॥। 
तरद्धरहिततैर द्ध म्म॑ल्नन्ती सुखसागरे । 
स्वदक्षस्थितयोऽऽद्ष्ट इ्यामया सत्यभामया ।1३३॥ 
दिव्यक्षौमानुतेपाचै्ुक्तया सववेभूषणैः। 
कामवाणप्रविद्धाङ्खचा बाहुना परिरब्धया 1 ३४।।. 
रक्तया जाम्बवत्या चाऽऽखिष्ट वामस्थया तया । 
तामुक्तलक्षणोपेतामालिद्धन्त स्वबाहूना ।।२५॥ 


कालिन्या षरीरन्धं पृष्ठदेशस्थया विभुम्‌ । 
करोदत्पद्यया नीलमेघद्यामरुचा तत. ।३६। 


प्रन द्घवाणसम्पातभीतया भुपिताद्धया । 
प्च गदा चक्रशद्भौ चतुभिदंघत करः ॥३७॥ 


करदयलसटेगएुच्छिद्रापितमुखाम्बुजम्‌ । 

चतुटिक्षू वहिदवेमुं निभि. सेचरेवृ तम ॥॥३८॥ 
सर्वेभक्तिभरप्रेमयावभा रानताङ्ककं. । 

स्तुवद्धिः स्तुतिभि सम्यक्‌ सेवाससक्तमानसं. ।३९॥ 


चतुवेगे प्रद नित्य मनोवाचामगोचरम्‌ । 
स्वतेजसि स्थित मग्नं महानन्दसुघाम्बुघौ ॥४०।। 
इत्थ ध्यात्वा महाविष्यु सवंलोकगुरु परम्‌ । 
पीठे पूर्वोदिते चैन पूजये्नित्यमादरात्‌ ।४१।। 


विभूतिपञ्चरन्यासक्रमादाणान्‌ समचयेत्‌ 1 ` 
सूत्तिपञ्जरमस्यच्यं पश्चादद्ावसानकम्‌ ।\४२॥। \ 
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पूर्वोक्तविधिना सम्यगस्यर्च्याऽऽ्मानमादरात्‌ ! 
त विशाक्ष रोक्तसयम्त्रे मध्यवीजाद्रहिलिखेत्‌ ।1४३॥ 


जलेन्दुरविजेन्द्राणामाज्चास्वादौ समाहितः 1 
चतुर्वीजान्ययोक्तानि दिचत्वारिजदक्षरं ।(४४। 


बिष्ट . सवेष्टय कोणेषु अम्तुूर्वाग्निगेषु च । 
वाक्‌शक्तिलक्ष्मीवीजानि सलिख्य तदनन्तरम्‌ ।(४५।) 


क्षपाटवरुणेराणा तान्येवाध्रिपु सलिखेत्‌ । 
शेष पुरोक्तवेत्कृत्वा पीठमम्यच्ये तत्र तु ।।४६।। 


मूत्ति मूलेन सद्धुसप्य तत्राऽऽवाह्य हरि यजेत्‌ । 
मघ्यवीजगत पश्चादग्रदक्िणवामयो. 1४७।। 


पृष्ठतश्च समभ्यर्च्य वीजगा रुकिमिणीमुखाः । 
श्रद्धानि षट्सु कोणेषु वाणान्केसरगान्यजेत्‌ ।\४८।) 


दलमध्येषु लक्षम्याद्यास्तदग्रषु -्वजादिकान्‌ । 
ध्वज कृष्णाभभमग्रे तु पृष्ठम चाऽऽरुण विप्‌ ॥४६। 


शद्भुपद्यनिवी पूज्यौ शुह्खरक्तौ तु पाश्वंयो । 
सर्वदा चाऽऽभिवरपंन्तौ* धा राभिर्वसुसच्चयम्‌ \।५०1 


हेरम्ब शास्तनामान दुर्गां च तदनन्तरम्‌ 1 
विष्वक्सेन च कोणेषु वह्मुघादि परितो यजेत्‌ ।\५१॥ 


रक्तमारकतप्रख्यदुर्वाकनकवणंकानु 1 
तद्रहिर्वासिवादीना वच्नांदीना च पूजनम्‌ ।\५२।। 


सप्तावरणसयुक्ता विष्युपूजा समीरिता । 
\। श्रथ पएयोग \ 


तत्र प्रात कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कत्वा, “शिरसि 
भ्रानन्दाय पये नम. मृते --्रमृतवि राट्‌ छन्दसे हदि - श्री सम्मोहनाय 


१ छ याञिषषन्तो) 
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कष्णाय देवतायै ०,” इति विन्यस्य पूर्ववद्िनियोगमुक्त्वा, “ए द्धी श्रीद्री त्री 
च्रीह्वीषएं हृदयाय नमः, एंद्धीश्ची कृष्म कृष्ण निरन्तरकीडायक्तश्री ह्वी ष 
गिरमे स्वाहा, ३ कष्णाय प्रमूदितचेतमे ३ निखाय वषट्‌, ३ नित्यप्रियाय ३ 
कवचाय दुं, २ क्ली नेत्राय वौपदट्‌, ३, ३ गोपी जनवह्वभाय स्वाहा ३ अरख्लाय फडि” 
ति करषडद्धन्यात्त कत्वा, दाक्षरमन्तप्रक्ारेण करन्यास विवाय, पुनः प्रोक्त 
पडद्धानि विन्यस्य, पु्वोक्तप्रफारेण पद्वक्रामन्यासर कृत्वा, मूलेन स्वदेहे त्रिर्व्यापकं 
विन्यस्य, कामवीजपुटितमानृकावर्णान्‌ स्वदेहे प्रग्वद्धिन्यस्य, पूर्वोक्तदशतत्वन्यासं 
कृत्वा, "पुन सृष्िस्यितिपडद्धानि विन्यस्य, पूर्ोक्तपच्ववाणन्यास कृत्वा, 
पुनश्च ऋष्यादिन्यास विवाय, मुद्रा. प्रदर, ध्यानादिमानसपूजान्ते विशत्यक्षर- 
प्रोक्तयन्वे मध्यस्यवीज परितस्तस्य पश्चिमोत्तरदक्षिणपूर्वदिक्षु--ष्रीच्री ची 
की" इति विनिख्य, तच्चतुष्टय शिष्टैद्िचत्वारिशदक्षरंदंशवीजरहितं सवेष्टच, 
पट्कोणेपु पृनस्नान्येव वीजानि चिन्यस्याऽवरशिष्ट॒यन्व पूर्वोक्तमेव विलिख्य, 
पुरतः सस्याप्याऽघंस्यापनादिपीठार्चान्ति मध्यवीजे देवमावाह्याऽऽवाहुनादिर्वष्णव- 
मद्रादर्ेनान्ते न्यासक्रमेण विभरत्तिषञ्ञराविमूत्तिपञ्जरान्त सम्पुज्याऽऽपनादिपृष्पौ- 
पचारान्ते देवाग्रतहु्षवामपृटलि चित्तवीजेषु रूक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, 
कालिन्दी च सम्पूज्य, पदट्‌कोणेपु प्राग्त्पउद्धानि सम्पूज्य, केसरेपु प्राग्वत्पच्च- 
वाणानु, दलाष्टके लद॑म्याद्याः प्रागुक्ता सम्पूज्य, देवाग्रदलस्याऽग्रे -- ध्वजाय 
नम्र, पृषठदलाग्रे ~ विपाय, दक्षदनाग्रे ~ शद्भुनिधये०, वमि-- पद्मनिधये ०, 
श्राग्नेयादिदलग्रेषु -- हिरम्बाय०, गास्त्रे०, दुर्गायै, विष्वक्सेनाय नम" इति 
सम्पूज्य तद्हिश्चतुरस्र लोकपालार्चादि सर्वं समापयेदिति । 
तया-- दीक्षितो विधिना मन्व प्राप्याञ्मु' सद्गुरो कृती 1 

दरेन भापण॒ स्पर्ग वचनश्ववणादिकम्‌ ।।५२।। 

वजयेतप्रजपेषछक खीमात्रस्य गुरोरपि । 

सिताज्यमघुमिश्रेणए दाश्च हविषा हुनेत्‌ ॥५४॥। 

` हविषा पायसेन । 
तरप्पणं माजन कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्तत- । 
मन्व्मेन जपेचस्तु प्रत्यह्‌ विधिनाऽमुना ।।५५।। 


~~~ ~ 
१ इत पूवं ख पृम्तक्रे विश्ञेषो हवयते--श्ररवपुटितसुलमन्त्रेखा चनिर्व्यापिक छुत्वा सृष्टि- 
~ न्यासा{िमुत्तिषन्नरन्याषान्त दश्ार्खमोपालमन्तप्रकारेरणोक्तवत्रृत्वाः 1 


॥) ~~ 
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तमचंयन्ति गीर्वाणा लोकानन्दकरश्च सः 1 
दिनादौ शेकरायुक्तटुग्धवुध्या जलैः शुभैः ।1५६॥। 
भ्रन्वह्‌ तप्पेयेयस्तु शतं साग्र भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

इद श्रीजलविम्वाभातद्धिभूतिमहाग्णदे ।1५७। 
चन्द्रचन्दनपद्धुाक्तमालतीकुसुरमनवेः 1 

प्रयुतं मन्त्रवर्येण यो जुहोति विभावसौ ॥1५.८।। 


वैलोष्यं तटने * तिष्ठेत्‌ स्यातः कविवरो भवेत्‌ ! 
मन्त्रिणो ध्यानमात्रेण मन्त्रस्याऽस्य यथाविवि ॥५६।1 


वद्या भवन्ति सतत स्मरार्ता सुरयीपित. । 
जपादिकर्मभिनूं नमस्माक्किङ्डिन्न लम्यते ।६०॥ 


स्पर्धा स्वाभाविकी त्यक्ट्वा चित्रमेतत्‌ सुनिघ्ितमर्‌ । 
महेन्दि रासरस्वत्यौ सेवेते भक्तितत्परे ।\६१।। 


व्याचिदारिद्रयपापौघज्वरमोहुविपादिभि 1 
जरापमुत्युदौमग्यिदखादिरहित. सदा ।१६२॥ 


पुत्रपौत्रचनारोग्यवरखीवान्धवादिभिः । 
उपेत. सर्व॑सम्पद्धियंशस्वी दीघंजी वित. ॥६३।। 


उपासकोऽस्य मन्त्रस्य भवत्येव न चाऽन्यथा । 
श्रीसारसदग्रहे- 
रमामायास्मरान्ते तु चतुर्थ्या कष्णमीरयेत्‌ ! 
गोविन्द डेयुतं चाऽय स्वाहान्तो द्वादशाक्षर. ।\६४।। 
रमा श्रीवीज, माया तद्रीज, स्मर. कामवीज, चतुर्थ्या कृष्ण कृष्णाय, 
गोविन्दं डयुत गोविन्दाय ! तया- 


मन्त्रे ब्रह्मा मुनि. प्रोक्तो गायत्री छन्द ईरितम्‌ १ 
श्रीकृष्णो देवता चन्द्रघरेन्द्रन्यव्विनेत्रकं; ।६५॥ 





१. ख तद्विशे । >. ख. चितमेततु \ 
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- मूलमन्त्रभवैवंण- षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ 1 
ध्यानपूजाजपाद्यस्य विशार्णणोक्तवदा चरेत्‌ ॥६६॥ 
कामयेत्सर्वसम्पत्ति मन्तरमेन भजेद्‌ बुधः । 


श्री हृत्‌, ह्वी शिर. द्धी शिखा, कृष्णाय कवच, गोविन्दाय नेत्र, स्वाहा- 
ऽखम \ तथा- 
लक्ष्मीलक्तिमनोजातवी जान्ते दजवरंक्म्‌ । 
काममायेन्दिरान्तोऽय पोडनार्णा मनुतः ।६७॥ 


लक्ष्मीः श्री, शक्ति. द्धी, मनोज. द्धी, दशवणं; पूर्वोक्त, काम, द्धी, 
माया ही, इन्दिरा श्री, ऋष्यादिक दशार्णोक्त › पच्वाद्धमपि तदत्‌ तथा- 


पजा विशाक्षरे पीठे ध्यान तस्य निगद्यते । 
वराभयकराठ्जाम्यामालिद्धुन्त प्रियाद्धकम्‌ ।६०५॥ 


प्रच्जोत्पललस्द्धस्तेनाऽऽम्या मालिद्धित मृदा । 
चारयन्त रथाद्ध च शद्ुभियकलेवरम्‌ ॥।६६॥ 
देवें ध्यात्वा जपन्मन्त्र दशलक्ष समाहितः । 
तावत्संर्यसहस्राि हुनेदाज्यमनुत्तममू ।1७०॥। 
तप्पणाद्यभवेन्मन्त्रः सिद्धयत्येव फलप्रदः । 
मायाश्रीसहितो मन्त्रो दादशार्णो दशाक्षरः ।७१।। 
विवानमपि विजेय षोडशारणोक्तवत्मेना । 

सुगमम्‌ 1 
काममायेन्दिरापूर्वो मायाश्रीकामतस्तथा । 
लक्ष्मीमायास्मराद्यैश्च मन्त्रराजो दशाक्षरः ।७२।। 
त्रयोदलाक्षरा मन्वराख्चय एते समुद्धता । 
मन्याद्यद्धविधिस्त्वेप पड क्तघर्णोक्तविधानतः 11७३।। 
ध्यान तृतीयमन्तरे तु दगाणेक्तिमृदाहृतम्‌ । 
विशार्णोक्त द्वितीयेऽथ प्रथमेऽथ निगद्यते ॥७४। 


१.क दशार्खणोय । २ कफ न्मयेननन्त्र. । 
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दरचापलसटहाखगुराड कुशकराम्बुजम्‌ । 
वेरएमादाय हृस्तास्या वादयन्त मुदान्वितम्‌ ।1७५।॥ 


रविमण्डलग कृष्ण ध्य्रायेदिष्टफलात्तये । 
श्रद्ध रिद््रादिवज्याचैरचंना सर्वसिद्धिदा ।७६॥ 


वालक्ष जपित्वाऽगननौ दशाश्च हविषा हुनेत्‌ । 
तप्पं णादि तत. कुर्थात्सिद्धमन्त्र समाचरेत्‌ ॥७७॥। 


कान्तिपुष्टिवनारोग्यकामो मन्त्रे प्रयोगकान्‌ । 
वाणलक्ष पच्छलक्ष कामान्तो' वसुपुत्रदः 1*७८॥ 


मुनिर्नारद श्राख्यातो गायत्रीछन्द ईरितम्‌ । 
श्रीकृष्णो देवताऽद्धानि षड्दीर्घाढियस्मरेण हि ।\७६॥ 


ह्वा द्वीमित्यादि करपड्द्धम्‌ । 


बाल नीलमुदारकान्तिविभव हस्ताम्बुजे दक्षिणे, 
विभ्राणा परिपक्रदौग्घकवलं नन्दात्मज सुन्दरम्‌ । 
घामे तददिनजातमदुथुतरस दघ्युत्थपिण्ड सुतं, 
वैयाघ्रे ए नखेन राजितगल त्यक्ताञ्ुक मावयेत्‌ ।1८०।। 


श्र्र्वासिववच्रादै रच्चैनाऽस्य समीरिता । 
एव ध्यात्वा जपेन्मन्वमेकलक्षमनन्यघी ॥८१।। 


शकंराघृतयुक्तेन दगाश हविषा हुनेत्‌ 1 

तर्प्पणादि ततः कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविधिना सुधीः ।८२॥ 
सरोजमध्यग कृष्ण पूजयित्वा विवानत । 

तस्यैव श्रीसुखाम्भोजे तप्पयेन्मन्तमुच्वरेत्‌ ।।८३। 
गोदुग्येन सुशृद्धेन सुर्पववे कदलीफनलैः 1 

दघ्नां च नवनीतेन पुत्रमाप्नोति वत्सरात्‌ 11८४1 


भ्रधरो विन्दुमान्‌ कामो इयुक्‌ कृष्णश्च मायया । 
गोविन्दो उयुतो लकमीर्दकाणंस्तदनन्तरम्‌ ॥८५॥ 


१. क करमान्त्मे। 
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भृगुरमनुविसर्गादयो द्वाविश्षाणो मनुर्मतः । 

वागेश्रयप्रदो नित्यं साधकानामभीष्टदः ॥८६॥ 

ग्रष्टादशलिपिगप्रोक्त मन्यां चाऽद्ध कल्पनम्‌ । 

प्रवर, ए, विन्दुमान्‌ `विन्दुयुक्तस्तेन ए; कामसतद्ीजं, > युक्‌ कृष्णः“ 

कृष्णाय, मायया तद्रीजेन सहेति शेष. । गोविन्दो ड्युतः गोविन्दाय; लक्ष्मी श्री 
बीज, दशाणं पूर्वोक्त, भृगु. स, समनु. भ्रौ, विसं. श्रः, तैः सौ । 

विशाक्षरोक्ता विन्नेया सपर्यया ध्यानमुच्यते ॥\८७॥ 


दक्षोद्‌ व्वे हेस्तपद्मो स्फटिकजेपवटी मानक्रावर्णरूपा, 
वामोदु ध्वे सवेविद्यांकलितमभिनव पुस्तक सन्दान । 
शन्दव्रहौकवेरु करयुगल वृत्त वादयन्यः) ध्रिये वोर, 
गायन्पीताम्बरोऽसौ भवत्तु मुररिपु. श्यामल कोमलाद्धं ।1८८॥ 
मयूरपत्रसम्बद्धकेशजालश्रियाऽन्वित. 1 
सर्वज्ञो मुनिवृन्देन सेवित. सर्ववेदिना ।८&॥। 


इट्य सच्िन्त्य देवेश नारीनेपथ्यघारिणम्‌ । 


नेपथ्यमलद्धार । तेन खीभूषणधारी ध्येय. । 
युवत्तौवेपलावण्यरमणीयतनु हरिम्‌ ।1६०१। 

इति गौतमीयतन्मरात्‌ । 

ही कृष्णाय हृदय, गोविन्दाय शिर", गोपीजन श्षिला, वल्लभाय कवच, 
स्वाहाऽस्तवर इति पद्वाङ्धमू । भ्रन्यत्सुगमम्‌ । 
ठया-- वेदलक्ष मनुं जप्त्वा किशुकंम॑बुराप्लुतैः । 
दजशाश जुहुथादग्नौ सावको मन्त्रसिद्धये ।1९१॥1 
तप्पंणादि तत. कुर्यान्मन्त्री पूर्वोक्तवर्मना ।` 
मन्व्रमेन जपेद्यस्तु मन्व्री प्रोक्तेन वत्त्म॑ना ।&२। 


देवस्याऽनुग्रहात्तस्य मुखपद्यादधिजुम्भते 1 
भङ्गातर द्ध कष्ोल वाग्विलिासमनोहुरा ।।९२॥1 


~~~ 
१.७. ख, पुस्तकटये 'वादयान.! दि रठ । २. ख. षछे। 
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गद्यपद्यात्मिका सम्यक्‌ प्रचण्डा भारती सदा । 
श्ररेपवेदवेदार्थ॑सर्वशाद्चविशारद. ।\६४॥ 

राज्यंश्वय्यं महत्प्राप्य मृक्तिमेति परा कृती । 

वेदादिहृदयस्याऽन्ते डयुतं भगवत्पदम्‌ ।1६५॥ 


नन्दपुत्राय नन्दान्ते वपुषे श्रीदनाक्षर. । 
श्रष्टाविशाक्षरो मन्त्रो भजता कामदो मणि. ॥ € ६।। 


वेदादि प्रणव, हदय नम, डेयुत भगवत्पदम्‌ भगवते, नन्दपुताय- 


स्वरूप, नन्दवपुषे-स्वरूप दशाक्षर पूर्वोक्तः 1 


तथा- ` 


तथा- 


नारदो मुनिरस्य स्यादुष्णिक्‌ छन्द उदीरितम्‌ । 
देवता नन्दपुच्रौऽस्य चिन्तितेष्टफल प्रद. ।।&७। 


ग्राचक्रादिपदैरद्धपच्चक परिकीत्तितम्‌ । 
रत्नपात्र करे दक्षे हैमवेत्र च वामतः ।९८॥ 
वहन्तं भावये्ृष्ण खीभ्यामालिद्धित मुदा । 
श्रद्धलोकेशवच्ाद्ं रचना फलसिद्धये ।1 ९ ६॥ 


दशायुत जपित्वाऽन्ते जुहुयाद्वविषा यूतम्‌ । 
साधित्ते साधको मन्त्रे भवेत्सवेसमृद्धिमाच्‌ ।। १००॥ 


नन्दपूत्राय-शब्दान्ते इ्यामलांद्खाय भाषयेत्‌ } 
ऽन्त बालवपुः प्रोक्त्वा चतुर्थ्या कृष्णमीरयेत्‌ ।1१०१।। 


तादृग्गो विन्दशब्दान्ते दशार्णं च मनु वदेत्‌ । 
मन्त्रौभ्य साघु सम्प्रोक्तो दवावरिश्षदरणं उत्तमः ।॥ १०२॥ 


गौतमीये भेदन्तरमुक्त यथा-- ` 


नन्दपुत्रपद ङऽन्त श्यामलाद्धपद तथा । 

भ्रमत मुखवृत्त च मास चैव वपुस्तथा 1 १०३॥। - 
दशाक्षरान्त. प्रोक्तोऽय मनु" स्वेसमृद्धिद । इत्ति । 
मृन्या्या नारदानष्टृप्‌ कृष्णा श्रन्यत्पुरोक्त वतु ।। १०४॥ 


पुरोक्तवत्‌ श्रष्टाधिशात्यक्षरोक्तवत्‌ 1 


एकोनत्रिक्षस्तरञ्ः [ ४८३ 
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त्या-- प्रणवान्ते रमा साया हदय भगवास्तत. । 
डेयुक्‌ च नन्दपूव्राय छंगनण्डोऽप्यनन्तयुक्‌ ॥१०५॥ 


इन्द्रतो वपुपे तूयाच्छयामलाद्ध च डयुनम्‌ । 
रष्टादशलिपिर्मन््ो द्िचत्वारिशदणं वान्‌ ।१०६।। 


रमा श्री, माया दी, डेयुग्भगवाच्‌ भगवते, श्यामलाद्ध डेयुत रयाम- 
लाद्धाय, श्रष्टादशलिपि पूर्वोक्तः । 


तथा-- ब्रह्माभनृष्टृष्छन्दक्ृष्णा मुन्याद्या. कथिता वुं । 
ग्रन्यत्स्वं पुरोक्त न विघानेन' समो भवेत्‌ 11 १०७ 


वह्मयं कादजभूतेषु धृतिसच्येस्तु मन्त्रवित्‌ 
मूलमन्त्रभवेरव णँ. पच्ाद्धानि प्रकल्पयेत्‌ ।१०८॥ 


वह्वय. चय , भूतानि पच्छ, इषव. पच, घृतिरष्टादश, ॐ श्री हीं 
हेद्‌, नमो भगवते नन्दपुत्राय शिर, वालवपुषे शिखा, श्यामलाद्खाय कवच, 


क्ली कृष्णाय गोविन्दाय गोपौजनवल्वमाय स्वाहा प्रखम्‌ । प्रन्यदष्टाधिश्च- 
त्यक्षरवत्‌ । 


पेया मन्त्रोऽय सकलंख्वय्यंकाड क्षितार्थेक साधनम्‌ । 
त्था-- घ्युवान्ते हृदय ब्रूयाञ्चतुर््या भगवत्पदम्‌ । 


रविमण्यन्ते वह्वभाय स्वाहान्त. षोडाक्षरः ॥१०९॥ 


घ्रूव' प्रणव , हृदय नम. चतुर्थ्या भगवत्पदं भगवते, रुकिमिणोचल्ल- 
भाय-स्वरूपम्‌ । 
` त्था-- मूनिरनारद श्राख्यातः छन्दोऽनुष्टुबुदाहूतस्‌ । 
रुकिमिणीवल्ठभं कृष्णो देवता सवैसिद्धिद. १ ११०॥ 
“ भृदनद्रशरत्तिपातालयुम्मार्णोरङ्खकल्पना 1 
भरः १, श्रुतय. ४, पाताला ६। 
कलायर्यामलं कृष्सा नानालद्धुा रमण्डितम्‌ । 
पीतकौशेयसषटस्च स्व्णेवेत्रविभूषितम्‌ ॥१११॥ 


करपद्ये न दक्षेण श्धषन्त वामपाणिना । 
चिन्तारत्नवती देवीमद्धुगा काच्छनप्रभाम्‌ ॥।११२॥ 
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वामहस्तवृताम्भोजामन्येनाऽऽलिद्धितप्रियाम्‌ । 

ग्रद्ध॑नारदमृख्येश्च लोकपालेस्तदायुधं ।1११३।। 

पुजन घर्मकामाथेनिःश्रेयसफलावहुम्‌ 1 

एकलक्ष जपेन्मन्त्रं हुनेन्मवुरलोलिते- । ११४॥ 

दशाश कमले पश्चात्तप्पणादि समाचरेत्‌ । 

महदेरवय्य वश्यादिकाडल्िभिः सेव्यतां मनु ॥११५॥ 

2 हत्‌, नम. शिर. भगवते दिखा, रुक्मिणीव्छमाय कवचं, 

स्वाहाऽखम्‌ 


तथा-- वदेष्टीलापदस्याऽन्ते दण्डगोपीजन पून । 
ससक्तदो पदं पश्चादृण्डवानपदं वदेत्‌ ॥११९॥ 


रूप-मेघपद प्रोक्त्वा स्याम भगपद वदेत्‌ 1 
वनू-विष्णो वद्िवध्वन्त एकोनवियदक्षर. ।।११७॥ 
लीलादण्ड गोपीजनप्तसक्तदो्देण्ड वालरूप मेघश्याम भगवन्विष्णो इति 
पदानि स्वरूपाणि । वद्भिवघ्‌. स्वाहा 1 
तथा-- मन्त्रो निग्विलसद्वर्यसिद्धिसम्परप्रदो मत । 
नारदोऽस्य मूनिर्छन्दो गायत्री देवता मता ॥!११८॥ 
लीलादण्डमहाविष्यु सवंदेवौघवन्दित । 
-चतुर्हशचतुवेद्त्यच्ध्ये ण रद्धकल्पनम्‌ ।\११६। 
लीलादण्ड गोपीजनससक्तदोदण्ड हृत्‌, वालरूप शिर. मेघश्याम क्लिखा, 
भगवन्‌ कवच, विष्ो स्वाहाऽखम्‌. | 
वामहस्ताम्बुजस्थेन लीलादण्डेन गोपिका. ! 
पुराद्धनश्च साक्रुत मोहयन्त महाप्रसुम्‌ 11१२०॥ 


श्रत्मिनः त्रियमित्रस्य स्कन्घन्यस्तान्यहुस्तकम्‌ 1 
हतकस स्मरेत्कृष्णमप्रमेयपराक्रमम्‌ । १२१ 


श्रद्धैरिन्द्रादिवच्राच रच नाऽस्य मताऽन्वहम्‌ । 
लक्षमेन जपेन्मन्वे दाश तिलतष्डुल. 11 १२२ 


एकोननिशस्तरद,. [ त्र 
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त्रिमध्वक्तँहुनेत्पश्चात्तपंणादि समाचरेत्‌ । 
नियमस्थो नरो योऽमु लीलादण्डमनु' भजेत्‌ ।\१२३॥ 


सुभगः स जगद्रन््ो रमाया भवन भवेत्‌ । 
गौतमीये- 


लोलादण्डवर प्रोक्त्वा गौपोजनपद तत" 1 
ससक्तततुपर दोदेण्डमेघकश्यामपद तत ॥ १२४॥ 


` विष्णौ स्वाहेति मन््ोऽय समस्तपुरुषाथेद । 
नारदोऽस्य मुनि" प्रोक्तर्छन्दोऽनुष्टुवदाहूतम्‌ ।। १२५॥ 


देवता श्रीकृष्णदेव.१ सवं विश्चाथंमाघक । 
पदेः पच्वाद्धक्लृप्ति स्यादतो ध्यायेदयाञ्च्युतय्‌ । १२६ 
तापिच्छकरुसुम्यामं सदर षोडशवाषिकम्‌ 1 
गोपीमध्यस्थित ताम्या स्वाश्रितं कामदित्सया । १२७ 


सर्वालद्ारसुभग पीताम्बरवर हरिम्‌ । 


मुवनेकगुर घ्यात्वा लक्षमेकं जपेन्मनुम्‌ ।।१२८॥। 
दशाश कमलं त्वा शेषमन्यत्समापयेत्‌ ! इति । | 


तथा-- बाध सद्येन सन्दीप्तो वालचन्द्रदयं तथा । 


विलोमाययतृतीयश्च ` सानन्तोऽथ समीरणः ॥१२९६॥ 
करशानुदयिततोपेतो मन्ोऽय घातुवणंक । 


शार्ङ्गा गः, सद्य. श्रो, तेन गो, वाल व, इन््रहय छ, विलोमाद्तृतीय. भ, 
ध्रनन्तः श्रा, तेन भा; समीरण. य, कृलानुदयिता स्वाहा, घातुवर्ण. सप्ताक्षरः । 
गौतमीये त्वन्यथोक्त ~ 


ऊष्वंदन्तयुतः खान्तो वर्णो मासद्य तथा । 
भीषरामुखवृत्तेन वी तिहौत्रसखान्वित ॥१३०॥ 


सर्वाथसावक प्रोक्तो नमोऽन्तोऽ्टाक्षरो मनु, । 
कामवीज मुखे ददयात्सर्वर्थसम्प्रसाधक ॥१३१।। 


~---------- 


{भक ख न्वयो) २ ल न्तृतीयन्च।२३ फ समीरिण 1 
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सम्पूज्य वैष्णवं पठ तत्राञऽदाह्य यजेदधरिम्‌ । 

देवस्य दक्षिणे भागे किकाया तु रुक्मिकीम्‌ ।। १५५! 
सत्यभामा च तद्वामे वामव चाग्रऽदेकत. 1 

सुरति पृषतोऽम्यच्यं दल मूलेषु मन्ववित्‌ 11 १५६॥ 
हूदादिकवचान्तानि दिग्गतेपु समच्च येत्‌ । 
चत्वा्यद्घानि कोणेषु सम्यगस््र यजेत्तत. । १५७१1 
पूर्वादिपत्रमध्येपु कालिन्दी रोहिणीं ततः 1 
नरनचित्यादिक्राश्चाऽपि पट्गक्तीरुदिताऽचं येत्‌ ॥ १५८11 
तद्रहिवंद्लिको खादिलिवान्त नम्यगच्ं येत्‌ 1 
किद्धिएीदामयष्टचा सुवेरु पश्वात्पूरोगतौ ॥१५६।। 
श्रीवत्सकौस्तुभौ पूज्यौ वनमाला पुरोऽ््चयेत्‌ । 

पूर्वादि तरदराह. शद्ध गदा चक्र ततः सुवीः ॥१६०॥ 


वसुदेवादिभि प्चाहवकीनन्दगोपकष्र । 
योदा घेनुमोपाल गोपिका. पूजयेत्ततः ॥ १६१1 


लोकपालास्तदख्राणि कुमुदादीग् पूजयेत्‌ 1 
उत्तरे तट्हिः पश्चाद्विष्वक्सेनविघानत. \१६२।। 


कुमुदः प्रथमो ज्ञेय. कुमृदान्नो ह्ितीयक. । 
पुण्डरीकस्तुतीयश्च वामनस्तदनन्तरम्‌ 11१६३ 


हाड कुकर्णः पच्छमश्च सवेनेत्रस्ततः परः । 
- सुमुखं सप्तम. पडचादषटम. सुप्रतिष्ठितः 11 १६४॥ 


१1 श्रय प्रयोय. \1 


तत्र प्रात्तःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कृत्वा, “शिरसि 
नारदाय ऋषये नम , मृखे-नायतरीछन्दसे, हदये--श्ीकृष्णाय देवतायै नम” 
इति विन्यस्य, प्राग्वद्धिनियोगमुक्त्वा “द हृदयाय नमः, नमः शिरसे स्वाहा, 
भगवते शिखाय वपट्‌, श्रौगोविन्दाय कवचाय हु, ॐ नमो भगवते मोविन्दायाऽ- 
खाय फडः" ति पच्चाद्धानि प्रार्वदहन्यस्य, व्यानादिपुष्पोपचारान्ते कणिकां 
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देवस्य दक्षिणो--"“सुकिमर्ण्यं नमः, वमे--श्रीसत्यभामा्यं ०, भ्रग्रे- इन्द्राय ०, 
पृष्ठे ~ सुरम्यं ०, दिगगतकेसरेषु-हुदादिकवचान्तानि, कोरकेसरेषु चाऽस्तर 
च सम्पूज्य, दलेषु देवाग्रादि-- "कालिन्यै ०, रोहिण्यं ०, नग्न जित्यै ०, सुनन्दायै ०, 
` मित्रविन्दायै०, युलक्षणायै ०, जाम्बवत्ये ० सुशीलाय ०," श्रष्टदलाटरहिरचतुर- 
त्राभ्यन्तरे वद्भिकोखादि “किद्धिएीम्य ०, दामम्य.०, यष्टचे०, वेएवे०," 
इतीडानान्तमम्यच्यं, देवाग्रे--“श्रीवत्साय०, कौस्तुमाय०, वनमानाये०,"' 
चतुरस्रे देवाग्रादिग्रादक्षिण्येन “शद्भाय०, गदार्यै०, चक्राय० वसुदेवाय ०, 
देववयं ०, नन्दगोपाय०, योदायं ०, घेनुभ्य ०, गोपालेम्य ०, गोपिकाम्य, ०” इति 
सम्पूज्य, लोक्रालांस्तदख्राणि च तद्रहि" सम्पूज्य, तद्वहिः “कुमुदाय०, कुमुदा- 
क्षाय०, पुण्डरीकाय०, वामनाय०, गड्करुकणय ०, सवनेत्राय०, सुमुखाय ०, 
सुप्रतिष्ठाय नम" इति" वहिर्दवस्योत्तरे, "विष्वक्सेनाय नम" इति सम्पूज्य धूपादि 
शेष समापयेदिति । ` 
तथा- एव सच्न्चिन्त्य देवेश वणंलक्षं जपेन्मनुम्‌ । ॥ 
तत्सट्स्राणि गोक्नीरेरजुहुया्तर्पण ततः । १६५॥ 
ब्राह्मणारावनान्त नु प्राग्वत्कूर्यादितन्दित. । 
दिनादौ चाऽथ मध्याह्नं ममयत्रितयेऽथवा ।। १६६॥ 
गोछाभ्यासगत कृष्एमच्चंयन्‌ विधिनाऽमूना । 
भक्त्या परमयोपेतो गोभ्यश्च तृरामप्पंयन्‌ ।। १६७॥। 
दीघयुनिभेयङ्च॑व घनधान्यघरादिभि । 
पुत्रं पौत्रेश्च सन्मित्रेराढयोऽन्ते विष्युमेति च ।१६०॥। 
पेया-- स्मृतिराप्यायनीयुक्ता सृष्ठिरिन्धिकयाऽन्विता । 
क्रिया दीर्घा प्रतिष्ठाऽढया वरदा ताशी मता ॥ १६६९॥ 
क्षुधा दीर्घा च तन्द्राख्या रसना दीपिका भवेत्‌ । 
श्र्टाक्षर. समाख्यातो मूलमस्त्रो मनीपिभि ।1 १७०॥ 
स्मृतिः ग; श्राप्यायनी श्रौ, तेन गो, सृष्टिः क, इन्विका उ, तैन कु, 
क्रियाल; दीर्घा न, प्रतिष्ठा श्रा, तैन ना; वरदा थ, ताहशी श्राकारयुक्ता तेन था, 
सुधाय, दीर्घान, तन्द्रा म, रसना विसर्गः तेन म 1 
वथा-- त्र्या मुनिस्तु गायत्री छन्दो देवो ह्रिम॑त. 1 
वणं न्दक्मादङ्ध सकलेनाऽपि कल्पयेत्‌ १७ १॥ 


[त 
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यकार । 
तथा- 
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उष्वेदन्त भ्रोकारः, खान्तो ग, मासदयं ट, भीपरा भ, वीतिहो्सखा 


नारदो भूनिरस्य स्यादुष्णिक्‌ छन्दश्च देवता । 
गोवल्मो हरिः प्रोक्तो गवा वृद्धिकरः पर ॥१३२॥। 
दशाणोक्तिविघानेन पचा द्ध विधिरीरितः । 
इन्द्रनीललसुत्कान्ति पीतवाससमच्युतम्‌ ।। १३३॥ 
सर्पारिपिच्छनिकरं समभ्यक्‌बलृप्तावत्षकम्‌ । 

वेरु वामकरे दक्षे यष्टि पाशं च विश्रतम्‌ १३४1 
फपिलाजातमध्यस्यमाहुयन्त च ता मृदा । 

एव ध्यात्वा यजेत्सम्यक्‌ पीठे पूर्वोदिते शुभे । १३५।। 
श्रादावद्धानि सम्पूज्य पूजयेद्‌ गोगणटकम्‌ । 

सुवण वर्ण प्रथमा द्वितीया गौरपिद्धला ॥१३६॥ 
तृतीया रक्तपिद्धाक्षी चतुर्थी गलपिद्धला । 

पञ्चमी बभ्रुवर्णा स्यादुत्तमा कपिला गवाम्‌ ॥। १३७॥। 
पष्ठी चतुष्कपिद्धा स्यात्सप्तमी समपिद्धला । 

श्रष्टमी कपिला गोषु विज्ञेया पृच्छपिद्धला ।१३८॥ 
पुरन्दरमुखास्तेपामायुघानि तत" परम्‌ 1 

ध्यात्वा मन्त्रं जपेत्सम्यक्‌ वरणंलक्ष जितेन्द्रिय. ।1१३६।। 
तत्सह हुनेन्मन्ती गोद्ग्धेस्तु पुरोक्तवत्‌ । 

गोदुग्धेः प्रत्यह साग्र सहस जुहूयात्तु यः ,1१४०॥। 
मासार्धेन गवा वृद्धिर्जायते तस्य भूयसी । 
दशाक्षरोक्तवत्सर्वं विघान च प्रकल्पयेत्‌ । ९४१॥ 


गीमतीयोक्तस्य तु- # 


नारदोऽस्य सुनि. प्रोक्तो गायत्र छन्द ईरितम्‌ । 
देवता चाऽस्य श्रीकृष्ण समस्तपुरुषाथेद ॥१४२। 


पञ्चाद्धानि मनोरस्य श्राचक्रादये-* प्रकल्पयेत्‌ । 
कलायकुसुमश्याम नीनेन्दीवरसचचिभमू । १४३॥। ` 


१. क. पाचक्रा्चैः 1 


निज िकिकिकनिकि 


तथा- 
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नानालद्धुारयुभय वालक पच्चहौीयनम्‌ । 
दध्युत्थं पायस स्फीत कराभ्या दवत हरिम्‌ 11 ८्टा। 


तारहारावलीरम्यं गोपगोपीगणावृत्तम्‌ । 
ध्यात्वैव परमानन्द सृष्टिस्यित्यन्तकारिणम्‌ ॥ १४५॥ 


ग्रकंलक्ष जपेन्मन्त्रं दशाश पायसंहु नेत्‌ । 

ग्रथवा पद्धुजहु त्वा सिद्धमन्वो भवेत्सुधीः ॥ १४६ 
दगाक्षरोदिते पीठे तद्धिधानेन पूजयेत्‌ । 

श्रथवा स्वाद्धवच्रादिपुना चाऽस्य समीरिता ॥। १८४७॥। 


नवनीतायुत हृत्वा सववेसिद्धीदव रो भवेत्‌ 1 
पत्राप्िश्चम्पकंर्टोमात्पाटलं राज्यवश्यता ।। १४८॥। 


भ्रच्नादर्हमितो नित्य लक्ष्मीस्तस्य गृहे स्थिरा । 
ूर््रोक्ततपणदेव स्व्रभिीष्टानि साधयेत्‌ ॥ १४९।। 


॥ 1 


तूयात्तारहुदोरन्ते चतुर्थ्या भगवत्पदम्‌ । 
स्रस्थ्यग्निवामनेत्रान्ते गोविन्द ताहश्च वदेत्‌ ।। १५०।। 
रव्यर्णो मनुराख्यातो नारदोऽस्य मूनिभेवेत्‌ ! 
गायत्री चन्द इत्युक्त देवता कुष्ठा ईरित. ॥।१५१॥। 


तार. प्रणव , हृन्नम., चतुर्थ्या भयवत्पद भगवते, श्रस्थि श, मग्निः र, 


वामनेत्रे ई, तं श्री, गोविन्द तादय गोविन्दाय । 


चन्दरनत्रान्विवाणारंमन््ेणाऽप्यद्खकल्पनम्‌ । 
कह्पदूमतले रम्ये रत्नरसिहासने सुभे ।।१५२॥ 


सवलक्षणएसन्दीप्न तिविष्ट नन्दनन्दनम्‌ । 
प्रसर तस्तनभारेण गोवृन्देनाऽऽवृत स्मरेत्‌ ।।१५३॥ 


 मेषदयामतनु' सुपीतवसन वेत्र दरं विश्रतं, 
हस्ताभ्या कमलायताक्षमनिश सौन्दर्य पीमास्पदम्‌ । 
देवा घीश्व्ररहंस्तयुग्मविलसत्सौवरं सत्कुम्भतो 
निर्यातामृतघरियां हरिमह संसिच्यमान भजे ॥ १५४ 


दक्षे वेत्र, वामे शद्ध । 


४१० ] 


सिहंसिद्धान्तस्सिन्धी 





वम्दे नीलकलेवरं रुचिरया कान्त्या महत्या युत, 

बाल कुन्तलजालरुदनयन पञ्चाव्दिक चाऽ््धणं । 
घावन्त रसनासुनूपुरमसिग्रेवेयहायड गद- 

रादीप्त तरल स्तुत मुनिगखंह ष्ट यशोदासुतमू !। १७२॥ 


श्रीकृष्ण पुजयेच्नित्य पीठे पूरव समीरिते । 
दिग्विदिक्क्रमत पूवं पूजयेदङगपञ्चकम्‌ ॥ १७३।।. 
दिक्पत्रेषु यजेन्पूर्तीर्वासुदेवादिकास्तत. । 

रुविमणी सत्यभामा च लक्ष्मरा तदनन्तरम्‌ ।। १७४॥ 


ततो जाम्बवती मन्त्री कोणपत्रेषु पूजयेत्‌ । 
तद्टहिर्वसिवादीना वच्रादीना च पूजनम्‌ ।। १७५ 


1} श्रथ ध्रयोमः ।, 


तत्र प्रात कृत्यादियोगपीरन्यासान्ते “लिरसि~- ब्रह्मणे ऋषये नम॒मूवे-- 
गायत्रीन्दसे०, हदि--श्रोकृष्एय देवताये ०” इति विन्यस्य, प्राग्वद्धिनियोग- 
मुक्त्वा, “"गोकूं हृत्‌०, लना शिर.०, थाय लिखा०, नमः कवच ०, गोकुलनाया- 
याऽस्तरं ०," इति पच्वाङ्गानि विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते देवाग्रादिके- 
सरचतुष्केऽड ग चतुष्टयं, कोरकेसरेष्वखमिति पञ्चाङ्गानि सपूम्ञ्य, दिग्दलेषु 
वासुदेवादिमूत्तिचतुष्टय सम्पूज्य, कोरपत्रे - ^रुकिमण्ये०, सत्यभामायै ०, लक्ष्म- 
णायै ०, जाम्बवत्यै नम" इति सम्पूज्य दिगीजार्चादि प्राग्वत्करर्यादिति 1 तथा- 


तयथा- 


सम्पूज्यैन मनु जप्त्वा वणेलक्ष हूनेत्तत. । 
वसुसाहखसख्यातेः पालाशोत्थसमिद्ररे. ।। १७६॥ 
पायसैरथ वाऽऽज्याक्तस्तप्पंणादि ततश्चरेत्‌ । 
मन्त्रमेन भजेित्यमन्वहु श्रद्धयाऽन्वितः ॥ १७७ 
सर्वेश्वर्य समृद्धोऽन्ते विष्णुमायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
श्रवा रमा महामाया कामान्ते डयुत वदेत्‌ । 
श्रीरृष्ण तादश चव श्रीगोविन्दमपीरयेत्‌ ।\ १७८) 


श्री गोपी जनश्चव्दान्ते वह्टभाय तत्तो वदेत्‌ } 
त्रि श्रौमत्यदुभुतो मन्त्र सिद्धगौपालसज्ञक ।। १७६॥ 


9 
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घ्व प्रणवः, रमा श्री, महामाया ही, काम द्धी, डेयुत श्रीकृष्ण 
श्रीकष्णाय, ताहृ्चं गोविन्द श्रीगोविन्दाय, प्रीगोपीजनव्छभाय-स्वरूप, त्रि श्री 
त्रिवार श्रीवीज वदेदित्यथं. 1 
सेवित्तौ वैनतेयेन माघवीमण्डितस्थितौ । 
रमन्तौ दिव्यभावेन वलक्‌ष्णौ त सस्मरेतु ॥१८०॥ 
गौतमीये तु- 


वेदादि कमला माया कामबीजादथो वदेत्‌ । 
श्रीकृष्छाख्यं पद डेऽन्त गोविन्द च तथा भवेत्‌ ।।१८१॥ 
गोपीजनपदस्याऽन्ते वलम डऽन्तमीरयेत्‌ 1 

कामान्तं तु रमावीज सम्प्रोक्तो मन्तरनायक. ॥।१८२॥ 
सिद्धमोपालमन्तरोऽय सवंसिद्धिग्रदो नृणाम्‌ । 

चीजे पदश्च पच्वाद्ध कत्वा ध्यायेदथाऽच्युतमू ॥ १८३।। 


पक्षिराजक्ृतच्छायौ सुरद्रुमतलासिनौ । 
श द्ुन्दुमरकताभासौ दध्युत्थपयसादिनौ ।{ १८४ 


श्रलकंरावृतमूखौ ग्रहयुक्तौ यथा विघू । 
नानालद्धूारसुभगौ कौस्तुभामुक्तकन्धरौ ।१८५। 


तारहारावलौरम्यौ सवङ्चियेमयौ चिद्य । 
वैलोक्यलरदौ देवौ रामकृष्णौ स्मरज्पेत्‌ ॥१८६॥। 


लक्षमेकं मनुवर दश्चाञ श्रीफलहु नेत्‌ । 

होमान्ते विरमेन्मन्त्री देपमन्यत्समापयेत्‌ १८७ 
दशाक्षरोदिते पीठे वक्ष्यमाणेन पूजयेत्‌ । 

षडद्ध केसरेष्विष्ट्वा दिगीशान्प्रहुरणान्यपि ॥। १८८॥। 
एव त्रयावृत्तिमय सम्पूज्य परमेदवरम्‌ । 

दुग्यवुष्या जलेनित्य तप्पयेदिष्टसिदधये 11 १८६।। 


मुखे कर समायोज्य जप्याद्वारमी कविभेवेत्‌ 1 
नवनीतायूत हृत्वा धरापरिवृढो भवेत्‌ ।\१६०॥ 
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रविवारेऽङवः्य परुले व्वशटोत्तरजत जपेत्‌ । 
पत्रेमितरैस्च सम्पन्नो श्रियते नाऽपमृत्युत. ।\१६१। 
तथा-- सर्गी तिथीज्युक्‌ चक्री मन्त्रं एकाक्षरो भवेत्‌ । 
चक्रो क, सर्गी विसर्गयुक्त तिथयश्च ऋ, तेनाऽपि युक्तः तेन कः, इति 
मन्त्र । 
दण. कृष्णेति ताराद्यो गुणवर्णोऽयमेव हि । १६२॥ 
कृष्ण इति दर्ग. । श्रय व्यणंस्तारा्य । 
वेदां. स चतुर्येन्त कृष्णाय हु दयान्तक. । 
सः च्य्णैः चतुश्यन्तद्चेद्रदाणेः। चतुर्ण .-- उ कणष्णाय इति । कृष्णाय- 
स्वरूप, हृदयं नम. । 8 
वाणा्णं कामयुग्मान्तः क्ऽ्णायेति परो मनु. ॥ १६३॥ 
वारां; पञ्चाण., श्रस्य पत्रेण सम्बन्धः । काम. कामवीजटय 
तयोरन्त मघ्ये क्ष्णायेति स्वरूप, पर. पञ्चवणं इत्यथ. । 
गोपालो ङेयुतो मन्त्रो द्विठान्तोऽय पडक्षर. । 
गोपालो ङेयुत गोपालाय, द्िठ स्वाहा । 
मारान्ते युत कष्ण षडर्णोऽन्य शिरोऽन्तक ॥।१६४॥ 
मार कामवीज, डेयुतं कृष्ण कष्णाय, शिर. स्वाहा । 
डेऽन्त कृष्णश्च गोविन्दस्ताहक्‌ सप्ताक्षरो मनुः । 
रमा माया स्म्रान्ते तु चतुर्थ्या कृष्णमीरयेत्‌ ।।१९५॥ 
कामान्त कष्णमन्त्रोऽ्य दितौय परिकीत्तित. । 
रमाश्रो, मधयाद्धी, स्मर ङ्खी। 
कामकल्णाय गोविन्दश्चतुर्याश्टाक्षरो मनु ॥1१९६॥1 
द्ि्तीयोऽषटाक्षरो डंयुक्‌ दविभक्षण ख्ट्रयम्‌ । 
टेयुग्दविभक्नएः दविभक्षणाय, व्ठय स्वाहा । 


सुप्रसन्नात्मनन्दान्ते ने-हुदरस्वणं कोऽपर. ॥ {६७1 
सृप्रसन्नात्मने-स्वरूप, हृत्‌ नम । 
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स्मर. कृष्णाय गोविन्दो डऽन्तोऽनड गो नवाक्षरः । 
स्मरः की, कृष्णाय-स्व ०, गोविन्दो डऽन्तः गोविन्दाय, भ्रनङ्खः क्लीं । 
श्रयमेव हृदन्तोऽन्यो विना कामं नवाक्षरः ।। १६८॥ 
हत्‌ नम., विना कामं कामदयविधुरः । 
कामसम्पुटितं पिण्ड इ्यामलाद्धश्र उयुतः । 
हदन्तोयं समाख्यात्रो दशार्णो वक्ष्यतेऽपर. । १६६।। 
कामवीजद्यमष्यगत, पिण्ड ग्लौ, र्यामलाद्खः डयुत श्यामलाद्खाय, 
हृत्‌ नमः । 
वालान्ते वपुषे कण्णं ॐऽन्तं स्वाहान्तो मनु. । 
बालवपुषे-स्वरूप, डन्त ष्णं कष्णाय । 
कामः कृष्णाय वालान्ते वपुषे वद्भिवछ्ठभा ॥२००॥। 
कामः वली, वह्िव्ठमा स्वाहा । 
गोतमीये-- 
कष्णोति दयक्षरः प्रोक्तः कामपूर्वो गुणाक्षरः । 
कामायन्तश्चतुर्वणं श्चतुवे्ग फल प्रदः ।।२०१॥ 
डऽन्त. कृष्णो नमोऽन्तश्च पञ्चवर्णो महामनुः । 
स एव कामपूवेदचेत्षउक्षरमनु स्मृतः ।॥५२०२॥ 
सुप्रसन्चात्मने वद्भिवह्वभा चाऽष्टवणंकः । 


तथा-- नारदो सुनिरेतेपा मन्नारणा छन्द उच्यते 1 
सम्य्देव्यादिकाः प्रोक्ता गायत्री देवता पून. ।२०३॥ 


वालगोपालसन्नोऽ्र सवदेवौघवन्दित- । 
षड्दी्ेगुक्तकामेन षडद्धं विधिरीरितः ॥२०४॥ 


{ 


चन्दे वाल मकरन्द सरसिजानलय रक्तपद्वाभनेच, 
नीलाम्मोजच्छविन्त कटितरकरणात्किद्धिणीजालनद्धम्‌ । 
दस्ताम्या विश्रत सह्‌ धिजमभिनव पायस दिश्‌ वीत, 
गोगोपीगोपवृन्दं लखन खल सित कण्ठदेदेऽतिरम्ये ,*२०५।। 
दयिज नवनीतम्‌ । 
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तथा- 


सहि म्तत्तिग्धौ 


यजत्पूर्वोदिते पीठे वह्लीश्षासुरवायुषु । 

हदादिकवचान्ताति चत्वायंद्खानि साघक. ॥२०६।। 

हश तत्पुरतोऽम्यच्यं दिक्ष्वस्त्र तद्रहिस्ततः । 

श्रखण्डलमुखान्देवाच्‌ वच्ादीङ्च समर्चयेत्‌ ।२०७॥। 
प्रयोगः सुगमः । 


विचिन्त्यैव जपेन्सन्त्रमेकमेक दशायुतम्‌ । 
सितोपलाघृताक्तन दक्षाद हविषा हुनेत्‌ ।1२०८॥ 


तप्पंयेन्मल्तरसिद्धचथं तावन्मन्त्री जितेन्द्रियः । 
मूलमन्त्रेण मूर्धानमभिषिच्याऽथ तप्पैयेतु ॥२०६॥ 


ब्राह्यरणानन्षपानेन गुरु वसुभिरादरात्‌ । 
एव यो भजते मन्त्रमेषामेक दिने दिने ।।२१०॥। 


चतुवर्गफल प्राप्य देवः साक्षात्स जायते । 
मन्तान्तरमथो वक्ष्ये चतुवगंसमृदधिदम्‌ ।\२११॥ 


कामः कन्णेति कामरच मन्व. शीध्रफलप्रद. । 
कामः कामवीजं, कृष्ण-स्वरूपम्‌, पुन. कामवीजम्‌ । 
सून्यादीश्व षडड.गानि विदुरुक्तन वततमंना ॥२१२॥ 


एकाक्ष सायुक्तवत्तमेना । 


श्रीमदुमीर्वाणभूमीरुहतलविकचाम्भोजसस्थ मुकुन्द, 

श्षाखायास्तस्य न म्रप्रमुदितकमल प्रोदुश्ुतानेकरत्नम्‌ । 
ससक्तस्वणंवणं निजवपुविलसुत्तेजसा व्याप्तलोक, 

वन्देऽह पायसाद दधिजमसिनव मेक्नयन्त सुश्शीतम ।२१३२॥। 


श्रडगेरावरण पूवं निधिभिस्तदनन्तरम्‌ । 

लोकपालंदच वच्याद्ये. परचादावरणदयम्‌ २१४५ , 
प्रयोगः सुगमः । 

एव ध्यात्वा जपेन्मस्त्रे वेदलक्ष जितेच्िय. । 

दशांश्च जुहुयादग्नौ श्रीफलंमेषुराप्युतं; 1२ १५॥ 
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तप्पेणादि ततः कुर्यात्ूर्वोक्तं मन्त्रसिद्धये । 
एवं सम्पूज्य गोविन्दं प्रत्यह॒ तप्पंयेद घः ॥२१६॥१ 
मघुरत्रयसद्वुध्या शुद्धतौयेदिनागमे । 
श्रीयन्नसारे-- 
स्मर कशणिकायां षडर षडर्णं चतु पच्च राजच्चतुवेणेमन्त॑म्‌ । 
वृत मात्ृकार दध रागेहसस्थ चतुवंरयन्व समस्ताथंदायि ।२१७॥ 
श्रम्याऽ्यं --षट्कोणमध्ये ससाध्य॒ कामवीज विलिख्य, षट्कोणेषु 
एरवोक्तषडणं वर्णानालिख्य, वहिश्चतुदलकमलं कत्वा, तदलेषु चतुरक्षरमन्त्रवर्णा- 
नालिस्य, वहिवुं ्तयोरन्तराले मातृकार्णः सवेष्टय वहिश्चतुरश्र कुयदितचन्व- 
मृक्तफलद भवतीत्ति 1 


भ्रस्यव कामयोरिन्द्रवह्भिदीप्तावघो यदि । 
श्रन्यो मन्त्रस्तथा जेयः सर्वेश्रेष्टो मनीषिभिः ॥२१८॥1 
पूर्ोक्तमन्त्रस्य कामवीजद्यगतलकारयोरघस्तपद्रेफे दत्तेऽन्यो मन्त्रो 
भवेदित्यथे. 1 
षड्दीघेभाजा वीजेन तादशेनाऽद्कल्पना । 
रोणोद्यानगदेववृक्षिखरे सौवणंदोलागत, 
नीलाक्रुच्ितमूद्धंज कटितटे सत्किद्धिणीमण्डितम्‌ । 
रक्त दरीपिनखप्रकल्पितगलाकल्प मुदा प्रेह्भितः 
गोपीम्यामतिसुन्दरं मूररिपु वन्दे यशोदासुतम्‌ ॥२१६॥ 
पूर्वोदिते यजेत्पीठे पूर्वोक्तविधिना हरिम्‌ । 
सम्यगम्यच्ये गोविन्दं जपेन्मन्त्री पुरोक्तवत्‌ ॥२२०।। 
मघुराक्तेहुं नन्मन्वी रक्तपद्यं देगाजतः । 
तप्पंण पूर्वस्य स्याद्‌ गुर यत्नेन तोषयेत्‌ ।॥२२१॥ 
मधघुरत्रयससिक्तामारक्ता लालि मञ्जरीम्‌ । 
जुहयाल्ित्यरोऽष्टोर्ध्वं गतमेकेन मन्त्रयोः ।।२२२)।) 
मण्डलात्सर्वंसस्याढया वसुधा हस्तगा मवेत्‌ । 
धनधान्यसमद्धिश्च स कान्तेमेन्दिर^ भवेत्‌ ॥२२३॥ 





१ क फान्ते मन्दिर । 
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पूजाहोमजपप्रयो गविधिभि्मेन्त्री य एक भजे- 
द्क्त्या काम इवाऽपर स युवतीटन्देन सम्भाव्यते 1 
लक्षम्यायुङ्च यशश्च सवं विभवान्कामाश्च लब्ध्वा तनो- 
रन्तेऽनन्तसुखप्रबोधजनक लोक ब्रजेदर॑ष्णावस्‌ ।२२४॥। 
घौसारसस्ग्रहे- 


ग्रथ सन्तानगोपालमन्त वच्मि सुतप्रदम्‌ । 
देवकीसुतश्षन्दान्ते गोविन्देति समीरयेत्‌ ।२२५॥ 
वासुदेवपदातु परचात्सम्बुदुध्यन्त जगत्पतिम्‌ । 
देहि मे पदमाभाष्य तनय कृष्णमुद्धरेत्‌ २२६ 
त्वामह शरतो ब्रूयाद्‌ णं गतोऽयं मनुरभवेत्‌ । 
दारविरदक्लरो मन्त्रो नारदोऽस्य मूनिमनोः ॥२२७ 
छन्दोऽनुष्टुव्‌ देवता च कृष्णः सन्तानसिदधिद । 
पादैश्चतुभि. सर्वेण पच्वाद्धानि मनोविदुः 1२२८1 
शह्ुचकवरं देवं श्यामवर्णं चतुय जम्‌ । 
सर्वाभररसन्दीप्त पोतवाससमच्युतम्‌ ।१२२९ 
मयूरपिच्छसं युक्तं विरु तैजौपव्‌ हितम्‌ 
समप्पयन्तं विप्राय नष्टानानीय वालकाच ।\२३०॥ 
१करुणामृतसम्पणं चेष्टकनिलय त्वजम्‌ । 
चतु जमित्यनेन गदाम्बुजे सुचिते ! वामाचूदुं च्वयोराद्ये तदायघस्थ- 
योरल्ये । इत्यायुघव्यानम्‌ । स्तीभिस्तु- 
स्वाद्धुं सम्मुखसच्निविष्टममले रक्ताम्बुजे वालक, 
मारिक्योज्ज्वलवालभूपणगण प्रोत्तप्ैमदयतिम्‌ । 
प्ेम्णाऽऽलि धच मुहुर हं सुखववात्लालित्त स्वात्मना, 
पुत्रत्वेन विभावर्यन्मुररिपु पुत्राधिनी कामिनो ।॥२३१।। 





१. ध. कुख्णामूतसम्पूख ० ! २ इत. पुवं निम्नो विक्षेप ख पुस्तके- 
“ग्तेतमीठन् तु-- चतुरं नं शद्ध चक्रमुःुघ्वपारिद्दये घृतम्‌ 1 
श्रव पाणिद्वये देश वादयन्तं मुदाऽन्वितम्‌ ॥ १॥ 
दष्युक्त पथागुरपदेनं च्येयमर्‌ ।** 
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ति ध्येय. | 
ध्यात्त्रा जपाच्च॑नादीनि कूर्याद्‌ भवित्तपरायणा । 
श्रच॑नाऽद्धन््रवच्ादयरदिताऽस्य महामनो ॥(२३२।। 


11 शय प्रयोगः ॥ 


प्रात कृत्यादि प्राणायामान्ते “जिरसि नारदाय ऋपये नम , मुखं -श्रनुष्टुप्‌- 

छन्दसे ०, हृदये--श्रीकृप्णाय देवतायै ०" इति विन्यस्य, मूलेन करयो्व्यपिक 
विन्यस्य, “देवकीसुत गोविन्द हृत्‌०, वासुदेव जगत्पते निर ०, देहि मे तनय 
कृष्ण जिखा०, त्वामह भरण गत श्रस्व ० इति पचा ज्घमन्त्ान्‌ प्रार्वद्विन्यस्य, 
ध्यानादि सवं प्राग्वक्कुर्यादिति । तथा- 

लक्षं जप्त्वा तदुभास जुहुयाद्‌ गोघृतेन च । 

तप्पेरादि तत कुर्यान्मन्व. सिद्धयति मन्त्रिणः ।२३३॥। 

"दजम्यामद्धं रात्रे तु भक्लपक्षस्य मन्त्रवित्‌ । 

पृत्रार्थी स्वस्तिके न्यस्य तत्सस्थ विष्णुमच्चंयेत्‌ ॥२३५५। 

य एवे भजते मन्वं साधक पृत्रकाडउशक्षया । 

सोऽन्यं लभतते पुत्र विनीत चिरजीविनम्‌ ।\२२५॥। 

स्वस्तिके मण्डले । 

पच्छ्रपारे-- 


काम मध्ये स्वरयुगलसत्करेमरेष्वष्पत्रे -- 
ष्वालिख्यान्त्जंलनिधिमितान्‌ मन्त्रवर्णन्‌ क्रमेण । 
मूयो हस्मिवं हिरभिवृतत भपुरस्थ तदेत- 


न्त्र सद्यो वितरति नृणा पृत्रपौत्रादिवृद्धिम्‌ ।२३६॥ 


--- 
१. प्रस्मात्प्राक्‌ व पुस्तके विशेषतो टदयतेऽयमश.-- 
` गोतमीतन्त्र -- एवनम्यच्यं देवेशं लक्षमान्रं जेन्मु्‌ । 
पुत्रङ्जीवेन्धनचिते तत्फल रयुतं हुनेत्‌ 11१॥ 
| भनन्तर दशशिन तप्पणादोनि चाऽऽचरेत्‌ । 
हत्युक्तप्र । श्रय हाश्चिश्चदक्षरो मनुस्तन्यान्तरे ामवीजसम्पुटि तोऽपि । ऋष्यादि 
करा ्धेन्यासो पड्दोरधं चाजा कामवीजेन कुर्यात्‌, ध्यान तु-- 
शद चक्र गदां पद्य घारयन्त जना नमु । 
पडू शयान देवया सूतिकामन्दरे सुभे ।२॥1 





पूर्ववत्‌ ¦! 


५ 


॥ 


शेप प्रेाग्य त्‌ । 
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प्रस्याऽये -त्रष्टदलकमलकशिकाया ससाघ्य कामव्रीज विलिस्य तत्तेम्‌- 
रेषु द्रन्रश. स्वरान्विलिख्य तहलैपू मूलमन्तराक्षराणि चत्वारि चत्वारि विनिच्य, 
वहिवु तद्रयान्तराले कादिक्षान्तवर्णेसवेष्ट्य, वदहिष्चतुरश्च कामवीजकौ ण॒ चतुप्टय" 
कूयदितयन्त्रमुक्तफलदम्‌ 1 
तथा-- वसुदेव चतुध्येन्त निगडच्छे-पद वदेत्‌ । 
दन वा-शब्दतो ब्रूयात्सुदेव डेसमन्वितम्‌ २३८1 








१ घ सकामवीज०। २ ष्यं पस्तकेऽत. परमयमशो विशेष -- 


गौतमीय --प्रातर्याचियमा नारौ चोधिद्रूमदले जलम्‌ 1 
मन्त्रयित्वाऽष्टीत्तरशत पिवेत्‌ पुत्रीयति घ्रम्‌ 11१॥ 


एव प्रयोगान्मासमात्नात्तनय लमते ध्र.वम्‌ । 
भ्रनेन मन्त्रिते त्वाज्यं पुत्रसिद्धिकर परम्‌ ।1२। 


श्रनेन जलपानेन चन्घ्या वर्षाल्लमेत्‌ भ्रजाम्‌ । 


क्रमदीपिकायान्‌--श्रपमूत्युविनाक्षाय सन्दीपनिसुतभ्रदम्‌ ) 
घ्यात्वाऽम्रतलता्ठण्डं क्षी राक्तं रयुत हुनेत्‌ 11१1 
मृतयुत्राय ददत सुताच्‌ विप्राय साचुनम्‌ | 
घ्यात्वा लक्ष जपेदेकं मनु सुतविच्रुदधये ॥२।1 
पुत्रजीचेन्धनचिते जुहुयादनलेऽऽयुतम्‌ । 
तत्फर्वभधुराक्तं स्थु पुत्रा दीर्घयुषोऽस्य तु ।1३॥ 
लीरदरष्क्दायसम्पुरंमस्यच्यं फल निक्षि 1 
जप्त्वाऽ्युतं प्रगे नारीमभिषिन्व द्‌ दिषद्दिनम्‌ ।1४॥ 
सा वर्घ्याऽपि सुतान्दीघंजी विनो गद्वालितान्‌ 1 
लभते नाऽत्र सन्देहस्तजक्षाऽत्ाशिनी सतो ।*५।॥ 


इति मृतवत्साप्रयोग । मृतश्रजेन मृत्युञ्जयपुरितनपः छायं । लूं स वली 
देवकीसुत गोचिन्द० शरण गत ष्ली स ज्‌ ॐ । तत्राऽऽदौ केवलन्यलरमूत्युञ्जयस्य लक्षत्रयं 
जप कृत्वा तदनु सम्पुटितस्य षट्लक्ष पुरश्चरणं कुर्यात्‌, चिरजीविन पत्रा मवन्ति । श्रय 
हारचिशदक्षरो मनुस्तन्तरान्तरे कामनीजसम्पुटितोऽपि । ऋष्यादि पुवंवत्‌ । कराद्धन्यासो 
दद्वोर्घभाजा फामबीजेन रुर्यातु । घ्यानन्तु 





शद चक्र गदा पद्य धारयन्त जना नमू । 


भद्ध शयान देवक्या. सुतिकासन्दिरे शुभे ॥१॥ 
नेष प्राग्बत्‌ । 


+ ^ + 
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वमखिवन्हिजिायान्तो वि्ांणंश्यि मनुत । 

नारदोऽस्य मुनि. प्रोक्तो गायत्री छन्द उच्यते ॥२३८॥। 
श्रीकृष्णो देवता प्रोक्तो नि गडच्छेदनाह्ूय । 
न्यासध्यानजपार्चादि दनव णाक्तिव द्द वेच्‌ ।२३९॥ 

ग्रथ सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि प्रणवाख्यं महामनूम्‌ । 
पापौघष्वंसन नानाकामकल्पमही रुहम्‌ ॥२४०।। 


निःधेयक्षकर नृ मूनिवृन्दैस्तु सेवितम्‌ । 
केजवो विष्णुतन्द्रे च विन्दु प्रोक्तो घ्र वाभिघ ।२४१।। 
केशव. ्र, विष्णु उ, तनद्रा म, विन्दुरनुस्वार , एतं प्रणव सिदध । 


मन्त्रक्िमात्रिक प्रोक्तो मूनि्ञेय प्रजापति. । 
छन्दस्तु देवी गायन्ती परमात्मा च देवता ॥२४२॥ \ 


दक्िामूत्ति । वीज गवितम्त्वनुक्रमात्‌ । मक्रार कीलकमिति । तथा- 
हस्वदीषघंस्वरान्तस्थे. पडड्धानि ध्रुवेविदु । 
पड्भिर्व्याह्ितिभिः सम्यक्‌; सत्यहीनासिरेव वा, 11२४३! 


निर्मलाद्धश्िय विष्णु" पीतकौगेयवाससम्‌ । 
सरवतो भासमानेन तेजसा भास्करप्रभम्‌ ॥२४४॥। 


किरीटाद्धदहाराख्य रसनासूपु रादिभिः 1 
्र वयक दाच्च भूषणे मू विता द्धकम्‌ (२४५ 


ज हवाम्बुजग्दाचक्र घारयन्त कराम्बुजं । 
कोस्तुमप्रभया दीप्त मरिकुण्डलमण्डितम्‌ ।२४६॥ 
भजेऽह्‌ सवेसम्पत्यै अफुललाम्बुजसस्थितम्‌ 1 


वामाच करमारम्य दक्षाघ पर्यन्तमायुघध्यानम्‌ । 
सम्पूज्य वेऽव पीठ तच्राऽऽवाह्य यजेदधरिम्‌ ! 
कसरेष्वरद्धपूजा स्याटिवपत्रेपू यजेदिमान्‌ ।५४७।। 


- वनुदेव सद्र प्रद्यम्नमनिरुदढधकम्‌ । 
शान्ति श्रिय सरस्वत्या रत्ति कोरदलेषू च (२४८।1 
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दिक्‌पत्राग्रेषु चाऽऽत्मानमन्तरात्मानमप्यथ । 
परमद्य तथाऽऽत्माने ज्ञानात्मान च पूजयेत्‌ ।\२४९॥। 


कोणपत्राग्रगा, पूज्या निवृत्याया पुरोदिता. ! 
तदाह शक्रमुख्याना वच्ादीना च पूजनम्‌ ॥२५०॥ 


1 अरय प्रयोग ॥ 


तन्न प्रात कृत्यादियोगपीरन्यासान्ते मूतेन प्राणायामच्रय कृत्वा, ' शिरमि- 
ब्रह्मणो ऋषये नम , मुखे ~ देवीगायचीछन्दसे०, हृदये - परमात्मने देवतायै ०, 
गुह्य --श्र वीजाय०, पादयो --ऊ रक्तये०, नाभौ-म कौलकाय नम" इति 
वित्यस्य, मम मोक्षार्थे विनियोग इति कताज्लिरक्त्वा, ग्र ऊश्रा हूुदयाय 
नम, इ ऊ ई शिरसे स्वाहा, उ ॐ ॐ शिखायै वषट्‌, ए ऊपे कवचायहु,प्रोऊ 
प्र नेचराय वौषट, ऊश्र भ्रख्राय फडिति करषडद्धन्यास कृत्वा, ध्यानादयद्ध- 
पूजान्ते दिरितिदिकपत्रेषु प्रागवद्धासुदेवादीन्र्‌ सनक्तिकानम्यच्यं लोकपालाच्चादि सर्वं 
प्रारवत्‌ समापयेदिति । तथा- 
सन्दीक्ितो विधानेन कोटिसख्य जपेन्मनुम्‌ । 
हविषा घृतसिक्तेन दशाशं जुहुयात्तत. ।२५१॥ 
गुरुमम्यच्यं वित्तायै. प्रणम्य परितोषयेत्‌ । 
` ` एव सिद्धमनुमन्ी, कृतकत्यो न सशय. ॥२५२॥ 
घृतं हविश्च शालोश्च तिलाश्च समिधो घृतम्‌ । 
कमेण जुहुयाचयस्तु मन्त्रेणाऽनेन मन्ववित्‌ ।२५३॥ 
श्रभीष्टसिद्धिस्तस्य स्यादिह लोके परत्र च 
इत्थ मन्नवर जपार्च॑नहुतयं. सेवते साघक., 
सदटधवत्या प्रसव निराकूलमतिविध्वस्तपापत्रजः । 
पत्नीपुत्रविशिष्टमिसदितः सत्सम्पदा सयुतो, 
लोकेऽस्मिन्पुनरप्यवाप्तविमलज्ञानो त्रजेत्‌ सद्गतिम्‌ ॥२५४।। 


तथा-- श्रय वढ्ये महामन्त्रमेकाक्लरसमाहयभ्‌ । 
घनपूत्रकलत्रादिभोगमोक्षफलप्रदम्‌ ॥२५५॥ 


१ छ. नाऽस्ति) 
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सिद्धषियोगिवृन्दाना पूरारेरपि मोहनम्‌ । 
-नरारगसुरख्ीणा वश्यकसंकर परम ॥२५६।। 


उयामूक्ान्तिविन्दरात्मा मनुरेकाक्षरस्त्वयम | 


जया ककार , मू. लकारः, शान्तिरीकारः, विन्दुरनुस्वार. एतैः काम. 
वीजमृद्धृतम्‌ । तथा- 


सनिः सम्मोहुनाचोऽस्य नारदो गदितो वृधेः ॥२५७। 
मन्त्रतन्तरेरहुस्यज्ञेः छन्दो गायत्रमीरितमर । 
नगत्सम्मोहनः कृष्णो देवता देववन्दितः ॥२५८॥ 


-षड्दीर्घडिये न बीजेन पडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
श्रासनन्यासपययन्तमुक्तरीत्या विधाय तु ॥२५६॥ 
श्रड गुलीषु न्यसेद द्धे हस्तयो स्तलयोरपि । 

पच्वाड गुलीषु वाणाश्च पूरवोक्तास्ततुक्रमान्न्यसेत्‌ ।२६०।! 

वीजसम्पुटितान्न्यस्येन्मातृकार्णाननन्तरम्‌ । 

ˆ पडद्धानि पुनन्येस्य यथास्थान शरान्न्यसेत्‌ ॥२६१॥ 
शिरोवदनहृल्िद्धपादेषु क्रमत" सुधीः । 
शोपरग्रमखाच्‌ डेऽन्ताच्‌ हृदन्तान्वीजपुवेकान्‌ ॥२६३॥ 
जगत्सम्मोहनं ष्ण ध्यायेत्पश्चात्समाहितः । 
वृन्दारकद्रुमो्ानविलृसत्कल्पशाखिन. ।\२६४॥। 


मूले रत्नस्यलीराजद्रतन सिहासनोपरि + 
उद्यदादित्यसद्धयशविश्वप्राणस्वरूपिण. ।२६१५। 


महतो वैनतेयस्य वामस्कन्वौपरिस्थितम्‌ । 
चन्धूककुसुमाभं त श्षम्बरारिसवणंकम्‌ 11२६६॥ 


श्ररिशद्भुसुीन्पाश पृष्पवाणोक्षुकामुके ! 
पद्म गदा च हुस्तान्जै रष्टमिर्दवत निजं ।।२६७।१ 


स्निग्वारुएविक्चालोद्ूरशिताक्षि्यम्बुजय्‌ 1 
सत्नत्रत्ुप्मुक्रुट मखिकूण्डलमण्डितम्‌ ।(२६२८॥। 
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मूक्ताहारलसद्रततक द्खाङद्ध दमूद्रिकम्‌ । 
किङ्धिणीनरुपुरा्च॑श्च र्तमाल्यैरलड कृतम्‌ ।२६६९॥ 
शोणालेप स्वणकान्तिक्षौमाम्बरविराजितम्‌ । । 
श्रात्मवामोरूपीठस्था लक्ष्मीमालिद्धितभ्रियाम्‌ ।\२७०॥ 
वामबाहुषु ताम्भोजा ह्धि्यन्मदनमन्दिरम्‌ । 
कामोन्मदमदनग्याप्तग्याकुलाइ गलतोज्ज्वलाम्‌ ।२७१॥ 
रम्यमाल्यविलेपाड गी स्वेभूषणभूषिताम्‌ । 
सूष्ष्मशुह्धुसुवस्व्ादया कान्तसद्रदनाम्बुजे, ।। २७२॥ 
प्ररितालोलनीलाभनेच्रषट्ूपदमण्डिताम्‌ 1 
सेक्षुचापेन वामेन वाहुना तरुणीमिमाम्‌ ।।२७३।1 
ध्रालिडगन्तममु तज्जञपरमानन्दमन्दिरम्‌ । 
सुरासुरग्रुजडगेन्द्रसिद्धगन्धवयोषिताम्‌ ।।२७४।। 
वृनदेवुन्द सुभूषाढचं . कामवाणातिपीडिते' । 
सर्वेलोकगुरू देव -सतेयानन्दं विचिन्तयेत्‌ ।।२७५॥। 

दक्षायूद्‌ ध्वयोराचे, तदादि दन्दक्रमेखाऽधोऽयोऽन्यान्यपि ध्यायेत्‌ । 


विद्ाक्षरकृते यन्त्रे प्रच्यह्‌ कृष्णमच्चैयेत्‌ 1 
श्रादावर्ध्यदिभूषान्तेरुभायेयंथाविपि ।।२७६॥ 


पल्वादड.गानि बाणाइच न्यासमागेस पूजयेत्‌ ५ 
किरीट भस्तके श्रोचरद्रये कुण्डलयुरमकम्‌ ।२७७।। 


चक्राद्यखाणि हस्तेषु श्रीवत्स कौस्तुम ततत . 1 
कुचोद्‌ घ्वदेशत. कण्ठे -वनमाल. नितस्वके ॥1२७८॥। 


पीताम्बरं महालक्ष्मी वामाद्धुः वीजपुविकाम्‌। 
ह ॥। 
\ श्रम्यर्च्यं कणिकामध्ये दिग्विदिक्ष्वड गदेवता ॥(२७६॥ 
तद्रहिष्चतुरो वर्णान्‌ दिक्षु केषु पच्चमम्‌ । 
यजेदग्रादिपतव्रेषु लक्ष्म्याद्या- प्रोक्तलक्षणा- ।॥२८०॥ 


दिव्याम्बरानुलेपाचेभं पणेश्च विभुषिता । 
ग्व तचामरघारिण्य कामार्ता सस्मितानना ।।२८१।१ 
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इन्द्रादीन्पू जयेद्राह्ये वच्यादीन्यायुवानि च । 
एकाश्षरमनोरित्थ पुजा सम्यक्‌ समीरिता ।२८२।। 
| श्रय प्रयोगः ॥ 


तत्र प्रात छृत्यादियोगपीरन्यासान्ते सूलेन प्राणायामच्रय, कत्वा, “शिरसि 
नारदाय ऋपये नमः, मूखे-- गायत्रीछन्दसे ०, हूदि- जगत्सम्मोह्नाय कृष्णाय 
दवताय ०, गुह्य --क वीजाय ०, पादयो - इं शक्तये०, नाभौ- ल कीलकाय नम 
इति विन्यस्य, पुवेवदुक्त्व, "क्लां क्लीमि" त्यादि करषडड़ गन्यास् विधाय, करयो. 
पच्चाडगुलीपू पुर्पोत्तमप्रकरणोक्तान्पच्ववाान्विन्यस्य, कामबीजपुटिनमातरका 


पुनह्‌ दयादिप पडड गानि विन्यस्य, श्िरोवदनहूदयलिडः गपदिपु 


पश्चवाणानच्‌ विन्यस्य, घ्याना्यात्मपूजान्ते विडयाक्षरोक्त यन्त कृत्वा, पीठार्चादि- 
पृष्पोपचारान्ते देवस्य देहे न्यासस्यानेयु षडद्धानि पच्चवाणाश्व सम्पूज्य, 
“शेवस्य जिरक्षि--किरीटाय नम , करणंयो- -- कुण्डलाम्या०, चक्राय ०, गद्य ०, 
, ` पूप्पवाखेम्यः, इक्षुधनुपषे०, पद्माय०, गदायं ०, इत्ति देवस्य 
दस्नेषु ध्यानोक्तक्रमेण सम्पूज्य, "“व्स्यले -- श्रीवत्साय०, कौस्तुभाय ०, कण्ठे-- 
वनमालाय ०, नितम्वरे-पीत्ताम्बराय ०, वामा द्ै-श्री लक्ष्म्ये ०, कणिकाया प्राग्व 
त्पङ्गानि सम्पूज्य, केसरेषु _ दैवाग्रादिचतुदिक्षु बाणचतुष्टय, चतुष्कोणेषु 


ˆ पश्चममिति वाणान्सम्पुज्याऽदलेषु लदम्याद्या. प्रागुक्ता. सम्पूज्य लोकेशाचदि 


१ 


सव प्रारवतु समापयेदित्ति। तथा- 


एकाक्षरमनु जप्यान्मासलक्ष जितेन्द्रिय । 
पलाशकुसुमेः स्वादत्रयातैरचितेऽनले ।\२८३॥। 


हनेद्रचिसहल्लाणि तोयेैस्तावन्च तर्प्पयेत्‌ । 
भ्रात्माभिषेकं कृत्वाऽथ विप्रानम्यच्य तोषयेत्‌ ।२८४। 


चलाक्यमोहन ॐऽन्त प्रवदेद्धिद्यहे पदम्‌ । 


- चतुच्यन्त स्मर ब्रूयाद्धीमहि" तदनन्तरम्‌ । २८५॥। 


तन्नो विष्युरिति प्रोक्त्वा ततो मन्त्री प्रचोदयात्‌ । 
गायच्येषा जपापरवं जप्या पापविचुद्धये ।२८६॥1 


जपपूजाहूताचैश्च लक्मीवृद्धिकरी मता । 
चुदधचथंमेतया मन्त्री पुजाद्रव्यादि सेचयेत्‌ ॥२८७॥ 


~~ 
क ४ क ख पूस्तक्द्वये तु "वीमही" इति पाठ. । 
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चया- 


सिहसिद्धान्तसिन्यौ 


0 १ 


श्रनेन मनुना तोयेर्मोहिनीपुष्पसयुतंः । 


दिनादावन्वह्‌ मन्त्री तप्पये्य शत हि स ॥२८८॥ 
स्वन्कामानवाप्रोति वाञ््छितान्यत्नवजितान्‌ । 

श्रयत सपिषा हूत्वा ससम्पात हताशे ॥२८९॥ 
तावल्नप्त च सम्पातघृत स्वा भोजयेसप्रियाम्‌ । 

यस्तस्य वशगा सा स्यास्सोऽपीत्थ वश्षगो भवेत्‌ ।२९०॥ 


अष्टादशलि प्रोक्त वरद्यकर्माऽत्र साधयेत्‌ । 
विधिनाऽनेन यो मन्त भजेदेनमनन्यधी. ।।२६१॥ 


लोकत्रय वशीकृत्य भोगान्युक्त्वा मनोरमान्‌ 1 
स याति वैष्णव घाम दाहुप्रलयर्वाजितम्‌ 1२६२॥ 
भ्रथाऽयमेव कामस्य मनुरेकाक्षरो भवेत्‌ । 

भ्रयमेव प्रोक्तकृष्णोकाक्षरमन्तर एव । 


सम्मोहनो मुनिर्छन्दो गायं देवता स्मर । 
शरस्याऽद्धानि स्ववीजेन दीरधंभाजा प्रकल्पयेत्‌ ।1२६३।। 


रक्त रक्तविलेपन सुरुचिर रक्ताम्बर विश्रत, 
रत्नो्न्मुकूटादिभूषणगणे रादीप्तदेह्‌ प्रयम्‌ । 
पारा साड कुशमिक्षु चापसमनोवाान्वहृन्त.करे 
रक्ताम्मोजनिकेतन मनसिजे देव सदा भावये ।२६४।। 
वामाद्‌ च्वयोराचे, तदाद्यघस्ययोरन्ये । 


पीठे सम्पूजयेत्कताम मोहिन्यादि सशक्तिक 1 

मोहिनी क्षोभिणी चेव त्रासिनी स्तम्भिनी ततः ॥२६५॥ 
श्राकपिखणी द्राविणी चाऽऽह्खवादिनी तदनन्तरम्‌ । 

दित्ता स्यात्‌ क्लेदिनी प्रोक्ताः कामपीठस्य शक्तय ।॥२६६।। 
भ्रासन मनुना ददयान्मूत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ । 

तव्राऽ्ऽवाह्य स्मर भक्त्या पूजयेद्धिधिनाऽमुना ।२६७॥ 
शरद्धानि पूरवेमाराष्य मध्ये दिलु शरान्यजेत्‌ । 
उक्तवीजादिकानष्टदलेष्नर््या इमाः कमात्‌ ॥२६८॥ 
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^प्रथमानद्धरूपाख्याऽप्यनद्धमदना तत । 
ग्रनद्घमन्मथाऽनडगकुसुमाह्वा परा मतां ।९६९।। 


पच्ठमी च तत. प्रोक्ता ह्यनङ्गकूसुमातुरा । 
अनडगक्िक्लिरा पष्ठी भूयश्चाऽनड गमेखला । ३० ०॥ 


श्रनडगदीपिका सर्वा. पद्महस्ता. स्वलड कृता. । 
स्वरसख्यदलेष्वर्च्या व हिस्तत्सख्यशक्तयः ।३०१।। 
युवतिः प्रथमा जेया विप्रलम्भा ततः परा । 

ज्योत्स्ना सुभ्रूस्ततश्चैव पच्वमी च मदद्रवा ॥३०२।। 
सुरता-वारुणीसन्ने लोका लीलाऽपरा मते । 
सौदामिनी तत. कामद्न्नाख्या चन्द्रलेखया ॥३०३।। 
ओको मदनया युक्ता योनिर्मायावनी ततः 1 
कल्हारहस्ताः कामार््तास्तरुण्य. सरिमितानना ॥३०४॥। 
त्रा्रेपु ततोऽम्यर्च्या. कामस्य परिचारकाः । 
शोकमोहौ विलासाख्यो विभ्रमो मदनातुरः ॥३०५॥ 
श्रपत्रपयुवानौ च चन्दनस्तदनन्तरम्‌ । 
चूतपृप्पाह्वयस्याऽन्ते ज्ञातव्योऽय रति त्रिय ।॥३०६॥ 
ग्रीष्माभिधस्तापनारूय ऊर्जो हेमन्तसजक । 
शिशिराख्यो मद. पुष्पवाणोक्ुजधनृद्धं रा, ॥३०७।। 
पृष्ठतोऽपिततुणीरा. शोणाः खीसक्तमानसाः । 

तद्रहि. पूजयेदष्टौ दिक्क्रमेण रतिग्रियान्‌ ॥३०८॥१ 
परमृतसारसाख्यौ तु शुको मेघस्ततः परः 1 

श्रपाद्धो भूविलासश्च हावो भावो रतिप्रियाः ।३०९॥ 
भूग्रहस्य च कोणेषु चत. पूजयेदिमा । - 
माघव्याख्या मालती च हरिणाक्ती मदोत्कटा ।1३१०॥ 


खवेतचामरयद्धस्ता- र्यामा भूपितविग्रहाः 1 
इन्द्रादीश्च ततो वाह्यं वच्ादीन्यपि पूजयेत्‌ १।३११॥ 


च 


भ्त 
१ स प्रथमानन्दारूपाख्या० । २. क. दुर्लो 4 
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एवमाराघये्यस्तु गन्घपुष्पादिभि. स्मरम्‌ । 
सौभाग्यमतुल कामान्सहालक्ष्मी च विन्दति ।(३१२।। 


1१ श्रय प्रयोग. ५ 


तत्न प्रात.कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते “शिरसि -- सम्मोहनाय ऋषये नमः+. 
मूचे - गायत्रीछन्दसे ०, हृदये --श्रौकामाय देवतायै ०,'* प्रास्वदटीजादिंक विन्यस्य 
विनियोग स्मृत्वा, क्ला क्लीमि'त्यादि करषड्ङ्खन्यास कृत्वा, ध्यानादिपर- 
तत्वार्च॑न्तिऽष्टदलकेमरेदु-- “मोहिन्यै नमः, क्षोभिण्ये ०, स्तम्मिन्ये ०, आक्षिण्यं ०, 
दराविण्यै०, श्राल्हादिन्यं०, किलिन्नायै०, क्लेदिन्यै नम” इति स्वाग्रादिमध्यान्त 
सम्पूज्य, क्ली सर्वेगवितिकमलासनाय नमः इति समस्त पीठ सम्पुज्याऽऽवाहनादि- 
पुप्पोपचारान्ते प्रास्वदद्धानि कशणिकाया मध्ये चतुदिक्षु च वाणान्सम्पूज्याऽष्ट- 
दलेषु “्रनद्धरूपायै०, अ्ननङ्खमदनाये ०, श्रनद्धमन्मथायै०, श्रनङ्ञकुसुमाये ०, 
ग्रन द्भकरुसुमातुराये° श्रनङ्खनिलिराये० ग्रनञ्खयेखलाये ०, ग्रनद्धदीपिकाये नम 
इति सम्पूज्य, वहि. षोडगदलेषु ““युवत्ये ०, विप्रलम्भायै०, ज्योत्स्नाये०, 
मुश्र वे०, मदद्रवायै०, मुरतायै०, वारण्ये ०, लोकाये०, लौलाये ०, सौदामिन्य °, 
कामचछछत्रायै ०, चन््रलेखायै०, शुक्यै ०, मदनायै ०, योन्ये ०, मायावत्ये ०" इति 
प्राठक्षिण्येन सम्पूज्य, दलाग्रेषु" “नोकाय०, मोहाय०, विलासाय०, विश्चमाय०, 
मदनातुराय० , अपत्रपाय०, यूने ० चन्दनाय०, चूतवुष्पाय०, रतिप्रियाय०, 
ग्रीष्माय, तापनाय०, ऊर्जाय०, हैमन्ताय०, शिञ्षिराय०, मदाय नम ` इति 
सम्पूज्य, चतुर्रस्याऽष्टदिघ्ु देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन "परभृते०, साराय ०, शुकाय ०, 
मेघाय०, श्रषाद्खाय०, भरूविलासाय०, हावा्य०, भावाय०, ततः चतुरश्रस्य 
चनुप्क्रोणेष्वाग्नेयादि- माघव्यै ०, माल्ये ०, हरिणाध्यं ०, मदोत्कटाय ० नम” 
इत्ति नम्पूज्य लोकेवा्वीदि सर्वं समापयेदिति । तथा- 


मच्िन्त्येव ज्पेन्मन्त्र रार्निलक्ष विवानत. । ~ 
तद्राज त्रिमध्वक्तः किजुकंप्रसवैहुं नेत्‌ 11२३१३1 


तेप्पणा माजन कृत्वा ब्राहमणाराधनं तथा । 
~ ततोऽम्यच्यं गुर्‌ विक्त. प्रणम्य परितोपयेत्‌ ।३१४। 


एवं निदधमनुर्मन्ती प्रयोगानाचरेत्ततः 1 
प्रशोककुसुमः स्वादुत्रया्र खिदिन टूनेत्‌ ॥३ १५॥। 


+= 


९ य. तट्नादरेषु । 
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कि क 


ग्रष्टाधिक सहृख यः सर्वेषा स भियो मचव्‌ । 
गोघ॒तेन ससम्पातमष्टोत्तरगत हुनेत्‌ ३१६५ 


सम्यक्‌ सम्पूजिते वन्ौ मन्त्रे एाऽनेन मन्त्रवित्‌ । 
सम्पातसर्पिषा तेन चारी स्वाम्भोजयेत्प्रियाम्‌ 11३ १७॥ 


भ्राजानुव्तिनी साऽस्य भवेन्नन्मान्तरेऽपि च 
दध्यक्तलाजहोमेन प्रत्यह्‌ मण्डलावधि ॥३१८।। 
वाचज्छिता लभते मन्त्री कन्या साऽपि प्रिय प्रति । 
षट्‌कोखे मदनं ससाघ्यमथ तत्कोणेषू चाऽद्ध वहि- 
गायत्र्या गरएदो विभज्य विलिषखेद्र्णान्‌ दलेष्वष्टसु । ह 
तेषामग्रगताश्च त्केसुमितान्माला युवरणस्तिथा, 
भूगेहाध्िषू मन्मथेन लसित यभ्त्रं शुभ मान्मथम्‌ ॥३१६।' 


पूजित धारित हयेतद्लोकत्रयवशीकरम्‌ । 


श्रस्याऽ्यं ---षट्‌कोणगभं मष्टदलकमल कृत्वा, षट्‌्कोमध्ये ससाघ्य 
कामव्रीज विलिख्य, कोरोषु पडदगमन्त्रानष्टदलेषु पूरवोक्तकामगायत्या वणं त्रय 
चणंत्रय* प्रतिदल विलिख्य, दलाग्रेषु पूरवोक्तकाममालामन्त्रस्य षट्‌ षड्‌ वर्णान्‌ 
विभज्य विलिख्य, वहिश्चतुरश्रकोखेशषू कामवीज लिखेदेतदुक्तफलदम्‌ । तथा- 


साध्याख्याणेपुरीकृते. सुमदनं काम लियेद्रेष्टित, 
मध्ये तारविस्ेपक्षलिपिभिऋछं ढया सघात्वणंया । 
षष्ट्यकादशखद्धिभिश्च लसितेरष्टच्छदेरम्वुज, 
-दिक्ञूलाढचमिद मनोहूरतरे ताम्बरूलपत्रे कृतधु ।३२०॥ 


यन्त्रमेतद्विषानेन पूजित स्थापितानिलम्‌ । 
मूलमन्त्रेण सञ्जप्त नारी या खादयेन्निशि 11३२१ 
मन्त्री सा तद्रशे तिष्ठेद्यावन्नीव न सशय 1 ~ 


भ्रयमयं.--ग्र्टदलकमल सुगन्वद्रव्यैनायवह्ीदले कत्वा, तत्कणश्एिकाया 
साघ्यनामाक्षरसम्पुटितं कामवीजैरषटिति कामवीज विलिख्य, पूर्वादिदलेपू ॐ ग. 
भराखक्ञऊषएव' इद्यष्टौ वणानिकंकलो विलिख्य दि्दलाग्रेपु विशून कुर्यादिति । 


=~------- 
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किक 


केरलीये यन्त्रसारे- 


मदनभासितमध्यमयेगिद्रियच्छवविराजितपञ्चमनोभवम्‌ । 
स्मरशरेलिपिभिश्च समावृत कुगृहकोरविराजितमन्मथम्‌ ॥३२२।४ 
लिखतु पञ्चमनोभवयन्वमि- 
त्युदितमेतदगेषसमृद्धिदम्‌ । 
कृनकनिसितपटुतले ततः, 
शुभतरे दिवसे विधृत द्रुतम्‌ ।॥२३२३)) 


सकलमानवसिद्धसुराडगणा- 
हृदयरञ्जनमीभितसिद्धिदम्‌ । 
रुचकपूवेविमूषरमध्यग, 
विदवत्ती वनिताऽप्यखिलान्नराचू ॥३२४॥ 


निजवल्े प्रविधाय रमा परा, 
समधिगम्य सुतैः सहं मोदते । 
इति विलिख्य च कुड कूमकदेमे, 
तदनुलिप्रतनोः सकल जगत्‌ 1३२५) 
वशमुपैति निरीक्षणमात्रतः 
किमुत सान्त्वनहासनसड गमेः 1 
प्रस्याऽथं--- पञ्चदलकमलकशणिकाया सस्ाध्य कामवीज विलिख्य, 
तद्लेषु ेद्धीष्टीव्लू खी" इति पञ्चकामन्तरानु सलिख्य, वहिवृ त्त्रयान्तराल- 
योरम्यन्तरवीथ्या पूर्वोक्तवारवीजे रावेष्ट्य, बाह्यान्तराले मातृकयाऽऽवेष्ट्य, 
चहिश्चतुरश्रकोणेपु कामवीज प्रतिकोण लिखेदेतयान्त्रमुक्तफलद भवतीति । 
| 11 श्रय वैष्णवस्तोत्रासि लिख्यन्ते ॥ 
श्रस्य श्रीगोपालस्तवस्य श्ि०- नारदाय ०, मु०--श्रनुष्टुप्‌छन्द०, 
ह ०- गोपालाय दे०,* मम च }विघपुरुषार्थसिद्धये विनियोग. 1 करसम्पुटे । 
नवीननीरदश्याम नीलेन्दीवरलोचनम्‌ । 
वल्लवीवदनाम्भोजमधुपानमधुत्रतम्‌ ।। १।।३२६ 
स्फुरद्रहिच्छदोच्चदधनीलकुच््चितमूददंजम्‌ । 
कदम्वकुसुमोदुमासिवनमालाविभूपितम्‌ ।२।।३२७ 





 एकोनश्रिशस्तरद्धः [ ५०९१ 
कक कक ठक कक क कककणकक ठ 111 मी 
गण्डमण्डल संसर्गं ल सत्काञ्चनकुण्डलस्‌ । 
स्फुरन्मुक्ताफलोदारहारोद्योतितवक्षसम्‌ ॥ ३।।३२८ 


हेमाद्घवतुलाकोटिकिरीटोज्ञ्वल विग्रहम्‌ 1 
, मन्दमारुतसक्षोभचलिताम्बरसच्चितम्‌ ।४।।३२६ 


सुचिरौपुटन्यस्तवश्ीमधुरनिस्वने. । 
ललद्गोपालिकाचेतो मोहयन्त मुहुमुहुः ।\५।३३० 


गोगोपगोपिकाभिश्च सेव्यमानः" परस्परम्‌ । 
क्षोभयन्तः मनस्तासा सस्मेरापाद्खवीक्षितेः ॥।६।।३३१ 


यौवनो लित्नदेहाभिः सस्क्ताभिः परस्परम्‌ । 
विचित्राम्बरभूषाभिर्गोपनारीभिरावृतम्‌ 11७11३३२ 


प्रभिन्नाञ्जनकालिन्दीजलकेलिकलोत्सुकम्‌ । 

योधयन्त क्वचिद्‌ गोपान्‌ व्याहरन्तं गवाद्खणम्‌ ।।८1३३३ 
कालिन्दीजलसंसगेलीतलानिलकस्पिते । 

कदम्बपादपच्छाये स्थित वृन्दावने क्वचितु ।1६।।३३४ 
रत्नभरुघरसलग्नरत्नासनपरिग्रहम्‌ 1 | 
कल्पपादपमव्यस्थ रत्नमण्डपिकागतम्‌ ।\१०।।३३५ 


वसन्तङ्ुसुमामोदसुरभौकृतदिड मुखे । 

गोवद्धंनगिरौ रम्ये स्थित्त रासनवोत्सवम्‌३ ॥१९।।३३६ " 
सव्यहुस्ततलन्यस्तगिरिवर्यातिपत्रकम्‌ । 

. "खण्डिताखण्डलोन्मुक्तमुक्तासारघनाघन मू ।\ १२।।३३७ 
वेरुवायमहो्वासङृतहृड कृतनिस्वनैः । 

सोत्सवेरन्मुख- शर्वद्गोकुले रभिवीक्षितम्‌ ॥ १३।।३३य 


कृऽएमेवाऽनुगायद्धिस्तच्चेष्टावशवतिभि । 
दण्डपाशो्यतकरेगंपालंरभिगोभितम्‌ ।। १४।।३३६ 








१ छ सेव्यमाने । २. ख. क्नोजयन्त । ३ ख. रासनसोत्सवमू । ४, ख श्वण्डिताव- 
त ण्डिलोन्ुक्त० 1 चि 
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निभरेष्टवं च भ 


मारदादिमुनिश्रष्ठकेदवेदाद्धपारभेः 
प्रीतिसुस्निग्धया वाचा स्तूयमान परस्परम्‌ 11 १५।।३४० 


य एव चिन्तयेहेव भक्त्या संस्तौति मानवः । 
त्रिसन्ध्य तस्य तुष्टोऽसौ ददाति वरमीप्सितम्‌ ॥१६।।३४९१ 


राजवद्यतामेति भवेत्सवेजन्प्रियः । 
श्रचला ध्रियमाप्नोति स वाडमी जायते प्रचम्‌ 1 १७।।३४२ 


इति गौतमीयतन्त्रे गोपालस्तव राजः समाप्त ५२॥ 


श्रीमारकण्डेय उवाच- 


शिवय विष्रुरूपाय विष्णवे लिवरूपिणे । 
प्मत्राऽन्तर न पश्यामि तेन ते द्विषत, रिवम 11 ११२४३ 


श्रनादिमध्यनिधनमेतदक्षयमन्ययम्‌ ! 
तदेव ते प्रवक्ष्यामि रूपं ह्रिहरात्मकम्‌ ॥२।। २३४४ 


यो विष्णु-सतु वैस्द्रोयो रुद्र. स पितामहः। 
एका भततिंख्मयो देवा रुद्रविष्युपितामहा ){३।।३४५ 


वरदा लोककर्तारो लोकनाथा. स्वयम्युनः । 
्द्धंनारीदरवरास्ते तु त्रत तीत्र समास्थिता. 1४11३४६ - 


1 


यथा जले जल क्षिप्त जलमेव तु तध वेत्‌ । 
तथा विष्णु प्रविष्टस्तु रुद्रो विष्णुमयो भवेत्‌ ।५।।३४७ 
श्रग्निरग्ति प्रविष्टस्तु श्रमग्निरेव यथा भवेतु 1 
तथा चिष्यु प्रविष्टस्तु रुद्रो विष्णुमयो मवेत्‌ ॥६।।२४८ 


रुद्रमग्निमय विद्यात्‌ विष्णु सोमात्मक स्मृत. । 
ˆ श्रम्तीषोमात्मक चेव जगत्स्यावरजद्ध मम्‌ ।1७।।३४६॥ 


. कर्तारौ चाऽपि हर्तारौ स्थावरस्य चरस्य च । 
जगत. शुभकर्तारौ प्रभू विष्युमहैरव रौ ॥२।।३५० 


कन्तु : कारणकर््तारौ कत्तु ; कारणकारकौ । 
भूतभन्यभवौ देवौ नारायणमहेश्वरौ ।६।।३५१ 


एको्नदिहस्तरद्खः [ ५११ 
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एते चैव प्रहन्ति भान्ति पान्ति सृजन्ति च 1 

एतच्च परम गुह्य कथितं ते पितामहं ॥१०।३५२॥ 


, यङ्चैन प्ते नित्य यद्चेन भ्युरुयान्चरः । 
प्राप्नोति परमं स्थान विष्णुद्दरप्रसादजम्‌ ।। ११।।३५३ 
देव) हरिहरौ तौ तौ ब्रह्मणा सह सद्धतौ 1 
` एतौ च सरमौ देवौ जगतः प्रभवाव्ययौ । १२।।३५४ 


सद्रश्च परमो विष्युविष्णुश्च परमः शिवः । 
एक एव द्विषा भूत्वा लोके चरति नित्यशः । १३।३५५ 


न चिना शद्धुर विष्णुं विना केशव शिव. । 
तस्मादेक सञ्जातौ रुद्रोपेन््रौ ततः पुरा ॥ १४।।३५६ 


ठ नमो सद्राय कृष्णाय नम सहारकारिणे । 
नम. पडद्धनेत्राय सिद्धनेत्राय वं नम. ॥ १५।।३५७ 


नमः कुमारगुरवे प्रद्युम्नगुरवे नमः 1 
नमो घरणिधराय१ गङ्धाघराय वं नम ॥१६।।३५८ 


नमो मयूरपिच्छाय केयूरधारिणे नमः । 
नम. कपालमालाय वनमालाय वं नमः ॥ १७।३५६ 


- नमसखिशूलहस्ताय चक्रहस्ताय वै नम । 
नम. कनकदण्डाय नमस्ते ब्रह्ादण्डिने ।१८।।३६० 


, नमश्चमंनिवासाय नमस्ते पीतवाससे । 
नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये उमायाः पतये नमः ॥ १६।।३६१ 


नम. खटूवाद्धघाराय नमो मुश्ललधारिखे 
नमो भेस्माद्धरागाय नमः कृष्णाद्धघारिणे ।।२०।।३६२ 


नम॒ इमज्ञानवासाय नमोऽस्त्वाश्रमवासिने । 
नमो वृषभवाहाय नमो गरुडवाहिने ।।२१।।३६३ । 


१ ख घरणीधराय । 





क 
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नमोऽस्त्वनेकरूपाय वहुरूपाय वं नमः 1 

नम प्रलयकतरं च नमः सागरशायिने ।२२।।३६४ 
नमः सुररिपुष्नाय त्रिपुरघ्नाय वं नमः) 

नमोऽस्तु बहुरूपाय नमो भरवरूपिरो ।२३।।३६५ 
विरूपाक्षाय देवाय नमः सौम्येक्षणाय च , 
दक्षयज्ञविनादशाय बलेनियमनाय च ॥1२४।।३६६ 


नम पवेतवासाय नम. सागरल्ायिने । 

नमोऽस्तु नरकष्नाय नमः कामाद्धनाहिने ॥२५।।३९७ 
नमस्त्वन्घकनाल्ाय नमः कंटभनारिने । 

नम" सहखहस्ताय नमोऽसख्येयवाहवे ॥२६।।३६८ 
नम॒ सहखरशीर्षाय वेहुश्षीरषाय वे नमः । 

दामोदराय देवाय मौञ्जमेखलये नमः ।(२७।।३६६ 
नमस्ते भगवन्विष्णो नमस्ते भगवञ. दिव 1 

नमस्ते भगवन्देव नमस्ते देवपूजित ।२८।।२३७० 
नमस्ते सामभिर्गाति नमस्ते यजुभिः सह । 

नमस्ते सूरशचरुल्ल नमस्ते सुरपूजित ।\२६।।३७१ 
नमस्ते क्मंभिर्गीति नमोऽमितपराक्रम । 

हूपीकेश नमस्तेऽस्तु स्वणेकेश नमोऽस्तु ते ।३०।।३७२ 


न~ 


इम स्तव यो रद्रस्य विष्णोश्च व महात्मनः । 
समेत्य ऋपिभिः सर्वेः स्तृतौ तौ तु महात्मभिः ॥३१।।३७३ 


व्यासेन वेदविदुषां नारदेन च घीमता । 
भारद्वजेन गार्ग्येण विश्वामित्रेण वै तदा ।1३२।।३७४ 


श्रगस्त्येन पुलस्त्येन, घौम्येन च महात्मभि । 
यश्च न पठते नित्य स्तोत्र हरिहरात्मकभ्‌ ॥३३।।३७५ 


श्ररोगी वनवाश्चं व जायतते नाऽ सशयः । 
शयश्च लभते नित्य कन्या प्राप्नोति सत्पतिम्‌ ॥ ३४।।३७६ 


१. कै पुलस्तेन ! 
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गुविखी शरुते क तू वरं पूत प्रसूयते । 
राक्षसाञ्च पिशाचादच भुतानि च विनायकाः ॥३५।।३७७ 
भय तत्र-न कूवेन्ति यत्राऽ्य पठ्यते स्तवः । 

इति श्रीहुरिवश्ये हरिहरात्मकस्तोत्र समाप्तम्‌ + १॥ 

1 बेदनिधिरुवाच ॥ 

महर्षऽनुगहीतोऽस्मि कथया पावनतीकृतः । 
श्रनया विष्मुसद्धित्या गद्धयेवाऽहमद्य वे ।१।।३७८ 
कि तत्स्तोत्रं दाख्याहि प्रसन्नो येन माघवः । 
तस्य स्तोकस्य विप्रथं महत्कौतूहलं मम ।{२।३७६ 


त्वत्प्रसादादह्‌ विप्र मन्ये प्राप्नतमनोरथः । 
हता सद्धतिः कस्य महत्वाय न कल्पते ।1३।।३८० 
३ लोभज्ञ उवाच \। 
कथयामि रहस्य ते तन्नप्य स्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
्रागगरहीते सुपर्णेन गरुडान्मम चाऽऽगतम्‌ ॥४।।३०८१ 
श्रघ्यात्मगमेसार तन्महौदयकर शुभम्‌ । । 
स्वंपापहर विप्र स्वात्मनानकर परम्‌ ॥1५।।३८२ 
ठः नमो वासुदेवाय नमो विडवोय चक्रिणे । । 
भक्तप्रियाय कृष्णाय जगन्नाथाय तेजसे ।1६।।३८३ 
स्तोता स्तुत्यः स्तुतिः सर्वं जगद्धिष्युमय यदा \ 
तदा सस्तूयते केन भक्तिमेदकरी नृणाम्‌ ।1७। ३८४ 
- यस्य देवस्य नि श्वासा वेदाः साडइमा ससूत्रका । 
का स्तुततिः प्रमदे तस्य भक्त्याऽह्‌ मुखरोऽभवम्‌ | ८11३८१५ 
वेदोन वक्तिय सात्र च वारवक्तिनो मन । 
मद्रिधस्त कथ स्तौति भक्तिमान्‌ वान कि वदेत्‌ ।।€।।३८६ 
. ब्रह्मादत्रेह्य विष्णो त्व त्वमेव ब्रह्मणो वधु. । 
ह ष्टा ्रह्मनिदान च शुद्ध ब्रह्मत्वमेव च ॥१०।।३८० 
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कायिकायियुग खादि भित्वा स्पृशति कायिनेम्‌ । 
कायदोपेरनाघ्रातस्तया स्व भासि योगिनोम्‌ ॥। १९१1३८८ 


देहभावेन जागत्ति न निद्राति निजत्मनि । 
सुखेसन्दोहवृद्धिर्या सा त्व विष्णोनं + सचय. ।1 १२।।३८९ 
महदादि द्विवा भावास्तथा वैकारिका गुणा. । 

त्वमेव नाथ तत्सवं नान्यच्व ° भूढकल्पना ।१३।।३६० 
केरशकेगवरूपाभिः कल्पनाऽतिसूतिस्तथा । 

त्वमेक. फत्पसे ब्रह्मच पृत्रादिभि पुमानिव ।\ १४।।.६१ 
विदोष विगुण चैक चिन्मूत्तिमखिल जगत्‌ । 

कवीनां भाति यद्रूप त विष्णु नौमि निगुण 1 १५।।३६२ 


यस्मिञ ज्ञाते न कुर्वन्ति कमं चाऽतिश्रुतीरितम्‌ । 
निनीषण जगन्मित्र शद्ध ब्रह्य नमामि*्तम्‌ ॥ १६।।३९३ 


स्व स्वेतरं च सन्मात्र यत्प्रवोघादुदासते । 
योगिनः सर्वभूतेषु सद्रूप नौमि त हरिम्‌ ।॥।१७।।३६९४ 


ब्रहमाऽहमित्ति गायन्ति यदुन्ञात्वैकवरा नराः । 
पर्यन्तो हि स्वया तुल्य देय त नौमि माघवस्‌ ।1१८।।३६५ 


मायया यो विचित्राभस्तथाऽह ममता नृणाम्‌ 1 ॥ 
सद्यो नर्यति* पापौघो नमस्तस्मं चिदात्मने ।1 १६।।३६६ 


महानलो्छसज्ज्वालञ्वलल्लोकेपु संदा । 
यस्चामाम्भोवरच्छाया प्रविष्टो ना न दल्यते ।२०।।३६७ 


यस्य स्मरणमात्रेण न मोहो नेव दुगंति । 
न रोगोनेव दु खानि तमनन्त नमाम्यहम्‌ ।।२९।।३९० ई 


कामयन्ते प्रजा नैव द्येषणाभ्य. समुत्थिता । 
लोकमात्मंव पर्यन्तो य बुदुरध्वंकवरा नरा. ।२२।।३९६ 
१. विष्णोन। २. स्व नानात्वं 1३ क पुमामिच। ४ फ न्मातरि) ५. कर नस्ति) 


#। 


एकोनोध्रश्ञस्तरङ्ः { ५११ 








शब्दार्थः संविदर्थंश्च विष्णोर्नािस्ति परो यदिब 
सत्येन तेन संसारोमा मा स्पृर्तु माधव + २३।।४०० 


नारायणो जगद्व्यापी यदि देवादिस्चम्मतत. । 
सत्येन तेन निविघल्ला विष्णोभक्तिमेमाऽस्तु वै 1 २४।।४९१ 


योनिवीजं विना वीज वीज यो चीजभावित्तम्‌ 1 
स विष्णुर्मववीजं मे शितविदयासिना तु ।\२५।।४०२ 
त्रितनुनेटवद्यस्तु सुष्टिस्थितिलयेपु च । 
गुणभेवति कार्येषु स प्रसीदतु मे हरिः २६१८४०३ 
दशवेहाऽवतीर्णणो यो घमंत्राणाय केवलम्‌ । 
्रम्यथित मुरे स्वं. स प्रसीदतु मे हरि ॥२७11४०य 

" भ्रनादिस्तम्बपर्यन्त प्राणिहून्मन्दिरेऽनलः । 
एको वसति यो देव स प्रसीदतु मे हरि ॥२८।।४०५ 
ईक्षाञ्चक्रे सदेवाऽगरे य एकः स्याम्वहुस्तथा । 
प्रविष्टो देवता. खषा स प्रसीदतु मे हरि. ।२६।।४०६ 
हत्वग. खमम- खादि' खातीत खक्रिय. खगः । 
खत्रह्म खादियुक्‌ खान्त खमूत्ति. खमखाश्रयः ।1३०।।४०७ 
यदु भासयन्पुदा यस्य सत्तया स॒ त्यजेद्यमो । 
जाड्य दु.खमसत्त्वं च स भवानेव तन्मय ३ १।।४०८ 
त्वतसुष्ट मोदते विश्व त्वत्यक्तमेनुचिर्भवेत्‌ । 
तत्सङ्गतोऽप्यसङगस्त्व विकारस्तेन तेन हि ।।३२।४०६ 
भ्रतयोगजचैतन्य चार्वोकास्त्वामुपासते । । 
सौगताः स्तुवते तर्क॑स्तवा बुद्धि क्षणभङ्गुरम्‌ 11३३।।४१० 
अरीरपरिमाण त्वा मन्यन्ते जिनदेवता. । 
ध्यायन्ति पुरुष साख्यास्त्वामेव प्रकृते परम्‌ ॥३४।।४१ १ 
जन्मादिरहित पूणा चित्सदानन्दलक्षणम्‌ । 
त्वामौपनिषदा ब्रह्म चिन्तयन्ति परात्परम्‌ ॥३५।।४१२ 





१.८.मामाः 


~ 
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विचार्यार्थं जपेयस्तु श्रद्धया तत्परो चरः 1 
स विधूयेह पापानि लभते वेण्ण॒व पदम्‌ ।1५६।।४३३ 


वाञ्छितान्‌ लभेते कामान्‌ पूत्रान्‌ प्राप्रोत्यनत्तमानु 
दीर्घमायुर्वल वीर्यं लभते सवदा पठन्‌ ।५७।।४द३४ 


तिलपात्रसहसर ण गोसहस्त ण यत्फलम्‌ । 

तत्फल समवाप्नोति य इमा कीत्तयेव्‌ स्तुतिम्‌ ।।५८।।४३५ 
घर्मर्थिकाममोक्षाणा य य कामयते तदा । 
श्रचिरात्तमवाप्नोति स्तोत्रेणाऽनेन मानव. ।1५६।।४२६ 


श्राचारे विनये धमं जाने तपसि सप्नये 1 
नृणा भेवति नित्य धीरिमा सड्गृणता स्तुतिम्‌ ।1६०।।४३७ 


महापातकयुक्तोऽपि तथा युक्तोऽपपातकं । 
सदयो भवति बृद्धात्मा स्तोत्रस्य पठनात्‌ सकृत्‌ ॥६१।४३८ ^ 


प्रना लक्ष्मीश्च कौतिर्ञनि धमं विवद्धंनम्‌ 1 
दृष्टग्रहोपश्मनं सर्वाजुभविनाशनम्‌ ।६२।।४३६ 


सरवव्याचिह्र पथ्य सर्वारिष्टविनाशनम्‌ । 

दुर्गतेस्तरण स्तोत्र पठितव्य जितात्मभि. ।1६३।।४४० 
नक्षत्रग्रहुपीडासु राजदेवभयेपु च । 

प्मग्निचौरनिपातेपु सयः स द्धीत्तेयेदिदम्‌ ।1६४।।४४१ 


सिहन्याघ्रभय नाऽस्ति नाऽस्ति चौरमय तथा । 
भूतप्रेतपिशावचेम्यो राक्षसेभ्यस्तथेव च 11६५।।४.४२ 
पूतनाजम्मकेम्यश्च विष्नेम्यद्चव सर्वगः । 

नृणा क्चिद्धय नास्ति स्तवे ह्यस्मिन्‌ प्रको्तिते 11 ६६।।४४३ 
चासुदेवस्य पूजा यः कत्वा स्तोत्रमूदी रयेव्‌ । 

एक्रादद्युपवासेन हादद्या पठते यदि ॥1६७।।४४ 


लिप्यते पातकरर्माऽसौ पद्यपत्रमिवाऽम्मषा 1 
गद्धायां पुण्यतीर्थेषु सेवनैर्याति यां गतिम्‌ ।1६८।।४४५ 
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ता गत्ति समवाप्नोति पठन्‌ पुण्यामिमा स्तुतिम्‌ । 
एककाल दकाल वा विकाल वाऽपि यः पठेत्‌ ॥६६।।४४६ 


स्वेदा सवंकालेषु सोऽक्षय सुखमदनुते \ 
चनु साद्धवेदाना चिरावृत्या च यत्फलम्‌ ॥1७०।।४४७ 
॥ 


तत्फल लभते स्तोत्रमधीयान. सकृन्नरः । 
प्रक्षय धनमाप्नोति सीखा भवति वल्ट्भः ॥1७ १।।४४८ 


पजा विन्दति लोकेऽस्मिन्‌ श्रद्धया सस्मरव्‌ हरिम्‌ । 
सर्वदा सम्पदा युक्तो विपद नव पदयति (१७२।।४४६ 
गोभिनं हीयते स्तोत्र नित्य यः कीत्तयेत्स्तवम्‌ । | 
श्रलक्ष्मी कालकर्णी च दुःस्वप्न दुविचिन्तितिम्‌ ॥७३।।४५० 
सद्यो नरद्यति भक्तानामेना सड गणता स्तुतिम्‌ । 
प्रातस्त्याय योऽवीते शुचिविष्णुपरायण ।॥1७४।।४५१ 
भ्रक्षयं लभते सौख्य इह लोके परत्र च । 
देवदयुतिप्रणीत वं विष्गुुप्रीतिकर शिवम्‌ ।७५।।४५२ 
विष्णुप्रसादजननं विष्णुदशेनकारकम्‌ । 

योगक्षारमिद नाम स्तोत्रं परमपावनम्‌ ॥७६।।४५३ 
यः पठेत्‌ सतत भक्त्या विष्पुलोक स गच्छति ] 

इति ते कथित स्तोत्र गुह्य पापप्रणाशनम्‌ ॥(७७।।४५४ 
श्रत उद्‌ घ्व प्रवक्ष्यामि पिलाचस्य विमोक्षणम्‌ ।७८।1* 


॥! दति योगस्तारस्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 


नमस्कृत्य गणाचीद्च सर्वविश्चनिवारणम्‌ । 
नसिहकवच वश्ये प्रह्वादेनोदित पुरा ॥ १,।४५५ 


सवेरक्षाकर नृ.णा सर्वपिद्रवनाश्चनम्‌ । 
सर्वसम्पत्कर चव स्वगंमोक्षप्रदायकम्‌ ।1२१।४५६ 


१. ख पुस्तके नाऽस्तोय द्विपदी । 


५२० 1 सिहसिडनन्तसिन्धो 


कनिना क प जनी कि मिनि कि. 





नौ मीकीीी 00000000  १ 10। 
ध्यात्वा नृसिंह देवेशे स्वणंसिहासने स्थितम्‌ । 
विवृतास्य त्रिनयन शरादिन्दुसमप्रभम्‌ 11३11४१७ 


लक्ष्म्याऽऽलिद्कितवामाद्ध विभूतिभिरूपासित्तम्‌ । 
चतुर्भृजं कोमलाद्ध मरिकुण्डलद्ोभितम्‌ 11४11४५८ 
हा सेपकशोभितोरस्के रत्केयुरभूद्रितय्‌ । 
तप्तकाच्चनसद्धाशं पीतनिमेलवाससम्‌ ।॥५।।४५६ 
इन्द्रादिसुरमौलिस्यवाहुमाखिक्यतेजसा । 
चिराजितपदद्रल्दं शद्भचक्रादिरहैतिभि. 1; ६।।३६० 
गरुत्मता च विनयत्स्तुयमान * मूदाऽन्वितम्‌ । 
सृहुत्कमलसद्धाश कृत्वा तु कवच पठेत्‌ ॥७।।४६१ 
नृरसिहो मे शिरः पातु लोकरक्नाथंसम्भव. । 
सवैगोपिस्तम्भवासो भालं मे रक्षताद्रली ।1८।१४६२ 
नृसिंहो मे दशौ पातु सोमसूर्यागिलोचन । 

श्रृतीर्मे पातु नुहरिः मुनिवययस्तुतिभ्रिय. ।१६।।४६३ 
नासा च मे सिहनासौ मुख लक्ष्मीमुखग्रिय. 1 
सर्वविद्योदधिः पातु नृसिंहो रसना मम १०।।४६४ 


तरृसिह. पातु मे कण्ठं सदा प्रह्वादवन्दित. । 
वस्त्र पात्विन्दुवदनः स्कन्वौ भूभारनादाकत्‌ ।। ११।।४६१ 


दिव्यास््ररोभितभरुजो नृसिह्‌. पातु मे सजौ 1 

क्री मे देव वरदो नृखिहः पातु स्वतः ।१२। ४६६ 
हृदय योगिहूत्पद्रनिवासः पातु मे हरिः । 

मघ्य पातु हिरण्याक्षो रक्षकुक्िचिदारणा ।।१३।।४६७ 


नाभि मे षातु नृहरि. स्वनाभिब्रह्मस स्थित, । 
बरह्माण्डकोट्य. कट्या यस्याऽ्तौ पातु मे कटिम्‌ ॥1 शण च्द८ 





~~~ 


१, सउ दिरयात्‌° । 
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गुह्य मे पातु गुह्याना मन्त्राणां गह्यरूपघुक्‌ । 

ऊरू मनोजव. पातु नानुनी पररूपधुक्‌ । १५। ४६६ 
जदं पातु सदा भारहारकोऽसौ व्रकेसरी 1 
 सुरयाज्यप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः ।।१६।॥ ४७० 
सहखशीर्षः१ परुषः पातु सवेतस्तनुम्‌ 1 

महोग्र. पूवंतः पातु महावीरोऽग्निभागतः; । १७ \!४७१ 
महाविष्णुदंक्षिणे महाज्वाली च नेक्छते। | 
विपश्चित्पातु सर्वेश. पश्चिमे सवेतोमूखः ।1१८।। ४७२ 


नृसिहः पातु वायव्ये सौम्ये भीषणविग्रहुः 1 
ईशाने पातु भद्रौ मा सवंमङगलदायकः 11 १६॥ ४७३ 


ससारभयतः पातु मृत्युमूत्युनु केसरी । 
इद नृसिहकवच प्रह्वादमूखनि्गेतम्‌ ॥२०।। ४७४ 


भक्तिमान्यः पठच्चित्य सववंपापैः प्रमुच्यते । 

पूत्रवानु धनवान्‌ लोके दीर्घायुरिह्‌ जायते ।।२१।॥ ४७५ 
यय कामयते काम त ते प्राप्नोत्यसंशय. । 

स्र॑त्र जयमाप्नोति सवत्र विजयी भवेत्‌ २२ ४७६ 
भ्रुम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहारा विनिवारणम्‌ । 
वृश्चिकोरगसम्भरूतचिषापहूरणं परम्‌ ।(२३।। ४७७ 


ब्रह्मराक्षसयक्षाा दूराष्द्रावकाररमर । 
भूर्जे वा ताडपत्रे का लिदितं कवच शुभम्‌ \॥ २४५१ ४७८ 


करमूले धृतं येन सिद्धयस्तत्करे स्थिता. । 

नृसिहकवचेनैव "रक्षितो वच्रक्षितः ॥२५।॥ ४७९ 
देवासुरमनुष्येषु स्वाज्ञयैव जय लभेत्‌ । 

एकसन्ध्य द्विसन्ध्य वा त्रिसन्ध्य य. पठेन्नर. ॥२६।। ४८० 


१. ख सह्डीर्य } 
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पैकििजिी तिनि अनि सि जित मकि ककि किकी 
स सर्वमदटगलावासो मुक्ति मुक्ति च विन्दति! 

द्ावरिघत. सहत्राएां पाटाच्छुढात्मना नृ रलामू ।॥२७१1 ८८१ 
कवचस्याऽस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते 1 

श्रनेन यन््रसतेन हृत्वा भस्माऽभिमन्त्रितय्‌ ॥1२८॥। ४८२ 
तिलकं विन्यसेद्यस्व तस्य ग्रहुभय हरेत्‌ 1 

त्रिवार जपमानन्तु पूर्वं सर्वाभिमन्वितम्‌ ।1२६1। ४५८३ 
पाव्ये्यो नयो मन्वी नु सिहच्यानमाचरेत्‌ 1 

तस्य रोगाः प्रण॒ष्यन्ति ये वा स्यु. बुलस्षम्मवाः 112०1] यथ 
किमत्र वहूनोक्तेनं नुरसिहसदटयो भवेत्‌ 1 

मनसा चिन्तितं यद्यत्तत्तदाप्नोव्यस्रभणय-+ 1}२३१।1 ४तभ्‌ 


इति परमरहस्यसारमेतत्कवचवर पठतीह भक्तिमान्यः 1 
स भवति घनपूत्रघान्यभोगी तनुविगमे समुपैति नारसिहुम्‌ 11211 ४८६ 


11 दति नुसिहककच समाप्तम्‌ ॥ 
।} श्रीनारदं उवाच 1! 


श्रीकृष्णकवचं वक्ष्ये श्रीकी ति विजयप्रदम्‌ । 
कान्तारे पथि दुगं च सदा रक्नाकर नृराम्‌ 11११ ४८७ 


ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम नीलकुल्चितकरन्तलम्‌ 1 > 
वर्हिवु्धिसन्मौ लि वारचन्द्रनि माननम्‌ ।२॥ ठप 
राजीवलोचनं राजद्रेुनादविभरूपितम्‌ । 

दीधपीनमहावाहू श्रीवत्साद्धितिवक्षसम्‌ 11३11 ४८६ 
पीताम्बरधरं देव गोपिगोकुलसेविनम्‌ 1 
रुकिमिणीसत्यमामास्यां खंश्रितोभयपाश्वकमर्‌ 11८11 ४६० 


मूमारह्रणोयुक्तं कृष्ण गीवशिवन्दितम्‌ 1 
जपेचिव्यममु' भक्त्या मन्व सर्वार्थसिद्धये 11५11 ४६१ 








१. ध॒ ०त्यसंशयद्‌ } 
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हदये वसुदः पातु मूर्धानं मम सवेदा 1 

ललाट देवकोसूनुभ्रू बौ नन्दसुनन्दनः ॥\६।। ४६२ 

"यमलाजुं नहृत्कर्णौ कपोलौ नागम्‌ न; 1 

दन्तान्‌ गोपालकः पातु जिह्धां हैयद्ध वीन रुक्‌ 1\७॥ ४९३ 
“ श्रोष्ठ घेवुकजित्पायादघर कौश्चिकात्मजः 1 

चिबुक पातु गोविन्दो वलदेवानुजो मुखम ॥८।। ४९४ 

भ्रकरूरसहितः कण्ठ कुक्षौ दन्तिमदान्तिकः । 

मजी चाणूरवेरी मे करौ कंसनिषृदनः ॥1&॥ ४६५ 

हदयं पातु मे ष्णा उतद्ावयवप्रदः । 

उदर मथूरानाथो नाभि दारावतीपतति. ॥ १० ४९६ 

रविमरीवल्लमः पृष्ठ जघन शिशुपालहा 1 

ऊरू पाण्डवदूतो मे जानुनी पाथंसारथि. \ ११ ४६७ 

विश्वरूपघरो जदं प्रपदे भूमिपालकः 1 

चरणौ यादवः पातु षातु छृष्णोऽखिल वपुः ।। १२।। ४६८ 

दिवा पतु जगन्नाथो रात्रौ नारायणः स्वयम्‌ । 


एतक्कृष्णवलोपेत य. ष्एकवच पठेत्‌ ।। १३।। ४९९ 
स सवतो भयान्मुक्तः कृष्णे भक्तिम वाप्नुयात्‌ । 


॥ इति धीवराहुपुराणे रीकृष्एकवच्म्‌ ।1 
इति भीगोस्वामिनगध्िवासात्मन- 


गोल्वामिशक्षिवानन्दभटटरूवि रचिते 
ष प्सिहसिद्धान्तसिन्धौ एकोनत्रिशस्तरङ्ख" ॥२९५। 


[भय वक 


१. श, जमला० 1 


च. 
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उडमरेक्वरतन्त्रे - 11 श्रोदेव्युवाच ।। 
देवदेव महादेव देवारिवलसूदन 1 
देववर्धन देवेन्द्रवन्दितेन्दुिखामरे ॥ १॥ 
पृच्छे भवन्त भगवन कार््तवीयंस्य भूपतेः ! 
माहात्म्यं मन्नरराजस्य विस्तरेण न्रवीहि मे 11२1 
कात्तवी्य॑मनो्देव विघनि वक्तुमहेसि 1 
सरहस्यं महापुण्यं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः 11३1 
1 ईश्वर उवाच ॥। 
श्यणु देवि महामन्त्रं विस्तरेणाऽखिलार्थदम्‌ 1 
चोरमारी विपक्षाणां विदेषेखाऽपङरन्तनम्‌ 1\४।। 


महदर्यकरं श्षीघ्र राज्ञां विजयवद्धेनम्‌ । 
भजतां सर्वपापघ् सवंसौख्यकरं परम्‌ ॥५।। 


सवैसम्पत्कर मन्तमुद्धरिष्येऽघुनां श्रिये । 
इन्द्रो, सुद्राणंरूढोऽग्निः सतारोऽदन्दुनादयुक्‌ ।\६॥ 


तन्मन्त्रवीज मुनिभिगेदित क्षोभकारकम्‌ 1 
तस्य साग्ने्महामायाविन्दुनादश्च सद्धमम्‌ 11७1\। 


इच्छन्तयेके महात्मानो लोकवश्याभिकाडिक्षणः ! 
तस्य साग्नेनदिविन्दुयुक्तस्य परमेरवरि ॥८॥ 


इच्छन्त्येके महात्मानो भौतिकेन समागमम्‌ । 
इत्य स्वरुच्या तद्रीजं समदुघृत्य च मानवः ।1९॥1 


द्वितीयसुदुषरेद्रीजं सवेशनुविनाङशनम्‌ 1 
द्वितीयवौज वक्ष्यामि प्रतिलोमेन सुन्दरि ॥! १०॥ 


१- भ्रत्र “हन्वोः इति पाठ समीचीनो हश्यते वक्ष्ममाणब्याख्यायामुक्तत्वात्‌ । यथा-- ्रगिनि. 
रेफः, स इन्दो. ठकारायो ख्रां एकादशो वर्णः एकारस्तेनाऽखूठः ! ( सम्पादक ) 


# 


तिक्षस्तरस्ः [ ५२५ 
[पिति 0 कि 
सूर्याद्िशतिवणंस्तु तत्तृतीय त्रिमूत्तिना । 
युक्त प्रागद्धैशरिना" नादेन च पुनः प्रिये । ११। 


सेन्द्र षष्ठं द्वितीयात्तु प्रतिलोमेन * मायया । 
नादेन विन्दुना युक्तं तृतीय लोकवरयदम्‌ ॥१२॥ 


तृतीयं प्रथमात्तस्माचचतु्न चतुथेकम्‌ । 
वामकणेन्दुनादेन प्रोक्तं सस्तम्मनं क्षणात्‌ ।।१३॥ 


मूखवृत्त विन्दुनादससक्त परमेश्वरि । 
"पञ्चमं च'उ महावीज क्षणादाङृष्टिकारक्म्‌ ॥ १४॥ 


व्योमार्धन्धग्निदेव्या च युक्त पष्ठं समीरितम्‌ । 
उद्धरेत्सप्तमं च को विन्रत्थं विन्दुव्िना ॥ १५। 


करणेन च सयुक्तमष्टम मुनिभिः स्मृतम्‌ । 
इ फट्‌ च कार्तवीर्याजुं नायेत्युक्त्वा नति वदेत्‌ ॥ १६॥ 


विक्षत्यणः स्मृतो मन्त्रस्तारादिमुं निभिः स्मृतः । 
एकोन विगदह णं: स्याद्वितारो यदि भाव्यते 1 १७।। 
कात्तंवीर्याजु नस्येतन्महासामथ्येद प्रिये । 


श्रगिनिः रेफः, स. इन्दोः ठ्कारादयो* रुद्रार्णः एकादशो वणं. फकारः 
तेनाऽश्ढः 1 यद्वा परस्तात्प्रतिलोमेनेति स्वयमुक्तत्वादत्राऽप्यध्याहारात्तस्य पद- 
स्थेति ! इन्दुः सकारस्तस्मात्प्रतिलोमेनंकादशाणैः फकार , सतारः उ्कारयुक्तः । 
ग्रत्र तारशब्देन केवलस्योदशस्वर एव गृह्यते श्रघन्दुनादयुगिति स्वयसुक्तत्वात्‌ । 
भ्रदनदुरद्धचन्द्रः, नादो विन्दुः । एतस्यैव भेदमाह-- तस्येति श्रत्र तच्छब्देन 
फकारो* गृह्यते साग्नेरिति स्वयमुक्तत्वात्‌ । महामाया ईकारस्तेन तद्टीजस्थ 
च्रयोददास्वरमपास्य तत्स्थाने ईकारो योजनीय इत्यथै. । पुनः प्रकारान्तरमाह- 
भौतिक एेकार.,* ईकरारस्थाने एेकारो योजनीय इत्यथ. । द्वितीयमिति--सूर्यात्‌ 
मकारात्‌ प्रतिलोमेन विलोमेन, विक्ञतितमो वरं श्चकारः, तत्तृतीय मकारात्तृतीय 
्रक्षरं श्रनुलोभेन रेफ, तिमूत्तिरीकारः, ग्रदधैशारनेत्यादि प्राग्वत्‌ । तेनैतैः त्री 
इति सिद्धम्‌ । द्वितीयात्‌ द्वितीयवीजाक्षरात्‌ चकारात्प्रतिलोमेन० षष्ठ श्रक्षरं 


१. ख प्रागद्धशिद्िना। २. ख प्रतिलोम्येन । ३. ख. पच्छ पश्च । ४. पकाराद्यो । 
१. क. फलक्रारो 1 ६. क श्रौकार. 
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ककारः, तत्सेनद्रं लकारसहित, मायया ईकारेण नादेन विन्दुना च युक्तम्‌, एतेन 
कामवीजमुक्तम्‌ । प्रथमात्‌ प्रथमवीजात्फकारात्‌, तृतीयमक्षर मकारस्तस्माद्ध- 
काराच्चतर्थेन रेफेण, वाोमकणंन" उकारेण, नादेन, बिन्दुना च युक्त तेन रू ' 
इति । मुखवृतमाकार., विन्द्रादि प्राग्वत्‌, तेन श्रा इति । व्योम हृकारः, श्रग्नि- 
रेफ , देवी ईकार, भ्रघेनद्रादि प्राग्वत्‌, तेन मायावीज सिद्धम्‌ । विन्दूव्थ-- विन्दुः 
रेत तदुत्यम्‌ श्रस्थि, तस्य रेतोऽशकत्वात्‌ । तथा च श्रुति--- श्रस्थिस्तायुमला- 
न॒ पितृत" इति । तेन तद्वाचकमक्षर शकारो गृह्यते ! वही रेफ , ! करणेन 
चतुथस्वरेण, विन्दुनादौ प्राग्वत्‌, एतं: श्रीवीजमुदधतम्‌ ! ह स्वरूपम्‌, फट्‌- 
स्वरूपम्‌, कात्तेवीर्याजु नाय स्वरूपम्‌, नतिनंम. । तथा- 


मन्त्रस्याऽस्य पुरा प्रोक्तो मुनिभिमुं निरम्विके । 

दत्तात्रेय इति च्छन्दोऽनुष्टुवस्य मनो. स्मृतम्‌ ।\१८॥ 

देवता चाऽजु नो नाम कात्तंवीयेपदादिकः 1 

मूलवीजे. स्व रारूढठेः कुयत्पिञ्चाद्धक सुघी. ॥\१६। 
दरास्या द्वितीय स्वरसयुतास्या, तुरीयस्वरसयुताम्याम्‌, दास्या च षष्ठस्वरसयुतास्या, 
तथाञ द्ादशसयुताम्या, द्वाम्या च व्मस्िपदाक्षराम्यामद्धानि कृत्वाऽप्यवं शिष्ट- 
वर्णै. । स्वर ॐ०, द्वादश एं तदारुढरित्यथं. 1 

हदुदरनाभिजघनगुह्यपदद्वयसोरुजानुजद्धास्य 

सूदध॑नि तुद्धभ्रृशरुतिलोचननासास्यकण्ठवाह्ोश्च ।(२०॥। 

दशबीजानि प्रणवद्यमध्यस्थानि प्रविन्यसेच्छिष्टान्‌ । 

विन्ढन्तिकान्‌ धरुवादीनुक्तस्थानेषु मन्ववित्स्वतनौ ॥२१।। 

तुद्धं शिखास्थाने । 


च्याये्च मन्वमुत्ति स्वात्मेक्येनाऽऽदरात्समादहितघी-* 1 
रक्षाये च भयेभ्यो वाज्छितसिदुध्ये घनद्धये सुचिरमु ।२२॥ 


श्रव्यात्सवं भयालपकालिततनु- प्र्योतनोयोतितः, 
स्वर स्रक्परिवीतकन्धरघरो रक्ताुकोष्णीषवान्‌ । 
नानाकल्पविभूषितः करसह्स्रार्ढान्तिवाखासनो, 
वारात्ताद्धेसहखवाहुरनिश भूवछ्भो न. प्रभुः ॥२३॥ 





१ क. कर्णेन 1 २. ख. °मच्वन. 1 ३ ख. हाम्या त्या । ४. ख. °जद्धुाख्ये । 
१ क. ०नारदात्समाहितवी 1 
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सप्तद्ीपेकनाथः सवितुसमरुचिः सर्वंदृषटान्तको नः, 

पायादन्नायताक्षो रथवरनिलयः स्थूलकायोऽतिभीमः । 
चापात्तेषुखिलोकीं करवृतघनुषो निःस्वनेखासया(मा)न., 

स श्रीमान्‌ कात्तंवीर्यो निखिलनृपनताइ घ्रचम्बुजः क्षिप्रकारी २४ 


एवं स्मरच्चित्यमतीवमक्त्या समर्च॑येद्धेहयवगनाथम्‌ 1 
गन्धादिभिरवेष्णवपीठमध्ये स्वाद्धष्टमूत्यंष्टकशक्तियुक्तम्‌ ।।२५॥ 


तस्याऽद्ख मूर्तयः पञ्च स्फुटिकामा मनोहराः । 
खड्गचर्मधरा वी राः सर्वाभिरणभूपिताः ।।२६॥ 


वाणवाणासनघरा मूर्तयो रक्तरोचिषः । 
स्वभिरणसयुक्ता ध्येयाः सर्वसमृद्धये ।२७॥ 


चोरमार्यरिसुरारिपदाय्ा दिक्षु तन्मदविभञ्जनकाख्यान्‌ । 
दष्टदु खदुरितामयनाश्ञनाकपानभियजेच्च ^ विदि ।।२८।। 


क्षेमङ्खुरी वश्यकरी श्रीकरी च यशस्करी 1 
श्रायु"करो तथा ग्रज्ञाकरी विद्याकरी तथा ।1२६॥ 
घनद्धु-री च पूर्वादिदिक्षु पूज्या प्रभा सिता । 

> सितप्रमा 1 


वरदाम्बुजलसत्करा रक्ताशुकहारकुण्डसोष्टसिताः । 
दैहयनाथमनोन्ञा ध्येयाः सौन्द्येलालिता. प्रमदाः ।।३०॥ 


लोकेशास्तदहिः पूज्या गन्वपुष्पाक्षतादिभि. । 
षोउदोरुपचारंस्तु पूजयेद्यो दिने दिने ।।३१॥ 


कात्तेवीर्यं महावीर्यं परिवारप्रिय प्रम्‌ । 
स सवेकामानप्येह्‌ प्राप्यते हरिमन्दिरम्‌ ॥३२॥। 
एव यः पूजयित्वा दिनमनुविधिनंवाऽमूना मन्त्रमूख्य, 


जप्याद्भूक्त्या स विन्याटलघनवसुशौर्यायुरारोग्यविद्याः । 
श्रीमेघाकान्तियुष्टि धृतिमतिवचसां भाजनं स्यान्रेन्धे- 


नरीभि. पूजित. स्यादनुगतग्रुवनच्ापचृष्यश्च लोकः ३३ इति। 


१. क, ०नृमभिजये 1 
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1 श्रव प्रयोग ॥ 


तत्र प्रात.कृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं कत्वा, 
“शिरसि --ॐ दत्तात्रेयाय ऋषये नमः, मूते- मनुष्ट्प्‌ छन्दसे ०, हृदये-श्रीकात्त- 
वीर्याजुं नाय देवताये नम” इति विन्यस्य, मम स्वाभिीष्टसिद्धये विनियोग इति 
कृताञ्लिरुक्त्वा, मुलेन करयो्व्यपिक विन्यस्य, "रा त्रा हृदयाय नम. क्ली ध्री 
शिरसे स्वाहा, ॐ ह. शिखाय वषट्‌, फर" श्रं कवचाय हु, हूं फट्‌ श्रख्राय फडि 
ति पञ्चाद्धानि प्राग्बद्धिन्यस्य, “ॐ कार्तवीर्यं नाय नम" इत्ति सर्वद्धिं व्यापक 
कृत्वा, हृदये-- “ॐ फरो ॐ नम., उदरे--ॐ द्री ख नम., नाभौ - च्च द्धी ॐ 
नमः, एव जघने- श्र ० गुद्य-ग्रा०, पाद्यो---दह्वी०, ऊर्वोः--को०, 
जानुनो -श्री ०, जद्वया -्ह, मूध्नि-षएट्‌०, लिखाया--का०, भृद्रये--त्तं०, 
श्रू त्योः--वी०, नेत्रयो ~-र्या०, नासाया जु०, मूखे-ना०, कण्ठे--य ०, दक्ष- 
वाहौ -न, + वामवाहौ-- म.० +" इति विन्यस्य, घ्यानाद्यात्मपूजान्ते प्रागुक्त 
वेष्णवं पीठमम्यच्य, तत्र देवमावाह्याऽङ्कार््चान्ति प्राग्वत्कृत्वाशटदलेषु देवाग्रादि- 
प्रादक्षिण्येन "ॐ चोरमदविभेज्खनाय नम. ॐ मारीमदविभञ्जनाय ०, श्ररिमद- 
वि्ञ्जनाय०, सुरारिमदविभञ्जनाय ०, विदिग्दलेषु--उ दुष्टमदविभञ्जनाय ०, 
दु.खमदवि०, दुरितमद ०, श्रामयमद ०," इति सम्पूज्य, दलाग्रेषु-- “ॐ क्षेमदधुये 
नमः, वदयकर्ये०, श्रीकर्यै, यरास्कर्ये, श्रायु-करये०, प्रज्ञाकर्ये ०, विद्याकर्यो०, धन दधुर्ये 
नम” इति देवाग्रादि सम्पूज्य, तद्टहिश्चतुरश्रे प्राग्वह्लोकेार्चादि सर्वं समापये- 
दिति) तथा- 
इत्य ध्यात्वा मन्त्रवयं प्रजप्याह्लक्षावृत्या मन्त्र वित्प्राप्तदीक्ष. । 
नद्यास्तीरे गुरवनजञानुपूवं परचात्कुयनच्वरपीडाश्रयोगान्‌ ॥॥३४॥ 
कुम्भोदकासिक्ततनुः प्रजप्त्वा मन्त्रेण होम प्रकरोतु मन्त्री । 
पयोन्वसाऽग्नौ तिलतण्डलैर्वा द्शांश्षमान सघृतेश्च मन्त्री ।1३५। 
एष लक्षजपः छृतयुगपर., कलावेतच्चतुगु णः ! प्राग्वत्तप्पणादिकमपि 
यथावक्कुर्यादिति । तथा- 
एव सिद्धमनुर्नरः स्वविहितन्कुयत्प्रियोगान्‌ श्रिये, 
वदथादीन्विधिवद्विशिष्टचरितश्चौरापहृत्ये भृगय्‌ । 
दुष्टानामपि वक्ष्यमारविधिभि्मन्वेहु तंस्तरप्पणं- । 
ध्यनिमेन्व विेपकेश्च मतिमान्‌ गुवज्ञिवा तत्पर. ।३६।। 


? ख. करं । -{--- + चिन्लस्योऽयमश्ञ क. पुस्तके नाऽस्ति! २ ख. ०5टदलदिग्दतेषु । 
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लिखेदण्टदलं प्म कशणिकाकेसरोज्ज्वलम्‌ । 
वृत्त बहिभू पूराडय वच्राष्टकतिमूपितम्‌ ।\३७१ 


तद्रीजं कणिकामध्ये साध्याख्याकर्मंसयुतम्‌ । 
लिख्यात्‌ समीरबीज च सहतारगतम्प्रिये ॥३८॥ 


सवाग्भवजञ्च पूर्वादिपत्रेपु विलिखेत्तत. । 
सवर्मान्तानि बीजानि शिष्टा्णानन्तरालये ३६, 


-केररेषु स्वरारुष्मवणंयुक्ताच्‌ समर्पयेत्‌ । 
वृत्त प्रवेष्येद्र्णेः कादिभिश्चोष्मवजितं. ।।४०।। 


भूमिकोण चतुष्के तु भूतवर्णाचू समपेयेत्‌ । 
सस्थाप्य विधिवत्‌ प्रानः कलश सम्यगच्च येत्‌ ।(४१॥। 


तोयामिपेकः कत्तव्यो नृरामीहितसिद्धये । 
„  "तचन्त्रारूढकुम्भाम्बुनाऽभिपिक्तस्य सुन्दरि ।।४२॥ 


किच्च सिद्धचति लोकेऽस्मित्‌ कामिना मनसेप्सितम्‌२ ) 
तद्यन्नस्थापनाद्राज्य ग्राम पुरमथाऽपि वा 1) ४३। 


रक्षायं चाऽधितोऽरिभ्यो मस्त्ररोगविषादित.उ । 
सर्वभूतानि सन्व्रायेदेतेन गदिन दिने १।४४।। 


न प्रकाश्य हि मूर्खाय स्तेनाय पिशुनाय च । 
गुरुप्रियाय घीराय दक्षाय महुते तथा ॥(४५॥ 


` प्रकाश्यमेसचन्तव हि मन्त्र च परमेइवरि । 
मोहयेत्‌ क्षोभयेत्मन्ी मारयेच्वाय्येदरीन्‌ ।।४६।। 


एतेन वशयेत्‌ क्षिप्र द्वेषयेच्च परस्परम्‌ । 
कर्षेद्‌ श्रासयेच्चौरानू दमयेच्च ज्वरादिकात्‌ ।\४७॥ 


१. इत पुवेमयमशो विक्ञेषः ख. लना. पुस्तकदये-- 
वर्ध्याना पुत्रसम््राप्त्यं रीक्लाये चाऽऽपुषे तथा 1 
धनार्थं रोगनाशाय चोरदान्त्यं विशेष [तः] १1१॥ 
व्याय ध हिताय वाकिसद्धयं वाशिज्यसिद्धये । 
२, लना मनसि स्थितम्र्‌ 1 ३. ख. लना विषादित । 
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तत्तद्रीजाप्पं णाद्‌ देवि क्षिप्र सिद्धयति मन्त्रिणः । 
वहूनोक्तन किन्देवि मन्त्रोऽयमखिलाथंद्रः ।४८॥ 


प्रस्याऽथं -- यथोक्तमष्टदलकमल कत्वा, तद्रहिवृ त्त, तद्रहिरशटव युक्त 
चतुरश्र कृत्वा, तत्कणिकाया ससाध्य कात्तंवीरयबीज ये" इति वारभवे च प्रण- 
वोदरे विलिख्य, तत्केसरेषु दन्ढशः स्व रान्‌ शपसह' इति वर्णाश्च कंकशो द्विरा- 
वत्या विलिख्य, पर्वादिदलेपु द्ितीयवीजादि-हुवीजान्तान्यष्टौ वीजानि प्रतिदलमे- 
कंकशो विलिल्याऽन्तिमदल एव फट्कार विलिख्याऽवलिष्टवणानिन्तरालेषु सविन्दु- 
कान्‌ व्रिलिख्याऽवलिष्टवणं मन्तिमान्तराले विलिख्य, तद्रहिवृ तद्य कृत्वा, तदन्तरा- 
लव्रीथ्या ककारादि-क्षकारान्तै. शपसहव्जितं रावेष्टय, चतुरश्रस्य कोणचतुष्टये 
तत्तत्कार्योपयोयान्‌ भूतान्‌ दश दश विलिख्य, तत्र दीक्षोक्तविधिना कुम्भ 
सस्थाप्य, तत्र देवमावाह्य साद्धावरण सम्पूज्य, मूलमन्नमष्टोत्तरसदस्र तक्कुम्भ 
स्पृशन्न्‌ जपित्वा, तत्कुम्भजलेनाऽभिपेकादुक्तफलसिद्ि मं वतीति । 


मूतव्णस्तु शानौ- क कऋश्रौ, घभढधघभव स" इत्ति जलवर्णा 
दश लेख्या । वश्यमारणयोस्तु-- इ ई एेख छठ्थफर क्ष' इत्यग्निवर्णा दक्ष 
लेख्या 1 स्तम्भनेतु-उऊ्ग्रोगजडदव लठ" इति भूमिवर्णा दश्चलेख्याः। 
उचाटने तु-श्रप्राएकचटपततपय षः इति वायुवरण दशा लेख्या । विदेषणे 
व्याधिकरणे च~-नलृलृ.प्रडज्णनमश ह' इत्याकाशवर्ण लेख्याः । श्रत्र 
मुतवर्णंने खनप्रकारस्तु--प्राग्नेयकोणमारम्य प्रादक्षिण्येन चतुपूं कोणेषु द्िव्रिहि- - 
च्रिक्रमेण विभज्य दशवर्णाल्लिखेदिति सम्प्रदाय । तथा- 


कृतवीर्यात्मिजस्याऽय मन्तरभेदाच्‌ हि मन्ति । 
हित्ताय देवि वक्ष्यामि दशघेकोऽपि भिद्यते \४&।। 
कार्तवीयेस्य मन्नाणामूषिरेक. स्मृत. पुरा । 
दत्तात्रेयो महाप्राज्ञः साक्षान्नारायणाशज. 11५०।1 


देवता च स्वयम्भ्रौक्तो मन्वभेदेषु सुन्दरि 1 
ग्रसौ चक्रह्रेरशादुत्पन्नो 3 हहयान्वये ॥५१॥ | 


भ्राज्ञया देवदेवस्य सवेदुष्ट्रश्चान्तये । 
| यस्मिन गजंति दैत्येन्द्रस्ीणा गर्भा बलाद्‌ भृशम्‌ ॥५२॥ 





~~~ 


१९खश्रो1 रघ उ ॐ श्रो गनदलल । ३ ल. ण्ुत्पन्तों। 
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प्रच्यवन्ति स चक्राख्यो हुरिरासीत्‌ क्षितौ स्वयम्‌ । 
कृतवीर्यस्य भाय्ययिां महिष्मत्या पुरोत्तमे ॥५३।। 


रेवातीरे समूत्पच्नो नाम्नाऽजुन इतीरित । 
दत्तात्रेयात्‌ प्राप्तवियस्तत्ियश्च दिजत्रिय. \1५४। 


राजराजो महातेजा. सहसकिरणोपम । ध 
सहस्रवाहुदोदण्ड. स विष्णोरशसम्भवः ।॥ ५५॥ 


शीघ्रगामी महावीर्यः सवेदृषटान्तक. प्रभुः । 
स्वेदा सवंदृष्ट्न पुरस्थो वहुरूपवान्‌ ।५६॥ 


सप्तद्रीपवती पृथ्वी तपोौवलपराक्रमं । 

दमयन्‌ सर्वदुष्टान्‌ यो ररक्ष स हरि स्वयम्‌ ।५७॥ 
एकस्य मूलमन्त्रस्य दरावाऽस्य महात्मन । 
कात्तवीर्यस्य वक्ष्यामि भेदात्‌ हि रु सुन्दरि ॥५८॥ 


छन्दोभेदाङतचर देवेनि प्यानमेदाइच तत्वत । 
कात्तस्याऽदौ तस्य मूल जपेत्‌ सविं सिद्धये ।।५६९॥ 


दाक्षरविधानेन ह्यविष्राक्षरान्‌ प्रिये । 
मृलवीजं च चाब्रुण्डावीजयुक्त नवाक्षरम्‌ ॥\६०॥ 


ज्पेत्‌ सस्तम्भनायाऽनु चोरा वनृहारिणाम्‌ । 
मूलेन ममह्च्छत्रु वरीज दवि नवराक्षरम्‌ 1।६१।। 
प्रजपेन्नरनारीणीं नपाखा मोहनाय च । 
स्वमूलेन+ च रविरंसहित तु नवाक्षरम्‌ ।६२॥ 
श्रामणोच्वाटनद्रपमारणाय जपेदबु् । 

न्त्री स्वमूल -मायाख्यवीजयुक्त 'नवाक्तरम्‌ ॥६३॥ 


श्राकषेणाय चोयणां क्षिप्र देवि न स्यः \ 
भूलमड कुश्षवीजेन पुटित तु नवाक्षरम्‌ ॥६४।। 
चाक्स्तम्भनायं गमनंस्तम्भनाय जपेत्‌ क्षणात्‌ । 
वर्माऽख्राक्षरयोर्मध्यगत मूल नवाक्षरम्‌ ।1६५॥ 


न 


१. ख सुमूलेन। २. ख स्वमूल । 
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जपेदुगमादनायाऽऽश स्तम्भनायाऽरिमोहने । 
वृक्षाग्रस्थितचौराणा स्तम्भनाय चिगेपतः ॥६६॥ 
मूद्धसस्फोटनायाऽलं चौराणा देन्यसशयः । 
स्वमूल कमलावोजपुटित तु नवाक्षरम्‌ ।६७॥। 


यो ज्पेदन्दमात्रेण स स्याद्‌ वैश्रवणोपम. । 
मूल वागभवयोगेन यो जपेल्लक्षमात्रकम्‌ ।६५८॥ 


मन्त्रवण. स सर्व्वा स कवितत्वतमवाप्नुयात्‌ । र 
एतदेकमपि प्रोक्तो दशधोक्तप्रभेदत. ॥६६॥। 


एपामन्यतम, मन्त्र पोक्तमेतदशाक्षरम्‌ । 
तस्य छन्दौ विराउत्र गेपाणा श्युणु तत्वतः ॥७०॥ , 


एकादशाक्षराः सवे शेषा नव समीरिता. 1 
रोषाणा वैष्टुम प्रोक्त मुनिभिर्वेदपारगैः ।।७१॥ 
सवषा कात्तवी्यस्य मन्त्रणा जपकर्मणि । 

ग्रादौ तारेण सयोज्य जप्तव्यानि मनून्यथ? ॥७२॥ 


एकस्पेत्या ्यथेत्यन्ते 3 पोडशभि. शोकं कात्तंवी् मन्त्रस्य मन्त्रभेदा- 
इछन्दोभे दाश्चाऽऽह्‌-- तत्र तस्य बीज फ़रा' इति कात्तंवीयंबीजम्‌ । एतत्तु दस्चस्वपि 
भेदेषु ज्ञेयम्‌ । चामसुण्डावीज च्री” इति । मच्छनु.-मम शिवस्य शत्रुः कामः, 
तद्टीज कामवीजमिव्यथः । रावाखं श्रू" माया शटी", पाशः श्र, श्र्कुशः 
"क्रो", वमं हु" स्रख्ध "फट्‌, कमला श्रौ "1 प्रत्र सूलमड कुंडाबीजेन पृटितन्त्वि'त्यत्र 
मूलकार्तद्रयक्षरयोरमध्येऽद कुशवीजं देयमिति तु शन्दस्याऽथंः, ग्रन्यथा एकादशा- 
क्षरासम्भवात्‌ । "वर्माखिाक्षरयोमंधघ्यगत मूल नवाक्षरमिः त्यन्न मूलनवाक्षरयोमध्ये 
"हु" वीज, तथैव फदटूकार च पृथक्‌ पृथग्योजयेदित्यथं , श्रन्यथा दशविवत्वा- 
सम्भवात्‌ । वाग्भवादिस्तु दश्चभेदाटहिभ त , श्रत एव स्रवा! इत्युक्तम्‌, सर्वि. 
तिवरं रेकोनविशद्र्णेवाऽऽदौ सयोज्य जपेदिव्यर्थ । तथा- इ 


यन्त्र च दशशमन्त्राखा पूर्वोक्त विलिखेद्‌ बुधः 1 
कशिकाया लिखेन्मूल दशपत्रे दशाक्षरा ॥७३।1 


~~~ 


१. ख॒ लना एषामन्यन्महा । २. ख. मदूनय । ३. क, एकस्योत्पाघतेत्यन्तं । 
ख एकस्योरा7यगरत्वतं 1 ~ 


ए) 4.0 68/00 
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दशाक्षरप्रयोगे च मूल” मध्ये दले तथा । 
लिखेद्‌ गुरूपदेशेन देष पूवं वदाचरेतु ॥७४॥ 


ग्रस्याऽ्यंः- तत्र दरादलकमलकणिकाया ससाध्य मूलनीज प्राग्वद्धिलिख्य, 
तत्केसरेषु दन्दरशः स्वरानष्टसु विलिख्य, नवमकेसरे श ष", दशमे 'स ह" इति 
विलिख्य, ` दल्ञपत्रेपु-कारत्तादिनवाक्षरणि नवय पत्रेषु, दशमे पुनमूं लवीजमिति 
सम्प्रदाय. एष एव गुरूपदेशः । इति दशवर्णान्‌ विलिख्य गेषमन्यत्सवें पूर्वोक्तयन्त्रवदु 
विलिखेदिति । एतचन्तरमुक्तफलदम्‌ । एतद्ाक्षरमन्त्रस्य यन्त्रम्‌ । श्रन्ययन्त्रेषु तु 
मध्ये प्राग्वन्म्रुल ससाध्यं विलिख्य, तदनु तथैव तक्केसरेषु प्राग्वत्‌ स्वराच्‌ शष 
स ह" सहिताचू विल्लिख्य, पत्रेषु चाऽवशिष्टदशवर्णानु विलिख्य शेष प्राग्वद्‌ विलिखे- 
दिति । तथा- 


पूजाया पुरवेसम्प्रोक्तावरणे! सम्यगच्चंयेत्‌ । 
तारादिविज्ञाणंमिद पूजयेत्‌ प्रयतोऽनिशम्‌ ॥७५॥। 
न्प्र गुव्ञिया देवि स सर्वा्थनिवाप्तुयात्‌ । 
कात्तंवीयेस्य मन्त्राणा प्रयोगो वक्ष्यतेऽधुना ॥५७६॥ 
हिताय मन्वा होमः सवैकामा्थं सिद्धये । 

` गोरे कर्मखि चरेद्‌ वहद्रन्यघृतादिभिः ।\७७॥। 
होम रात्रौ वक्ष्यमाणद्रव्यर्दवि सदक्षिणः । 
लाघवे च लघुद्रव्येर्लात्वा सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ।७८॥ । 
कल्पोक्तसवेकार्याणा यान्वाञ्छत्ति सदा प्रिये । 
सम्पूजयेद्‌ गुरु भक्त्या द्रव्येक्चांऽस्य समीहितः ।७६॥ 
श्र्दानंदिजानु भक्त्या प्रीयेत सर्वैकर्म॑यु 1 
वखादेर्वात्मिहितचित्‌ प्रारभेत्‌ सर्वकमं च२ ॥८०॥ 
विप्राणा वचनं कुर्यात्‌ कर्माणि कमलेक्षणे । 

- सितस्षंपहौमेन मारयेद्‌ रिपुमात्मन ॥८१॥ 


कार्पसिलसुनी रिष्टेविषवृक्षदलैस्तथा । 
कनकैर्होमियेच्चो राच स्तम्भयेन्मोहयेत्तथा ॥८२॥ 





१. क. मूल \ २.ख.सु। 
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विभीतजैः खादिरोत्ं. समिद्ध्श्रादयेच्चिरम्‌ । 
निम्वेद्देपयेन्मत्री चाऽऽकपेन्मघुरत्रयै ।८३॥। 
नीलोत्पलैश्च वरयेत्‌ तत्स्रणाद्‌ मुवनत्रयम्‌ । 

पदुम. साच्ये. श्चिये होम. स्यात्तथा स महान्‌ वनः ।!८४।। 
तिलहोमेन पापानि व्यपोहद्‌ गोघृतेन च । 
तिलतण्डललोणखाच्च लाजासिद्धा्थंमिधितः ॥८५।। ॥ 
मघुराक्तहु नेदेतमंदरऽ्याय तत्लरात्‌ 1 

लोणोरच सवंवर्णाना वदयार्थी या वकटुं नेत्‌" ॥८६।। 
सवेसिदधयं च दर्वाभि. पयोभिश्च तथाऽभ्युपे । 

~+ लक्ष्म्ये चंवाऽय दूर्वा याञऽपामार्गेसमिदादिर्मिः ।८७।। 
होमो रोगविमुक्त्यर्थ ग्रहगान्त्यं तथाऽऽयुपे 1* ~+ 
वटोदुम्बरविल्वानां समिद्छिरमिवृद्धये 11८८। 

हेद्‌ घनचये वाऽपि क्षीराज्याक्तं धिञेषत. ! 

केवलेनेव पयसा 'हुनेद्‌ `गोक्रुलवृद्धये "11८ &। 
त्रह्मवृक्षसमिद्धि्च ब्रह्मवचं समृद्धये" 

श्रश्वत्थेमंनस. ग्त्ये श्रते सन्ततिंकृद्वे 1६०11 

भूतशान्त्ये गुगगुलुभि. खी व्याप्य प्रियङ्गुमि । 

पुप्पंहु नच्च व्लाप्त्य तत्तद मनोहर ।& १1 


शालिहोमेन भूमानु स्यादन्नैरन्नादिमाय्‌ भवेत्‌ । 
गोरोचनागोमयाम्या सेनाया; स्तम्मन भवेत्‌ ।1६२। 


दोमेन देवि शवर णा गोमूत्रेण विनेषत. 1 
कापसिगृहवूमारिपाद्पांसुविमिध्ितं; 1९ 


ध्ीरवृक्षसमि्टिदच हुनेन्चिशि निक्षात्तघीः 1 
श्रद्धहीनाय चोरसा विद्धेष्टयं मारणाय च 1५] 


. १. ख. याचके नेत्‌ । २. लना चंवाऽतृता। ३. लना नास्ति 
४. - ~+ व्िह्लन्तस्योञ्ो नाऽस्ति ख. पुस्तके 1 
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सपेनिरमोकिकनकसिद्धा्थेहंवनक्रिया । 

लवणैः सह चोराणा कुलनाशाय तद्भवेत्‌ ।\९५।। 
सपंनिर्मोकरः सर्पमूक्तत्वक्‌ । 

तप्पयेच्च दशालेन शुद्धतोयेन नित्यश्च 1 

हुतसख्या च साहस्र सहस्रादयुतान्तकम्‌ ।६६॥ 

लघुगौ रवकायंपु विचायं निपुणङ्चरेत्‌ 1 

पष्पैर्होमि. पयोज्याक्तदरव्यैः सत्वे विधीयते ॥ ९६७॥ 

रोगशन्त्यायुपे तष्टद्‌ वश्याय मधुरं" सह । 

मारणद्रेषरणोच्चारस्तम्भसदहततकर्मंसु ।।६८॥ 

तीक्ष्णतेलयुते द्रव्यै महिषाज्ययुतंस्तथा । ~ 

यद्यष्टविषयुक्तर्वा चरेत्‌ कमड्ऽज्ञया गुरो ॥६६॥ 

एवे पट्ूकमे सम्परक्त मनुनाऽनेन सुन्दरि । 

हिताय मन्त्रिणा सम्यग्‌ दैहयायिपतेविभो. ॥१००॥ 

मन्व्रसिद्धस्य सिद्धचन्ति कमग्यितानि तत्वतः । 
यस्याऽसिद्धो मनुरहोमात्‌ स पुमान्नाऽऽचरेत्‌ क्रियाम्‌ ।॥१०१॥ 


न सिद्धयति ह्यसिद्धस्य कल्पोक्त कर्मणा फलम्‌ । 
सदा वेदिकजप्तस्य शुद्धस्य ब्राह्यणस्य च ॥१०२॥ 


स्यौयागततमनोः किच्ित्करियस्याऽपि प्रसिद्धयति । 

तस्मातु सदाचारवता गुरुभक्तं न सुन्दरि ॥१०३॥ 

जप्तव्यो मन्वस्ती्ं हि पुरुषेण सनूत्तमः । 

रक्षितु ° पुरराषटरादीच्‌ ख्ीवालादीनरु स मन्त्रवितु ॥ १०४ 
गोत्राह्मणवराश्चाऽपि स्वात्मानं च विशेषतः । 

कूर्यात्‌ प्रयोगाच विधिवन्मारणादीनपि श्रिये ॥१०१५।। \ 


सवेथा चोरजातीना मारणान्नाऽस्ति पातकम । 
यदि स्यात्‌ प्राखिहननात्‌ पापमेतेन नाशयेत्‌ ।।१०६॥ 





१. .ख. रक्षित । 
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ग्रन्नगोभरुमिदानादै राज्यहोर्मश्च मन्त्रवित्‌ 1 
व्यपोटेचचो रहृत्याद्य प्राएायामजपादिभिः 11 १०७।॥। 


जपेच्च देवी गायत्री सर्वेपापापनुत्तये । 
सहच नित्वधो देवी सर्वरध्ा्थंमात्मनः १०८1 


गायत्री जपमानस्य द्विजातेः सयतात्मन 1 
किमसाध्यं प्रयोगेषु वैदिकेषु विनेपत ।1१०६॥ 
गायत्रीजपिक भक्त्या ब्राह्मण सुसमाहितम्‌ । 
न स्पृशन्ति महात्मान पापहत्याद योऽपि च ।११०॥ 
क्रिमु भूतादयः सरवे घोरा न्विरभोजना । 
तस्माल्प्येतः गायत्री प्रयोगादौ समाहितः । १११५ 
प्रयोगान्ते चं गायत्री नियतः सर्वैकमसि 1 
म्रन्यानपि च वक्ष्यामि मन्त्राच्‌ लिप्रप्रसादकान्‌ 1११२ 
छृतवीर्वात्मजस्याऽऽ्त्ममूतानु देवि ग्यृरप्व तानु । 
यैः कुर्यात्‌ पुररषष्ट्ाणा रक्ना ससिदमन्विरा (न्क } ।(११३।१ 
मन्वेजेप्तं रपि भवेद्‌ रक्नोनिश् जपादिभि । 
तारागिनिजाययोर्मध्ये नमः कार्त्ताऽप्नरानु वदेत्‌ 1१ ४॥ 
वीयि नाय हू फट्‌ च ऋष्याद्याश्च पुरोदिताः 1 
चतुदशार्णो मन्त्रोऽयमनेनाऽद् समाचरेत्‌ 11११५ 

तारः प्रणव., श्रग्तिजाया स्वाहा, चुग्रममन्यत्‌ । 
तारेण नतिना सप्वणेव॑र्माऽख्व्टय- 1 

^ कुर्यात्‌ पव्वाद्धकं मन्त्री ध्यायेत्‌ पूर्वोक्तमा्गेत ११६ 
2 हूत्‌०, नम. शिर.०, कृत्तं वीर्याजु नायः शिखा०, हं फट्‌ कवचम्‌ ०, 
स्वाह अ्रसख्म्‌० 1 


नमोऽन्ते कार्तयो- पूर्वे 3 स्याच्चेद्‌ भगवतेपदम्‌ 1 
तदाऽ्टादञ्चवगः+. "५‰५९ मनूत्तमः ।\*११७1 
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“ॐ नमो भगवते करात्तेवीयजि नाय हु फट्‌ स्वाहा" इति । 


मूलमन्त्रेण पञ्चाङ्ध कुर्यात्‌ पूववदेव हि । 
सतारनतिनेव स्यात्तदा हूदयमम्बविके ॥११८॥ 


ॐ नमः हूत्‌०, भगवते शिर.०, सप्तभि. रिखा०, हाम्यां कवचम्‌०, 
, दाम्यामद्ञम्‌० । व्यानम्प्रागक्तमेव । 


यन्तरं लिखेच्च चोराणा मारणादिषु मन्त्रवित्‌ 1 
पट्कोएमध्ये तद्रीज लिदेत्‌ कोणे षडक्षरम्‌ ।\९१६॥ 


लिखेच्च द्वादरादलें शिष्टान्‌ सदुद्रादहाक्षरान्‌ 
स्वरवेषटितषट्कोण कादिभिवृ त्तपद्धजम्‌ ।। १२०॥ 


भताक्षरवहि कोरा भूतमण्डलवेष्टितम्‌ 1 
तत्तत्कयंवगाद्‌ देवि तत्तन्मण्डलमालिखेत्‌ ॥१२१॥ 


ताले च फलके कुडयमूले चोरक्रते विले । 
विलिखेत्‌ सवेसम्पत्यं चो राणां स्तम्भनाय च ॥१२२।। 


एतद्यन्तर मन्त्रजप्त स्थापित यत्र कुतचित्‌ 1 
भयानि न भवन्त्यत्र देशे देव्यखिलानि" च ।\१२३॥ 


ताले तालपत्रे \ एतद्यन्नरचनाप्रकारो यथा-दरादशदलपदय ‡ विरच्य, 
तत्कणिकाया वृत्तद्वयवीत षट्कोण कृत्वा, तन्मध्ये कात्तंवीयबीज ससाध्य 
विलिख्य, षटसु कोखेषु मूलमन्वस्य ॐ नमो भगव" इति षडक्षराणि सचिन्दूनि, 
विलिख्य, षट्कोणाद्‌ वहिवुं द्वयान्तराले पोडकशस्वरंरावेष्ठय, द्वादशदलेपु रिष्ट- 
द्रादशवर्णणान्‌ सविन्दूनालिख्य, प्राग्वत्‌ तत्तत्कार्योपयोगीनि भूताक्षराणि चतुर- 
श्रकोणेषु विलिख्य, तदहिस्तत्तदुभरूतमण्डले च विलिखेदिति । तथा- 


महावीयेमनुर्नामि कात्तंवीयेस्य वक्ष्यते । 
स्मरणादपि नश्यन्ति तस्य चोरकुलादयः ॥१२४॥ 


नमो भगवतेत्युकत्वा श्रीकार्तार्णन्‌ समुद्धरेत्‌ । 
वीर्याजु नायेति ततः सर्वंदुष्टान्तकाय च ॥१२५॥ 


[र 


१. स. देष्यरिलानि 1 २, ख, दहादशादलकष 1 
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तपोवल-पदस्याऽन्ते पराकममितीरयेत्‌ 1 
परिपाचितसप्रहीपाय सर्वपदन्ततः ॥१२६।। 


राजन्यचूडामणये महाशचक्तिमते तथा । 
सटतदहनस्याऽन्ते हु फडिव्युद्धरेदिदमू* ।। १२७१ 


चतु-पष्टयक्षरो मन्त्रो वाञ््दछितायप्रसाधकः । 
श्रयमपि मन्त्रः प्रणवादिरिति जेयः, चतु प्टयक्षर इत्युक्तत्वात्‌ 1 


ऋप्यादिस्तु हृताद्याश्च पूर्वेक्तास्तु स्मृता, प्रिये 1 
जपश्चाऽवुततसख्यः स्याच्छन्दोऽस्य व्रिष्टूवुच्यते ॥ १२८॥। 


राजन्यचक्रयुतवत्तितवी रनर 
माटिप्मतीपतिपदेश्च चतुयियुक्तः । 
रेवाम्बूनीलपरि र्पेन कारा- 
गेहप्रवाधित्तदनास्यपदेन चाऽङ्कम्‌ ।1१२९। 
राजन्यचक्र्वत्तिने हत्‌०, कीराय रिर-०, गूराय शिखा०, माहिष्मतीप- 
तये कवचम्‌ ०, रेवाम्बलीलापरिदप्राय नेचरमर०, कारागेहप्रवाधितदसास्यायाऽद्ञम्‌० 
तथा- 


एव छ्रत्वा षडद्घ नृ पकुल तिलकं कात्तवीयं महान्त, 
ध्यायेद्‌ रेवाजलस्थ युवतिभिरभितः क्रीडमान मदान्धम्‌ । 
मन्त नग्नङ्पम्प्रमुदितमनस लोलरक्तायताक्ष 
हस्तान्ज. स्वं. सहस भृ हपरिवितते रुध्यमान जलौघान्‌ ।।१३०॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मत्री मन्त्रवीययेमनुत्तमम्‌ । _ 
सर्वर्थसिद्धयं सम्यक्‌ च वरयायाऽऽू विगेपतः । १३१॥ 
जले भय यदि स्य॒ाच्चेत्तदेव संस्मरेद्‌ वुघः । 
श्रन्यया वक्ष्यते घ्यानं राज्येश्वयप्रसिदधये ।।१३२॥ 
माहिष्मत्यां महात्माः कनकमखिगणालङकताद्ध समाया- 
मांसीनं मन्त्रिमध्ये रविरुचिविलसद्रत्नपीठे प्रसन्नम्‌ 1 
ध्यायेत्‌ स्वर्वाहुदण्डंवृ तद्यरनिकरेष्वासवर्मासिपास- 
प्रासादः सवंचिद्धयं सकलदुरितचोरापहूत्ये च लक्ष्म्ये ।। १३३॥ 


१. ल. पटित्यु० । २. षठ. महात्म} ~ 


विजि कि 


[॥ 
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परचक्रभये प्राप्ते तावद्राज्ञो महात्मन. । 
श्रन्यथा वक्ष्यते ध्यान रक्नायं चाऽऽख् सवदा 11 १३४॥। 


दशरातहययुतस्थवरनिलय व्रैलोक्यभीपण ध्यायेत्‌ । 
मध्याह्वाकंसमानं गज्जंनतस्तज्जंयन्न चलानु । १३५॥ 


"दोर्मण्डलंस्तथाऽऽयुघमण्डलमाक्षिपन्तमाञ्युचरम्‌ । 
कुण्डलमण्डितगण्ड खण्डितसर्वारिमण्डल मन्त्री ।। १३६५ 


नानायुघनिकरधरे पदात्निभिवंष्टिति तुया रथिभिः । 
ग्रभितो गजगूथयुतेहुयसादिभिरुल्वणश्च पत्त. स्वे. ।। १३७ 


ध्यात्वा यो वै मन्त्रमिति प्राडमुखो जपेन्निय॒तुः । 
स तु. सकलवाच्छिता्थन्मासेन लृभेदयत्नवानपि च्‌ ॥१३८।। 


यन्त्रमस्योच्यते देवि सवैकर्माथंसिद्धये । 
भ्रादौ चतुदंल पद लिखेदष्टदलं बहिः ।।१३६।। 


तद्रहिः षोडशदल हातिक्लत्तद्रहिदलम्‌ 1 


वेदादिनतिमघ्यस्थं साध्यनाम च दिग्दले । 
दलाष्टके दिसो लिख्यान्मन्त्रार्णाच्‌ विन्दुसयुतान्‌ ।1 १४१। 


षोडलारदले लिख्यात्‌ कामराजमनूत्तमम्‌ ! 
दरात्रिसतिदले तस्याञनुष्टुवरणाच्‌ समालिखेत्‌ । १४२॥। 


एककशो वहिमलिमन्त्रेणतत्‌ प्रवेष्टयेत्‌ । 
तदहि. कादिभिरवीत प्रतिलोमानुलोमतः ।। १४३॥ 


कख ग्रू घ्र महावीजेश्चतुर्भि. पूरयेत्‌ सुधीः 1 
चतुदलान्तरले तुच्र प्र॒ भ. पुनस्तथा 1 १४८] 


[ >)) 


च 


ट्‌. द्‌. इ. द्‌ महावीजैःचर्‌ श्र द्रू ध्र पुनस्तथा । 
परूप्ूनरू श्रू महावीजेय, रूल व्र. पुनस्तथा 1 १४५।१ 





१. ष. लना. दोर्दण्डमण्डलंरायुध० ० । २. ख. °लियतमू । 
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शरणः ख" ˆ पुनर्यन्त्रमेतंर्वीजंः समाहितः । ` 
द्विरावृत्या लिखेद्‌ देवि वहिरवे भरूतमण्डले 11 १४६॥। 
भूताक्षराणि विलिखेत्‌ तत्तत्कायंसमाप्तये 1 

एतचन्त्रस्य माहाम्त्य को नु जानाति पावि 11१४७11 


किमु देवादय सर्वे सुरासुरनमस्करते । 
प्रह जानामि विष्णुदच दत्तात्रोयदच तद्गुरुः १४८॥ 


प्रभावमस्य देवद्ग यत्त्रस्याऽखिल भूपते । 

तद्न्त्रधारकं दृष्ट्वा भीता भ्रूतादिवैरिण- ॥ १४९।। 
चो ररोगादयश्चाऽपि प्राद्रवन्ति न सशयः। 

स्वरंपत्रे स्थित यन्त्रमेतत्सवर्थिंद क्षणात्‌ ॥ १५० 


विश्वं श्वय प्रद विश्वमोहन क्षोभकन्तया । 
राजते विलिखेदेतद्‌ राज्यलाभाय मन्त्रवित्‌ ॥१५१॥ 


ताभ्रे च सवैरक्नायै फलके वाऽम्बरेऽपि वा । 
भित्तौ वा स्वैवद्याय भूर्जपत्रे समालिखेत्‌ ।१५२॥ 


चन्दनागरुकपूं ररो चनासुगुशीरकंः । 
लाक्ञामृगमदाचंश्च विलिखेद्‌ वश्यकर्मसु ।।१५३॥ 


लिखेदष्टविषेखाऽथ ^ मारणादिष्‌ कमसु । 
श्रष्टगन्धेन वादेऽपि गुवनुक्ञापूरस्सरम्‌ ॥ १५४॥ 


कारस्केरस्य फलके तथा वंकङ्कुतो धवे । 
ग्रक्षजे वाऽथ पाषाणे शरावे वा समादित्तः ॥१५५॥ 


एतद्यन्त्र ध्वजाग्रस्थ युद्धयमानस्य शत्रुभि. । 
एतेद्‌ दृष्ट्‌ वाऽरय. सवे प्राद्रवन्ति न संशयः । १५६॥ 


यन यच्च स्थित यन्त्रे तथ तत्र जयो भवेत्‌ ! 
नागाश्च नागकन्याश्च यक्नण्यश्च सुराद्धना. ।। १५७॥ 


९१ ख. तिखेदष्टवििकेणपय 1 २. क. चंकन्ततोःदधवे 1 
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नरनारीनृपगणा इृष्टूवा तद्यन्त्रधारिणम्‌ । 
श्रागत्य हृष्ट्वा मोहेन तस्मे दयुश्च वाच्छितमु ॥१५८॥ 


तचन्वकलशासेकाद्‌ वन्ध्या पत्र प्रसूयते । 
राजाऽभिपिक्तो भवति शतरुनिर्यातिवानपि? ।१५६ । 


। तरलोक्यमपि चाऽनेन रक्षयेत्त्‌. समाहित । 
वहूुना किमिहोक्तन यन्त्रमेतदनुत्तमम्‌ ।। १६०॥ 
सव करर्यार्थद नृ.णा कुयन्मिन्ती विचक्षणः 1 


1 श्रथेतद्यन्न रचनाप्रकारः । 


तत्र प्रथम चतुर्ूलकमल, तद्रहिरष्टदलं, तदहि षोडक्षदल, तद्रहिर्दातिश- 
हलमिति कमल चतुष्टय निष्पाद्य, तत्किकाया ससाध्य कात्तवीर्यबीज विलिख्य, 
चतुदहलेषु 2 श्रमूकं मे वशमानय नमः' इति,प्रतिदलं लिखेत्‌ । ग्रत वशमित्युपल्‌- 
क्षणम्‌ । स्तम्भय-मोहय द्रे पयेत्यादि स्वेष्टकमंपदं लिखेदिति । ततोऽष्टदलेषु विशत्य- 
क्षरमूलमन्त्रस्य प्रणवमूलवीज नम पदात्मकाक्षरचतुष्टय विहाय, द्ितीयनबीजादि- 
नाय-इत्यन्तानु पोडशवर्णान सविन्दूच्‌ दिशो दिश. प्रतिदल विलिख्य, तद्टहिः 
-षोडशदलेषु प्रतिदल कामवीजमालिख्य, तदहिरदत्रिशदलेषु वक्ष्यमाण- 
का्तवीर्यानुष्टुभस्यै केकमक्षर सबिन्दुक विलिख्य, तद्टहिवृं ्द्टयान्तराले पूर्वोक्त- 
चतुष्षष्टिवणं मालामन्त्रेण सवेष्टय, तद्रहिवृ तत्रयान्तरालगतवीथीद्रयेऽन्तर्वीथ्या 
प्रतिलोमेन मात्रकाणं रावेष्टच, वहिर्वीथ्यामनुलोमेन तरेव वर्णोरावेष्टय, चतुरदल- 
स्याऽन्तराल चतुष्टये प्रमाणोक्तककारादि-हका रान्तेष्वष्टाविशतिवीजेपु कवर्गोत्थबीज- 
चतष्टवमष्टदलान्तरालेषु टवर्गोत्थ वीजाषटक च विलिख्य, षोडरादलान्तरालेष्वव- 
शिष्टपोडगत्रीजानि विलिख्य, दातरि शद्लान्तरानेषृ पुन. कादि-हान्तोत्याष्टाविशति- 
वीजान्यष्टाविशत्यन्तरालेषु विलिख्य, पूनः कवर्गोत्थ बीजचतुष्टय शिष्टान्तराल- 
चतुष्टये लिखेत्‌ । प्रत्र केचिदादिवीजचतुष्टयं चतुहंलान्तरालेषु प्रथम विलिख्य, 
पुनस्तदाद्यान्यष्टाविशतिबीजानि श्रष्टदलान्तरालादिषु द्विरावृत्या लिखेदिति 
वदन्ति । नैतदस्मदाराध्यचरणसम्मतम्‌ । यथागूरूपदेश लेख्यमिति । तत्तस्तद्रहिस्त 
तत्कार्योपयोगिभूतमण्डल विलिख्य, तत्र तत्रः तत्तदुभूताक्षराणि च प्रागृक्तयुक्त्या 
लिखित्वा यथाविधि विनियुञ्जीत । यथोक्तफलसिद्धिरभवतीत्ति । तथा- 


१, क शत्रूनियति० 1 २ ख लना नास्ति। 
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भ्रनुष्टुवुच्यतेऽथाऽस्य कात्तेवीयेस्य भूपते. । 
एतत्सौस्य च रौद्र च सवंकामफल प्रदम्‌ ॥१६१॥ 


कार्तवीर्याजुं नो नास यजा बाहुसहस्रवान्‌ । = 
तस्याऽनुस्मरण देव हूत नष्ट च लम्यते ।। १९६२॥। 


स्वय छन्द स्मृत › पादः सर्वेः पच्वाद्धक भवेत्‌ 1 
धनुष्टुभस्ततो ध्यान दिविध वक्षयतेऽघुना ।।१६३॥ 


कंलासाद्रिसमप्रभेभपतिपृष्ठस्थं महाभीपण, 
नागस्यन्दनसप्निपत्तिनिकरेराघूणितेरावृतम्‌ 1 
दोदेण्डाम्बुजवद्धचापसन्चर पाशाडकुशोरावृतं, 
ध्यायेद्य तमरातिवगंहननायाऽनीवसम्पत्तये? ।। १६४॥ 


वने महाचोरभये गजाना शुद्धे च रात्रिग्रहरक्षणाय । 
एवं स्मरन्मन््रवरं प्रजप्यादानुष्टुम सयतघीहि देवि १ १६५। 


स्वेहेस्तान्जे. सहस्रं घु तकमलसहस्र स्मरन्मन्तमेनः 
जप्यादास्रीनमन्े निखिलमरणिगणालडकृताद्ध ° प्रसन्नम्‌ । 
बुद्धवेन योगनिष्ठ मुनिभिरभिवृत्त दीप्तमर्कोघतुल्य, 
स्वणप्तयि गोसमृदधयं सकलघनसमृद्धचं च मन्वे महान्तम्‌ । १६६1 


संवननाय जनानां दीघयुरवंद्धेनाय रोगाणाम्‌ । 
शान्त्यै च वसुसमृ खयं ध्यायेदित्थ महाभयेऽपि तथा ॥। १६७॥ 


श्राश्लापनत्रे सरोजे दलमनु चतुरोऽनुष्टुवरणन्‌ विलिख्था- 

तद्रीजं कणिकायां स्वरयुगविलसत्केसरर* कदिवीतम्‌ । 
मालामन््ाणं वीत दलविवरलसत्तस्य गायत्निवणा- 

स्तिस्रो भरताणवृत्त सकलसुखकर यन्त्रमानुष्टुभाख्यम्‌ । १६८} - 


श्रस्याऽ्यं : -- तच्ाऽष्टदलकमलकणिकायां ससाध्यं कात्तवीर्यवीज विलिख्य, 
तत्केसरेषु इन्दश स्वरानालिख्य, तदुलेष्वानुष्टुममन्वस्य चतुरश्चतुरो वर्णान 
विलिख्य, तेष्वेव वक्ष्यमाणकात्तवीयेगायत्रीवरणलिरसखिशो विलिख्य, तदहिवृ त्- 





१. लना. स्मृत 1 २ क ख. घ्यायेद्यान्निमरातिवगं हुननायाऽऽयीतसम्पत्तये । 
३. ख ॒०लवुताञ्ज 1 ४. ख. लना. स्वरयु गललसतु° 1 
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जवान्त रालगतगीथी दयेऽम्यन्तरवीथ्यां ककारादि-क्षकारान्तेवं णोरावेष्टच, वहिर्वीथ्या 
प्रागक्तचतुप्पप्टचंभंरमालामन्तरेणो सवेष्टच, तद्रहिव त्त कत्वाऽम्यन्तरे प्राग्वत्‌ 
कार्यानुसारेख तत्तद्र्ण्िचेदित्युक्तफलद भवतीति 1 


.करात्तवीर्याय विन्रहे संहलकराय घीमहि तच्रोऽजु न- प्रचोदयात्‌) 


सर्वमन्तप्रयोगेषु जप्तव्येषा हिताथिना । 
गायत्री जपमात्रेख मस्तवीरयंप्रवद्धिनी 1 १६९॥ 


मन्त्रस्याऽस्य जपाद्‌ देवि नष्टतरव्य च लभ्यते । 
हताश्चोरा भविष्यन्ति न्द्रव्य च सिद्धचतिः । १७०॥। 


श्नोयन्र्नारे - 


घनौ वीजान्तस्थसाध्य दहंपुचयुगाध्रिष्वथो -चक्रमन्त, 
सन्धिप्वप्य द्ध षट्क स्व रयुगललसत्केसरे चाऽप्टपते । 

त्रालिच्यान्मन्तवर्सज्ललविपरिभितान्‌ वेष्टयेद्‌ व्यञ्जना - 
मृगेहम्थं तदेतन्निखिलसुखकंर कात्त वीर्यस्य यन्त्रम्‌ ।। १७१ 


सवे रक्नाकरमिद धनघान्यसमृद्धिदम्‌ । 

स्थापित भवने लेते मर्वसम्पत्कर नृणाम्‌ ।*१७२॥ 
` चौरभूतिपि्चाचादिव्याध्चादिभयनाशनम्‌ । 

करधृतमेतचन्वं विलिख्य कनकादिषु व पटु 1 

वित्नरति योद्धुयु द्धे विजय रक्ता महुत्तंरा लक्ष्मम्‌ ।१७३॥ 


“ प्रस्याऽ्येः--भ्रष्टदंलकमलमघ्यस्थषट्को मध्ये ससाध्योदर - नृसिहवीज 
` विलिल्य, -पट्‌सु ` कोणेषु - सुदर्थैनषडञ्कषर, --सन्विषु तत्पङ्द्धानि, -केसरेषु युगश. 
` स्वमन, दलेषु ॐ नमो सगर्वते कार्तकीर्याजुःनाय-महाचेलाय सर्वेदुष्टविनाशनाय 
` हृ"फट्‌ स्वाहा" इति "मन्त्रस्य -चतुरैश्चतु सो -वरणनू-विलिख्य, -तददहिव तयोरन्तराले 
"कादि-क्षान्तार्णं ˆ सवेष्ट्य तद्रदिश्चतुर्रः-कुयदितच च्मुक्तफलदम्भवतोति । 

तंचश््र्यीर्वनान्नृष्छों रेष सेवेत्र जयते । 
` वील्छितार्याः ्रसिदधथन्तिूतादिपि तथी प्रिये ॥ १७४॥ 


ख॒ °्युगालिघ्यो ! लना श्युगाश्िष्ययो ! 
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किनिकिनि, चिकि किक 


भ्राुष्टुभजपाद्‌ रात्रौ तप.स्वाध्यायतत्परः । 
तिष्ठन्‌ प्रत्यङ्मुखो नित्यं शतमष्टोत्तरं प्रिये 1 १७५ 


मण्डलाच्‌ भ्रियते चौरो विकलाद्धोऽय वा भवेत्‌ । 
जपमात्रेण वा चौरो भविष्यति न सक्षयः 11 १७६॥ 


यस्यां दिशि भय देवि विद्यते मन्त्रवित्तमः 1 
नित्य तत्सम्मुखे रत्नौ जपेच्चाऽऽनुष्टुभम मनुम्‌ ।' १७७॥। 


भयानि न भवन्त्यस्य नाऽत्र कार्या विचारया 1 
श्रासीनो वा जपेन्मन्त्री मन्वरसाधनकम णि 1 १७८॥ 


श्रनेन तप्येत्‌ प्राज्ञो वाञ्छिताप्त्यै जलँ शुभे. । 
हनेदवा पूरवंसम्प्रोक्तद्रनयम॑न्ती सुरेश्वरि ॥१७६॥1 


ग्रनुप्टुभेन मन्त्रेण साघयेत्‌ साधकोत्तम. । 
सर्वकार्याणि ससिद्धः स्वय मन्त्री समाहितः ।! १८०।। 
11 इत्यानुष्टुभमन्न. ॥ 


प्रवक्ष्यामि च सिद्धधर्थं सर्वकार्येषु सुन्दरि । 
येनाऽऽश मूनयः सिद्धि गत्ता पूर्वं महाहवे ।१८१॥ 


ॐ नमो भगवते श्रीकात्तवीयर्जनाय हैंहयनायाय श्रोकात्तंवीयर्जिनि 


सहस्रकरसहश सवदृष्टान्तक सवेशिष्टेष्टद सवेत उदये रागन्तुकामानस्मद्रसुविलुभ्पका- 
शऋ्मनोरसमूहाच्‌ स्वकरसमूहैनिवारय निवारय" रुन्ध रुन्ध स्वपाश्चसहसं वेन्धय वन्धय 
भ्रडकुशसहसखं राकुर्पय श्राक्षैय स्वचापोदुगततवाण सहस्रं भिन्द भिन्द स्वहस्तोद्‌- 
गत्तखड्गसहख्ं रिछन्द छिन्द ° स्वहस्तोद्गतमृकलसहखं मंदं मदे स्वशद्भोद्गतनादस- 
लं भीषय भीषय स्वहस्तोद्गतचक्रसहसं निकृन्तय निकृन्तय परङृत्या चरासय चासय 
गर्जं गजँ श्राकषेय श्राकर्षय च्रामय भ्रामय मोहय मोहय उद्रासय उद्रासय उन्मादय 
उन्मादय तापय तापय विनाद्य विनाश्य विदारय विदारय स्तम्भय स्तम्भय 
जम्भय जृस्भय मारय मारय वरं कूर कुरु उच्चाटय उच्चाटय विनाशय विनाशय 
दत्तात्रेयश्रीपादप्रिय नम. श्रीकात्तेवोर्यार्जन सर्वत उदधे रागन्तुकामानस्मद्सु- 
विदुम्पकान चोरसमूहान्‌ सम्यगुन्मीलयोन्मूलय हं फट्‌ स्वाहा" धरय मालामन्त्र" । 


१. ख. नाऽसति 1 २ क. छिद चिद 1 


निशस्तरङ्धः [ ५४५ 
विकि पैकेज 
ग्रस्य मन्त्रस्य दत्तात्रेय ऋषिगयत्रीछन्दः, श्रीकात्तेवी्यजु नो देवता, 
दत्तातरेयप्रियतमाय' हृदयाय नमः, मादिष्मतीनाथाय शिरसे स्वाहा, रेवाजलक्रोडा- 
सक्ताय चि०, हहयाधिपतये क०, सहलबाहवे भ्र ० । ध्यानम्‌- 
दोर्दण्डकसहुखसम्मितकरेष्वेतेष्वजस्र दधघ- 
त्कोदण्डे. सशरेरुदग्रविरिखंरु्यद्धिवस्वत्प्रम । 
ब्रह्माण्डं परिपूरयस्तदखिलं गण्डस्थलान्दोलित ^ 
दयोतत्कुण्डलमण्डितो विजयते श्रीकार््तवीययं प्ररु ।१८२।। 


एव ध्यात्वा समम्यच्यं सवेकर्माणि कारयेत्‌ । 
त्रिसहस्रजपः प्रोक्तः शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । १८३॥ 


जनिन धि 











मन्त्रभेदेषु पूजाया ऋष्यादिन्यासतस्तत. । 
पूजयेत्तत्तदद्धाद्य पूर्वोक्तावरणोबुं घः 1 १८४॥ 
श्रनेन मन्त्रराजेन सवेकर्मारि कारयेत्‌ ! 
मालामन्तरजपाच्छन श्रौ रांश्वाऽपिः महावलान्‌ ॥ १८५॥। 
क्षपयेत स्तम्मयेद्राऽपि* चाट्येन्मारयेत्तदा । 
वशयेत्‌ तत्क्षणादवि त्रंलोक्यमपि मन्त्रवित्‌ ।। १८६॥ 
क्षोभयेत्‌ स्तम्भयेत्‌ प्राज्न क्षमयेच्च९ ज्वरादिकान्‌ । 
क्षिप्र समीहितार्थाप्त्यै° मालामन्त्रः प्रजायते ।। १८७॥ 
वक्ष्यमाणप्रकारेण ध्यायेत तन्मन्त्रदेवताम्‌ । 
ध्यानम्‌-- चक्रेषुखड्गमुसलाख्यकुठारपाश- 
"प्रासाख्यचर्मयृ तहु करे. षहस : । 
दक्लोत्तरेः प्रतिशतं ररुणाम्बराढय `£, 
मध्यन्दिनाक्कसहल स्मरताऽतिघोरम्र ।। १८८॥ 
रक्ताम्बराश्नमतिभीषणमेकनाथ, 
नीलाम्बुदाभगजपृष्ठगत सहसरं ; 1 
सवेष्टितं सकनदुष्टहुर विदिष्ट, 
शिष्टेष्टद सकलदु.खनिवारणाय । १८६॥ 


#। 
१. क, लना श्रियतमा । २. ख. गन्धस्थला० । ३. क. विजये । ४ ख,कचो रीडखापि 1 
‰ लना. °वाप्युच्‌ 1 ६. ख. शमयेच । ७ क समाहितायप्त्यिं । ( 


, प्राशाख्य० ॥ 
६. लना. °ऽरसणा दलतादच । 


= 
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एव ध्यात्वा जपेमन्तर मालामन्त्रमनूत्तमम्‌ । 
श्रद्धरत्रे विदेषेण नष््द्रव्याप्निसिद्धये ॥१६०।। 
ची रेह त ^ समानेतु' नित्य [मष्टोत्तरं शतम्‌ । 
जपेन्निदयेकपदिन सदा रात्रौ विचक्षणः !१६१॥ 
हृतद्रव्य प्रगृह्याऽतिङ्च्छे.ण आ्ान्तमानसः। 
समेत्य मन्त्रिणे चोराः प्रार्थविष्यन्त्य | उ सशय- ॥१६२॥४ 
नाऽऽयाति बेदरिस्तस्य षण्मासाञ्नपमात्रतः । 
चोरुं तपशुन्मन्त्री यदाऽऽनेतु * समिच्छति ।1१६९३।1 
श्रनेन मनुना नाऽऽसा* कण्ठपारा अपेन्नि्धि 
प्रगृह्य देवता ध्यायन्‌ नित्यमष्टोत्तरं शतम्‌ । १६४ 
श्रायान्ति स्वगृह गावो द्वादशाहैविमोचिता । 
श्रायान्ति त्रिदिने दैवि सितसपपहोमतः ।।१६९५॥ 
हुतशेष हुनेद्रात्तौ चोरेद्र॑व्यसमाहितः । 
बरी ह्घिान्यादिक मन्त्री गुवदिगन तत्क्षणात्‌ ॥१६६।। 
^हत प्रकाश्यते देवि चोरे फटिति, नाऽन्यथा । 
वारान्‌ प्रवेशयेद्रात्रौ धनुपा ध्यानतत्परः १९७ 
दश दिक्षु जपेन्मन्त्र गृहस्य नगरस्य च 1 
राष्ट्रस्य चाऽपि देशस्य चरणाद्यद्ययोमयात्‌? ।1१९८॥। 
मन्त्रमूत्ति. स्वय कृत्वा रक्षाये जगतो भयात्‌ । 
मन्त्रेण परिजकप्तानि पाथिवानि रजास्यथ 1१६६ 


क्षिप्तानि मन्ता यत्र तच रक्षा सवेचिखि । 
तपयेद्टा हुनेद्टाऽपि जपमानस्य नित्यञ्च: ॥२००॥ 


सर्वर्थिसिद्धयं लक्ष्म्ये च रक्नाये च विशेषत. । 
सवेन भूपते्यनि विना घ्यान न सिद्धचति ॥२०१॥ 


१ लना घौरंहतं । २. ख प्रगृह्य ति । ३. [--] कोष्ठकगतोऽशो लना, पुस्तके नाऽपि । 
४ क जघानेतु । लना यद्यानेतु 1 ५ क लना तासां 1६. ल °शगित्ति।७. छ पेनुषा। 
८ लना. वरणाद्यन्ययोमयातु 1 
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यथा च लभ्यते" ध्यान गूरुभक्तंत सुन्दरि । 
नाऽन्येन लम्यतेः व्यानं मन्विणा चेति निश्चय. ।२०२।। 


सर्वेयाउ कुवेतः कमं जपहौमाच्चनादिभि. । 
विन्ता ध्यानेन चेर्सवं तत्फल नाऽस्य सिद्धचतप्ति ।।२०२।। 


गुर्वाज्ञात्त्परश्च त्‌ स्याद्िना ध्यानादपि" प्रिये । 
सिद्धयन्ति सवेकर्माणि तस्य नास्त्यत्र सक्शयः ॥२०४।। 


्स्मात्प्राज्ञः सदा यत्नाद्‌ गुरर्माक्ति + समाचरेत्‌ । 
प्राणेन च घने. स्वं. कमणा मनसा मिस ।॥२०५॥ 


सवेदा सवेदेवेचि गुरोराज्ञा न लद्धयेत्‌ । 
छृतवीययसुतस्याऽस्य मन्त्रभेदं सविस्तरम्‌ +- *“ ।।२०६॥ 


गदित देवदेवेन मया गुह्यमनुत्तमम्‌ 1 
त्वया चंतन्महामस्तरं न प्रकाश्यं दुरात्मने 11२०७११ 
विष्णुभक्ताय दातन्यमतिगह्य सूदुर्ल भम्‌ । 
सवे रक्षाकरं देवि चोरनाश मलापहम्‌ १२०८॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रद देवि सत्य सत्यं न सशय । 
11 श्रदेव्युवाच ॥ 

देवदेव महादेव भक्तानुग्रहकारक २०६1 
पृच्छामि त्वा सुरश्रेष्ठ लोकानां हितकाम्यया 1 
काततेवो्स्य नृपतेवंद“ दीपविरधि प्रभो 1२१०1. 

11 ईङ्वर९ उवाच ॥ 
शरु देवि प्रवक्ष्यामि लोकानुग्रहुकाम्यया । 
गृह्यं च मम सवेस्वं न चाऽऽख्येय दुरात्मने ॥२११॥ 
राजचौरादिपीडासु ग्रहुरोगभयेषु च । 
नानादु.खेषु देवेलि सुखप्राप्त्यं तथैव च ॥२१२॥ 
वथ ! 


१-२. ख॒ लभते 1 ३. ख. लना. सवदा । ४. लना. दपि ! ५, -{-- + चिह्भान्तःस्योंशो 
नाऽस्ति लना. पुस्तके । ६. क. भवर । ७, क, ईडवरो 1 
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दीप कुर्वीति विधिवद्‌ गुरुदश्शितमागंतः । 
सौवणं राजते ता्र कास्ये लोहेऽय मृण्मये ।।२१३॥ 


गोघूममाषमुदृगाना चृणेन धघटितेऽपि वा 1 
सौवण कार्यसिद्धिः स्याद्‌ रौप्य वद्य जगदु भवेत्‌ ॥२१४॥ 


ताम्रे तयोरमावेऽपि कास्ये विद्रेषण भवेत्‌ । 
मारण लोहपात्रे तु उच्चाटो मृण्मये तथा ॥२१५॥ 


गोधू मचू्णर्घेरिते विवादे विजयो मवेत्‌ । 

माषे शत्रुमुखस्तम्भः स्यान्मुद्गे श्षान्तिरुत्तमा ॥२ १६५ 
श्रलाभे सर्वेपात्राणा ताभ्रे कुर्याद्‌ विचक्षणः । 

सप्त पच्छ तथा तिस्र एका वा वत्तिका भवेत्‌ ।1२१७॥ 
गुरुकायंऽधिका. कार्या. स्वल्पे त्वल्पा मताः प्रिये 

सूत्र श्वेत तथा पीत माच्जिष्ठ च कुसुम्भकमर्‌ ।२१८॥) 
कृष्णं च कबर चैव क्रमतो विनियोजयेत्‌ 1 

सवभिवे सितेनेव कुर्याद्‌ वर्ती. पथक्‌ पृथक्‌ ॥२१६॥ 


दद्या प्चाधिकाश्चंव १विगतस्सिरत्तथेवे च | 
चत्वारिशत्तया कार्याः पच्वाशदपि वा भवेत्‌ ॥२२०।। 


तत्तत्कार्यवशाद्‌ देवि कु्यत्तिन्तून्‌ समाहितः 1 
गोघृतेन प्रकर्तव्यो दीप. सर्वार्थसिद्धये ।।२२१॥ 


गोमयेनोपलिष्टाया भूमौ यन्त्र समालिखेत्‌ 1 
कपिलागोमयेनं व पट्कोण॒ रचयेत्ततः ॥२२२।1 
मारवीज कणिकाया पट्कोणं वीजपटूककम्‌ २ । 
दिक्षु वोजचतुष्कं च शेषः सवेष्टयेद्धि ततु ॥२२३।१ 
तच प्रत्यङ्मुखो दीपः स्थाप्य. सर्वाद्धदुन्दरि । 


प्राणानायम्य विधिवन्मूलेनाऽद्ध समाचरेत्‌ 1२२४1 
मूलेन प्राणानायम्यप्रागुक्त पच्चाद्ध कुर्यादि्यर्थं. । 








१. ष . विशात्तिक्चतू० 1 २, ख. वीजषरकनचु ! 
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यन्तर राजं विलिख्याऽथ ता स्रपात्रेऽषटगन्धकेः । 
स्थापयेत्‌ पूवेतस्तस्य कुर्यात्‌ सद्धुल्पमादरात्‌ ॥२२५॥ 


तारं पूवं समुद्ध.त्य वक्ववृत्त समुद्धरेत्‌ । 
सयोजयेत्तत्सोमाद्धंनादेन च पनः सति ।२२६॥ 
व्योमाद्धन््रम्निना देव्यो युक्त तदपि सलिखेत्‌ । 
वषट्पदं ततः कातवीर्य नपदं तथा ।।२२७॥ 
माहिष्मतीनाथपदं सहस्रवाहुमूञ्रेत्‌ । 
सहस्रक्तुदीक्षितदत्तातरेयप्रियस्तथा ।1२२८॥। 


ङेऽन्तान्येतानि सम्परोच्य भ्रात्रेयाय पठेत्‌ पूनः । 
्रनुसूयागभरत्नपद डेऽन्त समुद्धरेत्‌ २२९ 
व्योमाग्निवामकणन्दुनादयुक्त" पुनः प्रिये । 
चक्रि पुनरुद्धत्य वद्धिनादेन संयुत्तम्र ।।२३०॥ 
चामकरन्दुसयुक्तमिम दीपं पुनवेदेत्‌ । 

गृहाणेति पद पश्चादमुकं रक्न रक्ष च ।।२३१।॥ 
दुषटाच्चाञ्चय पातय घातयेति वदेद्‌ द्विशः । 

शन्रूख्जहि जहीत्युक्त्वा माया प्रणवमूञ्चरेत्‌ ॥२३२॥ 
स्ववीजं मारवीज च स्वामा्िविन्दुसयुनम्‌ । 
वद्भिजायां वदेत्‌ पश्चान्मन्त्रश्चा्चविशारद. ।1२३३। 
भ्रनेन दीपवर्येण पश्चिमाभिमूखेन च । 

मा रक्ष च वदेद्‌ देवि देवदत्तपद पुनः ।।२३४।। 
वरप्रदानाय-पद व्योमयुग्म वदेत्तत. । 
करणेन्दुसमायुक्त नादेन च पुन. प्रिये ॥२३५॥ 


व्योमाग्निमायासयुक्तं नादयुक्तं पुनरवदेत्‌ । 
तार मारं द्वितीय च बीज प्रोक्त्वा वदेत्तत ॥२३६।। 





१. क. ०नादमुक्तं ! २. ख. वासाक्ष० 
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वद्िजाया ततो देवि जलं भुवि विनिक्षिपेत्‌ 1 
मन्त्रा. प्रयोगे स्पष्टयिततव्या. । तथा - 
त-परवर्गो सनादौ च वेदादिवं ह्भिव्छभा ।(२३७।। 
पश्चिमामुखो भूत्वा कृत्वा च करसम्पटम्‌ । 
सकृलप्त्वा पुनम्मेन्तरी जपेन्मन्त्रं समाहित. ॥२३८।। 
- तार नारायण सेन्दु व्योमाग्निनादसयुत्तम्‌ । 
मायायुक्त समुद्धत्य प्रथमं मायया युतम्‌ ॥२३६।। 
उद्धरे दितीयन्तु वीज स्याद्‌ बर्भिवल्लमा । 
चक्रि वह्िसयुक्त तार नादयूत प्रिये 11२४०।। 
तारमद्धत्य प्रजपेद्‌› दीपाग्रे वे सहस्रकम्‌ । 
क्रतेन विधिना देवि कात्तंवीर्यंस्य गोपते. ॥३४१। 
दीपो देयः प्रयतेन सवेकायमभीप्सता । 
गुरोराज्ञां पुरस्कृत्य कुर्यादिवि प्रयत्नत" ।२४२॥ 
श्रन्यथा हि कृतं लोके विपरीतफलं भवेत्‌ 1 
विधान दीपदानस्य कृतघ्नपिश्युनाय च ।२४३॥ 


ब्रह्मकर्म विहीनाय न चक्तन्य कथचन । 
सुभक्ताय युदिष्याय साधकाय विरोषत. ।२४४॥ 


विधिना देवि वक्तव्य मम प्रीत्तिकर शिवे । 
किम्वहूुक्तेन भो देवि कल्पोऽयमखिलाथंदः ।(२४५। 


भ्रथाऽभिघीयते मानमाज्यस्य चरवशिनि । 
साधकाना हितार्थाय स्वं कार्याथंसिद्धये ।५२४६।। 


, पलानां पञ्चविशत्या दीपो देयोऽथंसिद्धये 1 
पच्वाराता चोरशान्त्य शात्रुवर्याय चेष्यते ।\२४७॥ 


पच्चसप्ततिभिहं वि शनूखा स्यात्पराजय. 1 
~ दतेन शत्रुनाश. स्यातु सहस्रे णाऽखिलाः क्रिया. (1२४८ 


१. लना. प्रमयेद्‌ 1 


+र 
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सिद्धयन्ति साधकाना हि प्रयोगा येऽपि दृष्कराः 1 
तित्यदीपेन मानं हि कायैः सोऽपि स्वथक्तितः ।{२४६॥। 


यथाकथञ्िरेवेरि नित्यं दौपम्भ्रकल्पयेत्‌ 1 

कातत्तवीर्याय देवाय स्वकल्याणसिद्धये ।२५०॥ 

गुरुकार्यऽचिकं मानं कर्तव्य देवि सवेदा । 
सहस्रादपोति । 

श्रल्पद्र्व्यः प्रकत्तव्यस्त्वल्पे कायं वरानने ।२५१।। 


विना मानं न कुर्वीति कार्चवीयेस्य भूपते. 1 
दीप देवेशि कार्यार्थी कुवेन्नेष्टमाप्नुयात्‌ ।1२५२॥ 


1} श्र्थतस्प्रयोगः ।॥ 


तत्र साधकः कृतनित्यकृत्य. अभे स्थने पूजिते स्वासने पश्चिमाभिमूख 
उपविश्य, स्वपुरतो रहसि चितानादिभिरलड कृते गृहे गोमयेनोपलिति ^ स्थाने 
कपिलागोमयेन षट्कोखमण्डल कृत्वा, तन्मध्ये कुड कूमचन्दनादिभिंः कामबीजं 
विलिख्य. षटसु कोणेषु मूलधिशत्यक्षरमन्त्रस्य प्रणवादिका्मवीजरर्हित बीजषट्क 
विलिख्य, पट्‌कोणस्य चतुदिनलं स्वाग्रादिशिष्टं चीजंच॑वुष्यं विलिख्य, कारत्तादिन- 
वभिवरणं- पट्कोण सवेष्टय, तेतर कार्यनुरूपेर प्रोक्तदीपपात्रे प्रोक्तवरत्तीनिल्लिप्यः 
प्रज्वाल्य, षट्कोसमध्ये पञ्चिमाभिमुख दीप निवाय, मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रय 
ऋप्यादिन्यासजात च विधाय, तास्रादिपात्रे वैष्णवाष्टगन्वेन कार्तवीर्यस्य पूजा- 
यन्त्र प्रागुक्तं विलिख्य, दीपस्य पूर्वेभागे गोमयोपलिप्ते स्वाभिमुख सस्थाप्य, ॐ 
प्र्ेत्यादि-निथ्युल्लेखनान्ते स्वगोत्रनामायृच्चायसिमुककायेसिद्धंघंथं दीपंदानमह 
करिष्ये" इति सद्धुत्प्य, तसिमिच्यन्त्रे देवमावाह्य; सर्वोपचारे. साद्ध सावर्ण 
सम्पूज्य, दक्षिणदस्ते जलमादाय, “म्रा ही व॑पट्‌ कात्तंवीय्जिुंनाय माहि 
प्मतीनायाय सहखक्नुदीक्षिताय दत्तात्रेयग्रियाय श्रनुसूयागभैरत्ताय ध कर इम 
दीप गृहाण श्रमुक रश्च रक्ष दुष्ठान्नाशय नाजय पातये पातय घातय घातय 
रात्रूज्जहि जहि द्धौ उः फो क्ली ई स्वाहा श्रनेन दीपवर्येण पश्चिमाभिमूखेन 
मा रक्ष रल्ञ देवदत्तवरप्रदनारयष्हीही ह्वी ॐ क्ली नौ स्वाहा" इम मन्त 
जपित्वा, तल्ल भूमौ. निक्षिप्य, पश्चिमा्िमूखो भूत्व; कतीज्जेलिः “तँ थं दघं 





१ ख गोमयेन लिप्ते । २. क. दी । नाऽय पाठ समीचीन सुत्रविष्दत्धातु (सस्पादकः) । 


सिहसिडढान्तसिन्धौ 
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तपं वें मे मे ॐ स्वाहा" इति सङ़ृलपित्वा, 2 ग्राद्ठीफ़ीःत्री स्वाहा 
कोः ॐ” इति मन्त्र सहलरावृत्ति जपित्वा, यावहीपस्तिएठति तावल्प्त्यह्‌ तस्मन्यन््र 
देव पूजयेत्‌ । दीपनिर्वाणि देव विसर्जयेदिति । ततो देवाय जप समर्प्य, स्तुत्वा 
प्रणमेत्‌ । इत्य यावद्धु तसमाप्तियवित्कायंसिद्धिस्तावक्करर्यादिति दीपदान-चिघि. 1 








इति श्रीगोस्वामिजगन्निवासात्मज- 
गोस्वामिध्ीशिवानन्दभट्रविरचिते 
सिहसिद्धान्तस्िन्धौ तरितस्तद. 11२३०॥ 


[ श्रथेकचिक्नस्तरद्धः | 


श्रारदातिलके- 
श्रय वक्ष्ये महेशस्य मन्तानं सर्वसमूद्धिदाच्‌ । 
यैः पूर्॑मृषयः प्राप्ताः शिवसायुज्यमञ्चसा \\९॥। 
हृदयं व-परं साक्षि लान्तोऽनन्तान्वितो मरुत्‌ 1 
पच्ाक्षरो मनुः प्रोक्तस्तारायोऽय षडक्षरः ।\२।। 
हृदय नम पदम्‌, वपरं शकार, साक्षि इकारयुक्‌, तेन रशि, लान्तो 
वकारः, श्रनन्त श्राकारस्तेनाऽन्वितस्तेन वा, मर्तु यकार., 


नन्दिकेरवरमतेऽपि- । 
सुसमे भूष्देशे तु गोमयेनोपलेपिते । 
¶पुष्पप्रकरशोमाढयं गन्धघूपतरद्धिते ॥३॥ 
विलिखेन्मातुकां तत्र वगरष्टिकविभेदत. 1 
स्वरे पोडशसमि्वेगंः प्रथम. परिकीितः ।४।॥। 
पच्च प्वाक्षराश्चाऽन्ये दावन्त्यौ चतुरक्षरौ । 
वगरष्टिकं भवेदेवं ततो मन्त्रानू समुद्धरेत्‌ ।।५।॥ 





[ 


१, ख, पुष्पप्राकार० 1 


एरकनशस्तरद्धः [ ५५३ 
(~^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ 
पञ्चमस्य तु वस्य पञ्चमं प्रथमं भवेत्‌ । 
` षष्ठवर्गान्तिमो वणः प्रयमान्त्यसमन्वित. ।६॥ 


दितीयवणंमाख्यातमण्टमस्याऽऽद्यमक्षरम्‌ । 
प्रथमस्य तृतीयाणेसमेतं तत्तृतीयकम्‌ 11७11 


चतुथं सप्तमस्याऽऽचद्वितीयाणंसमन्वितम्‌ । 
चतुथंवर्णो मन्त्रस्य सप्तमा तु पच्चमस्‌ ।1८॥ 


एष पच्ाक्षरो मन्त्र. 9 एवाद्य. षडक्षर. । 
यत्साघनात्त मनुजाः शिवसायुज्यमप्नुयुः; {1६11 


प्रणवस्तु परब्रह्मवोधक. समुदीरितः \ 

पच्चाक्षरमयानि स्यु. पञ्चभूतानि सूत्रत ।१०॥ 

भूतात्मक जगदिदं तेनाऽस्य जगदात्मता+ 1 
स्कन्दपुराणे ब्रह्योत्तरखण्ड - 

दोवं पडक्षरं दिव्य मन्त्रमाहूमे्हपेयः । | 

देवाना परमो देवो यथा वै त्रिपुरान्तकः ॥११॥ 

मन्त्राणाम्परमो मन्नस्तथा क्षेवः षडक्षर, । 

एष पच्चाक्षरो सन्र. केवल मुक्तिदायक, ।। १२॥ 

सेव्यते मुनिशेष्ठरशेषेमु क्तिकांक्षिभिः । 

रस्ये वाऽक्षरमाहात्म्यं नाऽ वक्तु चतुर्मखेः । १३॥ 

श्र.तयो यच्र रमन्ते देवे पञ्चाक्षरे शुभे । 

एतेन मन्तराजेन सर्वोपिनिषदात्मना ॥१४।। 


लेभिरे मुनयः सवे परम्त्रह्य निरामयम्‌ । 
नमस्कारेण जीवत्व रिवेति परमात्मनि ॥१५।। 


एेक्य गतमतो मन्त्र. परब्रह्यमयो दसौ । 
भवपाशशनिवद्धानां देहिना हितकाम्यया ।१६। 


| 


१, ख, जगदात्मना 1 ` 
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प्राहो नमः लिवायेति मन्त्रमाद्यं छिव" स्वयम्‌ । 
किन्तस्य वहुभिर्म॑न्त्रः कि तीर्थैः कि तपोऽध्वरं" । १७।। 
यस्यो नमः शिवायेति मन्त्रो हूदयगोचरः । 

तावद्‌ भ्रमन्ति ससारे दारुणे दु खसट्कूले ॥१<॥। 
यावन्नोच्चारयन्तीम मन्त देहभृत सकत । 

मन्त्राधि राजराजोऽय सववेदान्तयगेखरः ॥\१६॥ 


सवेज्ञाननिधान च सोऽय शवः षडक्षरः । 
कं वल्यमागेदीपोऽयमविद्यासिन्धुवाडव. ।२०॥। - 


महापाततकदावाग्नि. सोऽय मन्त. षडक्षरः । 
खीभिः गुदरे्च सद्धीरोध्यिते, मुक्तिकाडक्षिमि ।२१। 


नाऽस्य दीक्षा न हीम न सस्कारो न तप्पंणम्‌ । 

न कालो नोपदेशश्च सदा शृचिरय मनुः ॥२२॥ 

महापातकचिच्दि्यं जिव इत्यक्षरद्वयम्‌ । 

श्रल नमस्क्रियायुक्तौ मुक्तये परिकल्प्यते ।।२३॥ 

उपदिष्ट. सद्गुरुखा जप्त. क्षत्रे च पावने ! 

सद्यो यथेप्सिता सिद्धि ददातीति किमदुञुतम्‌ ।।२४॥ 

श्रत. सदुगुरुमाधित्य ग्राह्योऽय मन्त्रनायक. । 

पुरा क्षेत्रेषु जप्तव्यः सद्य. सिद्धि प्रयच्छति ॥२५।॥ 
पदार्थादशं केचित्‌ प्रणवानन्तर प्रासादवीजग्रक्षेपात्‌ सप्राक्चरं वदन्ति । 

तन्त्रान्तरे तु- 

भ्रान्ते सम्पुटीकृत्य सह वागीश्वर मनुम्‌ 1 

लिवमन्त जपेद्धीमान्‌ सद्य प्रत्ययमेष्यति ।२६१ 

सम्पुट शिवमन्नस्य जपेन्मासमतन्द्िति. । 

एकाकी यतचित्तात्माऽवरयमर्थं स विन्दति ॥[२७। 
भ्रत्र वागीश्रकव्देन वाग्भवं ज्ञेयम्‌ 1 


जभ ज 


१. क श्चयंते। २. ख. उथचिष्टः | 





र , एकिक्ष्तर्. [ ५१५५ 
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तन्दिकेहवरमते- 


ऋपिरक्तो वामदेवः पड क्तिरछन्द उदाहूतम्‌ 1 
सदाशिवो देवताऽस्य मन्त्रस्य परिकोत्तिति" ।\२८॥। 
पडद्धानि मनोवणेजातियुक्तानि कल्पयतु \ 


सारदातिलकेऽपि- 


षडमिरवं्णः षडद्धानि कुर्यान्मन्त्रस्य दैशिक । 
ततस्तत्पुरुषाघोरसद्योवामेश्षसन्नकाः १२९ 


मूलव्ण्गदिकान्न्यस्येच्‌ च्रिषु स्थनेष्वतन्द्रितः । 
सतज॑नीमध्यमान्त्यानामङ्गुष्ठेष्वथाऽपरः ।३०।। 


श्रास्यहत्पदगह्यमूद्‌ ध्नि पञ्चवक्त्रेषु चाऽपरः । 
प्रागूयाम्यवारुणोदीच्यमधघ्यवकत्रेषु पञ्चसु ।।३१॥ 


तत. षडद्ध विन्यस्येद्‌ वक्ष्यमाणं यथाविषि । 
सवेज्नो नित्यतुप्तश्च वोघान्तोऽनादि कीत्तित. ॥३२॥ 


स्वतत्वरशक्तिश्चाऽलुप्रशक्तिश्चाऽनन्तशक्तियुक्‌ । 
मूलमन्राखंपूरवेश्च धाम्ने दाव्दान्तिकेः कमात्‌ ॥३३।। 


षडद्धानि मनोरस्य जातियुक्तानि मन्त्रवित्‌ । 
कुर्वीति गोलकन्यास्न रक्षायै नन्दिकेडव र ॥ ३४॥ 
हदि वक्त्रासयोरू्वोः कण्ठे नामौ द्विषाश्वं यो. । 
पृष्ठे हृदि ततो सूद्‌ लि वदने ने्रयोनंसो" (\३५५। 
दो.षत्सन्विष्‌ साग्रेषु विन्यस्य तदनन्तरम्‌ । 
सिरोवदनहृवकुक्षिसोरुपादद्ये पुनः ॥३६॥ 

हदि वक्तास्वुजे कण्ठे मृगाभयवरेष्वथ । 

वक्त्रां सहत्युपा्घोर्जठरेषु कमान्न्यसेत्‌ ।।२३७॥ 


मुलमत्त्रस्य षड्वर्णाच यथावद्‌ देहिकोत्तमः 1 
मृद्‌ ध्नि भालोदरासेषु हृदये ताः पूनन्य॑सेतु ३८1 
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पश्चादनेन मन्तरेण कुयच्चि व्यापक सूवीः । 
नमोऽस्तु स्थारएुभूताय ज्योतिद्धिद्धामृ तात्मने ॥३६।। 


चतुम्‌ तिवपुषछायाभासिताद्धाय लम्भवे । 

एव न्यस्ततनुनन्दिनू ध्यायेदेवमनन्यघीः? ।॥(४०।। 

गोक्षीरफेनघवल रजताद्विसमप्रमुधूर । 

चारुचन्द्रकला राजन्नटामुकूटमण्डितम्‌ ।(४१।। 

, पच्चवक्त्रघर शम्यु प्रतिवक्त्रं विलोचनम्‌ । 

शादु लचमेवसन रत्नाभरणभुपितम्‌ ।४२॥ 

दक्षोदु ध्वहुस्ते परशु वर च तदध करे । 

वामोदू ध्वहस्ते हरिण दधानमभय परे \॥४३। 

सुप्रसन्नमुखाम्भोजं निविष्ट पद्मविष्टरे । 

वह्यचिष्णुमदेन्द्रा्ै. स्तुत भक्त्या सु यसुरेः ॥ ४४॥। 

विश्वां विर्ववपुष भवभी तिहर्‌ िवम्‌ । 

इति ध्यात्वा गरणश्रेछठ मानसेरचयेच्छिवम्‌ ।५५॥ 

उपचारः पोडशमिर्बाह्य पीठं समचंयेत्‌ । 

पद्म वसुदल कृत्वा कणिकाकेसरोज्वलमू ॥४६।। 

बहिरष्टदलद्रन्द चतुर्रत्रयावृतम्‌ । ठ 

चतुर्दारसमायुक्त भण्डलेऽस्मिन्‌ प्रपूजयेत्‌ ।(४७।। 
श्षारदातिलके- ठ 

देव सम्पूजयेत्पीठे वामादिनवशक्तिके -। 

वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री काली कलपदादिका ॥४८॥ 


विकरण्याह्ुया प्रोक्ता बलाद्याॐ विकरण्यथ 1 
वलप्रमयनी पश्चात्सर्व॑भूतदमन्यथ ॥\४६। 


मनोन्मनीत्ति सम्प्रोक्ता श्ंवपीरठस्य शक्तय. 1 
नमो भगवते पश्चात्सकलादि वदेत्पुन. ।\*५०। 


जन 


१ स ध्यायं व० ! २. क. रजताद्रिसमं प्रभु । ३ फ. चलाया । 


१ 
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गुणात्मशक्तियुक्ताय ततोऽनन्ताय तत्परम्‌ । 
योगपीठात्मने भूयो नमस्तारादिको मनुः ।५१॥ 


# 
तथा- एवं पीठ समम्यच्यै मूत्ति मूलेन तत्र वे । 
सस्थाप्य देवमावाह्य तस्या सम्पूजयेच्छिवम्‌ ।\५२।। 


सर्वोपचार राराध्य मध्ये वत्स ततोऽन येत्‌ । 
प्रथमेऽषटदले मूर्तयिजेत्तत्पु रुपादिकाः ।\५३।। 


दिक्पत्रेषु गणश्रेष्ठ ईशं मध्ये समचयेत्‌ । 
पीतासितश्चे तरक्तश्वेताभाश्चतुराननाः ॥५४।। 


वराभयमृगान्वत्स परु विभ्रतीः करः । 
कोरपत्रेषु मध्ये च निवृत्या्याः कला यजेत्‌ ।।५५।। 


निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्ततः परम्‌ । 
शान्त्यतीता च ताः प्रोक्तास्तेजोरूपाः कलाः क्रमात्‌ ।५६।। 


श्रगनीशासुरवायव्यमध्ये दिक्षु च पूजयेत्‌ 1 
केसरेु षडद्धानि तृतीयेऽष्टदले तत. ।1५७। । 


भ्रनन्तादान्यजेद्रत्स देवाग्रादिप्रदक्षिणम्‌ 1 
श्रनन्त सुद््मनामान शिवोत्तममनन्तरम्‌ ॥५८॥ 


एकनेत्रमेकर्द्र त्रिमूति तदनन्तरम्‌ । 
श्रीकण्ठ च गरश्रेष्ठ रिखण्डिनिमपि क्रमात्‌ ॥५६।। 


रक्तपीतसितारक्तङृष्णारक्ताञ्ननासितानचु । ` 
“किरीटापितव लेन्दून्पद्यस्थाश्चारभूपणाच्‌ ।1६०॥ 


त्रिनेत्राञ्‌ शृलवच्ये पृ्चापहस्ताच्‌ मनोहुराच्‌ । 
ततोऽचेयेद्‌ गणश्रेछ तृतीयेऽटदले पुन. 11६ १1२ ` 


। उमा चण्डेदव रो3 नन्दी महाकालो गणेश्वरः 1 
वृषभो भृद्धिरिटयाह्व स्कन्दश्च तान्यथाक्रमम्‌ ।६२॥ 


१. क. ण । २. “--" विह्वान्त स्योऽकलो नाऽस्ति ख पुस्तके ! ३ ख, उमाश्वसै।! 
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उत्तर दलमारम्य पीतनीलारुणासितान्‌ । 
मूक्तानिशाकरदवेतपाटलान्‌ क्रमत सुधी. ।॥६२॥) 
चतुरश्रं गणश्च ्ठ पूर्वादिक्रमतो यजेत्‌ 1 

इष््र सूराधिप पीत वज्रहस्त सवाहुनम्‌ ।६४।। 
्रग्नितेजोधिप रक्त शक्तिहस्त सुभूपिततम्‌ । 

यम प्रेताधिप कृष्णा दण्डहस्त समचंयेत्‌ ॥६५॥ 
रोविप च निकरं ति खड्गहस्त सुधू ख्रकम्‌ । 
पाश्चहस्त सुबृभ्राद्ध वरुण यादसाम्पत्तिम्‌ ॥६३॥। 


वयु प्राणाधिप घृ्रमङकृलाटचकर यजेत्‌ 
यक्ष पत्ति कुमारश्च सुक्तावर्णं गदाकरम्‌ ।।६७।। 


विद्याधिप तथेशानं स्वच्छं ूलकर यजेत्‌ । 
नागाधिप तथाऽन्त गौरं चक्कर यजेत्‌ ।*६८॥। 


लोकाघिप विघातार रक्त पद्यकर यजेत्‌ । 
एेगावत तथा मेष महिप मृत्तपूरुषम्‌ ॥६६।। 


मकर मृत्मर्च्या च वृष च विपहूसक । 

इरद्रादिलोकपालाना वाहनानि गणाधिप ।1७०।। 

ततो वहिस्तदखाणि तत्तत्पा्वं समचेयेत्‌ । 

वचर पीत सिता शक्ति दण्डं कृष्ण समर्चयेत्‌ ।७१।। 

खड्गमाकाशसङ्धाश पा विदुल्िम यजेत्‌ । 

भ्रड कुश रक्तवणं च शङ्कव गदा यजेत्‌ 11७२1 

त्रिशूल नीलवर्णं च यजेद्रत्स समाहितः । 

रथाद्ध करवन्दाभे पदम रक्तं समचयेत्‌ ।।७३।। 

लोकपालायुघान्येवे कथितानि तवाऽनघ 1 

य एवं पुजयेद्‌ व स सद्यः शिवता त्रञेत्‌ 1७४॥ 
1} रय प्रयोगः ॥ 


ततर प्रागुक्तविधिना दीक्षितः साधकः प्रागुक्त प्रकारेण प्रातरुत्थानादि- 
योगपीरन्यासान्त कर्मं॑छत्वा, मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रयं विधाय, “"हिरसि 


~ 


॥ एकत्रिणस्तरद्खः [ ५५९ 
^^ ^~ ^^ ^~ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^~ ^ 


वामदेवाय ऋषपयेनमः, मूखे-पडक्तिच्छन्दसे०, हदि--्रीसदादिवाय देवताये 
नम'” इति विन्यस्य, मम चत्तुविघपुरुषाथंसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवंदेत्‌ 1 


"ङॐ हृदयाय नम., न शिरसे स्वाहा, मः हिखायं वषट्‌, शि कवचाय हु, 
वा नेत्राय वौषट्‌, य श्रस्रायफट्‌' इति मन्व्राचडगृष्ठादिकरतलान्त करयोविन्यस्य 
हदयादिष्वपि च्यसेत्‌ । ततस्तज्जेन्यो -- “ड न तत्पुरुषाय नमः, मध्यमयोः-ॐ 
म श्रघोराय०, कनिष्ठयोः-ञ शि सद्योजाताय०, श्रनामयो.-- वां वाम- 
देवाय०, श्र गृष्ठयोः--ॐ य॒ ईशानाय तम” इति करयोविन्यस्य, मुदे, हदि, 
पाश्वेयोगुं ह्यं, मृदुं ध्नि च ता एव मूर्तीविन्यस्य, पनमुं खे--त्रनन्तपुरूषाय प्राग्व 
वत्राय नम , दक्षकणं-- स प्रघोराय दक्षिणवक्तराय०), चूडाधः-रि सद्योजाताय 
पश्चिमवक्त्राय०, वामक्ण--वा वामदेवायोत्तरवक्त्राय ०, सूद्‌ ध्नि-ईरानायोद्‌ ध्व- 
वक्त्राय नम" इति पञ्चमूर्तीविन्यस्य, ॐ सवंज्ञशक्तिधास्ने हृदयाय नमः, न 
नित्यतृप्तशक्तिघाम्ने शिरसे स्वाहा, म ॒श्रनादिवोधशक्तधाम्ने िखाये वषट्‌, 
शि स्वतन्वरशक्तिघाम्ने कवचाय ह, वा ्रलुप्तशक्तिधाम्ते नेत्राय वौषट्‌, य भ्रनन्त- 


ˆ शक्तिधाम्ने भ्रस्त्राय फट्‌” इति मन्त्रे करषडद्कानि यथास्यान विन्यस्य मूल- 


मन्त्रेण व्यापकन्यास कुर्यात्‌ । 


तत ॒हूदि-- ॐ नम , वक्त्रे --न ०, दक्षिणासे- म ०, वामासे-रि०, 
दक्षोरौ वा०, वामे-य०, कण्डे- 2४०, नाभौ न ०, दक्षपार्ध्वे- म ०, वामे- 
शिण, पृष्ठे-वा ०, हृदि-- यं ०, सूद्‌ ध्नि-२४०, मूते- नं ०, दक्षनेत्रे-म०, वामे 
-- शि ०, दक्षनसि-वां०, वामे य०, दक्षदोमू ले-3ॐ०, मध्ये- न ०, मणिवन्वे-- 
म०, श्रङ्गरलिमूले-शि०, श्रङ्गुलिमघ्ये-वा०, भ्रग्रे-य०, एव वामेऽपि । दक्षो- 
रमूले--ॐ०, जानुनि-न०, गुल्फे--म ०, श्रङ्गुलिमूले-श्ि०, मध्ये-वा०, 
्रगरे--य०, एव वमे । शिरसि -३०, मूखे-न ०, हृदि-म०, कुक्षौ - शि ०, 
दको रुमूलादिपादाग्रपयेन्त वा०, वामोरमरूलादितत्पादाग्रपरयन्त य०, हदि -- २४०, 
वक्त्रे - न ०, टके दक्षोद्‌ घ्वकरे-म ०, वामो ध्वहस्ते मृगे--श्वि०, वामाध कराभये 
वा०, दक्षाघ. करवरे-यं०, वक्त्रे - ०, श्रसयो.-- न ०, हुदि- म ०, पादयो - 
नि०, अर्वो.--वा०, जटरे--य नम" इति विन्यस्य । 


नमोऽस्तु स्थाणुभूताय ज्योतिलिद्धामरतात्मने । 
च्यम्‌ त्तिवपुक्छायाभासिताद्धाय शम्भवे । 





१. ष. दक्षिएावक््नाय सम, 1 
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इति मन्त्रेण मूरद्दिपादपय्यन्तं व्यापकन्यास कृत्वा, यथोक्तरूपं देवं 
ध्यात्वा, मानसपुजादि-परतत्वपुजान्ते केसरेषु स्वाग्रादि-प्रादक्षिण्येन “वामा. 
यै ०, उ्येष्ठायै ०, रौद्रं ०, काल्यै ०, कलविकरण्ये ०, वल प्रमथन्ये ०, सर्वभूतदमन्यै ०, 
मनोन्मन्यै नम " इति मध्यान्त सम्पूज्य, ॐ नमो भगवते सकलगणात्मशक्ति- 
युक्तायाऽनन्ताय योगपीठात्मने नम ' इति समस्तं पीठ सम्पूज्य, प्रमारोक्त 
पूजाचक्रे यथाविधि देवमावाह्याऽऽसनादि-पुष्पान्तेरुपचारं सम्पूज्य, “भगवन्ना- 
वरणपुजाथेमनुज्ञा देही "ति प्राथ्यै, 


प्रथमेऽटदले दिग्दलेएु-- ॐ न तत्पुरुषाय नम., एवं म॒ श्रघोराय०, 
शि सद्योजाताय०, वा वामदेवाय०, मध्ये--ईल्ानाय० इति देवाग्रादि-प्राद- 
कषिण्येन सम्पूज्याऽऽनेयादिदलेषु प्रादक्षिण्येन -- निवृत्य नम., ॐ प्रतिष्ठायै ०, 
ॐ विद्यायै ०, ॐ शान्त्य ०, मध्ये-ॐ शात्यतीताये नम”” इति सम्पूज्य, 


दितीयाटदलान्त केसरेषु देवस्य दक्षाग्रकेसरे - "ॐ हृदयाय नम , वा- 
मागे ईलाने- न हिरसे नम., पृष्ठदक्षिणे-- म दिखायं नमः, वामे-डि कवचाय 
तम. श्नम्रे-वा नेत्राय नमः, श्रग्रादिचतुददिु-य प्रल्लाय नम इति सम्पूज्य 
द्वितीयेऽषटदले देवाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येन --ञॐ श्रनन्ताय नम., एवे सूक्ष्माय ०, 
दियोत्तमाय०, एकनेत्राय ०, एकरुद्राय ०, त्रिमूत्तेये०, श्रीकण्ठाय ०, शिखण्डिने ०” 
ततस्तृतीयेऽष्टदले देवस्य वामदलमारम्य प्रादक्षिण्येन “उमाय नम , चण्डेरव- 
राय ०, नन्दिने ०, महाकालाय ०, गणेश्वराय ०, वृपभाय०, भुद्खरिटये०, स्कन्दाय 


3) ] 


नस. 

ततश्चतुरश्रं -रेखात्रयान्तरालवीथीष्टयेऽभ्यन्तरवीथ्या देवस्याऽग्रमारभ्य 
नलं इन्द्राय सुराधिपतये पीतवणि वच्हुस्ताये रावतवाहुनाय नम., र भ्रगनये 
तेजोधिपतये रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय मेषवाहनाय नम, ट यमाय प्रेताधिपतये 
छष्णवणर्गणय दण्डहस्ताय महिषवाहनाय नमः, क्ष निं तये रक्षोधिपतये घृञ्र- 
वर्णय खद्धहस्ताय प्रेतवाहनाय नम, वे वरुणाय जलाधिपतये शृष्ुवणय 
पाशहस्ताय भकरवाहनाय नम यं [ वायवे प्राणाधिपतये घ जरवरणायाऽद्कुश- 
हस्ताय मृगवाहनाय नम , स कृवेराय यक्षाधिपतये मौक्तिकवर्णाय गदाहस्ताय 
नरवाहनाय नम ]^ ह ईशानाय विद्याधिपतये स्फटिकवणय शूलहस्ताय वृष- 
वाहनाय नसः" इति सम्पूज्येन््रशानयो मेध्ये -- श्रा ब्रह्मणे लोकाधिपतये रक्तड 


१, {--) कोष्ठग्तोऽश्ञ ख. पुस्तके नाऽस्ति 1 


त एकातरिशञस्तरङ्खः [ ५६१ 


न न 0 


वर्णाय पद्महस्ताय हसवाहनाय नमः, निऋतिवरुणयोर्मध्ये- टी प्रनन्ताय- 
नागाधिपतये गौरव्णाय चक्रहस्ताय गरुडवाहनाय नम" इति सम्पूज्य, द्ितीय- 
वीथ्या “ॐ वचाय नमः, शक्तये०, एव दण्डाय०, खद्गाय०, पाशाय०, 
श्रड कशाय ०, गदाये ०, शूलाय ०, पद्माय ०, चक्राय नम” इत्ति लोकपालायुघानि 
तत्समीपस्थानेषृ पूजयेदित्थ लोकपालपूजाविस्ताराशक्तौ* प्राकूप्रयोगोक्तप्रकारेण 
वा पूजयेत्‌ । इत्थ षडावरणसमेत देव सम्पुज्य, मुलमन्त्रमच्चायं, "साद्य 
सपरिवाराय श्रीसदारिवाय नमः इति पुष्पाञ्जलिना मध्ये देव सम्पूज्य धृपदी- 
पादिपूनाशेष प्रागुक्तविधिना समापयेदिति । तथा-- 


लक्षषट्क जपेद्‌ वत्स नियमस्थो जितेन्द्रियः । 
तावत्सहस्र' जुहुयात्तिलैः शुद्धेषु प्लुतं. ।७५। 
पायसः क्षीरवृक्षोत्यसमिद्धर्वा गणेश्वरः 1 
तावत्संख्य जल. शृद्धैस्तपंयेच्चन््रवासितंः ।७६।१ 
माज्जयेच्च गणश्रेष्ठ स्वात्मान मूलमन्तरत- । 
तपस्य दशाशेन तदृशादेन भोजयेत्‌ ॥७७॥ 


रिवभक्तान्दिजश्रेठान्सदाचारानतचन्द्ितः । 
पच्वाद्कुमेव विधिवत्पुरश्च रणमाचरेत्‌ ॥७८॥ 
एवं ससिद्धमन्तरस्तु सवन्कामान्प्रयच्छति । 
एष पड्लक्षजप कृतयुगपरः । कलावेतच्चतुगु णजप कार्य. । 
लिद्धपुरषणे- 
विनियोगं प्रवक्ष्यामि सिद्धमन्त्रप्रयोजनम्‌ ! 
दोर्व्वल्यं याति तन्मन्वं विनियोगमजानतः ।1७६॥ 


' ~ यस्य येन नियुञ्जीत काये घ विेषतः 1 
विनियोगः. विजेय एेहिकामूष्मिक फलम्‌ ॥८०॥ 


विनियोगजमायुष्यमासोग्य तत्सुनित्यता ! 
राजवर्यं च विज्ञान स्वर्गो निर्वारमेव च ।८१॥ 


१ श. सोकपालपूनापां दिस्ताराशक्तौ १ 
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प्रोक्षण चाऽभिपेकं च शअ्रवमपणमेव च) 
स्नान च सन्व्ययोश्चं व कुयदिकादगेन वं ।1८२॥ 


गृद्ध. प्व॑तमारुह्य जपेल्लक्षमतन्दरित" 1 
महानद्या द्विलक्न तु दीघंमायुरवाप्नुयात्‌ ॥८३॥ 
टूर्वाड कुरेस्तिलैरवाऽपि शूमेद्रव्येस्तथेव च । 
तेषा ददासहस्राणि होममायुष्यवद्धंनम्‌ ॥1८४।। 
भ्रदरवलत्यवृक्षमाभरित्य जपेल्लक्षद्रय सुधीः । 
शनैश्चरदिने स्पृष्ट्वा दीघंमायुलेभेन्नरः ।।८५।॥ 
जपेदष्टोत्तरशत सोऽपमृल्युह॒रो भवेत्‌ । 
श्रादित्याभिमूखो भूत्वा जपेल्लक्षमनन्यघीः ।1८६।। 
प्र्वौरष्टशत नित्य जुह्वच व्याधीन्‌ विमुच्यते 1 
समस्तव्याधिशान्त्यथं पालाश्चसमिघो नरः ।1८७॥ 
हुत्वा दक्षस्तु नीरोगो मनुजो भवेत्‌ । 
जयेल्लक्ष तु पूर्वाह्ह हत्वा चाऽष्टश्चतेन वं ।1८५८॥ 
. सूर्यं नित्यमुपस्थाय य. स अ्रारोग्यमाप्तुयातु* । 
[नदीतोयेन सम्पुणं घट सस्पृर्य शोभनम्‌ 11८६॥ 


जप्तवाऽ्युत तु तैः स्तायाद्रोगाणां भेषज भवेत्‌ । 
गरष्टाविश जपित्वाऽन्नमदनीयादन्वह शुचिः 1\६०॥ 


हुत्वा च तालपाला्रेते रारोग्यमदनुते । | 
नित्यम्टशत जपत्वा पिवेदापोऽक सच्निधौ ॥९९॥ 
श्रौदरेरव्याधिभिः सर्वेमसिनेकेन मूच्यते । 
एकादशेन भृञ्जीयादन्न चं वाऽसिमन्त्ितम्‌ ।६२। 


भक्ष्य चान्तं तथा पेय विपमप्यमृत भवेत्‌ \ 
चन्द्रसूर्यग्रहे पूवेमुपोष्य विधिना शुचिः ।&३॥ 


१. ख ॒शन्नारोयमहनुते । २, [-- ] कोष्टवद्धोऽशो नाऽस्ति -ख.. पुस्तके । 
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यावद्ग्रहणमोक्च तु तावस्चद्या समाहितः । 
जपेत्समुद्रगामिन्या विसमोक्षे ग्रहणस्य तु ।६४॥ 


श्रष्टोत्तरसहखं रा पिबेद्‌ ब्राह्मीरसं द्विजः 1 
रेकी लमते मेधा सवंश्रूतिवहा शुभाम्‌ ।1६५। 


सरस्वती भवेह वि तस्य वागतिमानुषी । 
ग्रहनक्षत्रपीडासु जपे क्त्याऽयुत नरः ॥६६।। 


हत्वा चाऽ्टसहख च ग्रहपीडा विनश्यति । 
दुःस्वप्नदर्शने स्नात्वा जपेद्रं चाऽयूत नरः ।1&७। 


घृतेनाऽष्टशत हत्वा सद्यः शान्तिर्भविष्यति । 
चन्द्रसूयेग्रहे लिद्ध समस्य्च्ये यथाविधि ॥९८॥ 
यत्किञिचतप्राथेयेदं त्रि जपेदयुतमादरात्‌ । 

स्िघौ तस्य देवस्य शुचिः सयतमानसः ।६६। 
सवन्किमानवाप्नोति पुरुषो नाऽत्र सशय, 1 
गजाना तुरगाना तुं गोजातीना तथेव च ।१००॥ 
व्याध्यागमे शुचिभरं व्वा जुहुयात्समिधाहुतिम्‌ । 
समाभ्यच्ये विधिना श्रयुत भक्तिसयूतः ।१०१॥ 


तेषाम्‌ द्विश्च शान्तिश्च भविष्यति न संशय. । 
उत्पाते शच्रवाघायां जुहुयादयुत शुचिः ॥ १०२ 


पालाशसमिधेदह्‌ वि तस्य शान्तिभैधिष्यति । 
श्राभिचारिकशद्धुायामेतदहैवि समाचरेत्‌ १०३५ 


प्रतिघ वति तच्छक्तिं शवोः पीडा भविष्यति । 
विद्वेषणाथं जुहुयाद्िभीतसमिघाष्टकम्‌ ॥। १०४॥ 


प्रायश्चित्तं च वक्ष्यामि स्वैपापविशुद्धये । 
पापञद्धि यथा सम्यकर्तुमम्युद्यतो नरः ॥१०५॥ 


पापशुद्धिर्न चेत्पु स, क्रियाः सर्वाश्च निष्फलाः । 
ज्ञानं च दीयते तस्माक्कर्तंव्य पपिस्योघनम्‌ ॥१०६॥ 
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विद्यालक्ष्मीविशुद्धचर्थं मां ध्यास्वाऽद्गलिना शुभे 
रिवेनेकादशेनाऽद्िरभिपिष्वत्स मां नर" ॥१०७ 


अष्टोत्तरशतेनैव स्नायात्पापविनृद्धये । 
सवंती्थंफल तच्च सवेपापह्र गभम्‌ ।१०८॥। 


सन्ध्योपासन विच्छेदी जपेदशषदत वध. 1 
विड्वरादैश्च चाण्डालेरमा्नारे. कुक्करुटेरपि । १०६) 
स्पृष्टमच्ं न भूख्ीत भरुड त्वा चाऽ्शतं जपेत्‌ । 
बरह्महत्यादिशृद्धयर्थं जपेद्यक्षोयुत नर. ॥ ११०॥1 


पातकानां तदर्धं स्याच्राऽतर कार्या विचारणा 
उपपातकदृष्टाना तदद्धं परिकीत्तितध ।1१११॥ 


ञेपारामपि पापाना जपेत्पश्चसहुल्कम्‌ । 
श्रात्माववोघपरगुद्यनिवरूपप्रसाघकम्‌ । ११२१1 


चितद्वासो जपेन्मन्त्र पच्चलक्षमनाकुल. 1 
पच्वायुजय भद्रे प्राप्रोति मनुज. सुखी ।।११३॥ 


यो जपेत्यच्लक्षं तु निगृहीतेन्दरिय. शुचि. 1 
पच्च न्द्रियाणा विजयो भविष्यति वरानने {1१९४1 


ध्यानयुक्तो जपेद्यस्तु मनः सयम्य यत्नतः } - 
सम्यग्विजियमाप्रोत्ति करणानां वरानने ।१ ११५11 


पद्छविशतिलक्षाणां जपेन कमलानने 1 
प्चविशंतिंतत्वाना विजंयं मनुजो लभेत्‌ 11 ११६॥1 


मध्यरात्रे न व्यतीते जपेदैयुतेमादरार्‌ ! 

स ब्रह्मसिदधिमाप्नोत्ि इटैवाऽनेन सुन्दरि ।\१ १७ 
ज्पेदटक्षमनालस्यो विवादे ध्वनिवल्नितम्‌ 1 

मघ्यरात्रे रिवज्योत्स्ता प्यत्येवं न संक्यः 11११८11 


श्न्वकारविनां चं दीपस्येव प्रकाशकम्‌ 1 
हदयान्तचंहिर्वाऽपि भविष्यति न सशय. 11११६।। 
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सर्व सम्पत्समृद्धयर्थं जपेदयुतमात्मवान्‌ । 
स वीजसम्पुट मन्तरं शतलक्ष जपेच्छुचिः ॥ ९२०१ 


मत्सायुज्यमवाप्नोति भक्तिमान्‌ किमतः परम्‌ 1 
भ्रस्य मन्त्रस्य वक्ष्यामि ऋपिच्छन्दोऽधिदे वतम्‌ ॥१२१॥ 


वीज शक्ति स्वरं वणं स्थापने चैऽवाऽक्षरं प्रति 1 
वामदेवो नाम ऋषि पडक्िरछन्द उदाहूतम्‌ ॥१२२॥ 


देवता भिव एवाऽहं मन्तरस्याऽस्य वरानने 1 
नकारादीनि वीजानि पञ्चभरतात्मकानि च ॥१२३॥ 


श्रात्मानं प्रणवं विद्धि सर्वव्यापिनमन्ययम्‌ । 
, शक्ति स्त्वमेव देवेदि सवंदेवनमस्कृता ।1 १२४] 


त्वदीय प्रणव केचिन्मदीय प्रणवं तथा । . 
त्वदीय देवि मन्वा शक्तिभूतं न संनयः ।१२५॥ 


ठ्ध्कारस्य स्वरोदात्तो ऋषि्रह्या सितप्रभ । 
छन्दो देवी च गायत्री परमात्माऽधिदेवता ॥ १२६॥ 


उदात्त. प्रथमस्तदच्चतुथेष्च द्वितीयकः । 

पञ्चमः स्वरितङ्चैव मध्यमो निषधस्तथा ॥ १२७॥ 
नकारः पीतवर्णऽस्य स्थानं पूरवमुख स्मृतम्‌ 1 

. इन्द्रोऽधिदेवत छन्दो गायत्री गौतमो ऋषि. ।१२८॥ 
- मकार. कृष्णा वरणोऽस्य स्थानं वे दक्षिण मुखम्‌ । 
छन्दोऽनुष्टु्‌ ऋषिश्चाऽच्री रुद्रो दैवतमुच्यते ।। १२६॥ 
शिकारो धूस्रवर्णोऽस्य स्थानं वं परिचम मुखम्‌ 1 
विश्वामित्रो ऋषिस्त्रिष्टुप्‌ छन्दो विष्यणुर्च देवता ५९३०1 
वाकारो हैमवरणोऽस्य स्थान वं चोत्तरं मुखम्‌ । 
बरह्याऽधिदेवतं छन्दो वृहती चाऽद्धिरा ऋषि. ।\१३१॥ 
यकारो रक्तवरणोऽस्य स्थानमूद्‌ ध्वमुखं विराट्‌ 1 , 
छन्दो ऋषिर्भरद्वाजः स्कन्दो दैवतमुच्यते 11 १३२॥ 
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तथा सारसड्ग्रहे- 
इत्थ शिव समम्यच्यं सहस्र नित्यशो जपेत्‌ । 
सवंपापविनिमृ क्तः प्राप्तुयाद्राञ्छिता रमाम्‌ ॥१३२।। 


सहसरद्यजःपेन महारोगे: प्रमुच्यते 1 
सहसत्रयजापेन दीघंमायुलं मेन्नर. ।1 १३४। 


चतु सहलजपिन वाचल्छिताथनि वाप्नुयात्‌ । 
तिल. बुद्धेषु ताम्थक्तहु नेदुत्पात्तसम्भवे ।१३५।1 


रोगा विनयन्त्य चि राच्चाऽत्र कार्या विचारया \ 
प्रजपेच्छतलक्ष य स रिवो नाऽत्र सशय ।॥१३६॥ 


नादीनां पच्चवणनिपृ षयोऽमी मतां कमात्‌ 1 
गौतमोऽत्रिष्ठितीयः स्याद्विव्वामित्रोऽद्धिरास्तथा ॥ १३७1 


भरद्वाजश्च गायत्री साऽनुष्टुप्‌चिष्टूदैव च । 
वृहती सविराडेव छन्दासीह मतानि वं ।१३८॥ 


इन्द्ररुद्रह्रित्रह्मस्कन्दा देवाः प्रकीत्तिता । 
एषामादयः पूर्व॑वत्स्यादरणाः पीतोऽसितस्तथा ।।१३६॥ 
घु स्रपीतारुणा, ञेया एव पञ्चाणवो मताः 1 
एषामाद्यः नादीनामाद्यः प्रणवः, स॒ पुवंवत्स्यात्परब्रह्मवोधक इत्यथं । 
श्रय च पूर्वोक्तमून्यादिकश्च स्यात्‌ । तथा च~-- 
ऋषित्रैहया समुदिषटो गायत्री छन्द ईरितम्‌ ॥ १४०॥ 
देव्यादिक देवत्ताऽस्य परमात्मा समीरित. । 
ज्योतिवेणे. समाख्यातो मोक्षार्थे विनियुज्यते 11 इत्यादि १४१ 
1} इति पश्चाक्षरविचिः ॥ 


शारदातिलक- 


# 


षडक्षर. शक्तिरुद्धः कथितोऽटाक्षरो मनु. । 


पूर्वोक्तः प्रणवाद्यः षडक्षरो मन्तः, शक्तिरुद्धो भुवनेश्व रीवीजसम्पूरितोऽ- 
ष्टाक्षरो मवति 1 
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नन्दिकिदवरमतेऽपि- 


श्रु नन्दिनु प्रवक्ष्यामि मन्तान्तरमुमापतेः । 
ग्रष्टमान्त्य सप्तमस्य ^दितीयाणंस्थमालिखेत्‌ ।। १४२॥ 
श्रा्यवगं तुरीयाणोपिान्त्याम्या परिमण्डितम्‌ । 
मायावीजमिद वत्स त्रिप लोकेषु दुलभम्‌ 11 १४३॥। 
ग्रनेनाऽऽयन्तयोयुं क्त. पञ्चाः सप्तवणंकः 1 
पडणंश्चाऽष्टवणं . स्यादेव मन्त्रय भवेत्‌ ।। १४४॥ 
परष्टमान्त्य हृकारः, सप्तमदितीयार्णस्थ रेफोपरिस्थित, भ्राद्यवगेतुरीयाणंःः 
ईकार ,3 तस्योपान्त्यो विन्दुस्ताभ्यां युक्त लिखेत्‌, तेन मायावीज सिद्धम्‌ । तथा-- 
॥ ऋषिरुक्तो वामदेवः पड क्रन्द उदाहूतम्‌ । 
उमापतिर्देवता स्यान्मन्तरयोजंगदीश्वर' ।। १४५।। 
„, तारषडदीर्धयुड मायापूवेमन्त्राणंक्र" कमात्‌ 1 
पडद्धानि गरश्र  जातियुक्तानि कल्पयेत्‌ 1) १४६॥) 
प्ररावो वीजम्‌, माया शक्तिः । शारदातिलकं- 
वन्धूकामभ तिने शिशकलवर स्मेरवक्त्र वहन्तम्‌, 
हस्तः शूल कपाल वरदमभयद चारुहार नमामि । 


वामोरुस्तम्भगायाः करतल विकसच्चाररक्तोत्पलाया 
हस्तेनाऽऽदिलप्टदेह मणिमयविलसदुभरषखायाः प्रियायाः ।। १४७1 


दक्षाद्‌ द्‌ ध्वयोराये, तदाद्यधस्थयोरन्ये, इत्यायुघध्यातम्‌ । 
नन्विकेहवरमते- 
पद्म पच्चदलं कृत्वा तद्रहिश्च।ऽष्टपत्रकम्‌ । 
वदहिरण्टच्छदाम्भोजं चतुरश्नचय वहिः 11 १४८॥ 


वीयीद्रयसमोपेतं चतुर्ारोपशोभितम्‌ 1 
प्रस्मिन्पीठे यजेदेव मूत्ति सद्धुत्प्य मूलत. ।1१४६॥ 
सर्वोपचारेराराघ्य भराग्वदद्धानि पूजयेत्‌ । 


१* ख. द्वितीयांस्य० । २ ख न्वुवासः। ३. ख. इकार. 1 
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न 0 0 कि ५, १^8019॥ 
शारदातिलके- 


प्राकप्रोक्तं पूजयेत्पीठे गन्वपुष्पैरुमापत्तिम्‌ । 
भ्द्धावृतेवेहिः पज्या हृल्लेखाद्या यथा पुरा ॥ १५०1 


मध्य प्राग्दक्षिणोदीच्यपरिचमेपू विधानतः । 
हृल्लेखा गगना रक्ता चतुर्थी तु करालिका ।\ १५१ 


महोन्छुष्मा क्रमदेताः पच्चभूतसमप्रभाः । 
पालाइ कुरवराभीतिघारिण्यो मितभ्रूपणाः ॥१५२॥ 


यजेपूर्वादिपेषु वृषभाद्याननुक्रमात्‌ । । 
हिमालयाम वृषभ तीक्ष्णग्शद्धं त्रिलोचनम्‌ ॥ १५२॥ 


सर्वाभिरणसन्दीप्तं साक्नाच्छन्दःस्वरूपिणम्‌ । 
कपालशूल विलसत्कर कालसमप्रभम्‌ ।। १५४ 


स्े्नपाल चिनयन दिगम्बरमयाऽच्चयेत्‌ । 
शूलटद्धाक्षवलयकमण्डलुलसत्करम्‌ १।१५५॥। 


रक्ताकार त्रिनयनं चण्डंशमय पूजयेत्‌ 1 
चक्रशद्भाभयाभीष्टकर मरकतप्रभस्‌ ॥१५६॥ 


दुर्ग प्रपजयेत्सौम्या चरिनेत्रा चारुश्रुपणाम्‌ । 
कलत्पदाखा^ रत्नघण्टाः दघान द्वादरोक्षणम्‌ ।। १५७।। 


वालाकमि लिश कान्तं पण्मुख पूजयेत्ततः । 
नन्दिनं प्रयजेत्सौस्य रत्नभूषणमण्डितम्‌' ॥१५८॥ 


परख्वेणवराभीतिघारिरं इ्यामविग्रहुम्‌ \ 
पाशाड कुशवराभीष्टघारिसं कुड कुमप्रभमु ॥\१५६॥ 
विघ्ननायकमम्यव्येचन्द्राद्धकृतदोखरम्‌ । 
श्याम रक्तोत्पलकरं वामाद्धेन्यस्ततत्करम ५१६० ~ 
दिने रं रत्तवस्ाठय सेनापतिमथाऽचेयेत्‌ । 

. ततोऽष्टमातरः पूज्या ब्राह्ययादयाः प्रोक्तलक्षणाः ।१६१॥। 


= 


१. ख, फत्पशाखा } २. ख रत्नवण्टां 1 
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दनद्रादिकाल्लोकपषासान्स्वस्वदिद्षु समचयेत्‌ । 
वज्ादीनि तदस्राणि तदहः क्रममोऽच्चयेत्‌ । १६२॥ 


एवे यो भजते मन्प्री देवेष तु उमापत्तिम्‌ ¦ 
स अवेतदलोकाना त्रिप. सौभारयसम्पदाम्‌ ।1१६३॥। 


1 प्रय प्रमोग. ॥ 


तक प्रातःकृत्यारियोगपीोठन्यासान्त प्राग्वत्फरत्वा, "लिरसि--काभदेवाय 
ष्ट्पये नमः, भुतै-पटक्तिच्छन्दने०, हदि--श्रीउमापतये देवतायं०" एति 
विन्यस्य, मम सवचिीष्टस्विद्धये विनियोव एति कृताघ्जतितदेत्‌ । तन. ॐ दघ 
२ हुदवायनप्रः, दी न णिरने स्वाह, च्छ म क्रियायै वपद्‌,ज््द्ध क्षि 
कर्वचाय हम्‌, खह्ी वां नै्राय कौपट्‌, रद्ध य भ्रस्त्राय फट्‌" इति करपटद्धु- 
न्यासं कृत्वा, घ्यानादिमानयपुजान्ते प्रमारोक्त पूजाचक्र निमिाऽर्घादिपुष्पौप- 
चारान्ते प्राग्वत्पडद्धानि सम्पूज्य, पल्चदनेधु-देवाग्रदलमारम्य प्रादक्षिण्येन 
“उ हल्यायै नम. एव यगनायै ०, रक्ताय ०, मटोच्ुप्माये ०, करालिकायै" 
इति सम्पूज्याञ्ध्दनेष्‌ देवाग्रमारस्य वृपभाय०, कषेत्रपालाय०, चण्डेदवराय, 
दुमे ०, पण्मुपाय०, नन्दिने ०, विध्ननायकाय०, सेनापत्तये० “इति प्रादक्षिण्येन 
सम्पुज्य, तदरदिरष्टदतेपु देवाप्रादिप्रादक्िप्येन "रा ब्राह्म्ये नमः, ई महैरवर्य्ये०, 
ऊं कोमार्य्ये०, चर वेष्ठाव्यै०, ल.. वादाय ०, एे शद््राण्यै ०, प्रौ चामुण्डायं०, 
भर. महासक्षम्य नेम! इति सम्दूज्य प्राग्वत्लौकपालार्चादि स्वं समापयेदिति । 
नन्विकेहवसमति - 


एव सम्पूज्य देवेश्च नियमेन जितेन्द्रियः 
सक्ष्रय जपेत्सारदधं तत्पहल' समिद्ररः ॥ १६४॥ 


श्रारगवघतषूदुभूतेस्तत्ुष्यर्वा हुनेत्ततः 1 
मधुरग्रयससिक्तस्त्रादि ततश्चरेत्‌ ।1१६५॥ 


प्रागुक्तेन विघानेन ततः सिद्धो भवेन्मनुः 1 
सोमाग्यसम्पदायुष्यपुरपौत्रादिवद्धंन.१ ॥\१६६॥ 
देहान्ते च गृण॒च्रेछ क्िवसायुज्यदो भवेत्‌ । 





१, क. न्वतः घ, ०बद्धित. । 
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शारदातिलक- 


सान्त. सदान्तसयुक्तो विन्दुभूपित्तमस्तकः । 
प्रसादाख्यो मनुः प्रोक्तो जपत्तां सवंसिद्धिदः ॥१६७॥ 


सान्तो हकारः, स्यन्त श्रौकारः 1 
नन्दिकेश्वरमते- 


ग्रसादकरणाच्छीघ्रमस्य प्रासादता स्ता 


श्रचा्यस्तु- 


प्रसादनत्वान्मनसो यथावत्‌ प्रासादसज्ञाऽस्य मनोः प्रदिष्टा ॥इति।। 


हृल्लेखासम्पटित इति केचित्‌ । 
श्ारदातिलकं- 


वामदेवो मुनिर्छन्दः पडक्ति्देव सदानिवः । 
षड्दीषंयुक्तवीजेन षडद्धंविधिरीरित ॥१६८॥ 


पदार्थाद्े-- वीज ह, शक्तिर स्मृतेति । तथा- 


जा ज 


१. छतां) 


ईशानाद्या स्यसेन्मूर्ती रड गृष्ठादिषु देदिकः । 

ईशानाख्य तत्पुरुषमघोर तदनन्तरम्‌ 11 १६६॥ 
वामदेवाह्ुयं सद्यमासां बीजं करमाब्दु । 

श्रोकारायं. पञ्चह्टस्व विलोमात्‌ संयुत वियत्‌ 11१७० 
तत्तदड गुलिभिभं यस्तत्तद्वीनादिकान्न्यसेव्‌ । | 
शिरोवदनहुदुगह्यपाददेशे यथाक्रमात्‌ । १७१॥ 

ऊद्‌ घ्वप्रागृदक्षिणोदीच्यपश्चिमेषु सुखेषु ताः 1 

ततः प्रविन्यसेत्प्वादष्टत्रित्कलास्तनौ ॥१७२॥। 
ईशानाद्या ऋचः सम्यगडगुलीषु यथाक्रमम्‌ । 
श्रडगुछठादिकनिष्ठान्तं न्यसेह शिकसत्तमः 11 १७३।। 
मूद्धस्यिहृदयाम्भोजगुद्यपादेषु ताः" पूनः 1 

“वकर पूर्वादि विन्यस्येद्‌"* भूयोऽद्धानि प्रकल्पयेत्‌ 11 १७४ 


तारपञ्चकमृच्चाय्यं सवेज्ञाय हदीरितम्‌ 1 
श्रमृततेजोमालिनि तृप्तायेति पद पुनः ॥ १७५॥ 


२, क्वचितु 'वक्त्रेषद्‌ ऽवाविषु न्यस्येद्‌' इत्यपि पाठः 1 (सम्पादक) 
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तदन्ते ब्रह्मशिरमे शिरोद्ध ज्वलित्त ततः । 
रिखिदिखाय परतोऽनादिवोघाय तच्छिखा 11 १७६॥ 


चच्िणे वरहस्ताय स्वतन्वाय तनुच्छदम्‌ 1 
१सौ चौ हौमित्ति सम्भाष्य परतो लुप्तक्तये'* । १७७॥ 
नेत्रमुक्तं श्री पलु हु फडन्तेऽनन्तश्शक्तये । 
श्रख्लमुक्त पडद्धानि कुय्यदिशिकसत्तमः 11१७८॥ 
तारपञ्चकन्तु- तारो वाक्‌ कमला हसखफ़ हसौः पुनरित्यत्रंवोक्तम्‌ 
परवदक्षिणपाश्चात्यसौस्यमध्येपु पल्न्वसु । 
चव्तरेपु पञ्च विन्यस्येदीशानस्य कलाः कमात्‌ ।१७६॥ 


ईशानः सर्वविद्यानां शदिनी प्रथमा कला । 
ईर. स्वेभूतानामद्धदा तदनन्तरम्‌ ।1१८०॥ 
ब्रह्माधिपतिक्षब्दान्ते ब्रह्यणोऽधिपति. पुनः 1 
्रह्ये्टदा तृतीया स्याज्छिवो मेऽस्तु तततः परा ॥१८१॥ 
मरीचि कल्पिता तस्तरे चतुर्थी च सदाक्िवोमर । 
श्रस्ुमालिन्यय परा प्रणवाचया नमोऽन्विता। ।\१८२॥ 
पूरवंपरिचमयाम्योदग्वक्त्रेषु तदनन्तरम्‌ । 
चतस्रो विन्यसेन्मन्त्री पुरुपस्य कला. क्रमात्‌ । १८२। 
श्रारा तत्युरूपायेत्ति विग्रहे सान्तिरीरिता । 

° महादेवाय-शब्दान्ते घीमहि स्यात्ततः परम्‌ 1, १८४1 
विद्या दितीया कथितां तन्नो शद्रपदात्ततः । 
प्रतिष्ठा कथित्ता पश्चाततृतीया स्यात्प्रचीदयात्‌ । १८५।। 


निवृत्तिस्तत्पराः सर्वाः प्रणवाद्या नमोन्विताः । 
हद्ग्रीवासद्रये नामौ कुक्षौ पृष्ठे सवक्षसि 11 १८६॥ 


श्रघोरस्य कला न्यस्येदष्टौ मन्त्री यथाविषि । 
प्रघोरेम्यस्तमा पूरवमीरिता प्रथमा कला ॥ १८७1 | 


1 ॥ 


१ ख, ज्ञोचौ 1 २. ^ “पुरतोऽदुप्तशक्तये" इत्यपि पाठो दयते । (सम्प्०) ` 
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श्रथ धोरेभ्य इत्यन्ते मोहा स्यात्तदनन्तरम्‌ । 
घोरान्ते स्यान्नया पश्चात्तृतीया परिकौत्तिता 11१८८॥ 


घोरतरेम्यो निद्रा स्यात्सवंत" सवंतत्परा । 
व्याघिस्तु पञचमी प्रोक्ता सर्वेभ्यस्तदनन्तरम्‌ 1! १८६॥ 


मूत्िनिगदिता षष्ठी नमस्ते श्रस्तु तत्परम्‌ । 
क्षुधा स्यात्सप्तमी › शद्ररूपेस्य. कथिता तृषा ॥१६०॥ 


ग्रष्टमी कथिता एता धृवाद्या नमसाऽन्विता. । 
गृह्यमूष्को स्युग्मेष्‌ नानुज ह्वायुगे स्फिचो. ।११६१। 


कट्या पादवंद्यये वामकला न्यस्येत्नयो दश्च । 
प्रथमा वामदेवाय नमोऽन्ते स्यादरजा कला ॥१६२॥ 


स्याज्ज्येष्ठाय नमो रक्षा दितीया परिकीत्तिता । 
स्याद्रुद्राय नम. पर्चात्तृतीया रतिरीरिता ॥१६३॥ 


कालाय नम इत्यन्ते पालिनी परिकीत्तिता । 
कलकामा पञ्‌ चमी स्यात्ततो विकरणाय च ॥१६४॥। 


नमः सयमिनी षष्ठी कथितां तदनन्तरम्‌ । 
वलक्रिया समादिष्टा कला विकरणाय च ।॥१९६५॥ 


नमो बुद्धिरष्टमी स्याद्वलान्ते च स्थिरा कला । 
पश्चासप्रमथनायाऽन्ते नमो रात्रिसुदीरिता ।। १६६॥ 


सवेभूतदमनाय नमोऽन्ते भ्रामिणी कला । 
मनोऽन्ते मोहिनी घोक्ता मन्त्र्ञेदददिशी कला ।॥। १६७ 


उन्मनाय नमः पदचाज्‌ जरा प्रोक्ता चरयोदशी 1 
प्रणवायास्चतु्य॑न्ता नमोन्तास्ताः प्रकीतिताः ॥१९८॥ 


पाददोस्तननासासु सूद्‌ ध्ति बाहूयुगे न्यसेत्‌ 1 
सद्योजातोदमवा. सम्यगष्टौ मन्त्री कलाः क्रमात्‌ ५१९६॥ 


एकनिशस्तरद्धः { ५७३ 
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सद्योजात प्रपद्यामि सिद्धिः स्यासखथमा कला । 
सद्योजाताय वे भ्रुयो नमः स्याद्‌ वृद्धिरीरिता ॥२००॥ 


भवे चुतिस्तृतीया स्यादभवे तदनन्तरम्‌ । 
लक्ष्मीक्चतुर्थीं कथिता ततो नातिभवे-पदम्‌ ॥२०१॥ 


मेधा स्यात्पश्चमी प्रोक्ता कला भूयो भजस्व माम । 
प्रज्ञा समीरिता षष्ठी मवान्ते स्यात्प्रभा फला ॥२०२॥ 


उद्भवाय नम. पश्चात्सुघा स्यादष्टमी कला । 
प्रणवाद्यास्वतुथ्येन्ताः कलाः सर्वा नमोऽन्विता. ।२०३॥ 
भ्रष्टत्रिशत्कला. प्रोक्ता पश्चब्रह्मपदादिकाः । 
इति विन्यस्तदेहोऽसौ भवेद्‌ गद्धाघरः स्वयम्‌ ॥२०४॥। 
पदार्थदि्ञे ~ प्रणवाद्या इति प्रणवशक्तिप्रासादाद्या इत्यथः । पश्यपादा- 
चार्या. पञ्चाक्षरीयोगमप्याहुः 1 
ततः समाहितो भूत्वा ध्यायेद्‌ व सदाशिवम्‌ । 
मुक्तापीतपयोदमीक्तिकजपावर्णमु खैः पच्चभि- 
सत्यक्षे रञ्चितमीक्चमिन्दुसमुकूट एुणन्दुकोरिप्रमम्‌ । 
शलं रद्खकृपाणवजदहनाच्रगेन्द्रघण्टाङ्कुदान्‌, 
पाञ्च भीतिहर दघानममिताकल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत्‌ ॥२०५।। 
पूर्वोदिते यजेत्पीठे मूत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
भ्रावाद्य पूजयेत्तस्यां मूर्च्यादयावरणै; सह्‌ ॥२०६॥ 
दाक्ति उमरकाभीतिवराचर सम्विभ्रत करे-\ - । 
ईशान भरीक्षण शुभ्रमंशान्यां दिदि पूजयेत्‌ ।1२०७॥। 
परख्वेणवराभीतीदेधानं विचयदुज्ज्वलम्‌ 1 
चतुमुं खं तत्पुरुषं त्रिनेत्र पुवतोऽचयेव्‌ ।[२०८।1 
्रक्षस्रजं वेदपागौ गररएि (सृशि) उमरुक ततः । 
खट्बाद्ध निरित शूल कपाल विभरत करे. ।\२०६॥ 


भ्रह्छनाभे चतुवेकत्रे भीमदष्ट भयावहम्‌ 1 
भ्रघोरं जीक्षण याम्ये पूजयेन्मन्त्रवित्तमः- ॥२१०॥ 
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कुड कूमाम चतुर्वक्त्र वामदेव त्रिलोचन । 
वराभयाक्षवलयकूठार दघत केरे. ।२११॥ 


विलासिन स्मेरवकत्र सौम्ये सम्यक्‌ समर्चयेत्‌ । 
कपु रेन्दुनिभं सौम्य सद्योजात तिलो चनम्‌ ।।२१२॥ 


हरिणाक्षगुणएाभीतिवरहुस्तं चतुमु खम्‌ । 
वालेन्दुदलेखरोत्लासिमुकुट प्िचमे यजेत्‌ २१३ 


१ 


कोणेभ्वचें चिवृद्याद्यास्तेजोलूपा. कला. क्रमात्‌ । 
पिचेश्वराननन्ताद्यानु पत्रेषु परितो यजेत्‌ ।,२१४॥1 


उमादिकास्ततो वाद्ये शक्राद्यानायुधे" सह्‌ । 
इति सम्पूज्य देवेश भक्त्या परमया युत ।{२१५ 
प्रीएयेन्तृत्यमीतायं स्तोत्रं मन्त्री मनोहरः । 


1 श्रय प्रयोग ॥ 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीठन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामच्रय कृत्वा, 
“शिरसि वामदेवाय ऋषये नम , मुखे- पद क्तिच्छन्दसे ०, हुदि--श्रीसदाशिवाय 
देवतायै ०, गुह्ये ~ ही वीजाय ०, पादयो -- ॐ शक्तये ०” इति विन्यस्य, मम 
सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिरक्त्वा, “हा हुद्याय नमः, ही शिरसे 
स्वाहा, है शिखाये वषट्‌, हँ कवचाय हु, हौं नेत्राय वौषट्‌, ह॒ ग्रस्नाय फडि'ति 
करषडद्धन्यास विन्यस्याऽख्मन्त्रेणए॒ तालत्रय, तजेन्यड गृषठोत्यशब्देन दश- 
दिर्वन्धन कृत्वाऽ“उ गुष्ठयो.~- हौ ईशानाय नम., तज्जंन्यो -है तत्पुरुषाय ०, मघ्य- 
मयो.--ह प्रघोराय०, अनामिकयोः- हि वासदेवाय०, कनिष्ठयो --ह सद्यो- 
जाताय ०” इति विन्यस्येवमेव शि रोवदनहदुगुह्यपदेपु च विन्यस्य, “शिरसि - हौं 
ईश्चानायोद्‌ ध्व वक्त्राय नम", ०५. ह तत्पुरुषाय पूवेवक्त्राय ०, दक्षकणं-- हु श्रघो- 
राय दक्षिणवक्त्राय ० वामकणं- हि वामृदेवायोत्तरवक्त्राय०, चूडाध.-ह्‌ 
सद्योजाताय पङ्विमवक्त्राय नम" इति विन्यस्याषटत्रिंशत्कलान्यासं कुर्यात्‌ 
यथा- ॥ 

एद्टी श्रीहसखपफ़रहसौ सर्वज्ञाय हृदयाय नम, ५ ्रमृततेजो- 
सालिनि तृप्ताय ब्रह्मशिरस स्वाहा, ५ ज्वलितशिखायाऽादिनोघाय शिखायै 
वषट्‌, ५ वच्िणे वज्रहस्ताय स्वतन्त्राय कवचाय हु, भ्सौचौ हौ लुपतशक्तये 


एकुचिशस्तरञ्. [ ५७५ 
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नेवाय~-- वौषट्‌, ५ शी पश हु फट्‌ श्ननन्तशक्तये भ्रख्चाय एद्‌“ इति करषडउद्धन्यास 
विवाय । 


तत्त पूवंदक्षिणपाङ्चात्यसौम्यमध्येषु पञ्चसु वक्त्रेषु "8८ ह्वी हौ ईशानः 
सर्द॑विद्याना शशिन्यै कलायै नमः, ३ ईदवरः सर्व॑भरूतानामद्खदाये कलायं नमः, 
३ ब्रह्माधिपतित्रह्यणोऽचिपतित्हयष्टदाये कलायै०, ३ रिवो मे प्रस्तु मरीच्यं०, 
३ सदादिवो श्रञुमालिन्यै०" इत्ति विन्यस्य, तत. पूवेपश्चिमयाम्योदग्वकत्रेषु । 
““तत्पुरुपाय विद्महे शान्त्यै नम", ३ महादेवाय धीमहि विद्याये०, ३ तन्नो शरः 
पर्ि्ठायै०, ३ प्रचोदयात्‌ निवृत्यै नमः । ततो हृदि-३ श्रघोरेभ्यस्तमाये नमः, 
३ ग्रीवाया त्रय घोरेभ्यो मोहाय ०, दक्षासे-३ घोर जायायं १०, वामासे-३ घोर- 
तरेभ्यो निद्रायं०, नाभौ--३ सर्वत; स्वं व्याध्यं ०, कुकष--२ सर्वेभ्यो मूत्तये०, 
पृष्ठे--३ नमस्ते श्रस्तु क्षुधायै ०, वक्षसि -३ रद्ररूपेभ्यस्तृषाये नम'” इति विन्य- 
स्य, "ह्यं --३ वामदेवाय नमो रजायै०, मुष्के --३ ज्येष्ठाय नमो रक्षायै °, 
दक्षोरौ-3 रुद्राय नमो रत्य ०, वामोरौ--३ कालाय नम पालिन्यं०, दक्ष- 
जानुनि-३ कल कामायै ०, वमे--विकरणाय नम. सयमिन्ये ०, दक्षजद्धाया-३ 
वल क्रियाय ०, वामायां --३ विकरणाय नमो वृद्धं ०, दक्षस्फिचि-३ बल 
स्थिरायै ०, वामस्फिचि--३ प्रमथनाय नम. रराच्यैठ, कट्या - ३ सर्वभूतदमनाय 
नमो अ्रामिन्ये०, दक्षपादवं-- ३ मनो मोहिव्ये०, वामे [३ उन्मनाय नमो जरायै 
नम" ]* इति विन्यस्य, ततो "“दक्षपदे--२ सद्योजात प्रपद्यामि सिद्धं ०, 
वमे--३ सद्योजाताय वं नमो वृद्धचं ०, दक्षस्तने-३ भवे दूत्यं ०, वामे-३ 
प्रसवे लक्ष्म्यं ०, नासाया- ३ नातिभवे मेघाय ०, मूर्दध्नि- ३ भजस्व मा प्रज्ञायै ०, 
दक्षवाहौ --२ भव प्रमायै०, वामे--प्रभवाय नम. सुघायै नम"' इत्यष्टचिशत्कलान्थास 
विधाय, घ्यानादिमानसपुजान्ते पञ्चाक्षरोक्त पूजायन्तर॒निर्मायाऽघादिपुष्पोप- 
चारास्ते 'प्रथमेऽष्टदले देवस्य पृ्ठदले-ह सद्योजाताय नमः, वामदले- हि वाम- 
देवाय०, दक्षदले-हि ब्रघोराय०, भ्रग्रदले-हे तत्पुरुषाय०, कणिकारथां 
देवस्याऽगरे-हो ईशानाय नम” इति सम्पूज्याऽऽग्नेयादिदलेषु मघ्ये च निव्‌- 
त्याद्याः सम्पूज्य, प्राग्वत्षडद्धानि सम्पूज्याऽनन्तादिपुजामारम्य पञ्नचाक्षरोक्त- 
वत्स्वे समापयेदिति ! तथा- 


लक्षद्रयं जपेन्मन्त्र हविष्याशी जितैन्रिय ॥\२१५॥ 


"~~~ ~~~ 


१, ल. घोर जया्ं० । २, [-- ]रोषठटयोऽशो नाऽस्ति ख, पुस्तके । 
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ककि धि) विकि िजनिकनिकिकिकी 
पञ्चसपएतिसाहुखसमेत करवीरजेः 1 
जपाधूष्पंस्तु पद्यं र्वा त्रिमध्वक्तं टंशाधत्त. ।२१६॥ 
पायसैः सघृतंर्वाऽथ राजवृक्षसमिद्टरे. । 
जुहुयात्तस्य पुष्पैर्वा तपं णादि ततस्चरेत्‌ \\२ १७1 
इति गोस्वानिजयन्निवासात्मज-गोस्वामि- 


भीश्िवानन्दभटरषिरचिते 
सिहतिदान्तसिन्नी एकतिन्ञस्तरद्धः ।२१॥ 


[ द्वात्रिन्ञस्तरद्ध. | 
श्नारदातिलक- 


तायो माया वियद्िन्दुमनुस्वारविभूषितम्‌ । 
पल्न्वाक्षरसमायुक्तो वसुवर्णो मनुर्मतः 11१11 
तारः प्रणव, माया भुवनेशीवीजम्‌, वियत्‌ हकारः, मनुस्वरे प्रौकार 1 
नस्दिकेदवरमते ~ 


वामदेवो (व) षि. पड क्तिरछन्यो देवः सदाशिवः । 
माया प्रा्ादवीजाम्या भेदिताम्यां स्वरेरथ ।॥२॥ 


षडसिः कुर्यात्‌ षडद्धानि मन्वरवं. सजातिभिः 1 
ध्यायेदहेव ततौ वत्स हृदि चैकाग्रमानसः ।1 ३ 


सिन्दूरपञ्चशोणाद्धुं स्मेरवकत्रं त्रिलोचनम्‌ । 
मणिमोलिलसच्चन्द्रकलाल उ कृतमस्तकम्‌ 11४11 


दक्षिणोद्‌ घ्वकरे टद्धुः दधान तदघो वरम्‌ \ 
वामोद्‌ ध्वहस्ते हरिणं तदष.करमादरात्‌ ।1५॥ 
पीनवृत्तघनोत्तूङ्धस्तनामग्रे विनिवेद्य च । 

वामाद्धु, सचिविषटायाः श्रियाया रक्त पद्धुजम्‌ \\६॥1 


दर्णच्रिशस्तरद्धः _ { ५७७ 





दघ्या दक्षिणे हस्ते चाऽऽसीनं रक्तपद्धजे । 
नानाभरणसन्दीप्त दिव्यगन्धस्रगम्बरम्‌ ।1७॥। 

एव ध्यात्वा गणश्चेष्ठ पूर्वोक्तं पूजयेच्छिवम्‌ । 
योगपीठे समावाह्य गन्धपुष्पाक्षतादिभि- ।1८॥ 
पञ्चाक्षरोक्तविधिना पूजायन्त्र प्रकल्प्य च । 

तन्त्रोक्तेन विघानेन यजेन्मूर्तीः कलाञ्च ता. ॥€॥ 

ततोऽद्धानि समभ्यर्व्याऽनन्तादीनयप्युमादिकानच्‌ । 
लोकेशांरच तदस्नाणि पूजयेत्स पूववत्‌ ।1१०॥ 


श्रनेन विधिना यस्तु शिवमाराघयेत्सदा । 
पत्रपौत्रधनेश्वय्यं भोगमोक्षान्स विन्दति ।११॥ 
॥ श्रथ प्रयोग. ॥ 


तत्र प्राग्दयोगपीठन्यासान्ते पच्ाक्षरोक्तम्पुष्पादिक विन्यस्य, ""हांहा 


हृदयाय नम", दधी ही शिरसे स्वाहा'* इत्यादि करषडद्धन्यास विधायोक्तरूपं 
देव ध्यात्वा मानसपूजादि पज्चाक्षरमन्नौक्तवत्सर्वं कुर्यादिति । 


शारदातिलके- 


तारः स्थिरा सकणन्दुभु गु" सगे विभूषितः । 
श्रक्षरात्मा निगदितो मन्त्रो मृत्युञ्ञयात्मकः ।। १२॥ 


तारः प्रणव, स्थिरा जकार, कशे-वामकणं। ऊकार इन्दुरनुस्वारः, भृगुः 
सकारः, सर्गो विसर्गः । 


नन्दिकेडवरमतेऽपि- 
श्रय मत्युञ्खय मन्त्रं कथयामि तवाऽनघ । 
भ्रायत्रयोदशोपान्त्यस्वरानुद्धत्य नन्दिक ।। १३ 
ततस्तुतीयवगेस्य तृतीय चाऽऽचयषष्ठयुक्‌ 1 
तदुपनन्त्यस्वरारूढमष्टमस्य तुत्तीय्रकम्‌ ।। १४॥। 


धाद्यान्त्यवरं संयुक्तं ततौयाणं समुद्धरेत्‌ । 
एष मूष्युञ्जयो मन्त्र. प्रोक्तो मत्युभयापहः । १५॥ 


१७८ |] तिहसिद्धान्तस्िन्धो 
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ध्रादयत्रयोदन- श्रोकार , उपान्त्य चिनदुस्तेन भवो जातः; तु्तीयवर्गस्य 

तृतीयं जकार.” ग्राद्यषण्ठ ऊकारः, उपान्त्य विन्दुस्ताम्या गुक्तस्तेन ज्‌, श्रष्टमस्य 
तृतीय सः, श्राद्यान्त्यो विसगंस्तेन सः इति । 
क्षारदातिलके- 

ऋषि. कटोलो देव्यादिगायव्री छन्द ईरितम्‌ । 
मद्युज्ञयो महादेवो देवता समुदीरित. ।॥१६। 
नन्दिकेरवरमते-- न 

प्रणवो बीजमित्युक्त सः शक्तिरिति कीत्तिता । 

षडदीरयुक्तेनाऽन्त्येन पडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ 1 १७॥। 

श्राघारहूच्छिरःस्वेव न्यसेद्टणंत्रय ततः । 

ध्ययेहेव ततो वत्स समाहितमनाश्चिरम्‌ 11 १८॥ 

शृद्धस्फटिकसङ्काश शृभ्रपद्मासने स्थितम्‌ । 

कपर मौलिविलसन्चन्द्रखण्डच्युतामृते ॥।१९॥। 

श्रभिपिक्तसंमस्ताद्धमक्कन््नललोचनम्‌ 1 

दक्षिणोदू ध्वकरे सुद्र ज्ञानाख्या तदघ करे ॥२०॥ - 

श्रक्षमालाल्च वामोदुष्वं पाश वेदमध.करे । 

दधान चिन्तयेहेव मृत्युरोगभयापहम्‌ ॥२१॥ 

इति ध्यात्वा यजेत्पीठे शैवे पूवेसमीरिते 1 

श्रष्टपत्राम्बुजे वत्स चतुरखछत्रयावृते ।1२२॥ 

अचंनाऽङ्खेन्रवजाचयं रावृत्तिजयसयुते \ 


}} प्रय प्रयोग. 1 


तत्र प्रात.कृत्यादियोगपीठन्यासन्ते-- “शिरसि कटोलाय ऋषये नमः, 
मूखे-देवीगायत्रीछन्दसे ०, हृदि-- श्रीमृ्युञ्जयाय देवत्य ०, गद्यं --3> बीजाय ०, 
पादयोः-सः शक्तये नमः ` इति विन्यस्य, ममेष्टसिद्धये विनियोग इत्ति कत्ता- 
खलिरुक्त्वा सांसीसु से सौ स. इति करष उद्धन्यास इत्वा, ूलाघारे ॐ 
नमः, हद्ये--जूं नमः, शिरसि-- सः नम' इति विन्यस्य, ध्यानादिपुष्पोपचारान्ते 
प्राग्वदद्धानि सम्पुज्य लोकपाल पूजादि सवं समापयेदिति । भ्रत्र पुजामण्डल चतुर- 
श्रत्रयवेष्ितमष्टदलं ज्ञेयम्‌ 1 


दर्णत्रशस्तरखः [ ५७६ 








र 
सारदातिलके- ५ (1 


~+ 


गुलक्ष जपेन्मन्त्र तदशांश "विशालधी । 
जुहुयादम्‌ ताखण्डेः शुदधदुग्धाज्यलोलितं. ।\ २३१ 


जपपुजादिभिः सिद्धे मन््ेऽस्मिन्मनुनाऽमुना । 
कु्यत्परियोगान्कल्पोक्तानभीष्टफलसिद्धये ।1२४॥ 


दुग्धसिक्तं" सुघाखण्ड मन्त मासं सहस्रकप्र । 
्राराधितेऽनौ, विधिवद्‌ जुहुयाद्विजितेन्द्रियः ॥1२५। 


सन्तुष्ट शद्धुरस्तेन सुघाश्वित विग्रहः । 
भ्रायुरारोरेयसम्पत्तियश्चःपुत्रान्विव्रदधयेत्‌ ।।२६॥। 


सुघ्रावटतिलान्‌ दूर्व पयः सपिः पयो हवि । 
इत्युक्तः सप्तभिद्रव्येजु इयात्सप्तवासरम्‌ ।।२७॥ 


करमादभज्ञत नित्यमष्टोत्तरमतन्द्रिन, 
सष्ठाधिकान्दिजानित्य मोजयेन्मघुरान्वितम्‌ ।।२८1 


७ ~ # ~ 
= 


विकारानुगरुण~मन्त्री -वद्धेयेद्रोमवासरात्‌- 4--- 
दोतुम्यो दक्षिण, दद्यादरुणा गाः पयस्विनीः ।२३॥। 


गुर सम्पूजयेत्पश्चाद्धनादयेहंवतोधिया । 
श्रनेन विधिना साध्यः कृत्याद्रोहुज्वरादिमि ॥३०॥ 


श~ +~ च = 


विमुक्तः सुचिर जीवेच्छरदा शतमञ्जसा । 
प्रभिचारे ज्वरे तीव्र. घोरोन्मगदे शिरोगदे ॥३१॥ 


असाध्यरोगे"क्ष्वेडात्ता "मोह, दाहे महाभये 1 

होमोऽयं शान्तिदः प्रोक्तः सवेसम्पत्प्रदायक ।२३२। 
द्रव्यैरेतैः प्रजु्यात्िजन्मसु यथाविवि । 
मोजयेन्मधुरेभेज्यिर््रह्मणान्वेदपारगान्‌ ।1३३।। 


~ ~ ~ 


दीधमायुरवाप्नोति वाञ््छितान्विन्दति.धियम्‌ + 
एकादशाहुतीनित्य दूर्वाभिजुं हुयाद्‌ वुघः 11 ३४॥ 


५८० |] सिहसिढान्तशिन्यो 
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श्रपमृत्युजिदेप स्यादायुरारोग्यवद्ध॑नः 1 

त्रिजन्मसु सुधावह्ीकादमीरवकुलो द्वेः ॥३५। 
समिद्धरः कृतो होम. सरवंमृव्युगदापहः । 

सिद्धार्थं विहितो होमो महाज्वरविनाशनः ।१३६।। 
श्रपामागंसनिद्धोम स््वामियनिवृदन. । 


प्ररावरवित्तनाल मन्वमध्यारणपत्रम्‌, 
भृगृविलसितमघ्य परयुग्म तदन्त । 
छृतवसतिमूमेश वणेनियंत्सुधा्द्रम्‌, 
कलयतु हदि नित्यं सवेदुःखध्रशान्त्यं ॥३७॥। 


पत्राढयय कमते सौम्यं कल प्रोक्तवततमना । 

नवरत्नसमायुक्त दुक्रुलास्यामनन्तरम्‌ 11३८॥। 

प्रापणे सलिलं शुद्धेस्तस्मिन्देव प्रपूजयेत्‌ । 

उपचारं पोडशभिविघानेन विधानवित्‌ \1३६॥ 

भ्रसिषिञ्चेस्प्रिय साध्यं विनीतं दत्तदक्षिणम्‌ । 

्राधिव्याधिमहारोगकृव्याद्रोहनिवारणः ॥(४०॥ 

श्रभिषेकोऽयमाख्यात. कान्तिलक्ष्मीजयप्रदं । 

मध्ये साघ्याक्षराद्ं घ्र्‌ वमि विलिखेन्मध्यम दिग्दलस्थ, 
कोणेष्वन्त्यं मनोस्तत्क्षितिभवनमयो दिक्षु च द्राग्विदिक्षु । 

टान्तं यन्तरं तदुक्त सकलभयहर क्ष्वेडभूतापमृ्यु- 
व्याधिन्यामोहुदुं खघ्रश्षमनमुदित श्रीपदं कीत्तिदायि ॥४१।। 

श्रथ वक्ष्ये मन्त्ररत्तं समस्तपुरुषार्थदम्‌ । 

भ्रवापुरयंन जप्तेन दिव्यज्ञान मुनीश्वराः ।\४२।। 

दक्षिणामूर्तये पूर्वं तुभ्य पदमनन्तयम्‌ 

वटमूलपदस्याऽन्ते पद पश्चाल्निवासिने ।४२।। 

ध्यानकनि रताङ्खाय पश्चाद्‌ ब्रूयान्नमःपदम्‌ । 

रुद्राय शम्भवे तारशक्तिरुटोऽयमीरित 1} ४४॥ 

षरटधरिश्षदक्षरो मन्तः सवैकामफलप्रदः । 

मनिः शुकः समृुदिष्टोऽनुष्प्‌ टुखन्दः समीरितम्‌ ॥४५॥ 

दक्षिणामूत्तिनामाऽस्य देवता शम्भुरीरितः । 


. दराध्िन्नस्तरद्ः [ ५८१ 


निक कितिति किनिकिनि (तिनि जिककिकिपि किििकिकनिि किकिकिकिििन ककि ककि जिनकी 
नत्विकेदवरमते- 


प्रणवो वीजमिस्युक्त हृल्लेखा शक्तिरीरिता 1 
विनियोगः समुदिष्ट. पुरुषाय चतुष्टये ।४६॥ 


ग्रादौ तरु मूलमन्त्रेण करुद्ध समाचरेद्‌ । 


पड्भिर्वरंहूं दाख्यात द्वाभ्या हिर उदीरितम्‌ 11 ४७॥ 
~ शिखा्टमिः* समुदिष्टा वस्व. कवच स्मृतम्‌ । 
पचछचसिनत्रमाख्यात चिभिरश्मुदीरितभ्‌ ।(४८॥ 
षडेते तरिशक्त्याया हामायन्ताः सजातयः । 
ग्र्घमन्ा. समादिष्टा यथावदेशिकोत्तमेः ।४६॥ 
मूद ध्नि भाले दशोः श्रोत्रे गण्डयुग्मेऽथ नासिके । 
भ्रास्ये दौ.सन्धिपु गले स्तनहन्नाभिमण्डले ।\५०।। 
कट्यां गद्ये पुनः पादसन्धिवणन्त्यिसेन्मनोः । । 
व्यापकं तारशक्तिम्या कुय्यदिहे ततः परम्‌ ॥५१।॥। 


हेमाचलतटे रम्ये सिद्धकिन्चरसेविते । 
विविधद्ूमशाखाभिः सवेतो चारितातपे ॥५२॥ 


सुपूप्पितलेताजालं रादिलष्टकुसुमद्रुमे । 
शिलाविवरनि्गच्छल्िर्जरानिलशीतले ।1५३॥ 


गायद्भृङ्खाञ्चनासद्धे नृत्यद्रहिकदम्बकेर । 
करुजत्कोकिलसद्धन मुख रीङृतदिड मूखे ॥५४॥ 


परस्परविनिमु क्तमात्सयेम्‌ गसेविते । 
भ्रादौ शुकार्चमु निभिरजस्त' समुपस्थिते ।५५॥ 


पुरन्दरमूखंदह्‌ वे" सेवायाउ तंधिलोकितेः । 
वटवृक्ष महोच्छायं पद्मरागफलोज्वलम्‌ ।\५६। 
गारत्मतमयैः पृत्रैनिबिडरुपशोभितम्‌ । 
नवरत्नमयाकल्पं लम्न्यमाने रलड कृतस्‌ (५७॥ 


त 


१ ख. शिवाटमिः 1 २. ख. नर्हिकदम्बे । ६. क. पेवाया । 


॥ 





५८२ ] सिहस्िद्ान्ततिन्भौ 


जलजं स्यलजैः पद्मं रामोदिभिरलदकृतम्‌ । 
गरणएद्धिवंदशाखणि शुकतव्रन्देनिपेवितम्‌ ।1५८॥।- 


ससारतपविच्छेदकुशलच्छायमदुयुतम्‌ । 
विचिन्त्य तस्य मूलस्ये रतनसिहासने शुभे (1५६॥ 


ग्रासीनममितकत्प शरजचचन्द्रनिभाननम्‌ । 

स्तूयमान मूनिगणेदिव्यज्ञानासिलापिभिः ॥1६०॥ 

सस्मरेल्लगतामाद्यं दक्षिणामूत्तिमन्ययम्‌ 1 

कंलाशाद्रिनिभ शश्ाद्धुशकलस्फूरज्जल्नटामण्डलं, 
नासालोकनतत्पर त्रिनयन वीरांसनाध्यासिनम्‌ 1 

मुद्राटद्धुकुरद्धजानुविलसत्पाशि प्रसन्नानने, 
कक्षावद्धमुजङ्खम मुनिवृत वन्दे महै परम्‌ ।1६१।। 


ध्यात्वेव दक्षिणामूर्ति मुनिवृन्दसमावृतम्‌ 1 
प्राक्‌प्रोक्तं पुजयेत्पोठे देवमावाह्य पूवेवत्‌ ।\६२।। 


लिखेदष्टदल पद्मच्रय लक्षणसयुत्तम्‌ । 
ध्रन्तवंह्विभागेन कणिकाकेस रोज्ज्वलम्‌ 11६३॥ 


चतुर्रसमायुक्तं चतुरश्रवरयावृतम्‌ । 
श्रस्मिन्पीठे यजेदव प्राग्वदद्धानि पूजयेत्‌ ।1६४॥ 


प्रथमेऽष्टदले वत्स सनक च, सनन्दनम्‌ । 
सनातनं चाऽथ सनत्कुमारं शुकेमेव च ।६५।। 


जावालिनं नारदं च व्यासमेतान्प्रपजयेत्‌ 1 
द्ितीयेऽनन्तसूकष्मादीस्तृतीये वृषभादिकाच्‌ ।1 ६६] 
वीये लोकपालास्तदल्राणि च परजयेत्‌ 1 


1\ प्रय प्रयोग | 


तत्र प्रातरुत्थानादियोगपीर्न्यासान्ते प्राणायामपूर्वेकं" “शिरसि -- शुकाय 
पये नमः, मूखे--श्रनुष्टुपछन्दसे०, हदि--श्रीदक्षिणामूत्तेये देवतायै ०, 





"= 


१. ख. प्राणायासच्रयपुधंक 1 


हात्रिचस्तरद्धः [ ५०८३ 


॥ ^ 0) # 00 








गृह्यं --ॐ बीजाय ०, पादयोः-- ह्वी शक्तये नम'* इति विन्यस्य, मस चतुविध- 
पुरषा्थसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिवेदेत्‌ । ततो मूलमन्त्रेण करुद्ध कृत्वा 
य ही" दक्षिणामूर्तये हां हृदयाय नम. उछी तुस्य दी शिरसे स्वाहा,ञ्ड्ही 
वटमूलनिवासिने ह शिखाय वषट्‌. ॐ छी ध्यानेकनिरताद्धाय टं कवचाय ह, 
ॐ ह्धीः नमो रुद्राय हौ नेत्राय वौषट्‌, ॐ ही शम्भवे ह श्रस्त्राय फट्‌"" इति 
षडद्धमन्त्रानड गृष्टादितलान्तकरयो्विन्यस्य, हूदयादिषडद्धेष्वपि न्यसेत्‌ । ततः 
"शिरसि--द नम, भले--क्षि०, दक्षनेत्रे- ण, वामे- मु ०, दक्षश्रोतरे -- त्तं०, 
वामे--य ०, दक्षगण्डे- तु०, वामे--म्य०, नासायां --व ०, भ्रास्ये - र ०, दक्षवाहु- 
मूले-मू ०, मध्ये-ल०, मरिवन्वे- नि०, श्रदगरलिमूले-वां०, वामबाहुमूले 
सि०, मध्ये-ने०, मरिवन्वे- ध्या" ०, भ्रडगुलिमूले- न ०, गले--क ०, स्तनयोः 
-नि०, हुदि-रं०, नाभौ-ता०, कटौ--गा०, गुद्धे --य ०, देक्षोरमूले-न ०, 
 जानुनि-मो०, गल्फे-रु ०, प्रडगुलिमूले-- द्रा ०, वामोरुमूले-य०, जानुनि- 
श०, गु्फे-म्भ ०, श्रडगुलिमूले- वें नम” इति विन्यस्य, ध्यानादिषडद्धपूजाम्ते 
प्रथमाष्टदले देवाग्रदलमारभ्य प्रादक्षिण्येन “सनकाय नम., सनन्दनाय ०, सनातनाय ०, 
सनत्कूमाराय०, जुकाय ०, जावालिने ०, नारदाय ०, व्यासाय ०, 'दितीयेऽनन्तायानु, 
तृतीये वृषभादिकान्समम्यच्यं प्राग्बल्लोकपालार्चादि सवं समापयेदिति ।* तथा- 


इत्थ देव समम्यच्य प्रजपेदयुनाष्टकम्‌ ।(६७॥ 
पुरश्चरणसििद्धच्थं यथो क्तनियमान्वितः । 
जुहुयात्तदशागेन तिलैः क्षीरपरिप्लुतः ॥६८॥ 


पायसेनाऽथवा नन्दिनं सृतेन द्येन च । - 
तपेणादि ततः कुर्या्थोक्तन विघानवित्‌ ।1६६॥ 


एव सिद्धे मनौ मस्त्री प्रयोगानाचरेदथ । 
~ मासमेक च भिक्षाशी सहस्र साष्टकं जपेत्‌ 11७०॥ 
| मन्त्र प्रतिदिनं मन्त्री वैदुष्यं लभते ध्रुवम्‌ + 
मूलमन्तं ए पुटितां मातृकां मन्त्रवित्तमः ।(७१॥ 





१, क. भ्यां । २, इतः पर निम्नाशोऽय विह्ञेषो ह्यते ख. पुस्तके-- 
सद्तिलके ठ्‌ -श्रयुतद्रयसयुक्त गुरलक्न जपेन्मनुम्‌ 1 
तदश्षाशं तिलः गुद्धे हुयारक्षी रसयुतः !\१॥1 
इत्युक्तम्र ! होमोऽपि मन्तरदेवप्रकारिकायामन्यत्र च ङंताश. ध्ोक्तस्तत्र गुरूयदिशटमार्येख 
व्यवस्थेति । ३. ख. वा{ 


«~ -«~----~- ~~~ ४1 
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जल स्पृष्ट्वा त्रिधाऽऽजप्य पिवेददा्धवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

भ्रखिलानां च शाखारां व्याख्याता च महाकविः ।\७२। 

रोगपिप्यलिकाब्राह्मीवचासषेपसेन्धवः । 

सुगन्धद्रव्यसयुक्तैनंनिदकेशवरकल्पितेः^ 11७३ 

तत्कल्कसहिते ब्राह्यीरसे पक च गोधृतम्‌ । 

स्रेन मस्न्रव्यंण प्रजप्तसयुतावधि ११७४1) 

एतत्ससेचित कीत्तिकविताश्रीधतिप्रदम्‌ । 

कान्तिरक्षायुष्यदं च गदित सवंसिद्धिकृत्‌ \*७५।। 
ज्ारदातिलके- 

प्रणवो हदय पश्चात्ततो मगवते-पदम्‌ । 

डेयुत दक्षिणामूर्ति मद्य मेघामुदीरयेत्‌ 1*७६॥। 

प्रयच्छ ठट्रयान्तोऽय द्वाविशत्यक्षरो मनुः । 

अत्र केचिदस्मिन्मन्त्रे मेधामिति पद त्यक्त्वा तस्स्थाने प्रजामिति पद 

वदन्ति । 
तदुक्त सन्त्रतन्तरप्रकाथे - 

शे्ास्याने सुस्योऽन्ये प्रज्ञापदमथोचिरे ।\७७।। इति । 


तथा- मुनिश्चतुरमुखश्छन्दो गायत्री देवता मन). । 
दक्षिरमूत्तिराख्यातो बेदव्याख्यानतत्पर ॥७८।। 
लन्दिकेहवरमते- 


प्रणवः भ्ोयच्ते बीज स्वाहारशाक्तिरिति स्मृता 1 
मेघापदं कीलक स्यात्युरुषाथं नियुज्यते ।{७&॥ 
ताररुढधः स्वरैदर्घेः षड्भिरद्घानि कल्पयेत्‌ ! 
लिरोश्रूमघ्यवक्त्रेषु हृदि नाभौ च गुह्यके ।1२०॥ 


जान्वोश्चरणयोर्न्यस्येत्पदानि करमशः सुघीः 1 
मूध्नि पश्चा्धलाटे च चक्षुषो श्रोजयोस्तथा ॥८१।। 


1 


१, कछ, ०कतिपते 1 
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नासपुटद्रये पर्चादोष्ठयोदेन्तयोरपि 1 

जिह्वाया चिजरुकाग्रे च श्रसयोर्यगले गले ॥८२॥। 
वाह्वोरेच हृदये चेव नाभौ गुह्ये गदे तथा । 
ऊर्वोर्जान्वोदच जद्धाया,+ पादपारियुगे तथा ।\*३॥ 
सर्वाद्धेषू च विन्यस्यैन्मन्त्रवर्णनतन्दरित. । 

एव न्यस्ततनुमेन्त्री ध्यायेद्‌ वमनन्यघी. ।1८४॥। 
श्रकलङ्धरारचचन्द्रनिभमम्भोजमघ्यगम्‌ । 

गद्धाघर लसच्न््रशकलोह्वासिशेखरम्‌ ।८१५। 
प्रसन्नवदनाम्भोज चिनेत्र सुस्मिताननम्‌ । 
दिव्याम्बरधर दिव्यगन्वमात्येरलड कृतम्‌ ।८६॥ 
नानारत्नमयाकल्पमहिकक्षाविभूषित्‌ । 
मुक्तोक्षमालां दक्षोद्‌ ध्वे ज्ञानमृद्रामघ करे ।।८७।॥ 
वामोडष्वे च सुधाकुम्म पुस्तकं तदवःकरे । 
दघान चिन्तयेन्नन्दिन्मनिवृन्दनिषेवितम्‌ ॥८८॥ 
श्रपस्मारशिर पीठलसद्रामाइध्िपद्धजम्‌ । 

एव ध्यात्वा गरश्रेष्ठ पूर्वोक्तं शेत्रपीठके \1८६॥ 
प्यत्रयसमोपेते भूगृहत्रितयान्विते । 
चतद्रररिसमायुक्तं देवमावाह्य पुजयेत्‌ ।1६०॥ 
ग्रादावद्धानि सम्पूज्य केसरेषु यथ। पुरा । 

स्व रान्पोडश नन्दीश इन्दश. केसरस्थितान्‌ \।९१॥ 
यजेदु वर्गाष्टिक पश्चादष्पत्रेषुं मन्त्रवित्‌ । 
दवितीयेऽष्टदले वत्स सरस्वत्यादिकान्यजेत्‌ ।1९२॥। 
सरस्वती चतुर्वक्चः सनकश्च सनन्दनः । 
सनातनस्ततो वत्स सनत्पूवं. कुमारक ॥६३॥ 


भ 


१.क, सायां 1 २ फ चतुर्वक्ं । 
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दको व्यासश्च सम्पूज्यस्तेतीयेऽषटदतरे पूनः 1 
पावेती सुभगा मद्रा क्रिया शान्तिस्तयेव च 1 ६४।॥ 


रौद्री काली वल्लभेति दक्षिरामूत्तिशक्तयः । 
चतुरश्रचुष्कोणेष्वगन्यादीशान्तमर्चयेत्‌ ।६५। 


सिद्धगन्धर्वयोगीन्द्रविद्याधरगरानपि । 
इन्द्रादीश्च तदस्रारि प्राग्वद्वीथीद्ये यजेत्‌ ।1€६६॥ 


॥ श्रय प्रयोग. ॥ 


तत्र प्राग्वत्‌ प्रातःकृत्यादियोगपीटन्यासान्ते मूलमन्त्रेण प्राणायामत्रय 
कृत्वा, ““शिरसि-- चतुमुं खाय ऋपये नम, मुखे- गायत्रीछन्दसे०, हदि-श्री- 
दक्षिणामूर्तये देवतायै ०, गुह्ये --> वीजाय ०, पादयो.-- स्वाहाशक्तये ०, नामी -- 
मेधाकीलकाय नम” इति चित्यस्य, मम॒ चतुधिघपुरपा्थंसिद्धये विनियोग इति 
छताञ्जलिरकत्वा, “ॐ श्रा ॐ हृदयाय नम", ॐ ई ॐ श्षिरसे स्वाहा, ३ ऊं 
ॐ शिखायै वषट्‌, ॐ ए ॐ कवचाय हु, ॐ श्रौ ड नेत्राय वौषट्‌, उ श्र ड 
भ्रस्ाय फडि"'ति करपडद्धन्यास कृत्वा, “शिरसि--ॐ नम", भरूमध्ये-- नमो 
नमः, वक्तरे--भगवते नम. हृदि-- दक्षिणामूर्तये नमः, नाभौ- मह्य नमः, गद्ये - 
मेघां नम-, जान्वोः-- प्रयच्छ नमः, पादयोः स्वाहया नमः, शिरसि-ॐ नमः, 
माले--न ०, नेत्रयोः-मो०, कणंयो - म ०, नासापुट्यो.--ग०, नाभौ-म०, 
गुद्ये-ह्य ०, गृदे-में०, कर्वोः--घा०, जान्वो~- प्रं०, जद्खयोः य०, पादयोः 
छ०, पाण्योः--स्वा ०, सवङ्गि-हां नम” इति विन्यस्य, प्राग्वदु घ्यानादिपुष्पोप- 
चारास्ते प्राग्वदद्धानि सम्पूज्य, प्रथमष्टदले “श्रं श्रा नमः, एव इ इं, उं ऊ, ऋः 
चल्‌ ल..,एर्एुःश्रो श्रौ, भ्र श्रः इति देवाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येन सम्पूज्य, 
तद्लेषु तथेव "के नम. एव च, ठट ५, त ५,पभ५,य ञ्ञ, 
ल क्ष नम." । 


ततो दितीयाष्टदले तथेव “सरस्वत्यै नम., एव ब्रह्मणे०, सनकाय ०, 
सनन्दनाय ०, सनातनाय ९, सनक्छुमाराय ०, शुकाय ०, व्यासाय ०” । 


| ततस्वृतीयाष्टदले तथेव “पवत्य ०, सुभगाय ०, भद्राये०, क्रियाय ०, 
शान्त्य ०, रौद्रं ०, काल्यै ०, वल्मायै नमः 1 


न पि 
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ततः पद्यचतुष्कोखयोरन्तरालस्थकोण चतुष्के श्रागनेयादि “सिद्धगसेभ्य 


नम, गन्वर्वगणेम्य., योगीन्द्रगणेम्यः०, विद्याघरगरोभ्थो नम” इति सम्पूज्य, 
प्राग्वल्लोकपालपूजादि सर्वं समापयेदिति । 


तथा- 


11 


हषे 


एकलक्ष जपेन्मन्त्र तदृश्चाच हुनेदथ । 
कछ्षीराप्लुतेस्तिलैः पच्च : पालाशेर्वा घृतप्लृतैः ।९७॥ 
तपं णादि ततः कुर्य्याद्ययोक्तविधिना सुधौः । 
मन्तव्यं प्रसाध्यैवं काम्यकर्माणि साघयेत्‌ ।1६८॥। 
कण्ठमात्रोदके स्थित्वा जपेन्मन्त्रं सहस्रकम्‌ । 

प्रत्यह मण्डलादवक्रवीनामग्रणीभेवेत्‌ \1६६॥। 
पच्चविशतिधा जप्तमन्न पायसमेव च । 

भल्ित्त सपिषा सिक्त पर वाकसिद्धिकारकम्‌ ।*१००॥ 
सर्वापन्चाशक चैव प्र्वरोगविनाशनम्‌ । 

त्रयोदश्या प्रदोषेषु सोपवास शिवालयम्‌ ॥१०१।। 
मौनी गत्वाऽच्च॑येहेव विद्यायुवृ ्येऽनघ । 

भ्राज्येन पायसान्नेन वाक्रामः सवेदा हुनेत्‌ ॥१०२।। 
श्रीकामः पयमङविल्वेनंन्यावत्तं सदा हुनेत्‌ । 
भ्राज्यक्षी राक्तदूर्वामिहु त्वा दचाच्च दक्षिणासु ।1१०३॥ 


गुरवे गाच महिपी त्स्य मृत्युभय कुतः 1 


. आदित्याभिमुखो द्यादञ्जलीनां जलं दंश ।१०४॥ 


मूलमन्त्रेण मन्वन्ञः सर्व॑दौषर्नं वाध्यते + 

प्रात्त. साय चव सप्तंव मध्याह्ं चंकविशति. ॥ १०५॥ 

दुग्बवुद्धया जलंदव तपंयेदचेयेद्ुनेत्‌ 1 

पलाशपुष्पेरचि रात्कविर्होमादिभिर्भवेत्‌ 11१०६) 

गौर्या पाद्वंस्थया सार्ध श्रीकामदिचन्तयेत्प्म्म्‌ । 

श्रयत प्रजपेन्मन्त्र भूयसी श्रियमाप्नुयात्‌ ।११०७॥ 

शरुञ्जानः प्रयतो मन्ती गोमूत्रे पकमोदनम्‌ । 

भिश्ना्नमयवा मन्त्रमयुतदितय जयेत्‌ १ १०८१1 | 


५८८ | तिहसिद्धान्तत्िन्ो 


न 00 कि) ककि विक क 





क कि कि 6 कि 


श्र्रुतान्वेदशसखादोच्‌ व्याचष्टे नाऽत्र संश्चय । 
पद्म दश्चदल कृत्वा तार तत्कशएिकोदरे ॥ १०६॥ 


साध्याख्या कमंसयुक्ता विलिवेन्नन्दिकेश्वर । 
पत्रेपु मन्तरसम्भूतानणन्िटिक्रमार्लिल्ेत्‌ ॥ ११०॥ 


, श्रन्त्यमन्त्ये समालिख्य वेष्टयेन्मातुकाक्षरः 
यन्त्र श्रीदल्िखामूत्तं साधितं विधिवन्तरेणाम्‌ ११११ 
श्रपस्मारग्रहादीनां नागन घारणाद्‌ भवेत्‌ 1 


प्रस्पाऽर्थः- तत्र दशदलपद्य' कृत्वा, तत्कणिकायां प्रणव विलिख्य, 
तन्मध्ये देवदत्त रश्च रक्षे'ति साघ्यनामाऽऽलिख्य, तत्पत्रेषु द्िद्धिमन्त्रवणन्तिमा- 
लिख्याऽन्त्यदले वर्णेत्रय लिखित्वा, वहिवुः तद्य विधाय, तयोरन्तरालवीथ्या 
प्रागादिप्रादक्षिण्येनाऽकारादि-क्षकारान्ता सचिन्दुका मातृका विलिखेदेतदुक्तफलद 
भवति । तथा - 


पद्ममष्टदल कृत्वा मध्ये साध्य समालिखेत्‌ 1 
किञ्जल्केषु स्वरान्नन्दिन्‌ न्शस्तु समालिखेत्‌ ।॥११२। 


तारमाद्यदले नन्दिन्वणंतियविमागशः 1 
श्रालिख्य विलिचेत्तपश्चादणेत्रयविमागतः 11१ १३॥ 


दि्टपत्रेषु मन्त्रस्य शिष्टवणन्सिमाहितः 1 
बहव त्द्रय कृत्वा श्रन्तराले तयोलिवेत्‌ ।1११४।। 


कादिक्षान्तान्सविन्दर शच वदहिभ्रं विम्बमालिखेत्‌ । 
प्रघानदिक्षु तस्याऽय सप्तमान्त्य समालिखेत्‌ ।।११५।१ 


भ्रथमोपान्त्यसंयुक्त चतुथेस्य दटितीयकय्‌ । 
कोणेषु विलिखेच्चंतचन्तर सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ।\९१६॥1 


पुत्रपौत्रप्रद चर.ामायु.श्रीविजयप्रदस्‌ } 
कृत्यापस्मारभ्ूतादिनाशनं सवंकासदय्‌ 11१ १७) 


भ्रस्याऽ्यंः-प्रष्ठदलं पदम कत्वा, तत्कणिकायां साध्यनाम समालिख्य, 
[किज्जल्केषु द्विशः स्वरान्सविन्दूनालिख्य, प्रथमदले प्रणव श्रकार-उकार-मकार- 
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भेदेन विभज्य, विलिख्य, सप्तदलेपु संत्रस्यैकवितिवरणख्िशः समालिख्य |` 
वत्तान्तरालवीथ्या कादिक्षान्तास्वर्णनालिख्य भरपुरस्य दिक्षु ध" कोरे ठमिति 
विलिखेदेतदुक्तफलदम्‌ 1 


नन्दिकेर्दरमते- ५ 


भ्पुरु नन्दिस्प्रवक्ष्यामि मन्तमत्यद्वाक्षरम्‌ । 
देवस्य दक्षिणामूरत्तः सर्वज्ञत्व प्रदायकम्‌ ।।११८॥। 


म्राद्त्रयोदाखं तु तस्य पच्रदशान्वितम्‌ । 
उद्धत्य पून राद्यस्य प्रथमां समुद्धरेत्‌ ।।११६॥। 


पच्चाक्षरमनु पश्चादा्वरणंहय पुनः 1 
व्युक्रमेण वदेन्नन्दिन्मन्त्रः प्रोक्तो नवाक्षरः ।1११०॥ 


ग्रायत्रयोदशाणं श्रोकारः, तस्य॒ पच्चदशो विन्दुस्तेन प्रणवः सिद्धः, 
प्रास्य प्रथमां श्रकार.; प्चाक्षरमनुः पूर्वोक्तः िवपञ्चाक्षरः, श्रा्वणं- 
दयं प्रणवाकारौ, व्युत्क्रमेण भ्रकारप्रणवक्रमेण । तथा- 


ऋषिः शुकः समाख्यातोऽनृष्टुप्‌ छन्द उदाहृतम्‌ । 
देवता जगतामादिददेल्लिखामूत्तिरव्ययः ।1१२१॥ 


तारेण हृदय प्रोक्तमकारेण रिरः स्मृतम्‌ । 
लिखा नम पदेन स्याच्छिवाय कवचं मतम्‌ ॥१२२॥ 
श्रकारेण च नेत्रं स्यादस्त्रं वारेण विन्यसेत्‌ । 
मुद्रापुस्तकवद्भिनागविलसद्वाहूं प्रसन्नाननम्‌, 

मक्ताहारविभरषरं मणिरुचा भास्वत्किरीटोञ्वलम्‌ । * 
श्रन्नानापह्मादिमादिमभिराम्थं भवानीपतिम्‌, 

न्यग्रोघान्तनिवासिन परगुरु ध्ययेदमीष्टाप्टये ।1 १२३।। 


इति ध्यात्वा यजेदेवं शैवे पीठे पुरोदिते । | 
पद्वाक्षरोक्तविधिना पुरश्चर्यादिक तथा 11 १२४॥ । 


जन ना 


१. [--] ख. पुस्तके कोटवर्योऽशो नाऽस्ति 1 
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तथा पच्ाक्षरवत्‌ । 
एव यो भजते मन्त्र स सर्वज्ञो भवेद्‌ घ्.वम्‌ । 


¡7 प्रय प्रयोगः 11 


तत्र प्रातरत्यानादियोगपीठन्यासान्ते मूतेन प्राणायामत्रय कृत्वा-- “किरसि 
शुकाय ऋषये नमः, मुखे--श्रनुष्टुपृछन्दसे०, हु दि--दक्षिखामूत्तये देवतायं नम" 
इति विन्यस्य, प्राग्वहिनियोगमूत्वा, ॐ हृदयाय नम" भ्र शिरसे स्वाहा, नम. 
शिखायै वष्ट, रिवाय कवचाय हुम्‌, श्र नेत्राय वौपद्‌ ॐ श्रख्राय फडिति कर 
षडद्धन्यास कृत्वा ध्यानादि सवं पच्वाक्षरवत्‌ कुर्यादिति ' त्था- 
भ्रा्यद्ादशवणं तु त्स्योपान्त्येन सयुतम्‌ । 
पञ्चस पञ्वमस्याऽथ पष्ठस्याऽपि च पच्छमम्‌ ।११२५। 


प्रथमान्त्यसमोपेतं द्वितीयप्रथम ततः । 

सप्तमस्य "तृतीयस्य प्रथमस्य'* तुरीययुक्‌ \\ १२६1 
प्रथमोपान्त्यसयुक्तमष्टमस्याऽऽद्यमक्षरम्‌ । 
रतृतीयोपेतमाचस्य सप्तमस्य तुरीयकम्‌ 11 १२७॥। 


भ्राद्यद्ितीयसयुक्त सप्तमस्याऽऽद्यमक्षरम्‌ । 
श्रष्टमस्य त्रतीय तु श्राद्योपान्त्याद्य स्युतम्‌ \ १२८॥ 


तदन्त्यसदित नन्दिस्तारादयोऽय नवाक्षर. । 
तव स्नेहान्मया नन्दिच कथित. सवंसिद्धिद. ११२६1 


प्राद्यद्वादश ए, तस्यीपान्त्यो विन्दुस्तेन एे; पच्मस्य प्म न, पपञ्चम 
सकार , प्रथमान्त्य चिसर्गेस्तेन म , हितीयश्रथम ककार., सप्तमस्य तृतीयस्थं 
. लकारोपरिस्थि्तम्‌, प्रथमस्य तुरीय ईकार ; प्रथमोपन्त्यो विन्दुस्तेन द्धी, श्रष्टमस्यादचं 
रकार. ्रा्यस्य तृतीयमिकारस्तेन शि; सप्तमस्य तुरीयक वकार , श्राच्य्ितीय 
श्राकारस्तदुक्तस्तेन चा; सप्तमस्याऽश््यं यकार. श्रष्टमस्य तृतीय सकार, 
स्मायोपान्त्याद्य भ्रौकार., तदन्त्यो विसगेस्ताम्यां युक्तस्तेन सौ. । तथा- 


मुन्यायाः पूवेमुदिष्टा- पादे. षड्भि" षडद्घकम्‌ ! 
श्यायेत्पूवेवदेवेश्षं वामाद्धंदयितं लिवम्‌ ।॥१३०।। 


~ टू ८2 श्रयमश क. पुस्तके नास्ति ¶ २. ष हृतीयेपित० 1 
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॥ 





यजेत्पूर्वोदिते पीठे पञ्चाक्षरविधानत । 
पुरश्चरणकृत्यं च पूर्वोक्त नन्दिकेदवर ॥।१३१॥ 
पूर्वोक्त नवाक्षरोक्तम्‌ 1 
पूवंमन्नोदितान्करयत्प्रियोगान्साधकोत्तमः। 
पुवेमन्त्रोदितान्‌ दक्षिणाभूत्तिमन्त्रो क्तात्‌ । ॐ हृष्‌, ए चिर. नम -शिला) 
ह्वी कवच, शिवाय नेच, सौः श्रस्वरं, भ्रन्यत्सुगमम्‌ 1 
शारदातिलके- 
लोहितोऽर्या सनः स्विन्दुमान्प्रथम ततः । 
दवितीय वह्िवीजस्था दीर्घा शान्तीन्दुभूषिता ॥११३२॥ 
तृतीय लाड गुली सर्गी मन्त्रो वीजव्रयान्वितः । 
नीलकण्डात्मकः प्रोक्तो विषदयहुरः पर ।॥१३३॥ 

. लोहित, पकारः, श्रगन्यासन. रेफस्य , सद श्रोकार , विन्दुमाचु तेन श्रो" 
इत्ति । दीर्घा नकारः, वद्भिबीज रेफ , शान्तिरीकारस्तेन श्री" इति । लाड गुली 
ठकार , सर्गी विसगंवान्‌, तेन ठः इति । 
भीकण्ठसहितायाम्‌- 

श्ररुणो मुनिरदिष्टोऽनुष्टुप्‌ छन्दस्तु देवता । 
' नीलकण्ठः शिवो देवी “ˆ~ -- ^°“ ।। १३४।। इति । 
पदा्यदर्शे-- प्राय बीनमेन्त्य शक्तिरिति । , 
न्नारदातिलके- 
हरदय बवह्भिजाया हूदयं परिकीत्तितम्‌ । 
कपर्दिने ठयुगल श्िरोमन्नर उदाहतः ॥ १३५ 
नीलकण्ठाय ठद्रन्द्र शिखामन्त्रोऽयमीरितः । 
कालक्रुटपदस्याऽन्ते विषभक्षण डेयुतस्‌ ।।१३६॥ 
हं फट्‌ कव चमादिष्ट विद्रद्धर्नीलकण््नि । 
` स्वाहान्तमस्षमेतानि पञ्चाद्धानि मनोविदुः 11१३७ 
मद्‌ धिति कण्ठे हृदम्भोजे क्रमाद्रीजत्रय न्यसेतु । 
ततः समाहितो भूत्वा नीलकण्ठ विचिन्तयेत्‌ ॥ १३८॥ 
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धोकण्ठसहितायाम्‌-- 


ध्यायेहेव नीलकण्ठ वालाक्करयूतवचंसम्‌ । 
जटाजूटलसच्न्द्रशकल फरणिसत्तमं ॥१३६॥ 


कृताकत्पे कराम्भोजदंघान जपमालिकाम्‌ 1 
शृलं दक्षिणाघोदध्वे वामाद्धं च कपालकम्‌ ।1 १४०।। 


खट्वाद्ध तदधोहुस्ते पञ्चवक्नवि राजितम्‌ । 
प्रत्तिवकत्र त्रिनयन व्याघ्रचर्मावृत्त कटौ 1 १४१) 


पद्ममध्ये समासीनमतिचुन्दर विग्रहम्‌ । 
एवं ध्यात्वाऽचैयेत्पीठे शवे सवेपिचारके. 11 १४२) 


पद्मं वसुदले रम्ये चतुरश्रत्रयावृते | 
चतुरद्रसमायुक्तं पूवेम द्धानि पूजयेत्‌ 11 १४३11 


लोकेरव रनथाऽम्यच्यं तदखाणि च सयजेत्‌ । 
एव समचेयन्मन्त्री नीलकण्ठ महेश्वरम्‌ 11 १४४ । 
इष्ट्वा विनाशयेतकष्वेड नौोलकण्ठ इवाऽपरः । 


11 श्रय प्रयोय 1! 


॥, 


तच्र प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामतय कृत्वा "“रिरक्ि- 
श्महणाय ऋषये नमः, मूखे-- प्रनुष्टुप्‌ छन्दसे०, ह्‌ दि--श्रीनीलकण्ठाये देवत्तायै 
नम" इति वित्यस्य, मम सर्वामीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिरक््वा, मूल- 
न्त्रेण करशुद्धिं विधाय, “हर हर स्वाहा हृदयाय नम , कपदिने स्वाहा शिरसे 
स्वाहा, नीलकण्ठाय स्वाहा रिखाये वषट्‌, कालक्ुटविषभेक्षणाय ह फट्‌ कवचाय 
हं, नीलकण्ठिने स्वाहाऽख्ाय फडिति पञ्चाङ्गमन्तानड गृष्ठादिकनिष्ठान्त करयो- 
चिन्यस्य, नेत्रव्जं हृदयादिपच्वाद्धंष्वपि त्यसेव्‌ । तत्त. शिरसि-->ॐ नमः, 
कण्टे-- त्रीं नम , हुद्ये-ठः नम" इति चिन्यस्य, घ्यनादद्धपुजन्ते लोकेशा- 
स्तदस्न्ाणि च प्राग्वद्वीथीद्रये पूजयेत्‌, तत" प्राग्वत्समापयेदिति । तथा- 


लक्षत्रयं जपेहवी दीक्षितो विजितेच्िय. । 
हविषा सघृतेनाऽय हूनेहेवि दसाशत. 11१४५] 


हातितस्तरद्खः [ ५६२ 


020 00000 0 





तपंणं मार्जन कृत्वा भोजयेन्मधुरेदिजान्‌ " 
एव सिद्धे मनौ देवि मच्त्री हरति तत्क्षलात्‌ 11१४६॥ 


ख्वेडत्रेय न सन्देहो. नीलकण्ठ इव स्वयम्‌ । 
स्पृष्ट्वा जपेद्धिपग्रस्तं तर्क्षणाल्निविषो भवेत्‌ 11 १४७॥ 


{ वीजाम्यां प्रथमान्ताम्या पार्वेयोविषमाह्रेत्‌ । 
मध्येन मध्यग सर्वे मनुनाऽनेन संहरेत्‌ । १४८।। 


एतन्मन्त्राभिसञ्जप्तकलदोदकसे चनात्‌ 1 
तक्षकेणाऽभिसन्दष्ट तत्क्षणा्निविषो भवेत्‌ ।1 {४६।। | ^ 


विलोक्य विषिणं मन्त्र प्रजपेत्युसमाहितः । 
विपद्रयान्मुच्यतेऽसावचिरान्नाऽत्र सशयः ॥१५०॥ 


` इष्ट्वा क्षवेडग्रहुग्रस्तं स्वशिर.कण्ठहत्सु च । 
मन्त्रवरोत्रयं न्यस्य देवतारूपकं गुरुम्‌ ॥ १५१॥ 


स्मरेत्स्वदक्िणानामामध्यमातर्जनीद्टा. 1 
` भन्त्राक्षरत्रयं देवि तदड गुलिभिरुत्तमामर ॥ १५२॥ 


` विशूलमूद्रामापाच् ग्रस्तस्याऽभिमुख ततः 1 
भ्रददये मन्त्र प्रजपेत्पच्चाशद्रारमद्रिजे ।१५३॥ 


स्थावर उद्धमख्चंव कृत्रिम च तथा विप्‌ 
रोगग्रहाद्यपस्मा सनपमृत्यु च नाशयेत्‌ । १५४॥ 


पञ्चाशन्मनुना जप्तमन्नमौषघमेव च । 
मञ्लित क्षवेडरोगादिनाडन परम दिवे 1 १५१॥ 


मत्रन्तरमथो वक्ष्ये नीलकण्ठस्य पावंति 1 
~ तारहृन्नीयकण्ठाय मनुरष्टक्षरो मतः ।। १५६॥ 


तार प्रणव, हूत्रम, नीलकण्ठाय-स्वरूपम्‌ ¦! तथा- 


"~~~ 
। १ [---) कोटन्तमंतोऽ्षः ख. पुत्तके नाऽस्ति ! ` 


५९४ | , सिदसिदान्तसिन्धौ 
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चषिब्र ह्या समुदिष्टो गायत्री छन्द उच्यते । 
देवता नीलकण्ठोऽस्य विषग्रहविनाङनम्‌ 11 १५७१1 


प्रद्धध्यानाच॑नाजाप्यहोमाच तु पूरोक्तवत्‌ । 
तारङ़नीलकण्ठारिनृवघ्‌ रष्टा्णंकोऽपरः ॥१५२८॥। 


तारः प्रणव, ड नीलकण्ठो नीलकण्ठाय, श्रग्निवधू स्वाहाकारः । तया- 


श्ररुणोऽस्य मूनिङदछन्दो गायत्रे देवता शिवः । 
नीलकण्ठो महापूर्तो विष रोगादिनशनृः ।। १५६॥। 


नीलकण्ठायाऽग्निवधृस्तारङेनीलकण्ठकस्‌ । 
स्वाहा चैभिह दन्तैः स्यु पच्वाङ्धानि न्यसेत्क्रमात्‌ ।। १६०॥ 


दक्षतजैनिकारम्भाद्‌ वामतजनिकावधि । 
वर्क स्यसेन्मन्ती पादोरुगुह्यनाभिषु ।।१६१।। 


हृत्कण्ठमुखशीषंषु स्यसेद्रणष्टिक श्रिये । 
पूवचिराननैयुः क्तः श्वेतपीतारणासितेः ।९१६२॥ 


ग्रभय परशु चाप वासुकिं च दधदुगुजेः । 
ध्येयो देवस्तु पर्वस्थगौ रीकश्चाऽतिसुन्दरः ॥ १६३॥ 
सहारनिविषस्तम्भावेशाच्‌ कुवेन्करमान्मुखैः 1 


दक्नाघ.करमारभ्य वामाघ करपयेन्तमायुवध्यानम्‌ । तथा- 
श्र्षरोक्तविवानेन पूजयेत्परमेश्वरपर्‌ 1१६४1 
पुरश्चरणमप्युक्तं वरणंलक्षं महेश्वरि । 


| अथ प्रयोग. ॥ 


तत्र प्राग्ब्योगपीरन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रयं कृत्वा, “शिरसि-- 
प्ररणाय ऋषये नमः, मुचे- गायत्रीचन्दसे०, हृदये --श्रीमहानीलकण्ठाय 
देवताये नम इति चित्यस्य, मम सर्वाभीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्चलि्वेदेत्‌ । 
ततो मूलेन करशोधघन कृत्वा, “नीलकण्ठाय नमो हृदयाय नमः, स्वाहा नमः 
शिरसे स्वाहा, ॐ नमः जिखायै वपद्‌, नीलकण्ठाय नमः कवचाय हुम्‌, स्वाहा- 


अर्पाश्चशस्तरस्च! [ ५६९५ 
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नमोऽख्ाय फडिति पच्राद्धमन्नानड गुष्ठादिकनिष्ठोन्त करयोविन्यस्य नेत्रवजं 
हृदादिष्वपि स्यसेत्‌ । ततः उक्तङ्पं ध्यात्वाऽन्यत्सरवं क्षरोक्त कुर्यादिति । 


इति थीगोस्वामिजगत्निवासात्मज- 
गोस्वामिश्नीशिवानन्दभेटविरचिते 
तिदहसिद्धान्तसिम्धौ दात्रि्षस्तरद् ।३२॥ 


[ त्रयच्िशस्त॑रद्धः ] 
भीक्िवरहस्ये- ४ 


ग्रथ व्ये महासेन मन्त्र पाञुपताह्वयम्‌ । 
भ्रस्वराज सपरस्तापत्तारक शनुङृन्तनमू ॥१।। 


तारो वकेदा शान्तीन्द्रभूषितश्चन्द्रशेखर' । 
शिखीशपूरवो वान्तश्च पच्वर्मस्वैरसयुत. ॥२॥ 
वर्मास्तरान्तः पडर्णोऽय षडाननसमभीरितः 1 


तार. प्रणवः, वकेशः शकारः, शान्तिरीकारः, इन्द्रो लकारस्ताभ्या 
भूषितः, चन्दरशेखरो चिन्दुस्तेन शमिति; रिखीशपूर्वः पकार ; वान्तः भकारः, 
पच्चमस्वर उकारस्तेन श; वमे हु, भ्रस्त फट्‌ । तथा- 

, ऋषिः स्याद्रामदेवोऽस्य पड क्तिदछधन्दः समीरितम्‌ ।३॥ 


रुद्र पशुपति. परीक्तो देवता देववन्दित. 1 
मन्त्रणे पड्भिरद्धानि हु फडन्तं: सविन्दुकः ।४॥ 
जातियुक्तानि विन्यस्य षडाननकराद्खयोः । 
ध्यायेत्पयुपति सम्यङ्‌. मन्त्री चेकाग्रमानसः ।।५।। 
१ - ६ { प ॥) 
पञ्चवक्त्र दशमुज परततिवक्त त्रिलोचनम्‌ । 
प्रग्निज्वालानिभं र्मश्वमूद्धेन" भीमदषटकम्‌ ।1६॥ 


न~ 


१, कर °मूुद्धन 1 











१५६६ | सिहसिदान्तसिग्षप 
खद वाणानक्षसूत्र शक्ति परथुमेव च । 
दधान दक्षिणौदेस्तंरूद्‌ ध्वादिक्रमतो गुह ।।७॥ 


सेटचापौ कुण्डिका च त्रिशूल ब्रह्यदण्डयुक्‌ । 
वामहस्तश्च निश्राण मध्याह्लाक्कंप्मप्रभस्‌ ।८॥। 


नानाभरणसन्दीप्न पन्नगेन्द्र रलड कृतस्‌ । 
स्फटिफौधनिभे शान्त सवंरक्षाकर स्मरेत्‌ ।1६॥1 


पूर्वोक्तं पूजयेत्पीठे शवे गन्धादिभि शिवम्‌ । 
पद्यमष्टदल कृत्वा कणिक केसरान्वितसम्‌ ।(१०॥ 


चतु्ारसमायुक्तचतुरश्रच्रयावृत्तम्‌ । 
एव यन्त्र समालिख्य स्वणंरूप्यादिके गुभे ।\११॥ 


पदे वा फलके -वत्स श्रीखण्डादिसमुद्धवे 1 
सर्वोपचारेराराध्य यजेदद्धानि पूववत्‌ ॥१२॥ 


दलेषु मातर. पूज्या लोकेशाल्ाणि तदरदिः । 
पूजयेद्विधिनाऽनेन रुद्र परममक्तित ।। १३1 
य॒ स स्वेनिवाप्येह्‌ कामानन्ते शिवो भवेत्‌ । 


1] श्रय प्रयोगः ॥ 


तत्र प्राग्वत्पीठन्यासान्ते प्राणायामन्नयपुवंक “दिरसि-- वामदेवाय ऋषये 
नम, मुखे- पड क्तिच्छन्दसे°, हृदये--श्रीपगुपत्तये देवतायं नम” इति विन्यस्य, 
मम॒ सर्वाभीष्ठसिद्धये विनियोग इत्युक्त्वा, “ॐ हु फट्‌ हृदयाय नम. शी पलु 
ह फट्‌ गिरसे स्वाहा, प ह फट्‌ दिखाये वषट्‌, शु हु फट्‌ कवचाय हु, हु ह फट्‌ 
नेत्राय चौपट्‌, फट्‌ हु फट्‌ श्रखाय फडि'"ति करषडद्धन्यास विधाय, ध्यानायद्घू- 
पजान्तेऽ्टदलेषु त्राटम्याच्ा. सम्पूज्य, बहिर्वीथीदये इन्द्रा्यास्तदस्णि च सम्पूज्य 
प्राग्वस्सवं समापयेदिति । 


तथा- वरंलक्ष जपेन्मन्वं हविष्यासी जितेन्धिय । 
तदशाश हुनेद्‌ गव्ये घं.ते. सुसस्कृतेऽनले । १४॥ 


तर्पण मार्जन कत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयेदध । 
तत सिद्धमनुमेन्ती प्रयोगान्विदवीत वै | १५॥ 


त्रयखिशस्तरद्च. [ ५६७ 
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श्रनेन मस्तरित तोय ग्रस्तस्य वदने क्षिपेत्‌ । 
सद्यस्त मुच्ति कन्दन्‌ ग्रहो मन्वप्रभावत. ॥१६॥ 
। ग्रमूना मन्वितान्‌ वाणान्विसृजेद्युचि भूपतिः । 
जपेत्‌ क्षणेन सवलानपि शत्रूच षडानन ॥१७॥ 
शारदातिलके- 
श्रथाऽभिघास्ये विधिवदघोरास्चमनुत्तमम्‌ 1 
यस्य सस्मरणादेव सवं नश्यन्त्युपद्रवाः ॥१८॥। 


माया स्फुरटय भरूयः१ प्रस्फरद्वितय ततः'* । 
घो रघोरतरेत्यन्ते तनुरूपपदं पून. 11१६ 


चटयुग्म तदन्ते स्यात्प्रचटद्ितय पून. 1 
कहदन्द्रं वमद्टन्र ततो वन्धयुग ततः ।।२०॥ 


घातयद्धितयं वमं-फडन्तः समुदीरित. । 
एकपच्चाशदणोऽ्यमघोरा्लमहामनु. 11२१ 
भीकण्ठसहितायाम्‌-- ` 


श्रघोरोऽस्य ऋषिः प्रोक्तचिष्टुप्‌ छन्दः समीरितम्‌ । 
श्रो रोऽस्य देवता स्याद्धु बीज देवि कीत्तितम्‌ ॥२२॥ 


शक्तिश्च शक्तितीज स्यात्पुरूपार्थ चतुष्टये । 

विनियोगो भवेदहेवि पडद्ध विन्यसेत्ततः ॥२३। 
` नर्तुदशदिग्दन्तिदिवाकरमितैः कमात्‌ । 

पदान्येकादभ मनोरेषु स्थानेषु विन्यसेत्‌ । २४ 

कनेव्वक्त्रगलहच्राम्यन्धुरूपु जानुषु 1 

सज द्धपादयोरश्च॑व पदानि परमेश्वरि ॥२५॥ 

शररतुनेत्रवस्वन्विरसवेदान्धिवेदकौः 1 

रसनेत्रमितेवेणं पदानि स्युर्महेद्वरि २६ 

पड द्धन्यासे वणंविभागमाह शर इत्यादि- शराः पच्च, ऋतव" ६, दिक्‌ 

१०, दन्तिन. ८, दिवाकराः १२ । पदेपु वर्णंविभागमाह- रार इत्यादि-शरा 


- ५ ऋतव. ६, नेत्र २, वसव य, अनन्वय. ४, रसा ६, वेदाः ४। 
""---------__ 
१.८ न्क तन २५ 


# 


* चिह्लान्त स्योश. ल दुत्तके नाऽस्ति । 


सिहसिद्धन्तसिन्षी 
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एव न्यस्ततःुरम्त्री ध्यायेहेव प्रस्नघी. ! 
कालमेघनिभ देव भीमदष्टु त्रिलोचनम्‌ ।२७।। 


{ ॥ त 
यद्ध भूषण रक्तवसनालेपशोभितम्‌ 1 
परश करवाल च वबाणाखि्जिखमेव च ।1२८॥ 


दधान दक्षिौहस्तरुष्वादिकमत परं । 
& ५ ॥ [ ॥ 
उमर सखेटक चापं चुकपाल च पावि ।२६॥ 


काम्यकमेसु रक्ताभमसितत चाऽभिचारके । 
निग्रहे ग्रहभूतादिमुक्तौ मुक्तानिभ स्मरेत्‌ 1३०1 


एव सच्चिन्त्य देवेश शवे पीठे पुरोदिते 1 
षट्को णान्तस्थिते पद्यद्वितये भुपुरावृते ।३१॥ 


चतुर्रीरसमायुक्तं वसुपत्रे महेश्वरि 1 
पूजयेटेवमावाद्य गन्घपुप्पे मनोहरे. ।॥३२॥ 


श्रद्धानि पूर्वमम्यव्ये केसरेषु यथा पुरा । 
प्रथमेऽष्टदले देवि पुजयेदायुघाष्टकेस्‌ 1३३ 
परशु डमरू ख्ख वेट वारौन्वरनुस्तया । 
शूलं कपाल चेतानि द्वितीयेऽष्टदले पुन ।३४॥ 
बराह्म्याद्या मातरः पूज्याश्चतुरश्रवयान्तरे । 

गये 1. व ~ ७ 
वीथीद्रये लोकपालास्तदस्नासि च पूजयेत्‌ ॥३५॥ 


॥। श्रय प्रयोगः 11 


तत्र प्रार्वत्प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते प्राणायामत्रयानन्तरं “शिरसि 
--श्रघोराय ऋषये नमः, मुखे-त्रिष्टुपृ छन्दसे ०, हूदये--श्रीग्रघोररद्राय देवतायै ०, 
गुद्धे -ह बीजाय ०» पादयोः-- छी शक्तये नमः” इति विन्यस्य मम चतुविघपुर- 
षार्थसिद्धये विनियोग इत्युक्त्वा, “ही स्फुर स्फर हदयाय नमः, प्रस्फुर प्रस्फुर 
शिरसे स्वाहा, घोरघोरतर तनुरूप शिखाय वषट्‌, चट चट प्रचट प्रचट कवचाय 
हु कह कहं वम्‌ वम नेत्राय चौषट्‌, वन्ध वन्ध घातय. घातय ह फट्‌ श्रस्राय 
फडि""ति करपडद्धन्यास विधाय “शिरसि- ही स्फुर स्फुर नम, मुखे - प्रस्फुर 
२ तमः, नेत्रयोः--घोरघोरतरतनुरूप नम, हवये-- चट चट नम्‌ , नाभौ 


तर्य्िशस्तरञ्ः । [ ९९६ 
वि 
प्रचट प्रचट २ नमः, लिद्ध-- कह कह नमः, ऊर्वोः- वम वम नमः, जान्वोः- 

। बन्घ वन्ध नमः, जद्योः-- घातय घातय नमः, णदयोः-हु फट्‌ नम” इति 
विन्यस्य, ध्यानादिषडद्धपूजान्ते प्रथमाष्ट दलेपु देवृग्रदलमारम्य प्रादक्षिण्येन ^"र- 
रवे नम , उमरुकाय०, खद्धाय्‌, टद्ाय० वाणेम्य्‌ः वनुषे ०, शूलाय०, कपालाय 
नमः, तततो द्वितीयाष्टदले तथव ब्राहस्याद्यष्टमातु. सम्पूज्य प्राग्वदिनद्रादि- 
पुजामारम्य सर्वे समापयेदिति ! तथा- 


लक्षमेक जपेत्मन्त्र हविष्याक्ली यतव्रत. । 
जुहुयात्तदशादेन तिलैः शुद्धेषु तप्लूतेः ।॥३६॥ 


तपण मार्जन कृत्वा भोजयेन्मघुरद्विजान्‌ । 
एव सिद्धे मन्तवरे काम्यकर्मारि साघयेत्‌ ।।३७॥ 


क्रमात्सप्पिरपामार्ग तिलसषेपपायसंः । 
साज्यं, सहस्र" प्रत्येक यामिन्या जुहुयात्सुघीः ।३८॥ 


समिषो जुहूयाक्कृष्एपञ्चम्यां निशि संयत. । 
पथक्‌ सहसरहोमेन भूताना निग्रहौ भवेद्‌ ।1३६॥ 


क्रमात्सपिरपामागेपञ्चगव्यहविघु तं: । 
हृत्वा सह प्रत्येक पात्रे सम्पातयेद्‌ घृतम्‌ ॥।४०॥ 


सम्पातस्रपिषा साध्यं भोजयेद्‌ सूतशान्तये । . 
लिखेदष्टदलं पदम वह्लिगेहयुगान्तरे 11४१॥ 


माया तक्णिकामध्ये साध्याख्याङ्खमसंयुताम्‌ ! 
स्वरेरावेष्टय ता शक्ति किल्ल्केष्वष्टवर्गजान्‌ ॥४२॥। 


कका रादिलका रान्तानालिख्य दलसप्रके । 
श्रष्टमे तु दले वादि-क्षान्तान्सप्ताणं काद्धिेत्‌ 11४३1 


स्फुरादिचटयुगमान्तान्मन्त्रवाखिशसखिशः + 
दल मध्येषु सलिख्य दलाग्रेषु महेर्वरि ।(४४॥ 


# 


प्रचटादान्घातयान्तास्तथेव गुणो लिखेत्‌ 
वहि पद्‌कोणकोणेपु प्रततिकोण॒ समालिखेत्‌ ।।४५।। 
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वर्माखिवीजे तदाद्यं भूपुरेण तु वेष्टयेत्‌ । 
दीक्षोक्तविधिना कुम्भमस्मिन्यन्त्रे निधाय च ।४६॥। 


तत्र देव समाराध्य तल्नलेरभिपेकत. । 
भरूतापस्मारछ़त्याद्या. सवं नर्यन्तयुपद्रवा, ।1४७॥ 


श्रयमथं . -- कचिदुभूतने सुसमे सिन्दुरादिना विपुल पट्कोण विश्च्य, 
तत्मध्येऽष्टदल पद्म कृत्वा, तत्कणिकाया श्ञक्तिवीजमालिख्य, तद्रज सचिन्दुभिः 
षोडशस्वरेरावेष्ट्याऽऽ्यष्टदलकेसरेपु प्रथमदलकेसरे-- क ख ग घं, हितीये- 
उचदछुज, तृततीये-क जटठ, चतुर्थे--ञउ्ठणंत, पञ्चमे-थदधन, 
पुष्ठे-पफवभ, सप्तमे-मयर लःग्रष्टमे-वचषसदहंठढ क्ष इति 
स्वाग्रादिप्रादक्षिण्येन वर्णानालिस्य, पत्रमध्येषु स्वाग्रदलमारम्य, प्रादक्षिण्येन 
प्रथमदले--““स्फुर स्फु, द्वितीये- रप्रस्फु, तृतीये-- रभ्रस्फु, चतुरथे--रघौर, पच्छमे 
घोरत, षष्ठे रतनु, सप्तमे --रूप च, श्रष्टमे-ट चट" इति विलिख्य, ततः प्रघम- 
दलाग्रे “प्रचट, हितीये-- प्रचट, तृतीये कह क, चतुथं - ह वम, पच्छमे--वम व, 
पष्ठे--घ वन्व, सप्तमे-- घातय, श्रष्टमे--घातय' इति च विनिख्य, तद्रहिः 
षट्कोणकोणेषु 'हु फडि"ति प्रतिकोण विलिख्य, तद्रहिश्चतुरथरेण वेष्टयित्वा, 
तत्र दीक्लोक्तविधिना कलश ॒सस्थाप्य, देवमावाह्य, सम्यगम्यच्ये, तेन जलेन 
साध्यमभिषिन्वेत्‌ । ततो यथोक्तफल सिद्धचतीति । तथा-- 


श्रष्टपत्र लिखेत्पद् षट्कोणं तस्य मध्यत. । 
तन्मध्ये लक्तिमालिस्य साध्याख्या कर्मसंयुताम्‌ ॥४८।। 
स्फुरः द्येन ता शक्ति वेष्टयेल्नगदीञ्वरि । 
षट्कोखस्य तु कोणेषु परस्फुर-दितय लिखेत्‌ ॥४६। 
एकेकशो महेशानि शिष्टवर्णान्दलेष्वथ । 
मूलमन्त्रस्य देवेहि रसवेदचतू रसं ॥१५०॥ 
चतुश्वतुवेद रसैबिभक्तास्तटटहिस्तत. । 
पुन. षट्कोणमालिख्य तत्कोणेषु महेरुवरि ।।५१॥ ध 
ह फडित्यालिवेद्‌ वाह्यं चतुरश्रेण वेष्टयेत्‌ । 
, यच्त्रमेततदघोरस्य कीत्तित भुवि दूलंभम्‌ ।।५२। 





~~~ ~ 


१ लर धरस्याऽयेः। 
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क्षुद्र चो रग्रहव्यालभरतापस्मारनाशनम्‌ 1 
ससाधितं घुत न्‌.णा सवसिद्धिप्रदायकप्‌ 1५३11 


श्रस्याऽयं.~- विपुल पट्क्ोण कत्वा, तन्मध्येऽष्टदलप ब्म विलिख्य, तत्क शि- 
कायां पूनः षट्‌कोणमालिल्य, तन्मध्ये प्राग्वत्ससाध्या शक्तिमालिख्य, ता स्फुर 
स्फुरे' त्यक्षरचतुष्टयेनाऽषवेष्ट धाऽन्तःषट्कोणकोणेषु प्रस्फुर प्रस्फुरे'ति षडक्षराणि 
प्रतिकोरमेकमेकमानिख्याशटदलेपु स्वाग्रदलमारम्य, प्रादक्षिण्येन घौर” इत्यादि 
"घातये" त्यन्तान्वणान्‌ (६।४१।४।६।४।४१४।६।' इति क्रमेण ॒विभज्याऽऽलिख्य 
चहिः षट्कोणे प्राग्वदन्त्याक्षरद्वय लिखेत्‌, ततस्तद्रहिश्चतुरश्रेण वेष्टयेदेतदृक्तफलद 
मवतीति 1 


॥1 श्रथ चिन्तामणिमन्त्रः ।। तत्र श्रीश्चिवरहस्ये- 


कंल्षनिखरे रम्ये नानारत्नविचित्रिते । 
नानाद्रुमलताकौणं मन्दवायुतरद्भधिते ।।५४॥। 


नानाकुघुमसौरभ्ये रामोदितदिगन्तरे । 
सिद्धकिच्चरगन्वर्वे वारणाप्सरसा गणे ॥५५॥। 


गीतवादित्रनुत्येश्च प्रीरायद्धि. लिव सदा । 
ब्रह्य विष्ुसहाक्षप्रमूखं रमरस्तथा ।।५६॥ 


गजास्यनन्दिभ्‌ द्धादगेणम्‌निगणरपि 1 
निपेवित जिलापृष्ठे वंडूयेमसिनि्मिते ।\५७॥ 


सहासने समास्ीनमर्दनारीश्वर हरम्‌ । 
सुप्रसन्नमुख शम्भू स्कन्द. पप्रच्छ द्धुरम्‌ ।५०८॥ 
स्कन्द उवाच-- ` 


र भगवन्‌ कश््वं सवेत्त जगदाद्य जगत्पते । ॥ 
भ्रनाद्यन्ताऽखिलाघीड भक्तानूग्रहविग्रह॒ ॥॥५६॥ 


४8 स्य किल्चिदिच्छामि प्रष्टु त्वा भक्तवत्सल । 
भक्तोऽस्मि तव देवेश्ञ वदस्व कृपया विभो ॥६० 1 


५ ~ 


१ ख नाऽस्ति) 
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चिन्तामखिमनुदव सूचित्तो यस्त्वया पुरा) 1 
इदानी त जगन्नाथ श्रोतुमिच्छामि शद्धुर ॥६१।। 
भोमहादेव उवाच-- 
साधु साघु गुह प्राज्ञ सर्वतन्वार्थेपारग । 
रहस्यमपि वक्ष्यामि सक्तोऽसीति षडानन ॥६२।। 


न कस्याऽपि मयाऽऽख्यात त्वत्स्नेहात्‌ प्रवदाम्यहम्‌ । 
गोपितव्य त्वया वत्स न प्रकाश्य षडानन ।६३।। 


सद्धक्ताय सृश्चान्ताय सुकुलीनाय दीयताम्‌ । 
मन्त्रोद्धार प्रवक्ष्यामि श्यृरयु वत्स समाहितः ।1 ६४॥ 
गजङद्धेश समुद्धत्य कोधीरा तदध. कुरु । 
षवेतेश तदधः कृत्वा महाकाल च षण्मुख ॥६५॥। 
पुनर्भुजद्धमालिख्य वालीश्च तदधः कुर । 
प्नुग्रहेशमर्घीडिमकरूरेच च योजयेत्‌ 11६६॥। 
गुरूपदेशविधिना बीज चिन्तामणेरिदम्‌ । 
मयित्वा जानदण्डेन वेदागममहाणवम्‌ ।। ६७॥ 
उद्धृतोऽय महान्तः साक्षान्मोक्षंकसाघनम्‌ 1 
तपस्तप्त्वा चिर पूवं कंडयपस्तु प्रजापतिम्‌ ॥६८।। 
दृष्टवास्तेजसा राशि प्रज्वलन्त महादुयूतम्‌ 1 
मन्तरत्न महाङ्रुट चिन्तयस्तच्चिर पुनः ।\६६॥1 
सष्टाऽभूल्गता वत्स चिन्ताभखि रतो (थो)च्यते । 
यूजद्धंशो रेफः, कोधीश. ककारः, इवेतेश. षकारः, महाकालो मकारः, 


ग्रजद्धंशो रेफ , वालीशो यकारः, अ्नुग्रहेश श्रौकार, अर्धीडा ऊकार" श्रकूरेशः 
बिन्दु, एतं. सम्पिण्डित क्षम्य ^ इति कूटं अवति । तथा- 


ऋषिः कश्यप श्राख्यातोऽनुष्टुष्‌ छन्द उदाहृतम्‌ 11७०।। 


देवता जगतामादिः पा्चतीपतिरीरिति. 1 
क्षकार वीजमास्यात रेफ, शक्तिरितीरिता ॥७१॥ 





१. क, षस्य । 
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9,१.88 ,१।।१।१४।२। ३,१४.११४, 001 00000 0 00 0 00 00000# 002)0 


४1 


॥ 


मकारं कौलकं बत्स रेफाचेः षड्भिराचरेत्‌ । 
षड द्धानि मनौरस्य जोतियुक्तानि षण्मूंख 11७२1 


ततत. सञ्चन्तयेहेवमद्धंनारीरवर शिवम्‌ 1 
विद्रुमारक्तवामाद्धेदेह नीलपराद्धकम्‌ 11७३1 
अदहिगङ्धाश्शाद्धाद्धं विलसत्तुद्धमौलिकम्‌ 1 
हावभावविलासाद्धंनारीरूप महेङ्वरम्‌ 11७४1 
भीषणापरदेहाद्धं वामोद्‌ ध्वे पाश्चमदुगतम्‌ । 
पद्म च तदवोहस्ते दवान दक्षिखोद्‌ घ्व के ।1७५॥ 
करे त्रिशूलं तस्याश्वो चृकपाल च षण्मुख । 
प्रविभक्ताञुकाकल्पमालालेपवि राजितम्‌ ।1७६॥। 
एव ध्यात्वा यजेत्पीठे शवे सर्वोपचारकं. + 
श्रष्पत्राम्बुजटन् चतुरश्रत्रय ततः ॥७७॥। 
चुतु्रसमोपेतमस्मिन्पण्मुख पूजयेत्‌ 1 
श्रादाव्रद्धानि सम्पूज्य केसरेषु यथाविवि ।७८॥1 


श्रचयेदष्टपत्रेषु का्िकेयवृषादिकान्‌ । 
त्राहम्या्या मातरः पज्या द्वितीयेऽटदले पुन: ।॥७६९॥ 


लोकेश रास्तदस्राणि प्राग्वद्रीथीद्रये यजेत्‌ । 
।। श्रध प्रयोग । - 


तत्र प्रारवद्योगपी ठन्यासन्ते प्राणायामवरय मूलेन विधाय, “शिरसि -- 
कश्यपाय ऋषये नमः, मूखे-ग्रनुष्टुप्‌ छन्दसे०, हृचद्धेनारीश्वराय देवतायं ०, गुह्ये 
-- क्षं बीजाय०, पादयोः--र शक्तये०, +सवद्धि--म कीलकाय नम +- 1” उति 
विन्यस्य, मम सर्वभीषटसिद्धये विनियोग इति कताञ्लिवेदेव्‌ । तत॒ “र हृदयाय 
नमः, क शिरसे स्वाहा, पं शिखायै वषट्‌ मं कवचाय हु, र नेत्राय वौषट्‌, य 
अरल्लाय फडि""ति षडद्खमन््ानङगष्ठादितलान्तकरयोषिन्यस्य, हृदयादि-नेतान्तेषु- 
` पञ्चमन्त्रान्विन्यम्याऽद्र्मन्तरेण तालत्रय दशदिग्वन्वेन च कृत्वा, घ्यानोदिपृष्पोप- 
चारान्तेऽषटदलकेसरेषु श्राग्नेये “र हृदयाय नम ` इत्यादि षडद्धानि सम्पूज्य, 
प्रयमा्टदले देवाग्रदलमारम्य प्रादक्षिण्येन “शुभाय नमः, क्षेत्रपालाय०, चण्डे- 








१ -+----}- क. ख, पुस्तकटयेऽप्यस्याऽ्लस्याऽभाव, + 
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रव राय ०, दुर्गाय ०, षण्मुखाय ०, नन्दिने०, विघ्ननायक्राय ०, सेनापत्ये नम" इति 
सम्पुज्य, द्वितीयाषटदले तथे वाऽऽरम्य त्राहम्या्यष्टमात्रु.: सम्पूज्येन्रादिपूजनादिक 
सवं प्राग्वत्समापयेदिति । तथा- 


यथा- 


एकलक्ष जपेन्मन्त्र दीक्षितो विजितेचधयः ॥{८५॥ 


जुहुयात्तदशाशेन त्रिमध्वक्तस्सतण्डुलं. 1 
तिले सन्तप्पेयेदेव शुद्धतोयेः षडानन ।।८ १1 


ततोऽभिषिच्चेन्मूलेन स्वमूद्धनि समाहितः । 
न्राह्यरास्तप्पंयेत्यश्चादन्नपाने. सदक्षिणैः ।1८२॥ 


एव सिद्धमनुवेत्स प्रयोगान्विदधीत वे 1 


एष लक्षजप. कृतयुगपर, । चि वसद्धावे तु हिवगक्त्योः पृथकपुथर्यानमुक्त 


श्रथवा देवदेवेि ध्यायेदष्टम्ूज शिवम्‌ । 
दक्षिरोदुःध्वकरे देवि परशु तदधः क्रमात्‌ 1८३ 


खड्ग रव्ि शरद्विव दवान वामवाहुभिः 1 
युजद्ध चरिदिख चव कपाल चापमेव च ।८४।। 


ऊद्‌ घ्वादितः खीविलास तीक्षण त्रिदशाचितम्‌ । 
गद्धातरद्धविलस्चन््रवण्डाहिशेखरम्‌ ॥*८५॥ 


इति सच्िन्त्य देवेश तत्पाशवेस्था शिवामपि । 
श्ररुणामरुणाकल्पामरुणाश॒केवारि णीम्‌ ।८६॥ 


श्ररुणालेपमाल्याढ्या त्रिनेनामहिभरूषणाम्‌ 1 
शूलं" पोडकाभिन्यंग्रुजषोडशमण्डितामु 115७} 


चिन्तयेत्सरमेानि साघकाभीषटदायिनीम्‌ 1 | 


इत्ति । प्रायशः काम्यमेतदिति चिन्त्यम्‌, नित्य तु प्रागुक्तमेव 1 


रिवरहस्थे- 


रेफ त्यक्त्वोऽऽदिम चतस शिवश्षक्ती नियोज्य च । 
प्रजपेत्तन सिद्धि. स्याच्छीघ्रमेव न सक्षय ॥८5स।। 


श्रयमयं -- वीजस्याऽऽदिप रेफमपास्य, तत्स्थाने रिवशक्ती हकारसकारौ ` 


सयोज्य जपेदिति । ४ 


भक £ 
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प्रासादाद्य जपेन्मल्तरमयुतं मन्त्रवित्तमः । 
तेनाऽऽवेशो भवेत्सद्यो भूतादीना रुजामपि ।!८६€॥ 


ग्रस्तस्य शिरसि ध्यायेच्चन्प्रमण्डलमघ्यगम्‌ । 
स्वरः षोडषभिर्वीतिं स्रवत्वीयूषसिच्ितस्‌ ।।६०॥ 


ग्रपमृत्युज्वरक्वेडश्रान्त्यपस्मारनाशनम्‌ । 
गिरोरोगहर चाऽपि गदित शिखिवाहन ॥1६१।। 


रेफादिवणेषट्‌काढय › षट्कोणान्तसिको गम्‌ । 
प्रतिसोमस्व रावीतं श्रस्तस्य शिरसि स्मरेत्‌ ६२५ 
वीजमेतन्महासेन ग्रहात्ति ततुक्षणाद्धरेतु । 


[ 


त्रिकोण चिन्तयेन्मूष्नि प्रस्तजन्तो- षडानन ॥६३॥ 


तन्मध्ये चिन्तयेद्रीजं ज्वलत्कालानलप्रभम्‌ 1 
क्षणादावेजयेन्मन्त्री ग्रहान्‌ रोगादिकानपि ।1€४।। 
एतन्मन्त्राभिजप्त च बन्धुजो व प्रसुनकम्‌ 1 

ग्रस्तस्य मूद्‌ ध्नि निक्षिप्त क्षणादावेशकारकम्‌ 1६ ५॥ 
पौष्टिके शान्तिके मन्त्र शूष्धव्णं विचिन्त्य च । 
सकारमादौ सयोज्य जपेन्मस्त्र षडानन ६ ६।। 


श्राङृष्टौ च वश्ीकारे रक्तो रेफादिको भवेत्‌ । 
हकारादिश्च हेमाभ. स्तम्भने क्षोभणे गुह ।1& ७1 


प्रू प्रवर्णणो यकारादिविद्रेषोच्चाटयोरपि । 
पीतवर्णो लकारादि स्तम्भने शिखिवाहन ॥\६८॥। 


गृद्धस्फटिकमद्ाशो मन्त्रो च्येयो सुमुश्ृभि. 1 
श्रकारादिश्च जप्तव्यो देशिकादेशतो गुह्‌ ।९&11 
वायुमण्डलमध्यस्य मन्व कृष्ण विचिन्तयेत्‌ । 
नेत्रयोद्धिषता वत्स प्रान्ध्यमाशु प्रजायते ।।१००॥ 





१ क. रेफादिकणंषट्काटचः । 
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वाचियं कणंयो रन्ध्रे छदि च वदने स्मृतमर 1 

कुक्षौ दूलं करोत्याभु वायु ममेचु सस्प्रतम्‌ ॥१०१॥ 
दु.सह्‌ च शिरोरोग कुर्याच्छिरसि षण्मुख 1 

वाग्रोघ कण्ठनाले चं चतुरश्रस्य मध्यगम्‌ । १०२ 


चनद्रमण्डलमध्यस्थ स्वरः षोडराभिवृं तम्‌ । 

नेत्रे ध्यात नेचरोगं हरत्याशु न स्चंयः 11१०३ 
रक्तथा(सरा)वं कश्ाद्धीनां योनौ ध्यातं हुरेतक्षणात्‌ 1 
कुक्षौ ध्यात शूलनुहस्यादिरस्फोटे विषमज्वरे । १०४।। 


तषि रक्तामये वतंस श्रमे दाहे िरोगदे । 
स्मरेन्मन्व चिद्रमी भं ततर तोष न्तये ।९०५॥ 


श्रत्यारक्तं तरिकोणान्त स्थितं वीज स्मरेद्‌ गुह । 
यस्य मृद्‌ ध्नि स व्य. स्यादचिरादासवंदु ध्रुवम्‌ ॥१०६। 
इष्टाङ्ध नाहदम्मोजे स्थितं मन्त्र विचिन्त्य च । 
मन्तर्वर्णँं ढ वद्ध्वा तेजोरूप च सस्मेरत्‌ ॥१०७।॥। 
तच्छीषेमाशु पाशेन करष॑येदयोपित ध्रुवम्‌ । 

स्वनामगर्मितं बीजं योषायोनौ विचिन्तयेत्‌ ।॥।१०८।। 


वशयेत्ततक्षणायोषां सराचयेच्छयुक्मेव च 1 
निजलिद्खशिर.स्थं तद्रज सच्िन्तयेद्‌ गुह ॥१०६॥ 
प्रवेश्येयोनिमध्ये सम्पकर्षितं वशे । 

विदध्याद्‌ द्रावयेच्चेव नाऽ कार्या विचारणा ।११०।। 
कुलालमूत्स(द)मानीय तत्र बीज समालिखेत्‌ । 
तन्मकारस्थरेफे तु साध्याख्याद्धुमंसयुतामु 1 १११॥ 
विलिख्य तत्‌त्रिकोणेन वे्टयेत्तटहिस्तथा । 

षटूकोरेन सम॑वेटय षटसु कोणेषु चाऽऽलिखेत्‌ ॥ ११२ 
रेफ सविन्दुकं तच्च चिलोमेर्वेष्टयेत्स्वरैः 1 

प्राणप्रतिष्ठा तस्याऽय कत्वा सम्यक्‌ षडानन ।।११३॥ 


~ 


परयाछशस्तरङ्गः [ ६७ 
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निखनेच्चुल्ल्यघस्ताच्च तत्र पाक सम्राचरेत्‌ । 
तदन्रमक्षणात्सदयो व्रदयो भवति निश्चितम्‌ ।1 ११४ 


पति. प्रियाया षड्वक्त्र नाऽत्र कार्या विचारणा 1 
मघुरत्रययुक्तन चालिपिष्टेन षण्मुख ॥ ११५॥। 


कृत्वा पुत्तलिका सम्यक्‌ स्पष्टा ्खीमतिमज्जुलाम्‌ । 
प्रपदाम्या च जद्खाभ्यां जानूम्यामूरुयुग्मतः ॥ ११६॥ 


नाभेरघस्ताद्धंदयात्कण्ठादाशीषेक्‌ तत. 1 
एव द्वादशधा चित्वा तीक्ष्णशस्त्रेण साधकः ।1११७॥ 


मूलमन्त्रेण जुहुया्मूदिश्य पडानन । 
स व्यो भवति क्िप्र नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ११०५॥ 


चतुरश्र सम कृत्वा नागृवद्धीदले गुह । 
तन्मच्ये तु वकारस्थवीजे साध्य समालिखेत्‌ । ११६॥ 


मन्नमध्यमकाराधःस्थिते रेफे विचक्षण. । 


चतुरश्रस्य कोणे तु वकार बिन्दुसथुतमू ॥१२०॥ . 


विलिख्य स्थापितप्राण सूलृमन्त्राभिमन्तितम्‌ । ~ 
श्र्टोत्तरसहस्रे ण शिरोरोगी प्रमक्षयेत्‌ ॥१२१॥ 


श्राम्बिकेयाऽचिरादेव रोगान्मुक्त' सुखी भवेत्‌ । 
सरेफेण ककारेण कण्ठ साध्यस्य षण्मुख ॥ १२२॥। 


दक्षस्तनं षकृरेण वामं चैव मकारतः । 

दक्षास रेफतो वदुध्वा वामं चाऽपि यकारत. ॥१२३॥ 
श्रौकारेण मुख वत्स नाभिमूकारतो गुह्‌ 1 

वक्ष्ये बिन्दरद्धेचन्द्राम्या वद्घ्वाऽऽकषन्स्मरेद्ध्िया १२४ 
स्ववशन्त ख वद्य. स्थादचिरान्नाऽत्र संशयः । 

वन्घुजी वाख्यपुष्पेण त्रिकोणं रचयेद्‌ गुह्‌ 11 १२५।। 


तन्मघ्ये चिलिचेद्रीज चन्दनागुर्कुड कुमे - 1 
पुष्पेण तेन तन्मध्ये कात्तिकेय विघानतः ।१२६॥ 
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श्रग्नि सस्थाप्य तच्रेश्ञ सम्पूज्य विधिवत्सुत । 
हुनेदश्टोत्तरङशत घृतैः सम्पातयेद्‌ घृतम्‌ ।।१२७॥ 


वरिलोहनिमितायां तु मुद्रिकाया विचक्षण. । 
सम्पातसिक्ता ता वत्स सहस णाऽभिमर्तरिताम्‌ । १२८॥ 


साष्टकेनाऽथ तां हस्ते घारयेचस्तु भूपतिः । 

जयेत्स युधि षड्वक्त्र बलाढयानखिलान्‌ रिपून्‌ ॥१२९॥। 
विषवेतालभरतादिदुरितंवध्यिते न सः 1 

वक्ष्ये भाग त्रिलोहस्य श्रु षण्मुख साम्प्रतम्‌ ।1१३०॥ 
सोमसूर्याग्निरूपत्वे मातृकायाः षडानन । 
तन्मयत्वात्तिलोहस्य भागस्तद्णंसखूयया । १३१1 


भवेद्ूप्यस्थ सौम्यर्वादूयग षोडश उच्यते । 
काश्चनस्याऽकंरूपत्वात्‌ तद्र्णाः पच्च विरति ॥*१३२॥ 


तेन भागस्तस्य तावत्तास्रस्याऽग्निमियच्वत, } 
तद्रणश्चि ददोतेन तस्य भागोऽपि तादश. ॥ १३३।। . 


ग्रष्टपत्र लिखेत्पद्य' कणिकाया षडश्रकम्‌ । 

तन्मध्ये च त्रिकोण स्यात्तन्मध्ये वीजमालिखेत्‌ १३४ 
साघ्याख्याकममंसयुक्त षट्कोणेषु षडद्धकम्‌ 1 
लिखे्पूर्वादिपत्रेषु बीजवरणान्विचक्षणः 1) १३१।। 


रकषमंर यमिति श्रौमूमिति च षण्मुख 1 
बहव त्त चतुष्कं स्यादस्तरालच्रयान्वितम्‌ ।१२६॥। 


स्वरानाद्यन्तरालेष्‌ कादिमान्तान्ितीयके 1 
तृतीये तु यकारादीचु वेष्टनत्वेन सलिखेत्‌ ।।१३७। 


चतुरश्च बहि" छृत्वा तस्य कोरोषु सलिखेत्‌ । 

बीज नरह्रेवत्स क्षौमित्यक्षररूपकमस्‌ 11 १३८1. 
एतयन्व घृत .सवेरक्षाकरमनुत्तमम्‌ । 

भरस्मिन्यन्ते समघिाय कलक्षं विधिवद्‌ गुह 1 १३९॥ 


चर्थास्विशस्तरद्ः [ ६०९. 





तत्र देव समभ्यच्यं साध्य तेनाऽभिपेचयेत्‌ । 
ग्रहरोगादिभिरमुक्त. सुचिर सुखमाप्नुयात्‌ ।1 १४०।। 
ध्रादौ षट्कोणमालिख्य ठकार तत्र स लिखेत्‌ । 
तन्मध्ये साध्यसंयुक्त लिवेद्रीज पडानन ॥ १४१॥ 


स्वरे. पोडलभिर्वीत षडश्रेपु समालिखेत्‌ 1 

चहिवृ तद्य कृत्वा श्रन्त राले तयोलिखेत्‌ ।1१४२। 
ककारादिक्षका रान्तान्व्णान्विन्दूस्तमन्विताच्‌ । 
श्रष्टकोण वहि. कृत्वा तत्कोणेषु लिखेद्‌ गुह । १४३।1 
नृ सिहवीज प्रागुक्तं यन्वरमेतत्‌ षडानन । 
दुषटग्रहुविषव्याधिनाश्षन सवेसिद्धिदम्‌ ॥ १४४ 

प्रादौ षट्कोण मालिख्य तन्मध्ये साध्यसयुतम्‌ । 
चिन्तामणि समालिख्य पट्मु कोणेषु षण्मुख ।\ १४५। 
रकषम रं यमिति ग्रीमूमिति च सन्विष्‌ । 
विलिख्य वहिरवेष्टय वृत्तन प्रणवेन च ।।१४६॥ 
तद्रदहिवेश्रयेद्रत्स पूनव्र त्त समालिखेत्‌ 1 

तद्टदिश्चतुरश्रेण वेष्टयित्वा विचक्षण॒ ।। १४७॥। 

न्‌ सिहवीज विलिखेत्तत्कोणेषु च पण्मूख । 

एतद्न्त्र रोचनया विलिखेद्‌ गोमयाम्भसा ।1१४८॥ 
लाक्षावीतमिद कृत्वा सञ्ञप्य विधिवद्‌ वुध. । 

मस्तके धारयेदेतद्छक्ष्मो सौ भाग्यवद्धंनम्‌ 1 १४६॥ 
श्रायुरारोग्यविजयवश्यङ्ृतपुत्रपौ त्रदम्‌ । 
चौरव्यालमहासेगभरूतापस्मारनाननम्‌ ।। १५०१ 


कारस्करुरतरो  श्ञाखा साग्रपमानीय तत्र च। 
_अग्रदेने महायेन सुरम्य कारयेत्स्थलम्‌ 11१५१॥ 








१, ख. फारच्छस्तरी 1 
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कि 


षटकोर विलिखेद्रत्स तत्र साध्यसमन्वितमु । 
चिन्तामणि विलिख्याऽथ षट्सु कोणेषु र लितेत्‌ ॥ १५२॥ 


वह्निज्वाला इवाऽऽरक्ता रेखा. कार्याश्च तदहि" 1 

कात्तिकेयाऽथ सज्ञप्तमष्टोत्तरसहसतः ।। १५३1 

मूलमन्त्रेण तत्सम्यक्‌ स्थापयेदयत्र तत्र वै । 

चौ रव्याघ्रक्रोडसपंरिपुभ्रुतपिश्चाचका- ॥१५४॥ 

न व्रजन्ति कदाचिच्च यन्तरस्याऽस्य प्रभावतः । 
शारदात्िलके- 


क्षकारोमाम्तिपवनवामकर्णदधं चन्द्रवान्‌ 1 
उक्तं तुम्बुरुबीज तदेन सिदेघ्यन्ति मानवा ॥१५५।। 


श्ीकण्ठसहितायाम्‌- 
। ऋषिरंह्या समृदिष्टो गायत्रीछन्द ईरितम्‌ 1 
श्रीरुट्रो देवता प्रोक्तः सर्वभिीष्टाप्तये भवेत्‌ ॥ १५६॥ 


षडदीघेभाजा वीजेन षडद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
तथा- क्षकाररहित बीज क्रमाद्यलवहान्विततम्‌ ॥। १५७।। 


चत्वारि देवीवीजानि देव्योज्ञेया इति क्रमात्‌ । 
जयास्या विजय पश्चादजिता चाऽपराजित्ता । १५८॥ 


वीजमडगुलिषु न्यस्य करयोव्यपिक तत. । 
केनिष्टादिषु विन्यसेत्षडद्धानि तलावधि ।।१५६॥ 


[देव देवीस्ववौजादि कनिष्ठादिपु विन्यसेत्‌ 1 
पादान्परद्ावचि न्यस्येन्सुष्टिनाऽवयवेषु तत. 11 १६०॥ 


तलाम्या व्यापक कुर्यन्मूदढधादिचरणावधि 1] 
पडद्धानि ततो न्यस्येयथास्यानं विलालधी. । १६१५ 


देवं देवी यथापूर्वं मूद्धास्यि हृदयाम्बुजे 1 
नाभौ गुद्धे क्रमान्न्यस्य पश्चादेव विचिन्तयेत्‌ १६२॥ 


~~ 


न= ~~~ 


१. {-] न्नेष्टगर्तोऽ्तः ख पुस्तके न ददयते 1 
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रक्ताभमिन्दरशकलाभरण च्रिनेत्रपर 
खट्वाद्धपादणश्णिशुभ्कपालहस्तम्‌ । 

वेदाननां चिपिटनासमनघ्यंभूषम्‌- 
रक्ता्धरागकुसु्मांशुकमीशमीडे ।।१६३।। 


ध्रीकण्ठसहितायासपि-- 


तथा- 


दक्षिणोदु ध्वकरे देवि श्णि खट्वाङ्गमप्यधः । 
पार वामोदुं घ्वहृस्ते च कपाल तदधोज्ज्वल प्र्‌ ॥ १६४॥ 


वक्ष्यमाणे यजेत्पीडे देवमावसर्णै. सह्‌ । 
नपंसकस्वररोविद्राननुलोमविलोमगेः 1 १६५॥ 


घर्मादिकानधर्मा्यान्पादाच्‌ गात्राणि विन्यसेत्‌ 1 
ईकारेण न्यसेत्पश्चात्तन्तुरूपानच्‌ गुणांस्तथा 1) १६६ 
शान्त्या तत्परवर्णेन मायाविद्यामये क्रमात्‌ । 

श्रध ऊद्‌ ध्वच्छदे न्यस्येदर्घीडिन ततोऽम्बुजम्‌ । १६७।। 


सन्ध्यक्षरयजेन्मन्त्री शक्तीर्वामादिका क्रमात्‌ । 
वामा च्येएठा ततो रौद्री चेच्छा ज्वालास्वूपिणी ।!१६८॥ 


एव प्रकल्पिते पीठे सूति मूलेन कल्पयेत्‌ । 
ग्रावाह्य पुजयेदहेव तस्थामावरणौ सह ।। १६६॥ 


भीकण्ठसहितायाम्‌- 


चतुर्दारसमायुक्त चतुरश्रत्रयावृते । 

श्रष्पत्राम्बुजे देवि यजेदावरण" सह 1 १७०॥ 

श्र द्वावृतेवेहिरहंवीदिक्पत्रेषु समर्चयेत्‌ । 

जयाद्या स्वस्वबीजेन रक्ता-रक्तानुलेषना ।\१७१॥ 
ग्रु शुकपुष्पाढचास्ताम्दरूलाप्रितानना 1 
व्कोवादनपरा मदमन्मथपीडिता 1 १७२।। - 


ईशादिको एोष्वभ्यर्च्येद्‌.तीर्बीजादिकाः कमात्‌ । । 
देगा वुभगा भूय कराली मोहनीमिमा -11 १७३॥ 
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वद्धाञ्लिपुटा किच्िदानस्रवदनाम्बुजाः । 
देनीसदशभषाढया दूतीमन्रान्विदु" क्रमात्‌ ।११७४।। 


चतुर. शादिकान्वरनरधन्दुकृतशेखरान्‌ 1 
लोकपालान्‌ यजेद्राह्ये व्राद्यायुधसयुताच्‌ 1) १७१५} 


एव यो मजते भक्त्या देवमूक्तन वत्त्मेना । 
न तस्य दुलभ किञिचत्त्रि लोकेषु विद्यते ।। १७६।। 


1 श्रय पयोग. ॥ 


तत्र प्राशवतप्रात्त कृत्यादियोगपीठच्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय त्वा, 
““शिरसि ~ ब्रह्मणे ऋषये नम., मुखे -गायत्रीन्वसे०, हृदये --तुम्बुरुरुदराय देवतायै 
नम" इति विन्यस्य, क्षम्यां ˆ हृदयाय नम , क्म्यी शिरसे स्वाहा, क्षम्य. शिखाय 
वषट्‌, कषम्यं कवचाय हुम्‌, क्षम्यौँ नेत्राय वौषट्‌, क्षम्य श्रद्लाय फडि'^ति षडद्ध- 
मन्त्रानड गुष्ठादितलान्त करयो विन्यस्य, पुन. म्य. नम" इति केवलवीजमेव कनि 
छ्ाचडगुलिषु विन्यस्य, करयोश्च व्यापक कत्वा, कनिष्ठयो --क्षम्य. श्रीतुम्बुरुरुद्राय 
नम, श्रनामिकयोः-क्षम्य. जयाय नस, मध्यमयो ---क्षम्य. विजयायैनम , 
तर्न न्यो क्म्य. श्रजित्ताये नम, श्रड गुष्ठयो -- षम्य, श्रपराजिताये नम" इति 
विन्यस्य, पादादिमूर्धावधि शम्य. नमः" पुनर्ूदिषादपरयेन्त करतलाम्यां बीज 
विन्यस्य, पुन. पुवं वतंपडद्धानि विन्यस्य, शिरोवदनहृदयनासिगुदेषु प्राग्वहेव 
देवीश्च विन्यस्य, ध्यानाद्यात्मपुजान्ते यथोक्त पुजाचक्र कृत्वा, सस्थाप्य, तत्र 
मण्डूका दिसिहासनान्त प्राग्वत्सम्पूज्य, ‹ सिद्टासनस्य पदेषु- ऋ घमयि०, क 
ज्ञानाय० ल वेराग्याथ०, लु. एेदवर्याय०, ल्‌. श्रवर्माय०, लु श्रज्ञानाय०, 
च श्रवैराग्याय, ऋ शअनंश्वर्याय नम" इति सम्पूज्य, ततोऽनन्त पद्चमानन्दकन्द 
सविच्चाल च सम्पूज्य, “इ प्रकृतिमयपत्रेम्य.०, ॐ चिकारमयकेसरेम्य ०, ॐ 
सर्वेतत्वरूपाये कणिकायें ०, इति सम्पूजयेत्‌ । श्रत षष्ठस्वरेण पद्ममित्यनेन पद्म- 
मध्यस्था करणिका लक्ष्यते प्यस्य प्रागेव पूजितत्वादिति । ततः पूर्यादिमण्डल- 
पूजान्ते *इ सम्प्रवोघात्मने सत्वाय' इत्यादि गुणात्रयमिकारादियथावत्सम्पुज्याऽऽत्म 
चतुष्टयपूजान्ते दिग्दलकेसरेषु ““¶ए वामाये०, ]* एं ज्येष्ठायै०, त्रो रौद्रं ०, भरौ 
उच्छाये ०" इत्ति शक्तिचतुप्टय पूजयेत्‌ । भ्रत्र नवशक्तिपुजन नाऽस्तीति प्रतीयते 
विजिष्य सवीजशक्ति्चतुष्टयमात्रस्योक्तत्वात्‌ शेवपीठनवराक्तिवहिर्भूतेच्छाशक्तिरित्ति 


१ {-] विद्धा स्योऽज्तो नाऽस्ति फ. पुस्तके । 
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सारसदग्रहवचनाच्च । इत्थं पीठपूजा विधाय, त्न मूत्तिकल्पनादि-षडद्धपुजान्ते- 
ऽण्टदलेषु देवाग्रादिप्रादक्षिण्येन "दु वामायै नमः, एँ ज्येष्ठायै ०, म्नो रौद्रं ०, श्रौ 
इच्छायै ०, ततोऽ्यादिकोरपत्रेषृ- श दुभेगायै०, ष सुभगायै०, स कराल्यै ०, 
ह मोहिन्य नम" इति सम्पूज्येन््रा्यचंनादिक सर्वं समापयेदिति 1 तथा- 





~ ष ॥) 


लक्लमेक जपेन्मन्त्रं तदृश्षाश धृतंहु नेत्‌ । 

तप्पण माजन कृत्वा ब्राह्मणान भोजयेत्तथा ।। १७७ 
वायुवद्िपुरान्तस्ववीजं स्मृत्वा जपेस्प्िये । 
ज्वरूलमहा रोगास्तेन नश्यन्ति तत्क्षसात्‌ 1 १७८॥। 
कुपितस्य हृदम्भोजे स्मृत्वा बीजमिदं जपेत्‌ । 

तत्कोपं शमयेच्छोघ्र ध्रव मन्तप्रभावत. ।१७६॥। 
एतन्न्त्रासिजप्त तु जल प्रातः पिवेन्नरः । 

ह्रो गकामलाकाशदवासविष्टम्भकास्तथा ।1 १८०॥ 
नदयन्ति तत्क्षणादेव नाजत्र कार्या विचारणा 1 
मण्डलं नवनाभाख्य कृत्वा रम्य महेश्वरि 11 १८१॥ 
तत्र सस्थापयेद्रम्यान्कलसान्चव मन्त्रवित्‌ । 

देव मध्येऽ्टसु तथा देवीदुं तीश्च पूजयेत्‌ ।।१८२॥1 
पुरोक्तवत्तेन पिजञ्चेत्कूलजा योषित शिवे । 

सुत वन्ध्याऽपि सा सूते किमन्या कन्यकाप्रसू. ॥। १८३॥। 
राजाऽभिषिक्तो विजयी भूयादेवि न सशयः 1 
भूतप्रेतादिका. कृत्या रोगा नह्यन्ति सेचनात्‌ ॥ १८४1 
प्र्टपत्राम्बुजे मध्ये ससाघ्य वीजमालिखेत्‌ । 

केसरेपू स्वरान्देवि दिक्पत्रेषु लिखेत्ततः ।। १८५ 
ूर्वोक्तदेवीवीजानि विदिक्पत्रेषु पात्ति 1 
दूतीमन्वान्पुरा प्रौक्तानाऽऽलिखेत्तद्रहि पून 1१८६ 


वृत्तय विघायाऽथ त्योमंध्ये समालिखेत्‌ । । 
ककरादि-क्षकारान्तान्विन्दुयुक्तान्महैऽ्वरि 1} १८७॥ 


~~ 


ख दुगयिं०, 1 
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तद्रहिश्चतुरश्रेस वेष्टयेल्नगदीन्वरि । 
एतद्यन्वर महादेवि प्रोक्त श्रीतुम्बुरोमंहत्‌* ।*१८८॥1 
साधितं जपहोमाभ्या धृत नाशयति क्षणात्‌ । 
सोगछृत्याग्रहान्‌ सम्यग्‌ भुतापस्मा कादिका ।१८६॥ 
सारदातिलंके- 
प्रणवो हदय पश्चान्डेऽन्तं पशुपति पूनः । 
८ तारो नमो भरुतपदे तत्तोऽधिपतये घ्‌ वमर 11 १९०॥। 


नमो रद्राय-युगलं खड्गरावणरब्दतः । 
च्विहर-द्वितथे पश्च।त्सर-गरत्य-युग पृथक्‌ 11१६११1 


दमरानभस्मावचितान्ते शरीराय तत. परम्‌ । 
घण्टाकपालमालादिघरायेति पद तततः ॥ १९२1 


व्याघ्रचमेपदस्याऽन्ते परिघानाय तत्परम 1 
शशाद्धुकृत-दोन्दान्ते रोेखराय ततः परम्‌ ।।१६३।1 


- कृष्णसपंपद पश्चात्ततो यज्ञो पवीतिने । 
चल-युरम वल-युगमनिवर्तकपालिने 11१६४ 


हनयुग्प ततो भूतांख्लासय-द्वितय पुन. । 
भूयो मण्डलमध्ये स्यात्‌ कहयुग्म उ तत परम्‌ ॥ १९१५॥ 


रद्राड कुशेन शमय प्रवेशय-युग तत. 1 
श्रावेश्य-पद पश्चातु चण्डासिपदमी रयेत्‌ ।\१६९॥ 


धाराचिपतिरुदरोऽय ज्ञापयेत्यग्निसुन्दरी । 

खड्गरावणमन्ोऽय सप्तत्युद्‌ घ्वद्ताक्षर ।! १९७।। 

भूताधिपत्तये स्वाहा पूजामन्नोऽयमीरितः । 

सद्यादिपच्छ हस्वाद्यकान्तवीजादिकान्न्यसेत्‌ 11१९८।। 

ईशानायाः पच्वमूर्तीदिषहे वक्त्रेषु च क्रमात्‌ । 

पड्दीघंविग्दुयुक्तन कान्तेनाऽद्खक्रिया मता ।१६६॥ 


ए 


१ क तु वयोभहत्‌ \! २ क विरह्‌०! ३. ख. कदयुग्य। 


चयस्विश्नस्तर सः { ६१४ 





चण्टाक्पाल्खिमूण्डकपाणखेट- 
खद्‌वाद्ध शूलडमरूनभय दधानम । 
रक्ताञ्धमिन्दुशकलासरण चरिनेत्रमू, 
पच्चाननान्नमरुणागुकमीरमीडे ॥२००॥ 


पच्चाक्षरोदिते पीठे पजयेत्खडगरावणम्‌ । 

वोजेन मूत्त प्तिः स्यात्तत्कान्तमनुबिन्दुमव्‌ ॥२०१॥ 
श्रङ्घानि दलमूलेषु दूतीः पत्रेषु सयजेत्‌ 1 

चेलुकुण्डां प्रस्खलिनी तृतीया कष्एपिद्धलाम्‌ ।२०२॥ 


फाल्गुनी टिरिट्द्धी च पचमी मन््रमालिकाम्‌ । 
सप्तमी खिखिनी पश्चाच्नन्द्राद्धितिजटामिमाः ॥२०३॥ 


पूवेपत्रादि सव्येन खड्गरावणवल्लभाः 1 

एन्द्री कौमारिक ब्राह्मी वाराही वैष्णवी पुनः ॥२०४॥ 
वैनायकी च चामुण्डा माहेशी दिक्षु पूजयेत्‌ 1 
हारपालान्यजेदिक्ु दरौ द्रौ प्रागादि देशिकः ।२०५।। 
रौद्रपि्ञलनामानौ दी रमशानाह् मीषरौ । 

हदकणं मद्धि रिटिमुदीच्यामचंयेत्पुन. ॥२०६॥ 
श्रामहंकमह्यकात्मै चोकप्रालान्यजेत्पुनः । 
कुम्भकणोमशोकाख्य भल्लाट जातहारकम्‌ ॥२०७॥ 


इन्द्रा दिकाह्लोकपालान्धायुधान्पुनयेत्ततः 1 

घृ पदीपादिभिहुव प्रीरायित्वा महेश्वरम्‌ ।।२०८।। 
पच्चक्‌ रान्धसा वाह्ये ततो भूतबलि हरेत्‌ । 

एव पूजादिभि. सिद्धं मन्त्रे मन्त्रविदा वरः ।२०६॥ 
नाशयेत्सकलान्भरतान्‌ कृत्याग्रहमहामयान्‌ । 

श्रादेश तस्य कुवेन्ति भूता भीता महात्मनः; ॥२१०॥ 


बहुना किमिहीक्तन मन्त्रेणाऽनेन भूतले 1 
सहो नाऽस्ति मन्नोऽन्यो भूतनिग्रहुसाघनम्‌ ॥२११।। 


६१६ | सिहसिदान्तक्तिग्यी 


|} श्रय प्रयोगः ।॥। 


तत्रं प्रातःकृत्यादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणायामत्रय कत्वा, ता 
हृदयाय नम., खी शिरसे स्वाहेत्यादिना करषडङ्धन्यास विधाय; “ग्रदगुयो.- 
खो ईशानाय नमः, तज्ज॑न्योः- खे तत्पुरुपाय०, मन्यमयोः--सु' श्रघोराथ०ः 
श्रनामयोः--खि वामदेवाय ०, कनि छ्रयोः- ख सद्योजाताय नम. तत. शिरसि--खो 
ईंरानायोदुं ध्वत्रक्ताय नम"? मुखे- खे तत्पुरपाय ूर्व॑वक्वाय० दक्षकण--खु 
श्रघोराय दक्षिणवक्चाय, वामे-- लखि वामदेवायोत्तरवक्त्रायः चूड. ख सयोजाताय 
पश्चिमवक्त्राय नम'' इति विन्यस्य, यथोक्तरूप ध्यात्वा* मानसपरूजान्ते“ पच्चाक्षरोक्त 
चक्र3 निर्मायः पात्रस्थापनाद्यात्मपूजान्ते प्वाक्षरोदितां पीशक्तीः पीठमन्त्रेण 
पीर्ख सम्पूज्य, 'लमि'ति मूत्त सद्धतप्य, तत्र देवमावाह्य, मूलमन्वरान्ते भूता- 
धिपतये स्वाहेति मन्त्रेण पुष्पान्तैरुपचारे सम्पूज्य प्रथमाष्टदलमूलेष्वद्धानि 
तलपत्रेषु प्रागादिवामावत्तन “वुलुकुण्डा्य नमः, प्रस्ललिन्यै०, कृष्णपिद्धलायै ०, 
फाल्गुन्यै०, टिरिटिल्ल्ये ०, मन्वरमालिकाये ०, शिखिन्यं ०, चन््राद्धतिजटाये नम" 
इति सम्पूज्य, द्वितीयाण्टदले तथैव ""एँनद्र्चं ०, कौमारिकायै ०, ब्राह्यचं °, वाराय ०, 
वैष्णाव्ये ०, वैनायक्ये ०, माहेर्ये नम ततस्तृतीयाष्टदले पूर्वदले “रौद्राय नमः, 
पिद्धलाय नम. दक्षिणदले इमशानाय०ः भीषणाय ०, पश्चिमदले टटकणय ०, 
भद्धिरि्ये० उत्तरदले ग्रामर्हुकाय०, महाकालाय, परागनेये - कुम्भक ०, 
तैऋल्ये ~ श्रशोकाय०, वायव्ये -- भल्वाटाय०, ईशाने--जातहारकाय नम 
इति सम्पूज्य, चतुरश्र प्रारबदि्धादिलोकपालास्तदश्ाणि च सम्धूज्य धृषादि शेष 
समापयेदिति 1 तथा- 


श्युतद्धितय मन्त्र जपित्वा तर्दृशाशत, । 
पायसेन घुताक्तन जुहुयात्तस्य सिद्धये ।२१२॥ 


इति शरीगोस्वामिजगनिवासात्मज-गोस्वामि- 
धीक्षिवानन्वभटूषिरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ नर्यस्तिशञस्तर ङ्घ ॥२२) 





१. ष चघकत्वा- २ ख सान्तर । ३ ख. नाऽस्ति) 


` चरतुखशस्तरद्धः । [ ६१७ 





` [ चर्तुह्िचस्तरद्धः | 
कोलेश्कोटिप्रभेदे- 


ग्रथ वक्ष्ये महादेवि भै रवस्येदवरेश्वरि । 
मन्नरर्न महागुप्तं दुष्टग्रहनिकृन्तनम्‌ ।\१। 


 सर्वेशत्रृक्षयकरं घवेव्याधिविनारनम्‌ । 
सर्वापत्तारकं देवि स्वेतौभाग्यदायकम्‌ ।।२॥ 


वश्याकषं विद्ेषस्तम्भनोच्चाटमारणे 1 
निग्रहे व्याधिकरणे प्रशस्तमखिलेष्टदम्‌ ॥३1। 


। उरि महामन्त्र श्युरुष्वाऽवहिता श्रिये । 
। व्योमाग्निलान्तितियिभिरुद्धरेदीजमादिमम्‌ ।1४।॥। 


जलं च खेचरीकणंयुताकाय ततः शिवे । 
ग्रनन्तो लोहितश्चाऽत्रिः कर्णवन्मीनयुर्यकम्‌ ।।५।। 


वद्धिष्टपच्वमोऽनन्तगुहः पवन एव च । 
रोधी कर्णेयुतो वह्िः कणं वान्परमेश्वरि ।1६॥ 


पुनरेतद्ढ्य प्रोक्त्वा द्वितीयादि पावत्ति 
चतुष्टय तु वर्णाना पुनरा समुद्धरेत्‌ ।\७॥ 


एकविशतिवसत्मा मन्त्रराज समुद्धत । 
गोपनोय प्रयत्नेन त्रैलोक्येष्वपि दलं भः 1\८॥ 


व्योम ह, भ्रग्नी रेफ, गान्ति ई, निधिः विन्दुस्तेन ह्वी इति सिद्धम्‌ 1 
जल व, वेचरी ट, कएंउ, तेन दुं \ काय-स्वरूप, श्रनन्त श्रा, श्रत्र यकार 
श्राकरास्योनं सन्धिरेकविगत्तिवर्णं इत्युक्ते. \ लोहितः प, श्रनि द, करं ड तेन दु। 

. मौनयु्म घकार्य तेन द इति वद्भि, रेफ, टपञ्चमो ख, श्रनन्त श्रा तेन खा । 
पवनो य, क्रोषी क, कर्णं उ, तेन कू 1 वद्धि. र, करां उ, तेन ₹ । पुनरेतद्दय कुर्‌ “ 
इति 1 द्ितीयार्णादिचतुष्टय वटुकाय उत्ति, ग्राद्य ह्वीमिति । श्रयं प्रणवादिरपि । 


श्रादोभ्रवमुदधुल्य रेवी प्रणवमुद्धरेदि'ति रु्रयामलतन्त्ोक्तापडुदधाकरस्तोचोक्त । 
तथा- 


६१८ |] सिहसिदान्तसिन्धौ 
धनिक कजिन 
ऋषिरुक्तो महादेवि वृहदारण्यसन्ञकः । 
ग्नुष्टुप्‌ छन्द इत्युक्त भैरवो देवता श्षिवे १&॥ 


गक्तिवीज तु शक्तिः स्यादा-कीलकमुदाहूतम्‌ 1 
श्रायाक्षरयुग देवि पञ्च ्स्वान्वितं कूर ।१०॥ 
सद्यादिप्रतिलोमेन नपुंसकचिर्वाजतम्‌ 
एतद्रीनदयादयास्तु न्यस्तग्याः पञ्चमूत्तंयः ।११। 
भ्रट गुष्ठादिष्वड गुलीपषु मूर्धस्यिहुदयेषु च । 
सगह्यचरणेष्वेवं मूदधास्यि दक्षकणेके ।१२॥ 
वासकर्णे च चूडाघ ऊद्‌ ध्तूर्वान्तिकेतरे ! 
पश्चिमेऽपि च वक्त्रेषु मू्तयस्ता महेः्घरि । १३॥ 
ईानास्यस्तत्पुरुषो घोरो देवि तृतीयकः 1 
वासुदेवश्चतुर्य॒स्यात्सद्योजातस्तु पञ्चम, ॥ १४ 


पूनरादयर्णयुगल षड्दीघेस्वरभेदितम्‌ । 
कृत्वा तस्तु पडड्धानि यातियृक्तानि कल्पयेद्‌ 11 १५॥ 


शद्रयामले श्रीदेन्युवाच-- ` 
देवदेव जगन्नाथ श्लम्भो त्रेलोक्यनायक । 
स रचस्य विधि भूयो ममाऽऽचक्षव महामते ॥ १६। - 


येन कार्याणि सिद्धयन्ति साधकराना निरन्तरम्‌ । 
सुगोप्यमपि देवेश विधि मे ब्रूहि शद्धुर ॥१७\ 


यत्तोऽहं ते प्रिया देव सदावर्ं * निरन्तरम्‌ 1 
तततः कृपां समाघाय विधि कृथय ोसृनुमूः 11१८} 
सीमेरव उवाद- 


श्युरु देवि प्रवक्ष्यामि बटुकस्य महात्मन. । 
विधान परम गोप्यं ब्रह्यादीना सुदलंमस्‌ ।\ १६ 








१, शे. चरतो । २, क, पोमनामू । 


ध द्व क ॥ 
स्वशस्तरद्ः [ ६१६ 


निनि निक 











किक कि की 


- सूत्रेरौव सुसंक्षेपात्कथयिष्यामि वह्धभे 1 
येन विजातमत्रेण॒ तरं लोक्य साघयेत्युधौ ॥२०॥ 


एकदा देवदेवेि तपसे सन्द राचलम्‌ । 
५ ~ = म्स वि 
गतोऽ परमानन्दीन्मूल प्रकृतिं ।[२१।। 
चक्रे परमसन्तुष्टा तपसा भाविताऽत्मना । 
साऽऽकाशरूपिरी देवी प्रोवाच वचन मुदा ।1२२॥ 


तुष्टाऽहं शङ्कुर प्रीता वर वर्य सुव्रत ! 

इति वाक्य समाकण्यं प्रोवां चाऽह सुवल्भे ।२३॥ 

देवि मातर्जंगत्पज्ये यदि दास्यसिमे वरम्‌ । 

दुलं म कस्यचिद्‌ बरूहि विधानं परमाञयात्‌ ।1२४।। 
मत्तस्य येन सिद्धयन्ति सवेकार्थाणि साम्प्रतम्‌ 1 

इति वाक्य च मे श्रुत्वा पूज्यभूता सनातनी ।२५॥ 

उवाच याह देवि विधानं श्यणु वमे । 

वटुकाख्यस्य देवस्य भरवस्य महात्मनः ।२६॥ 

ब्रह्य विष्ुमहेशादैवेन्दितस्य दयानिधे । 

न्यासा एकादन प्रोक्ता बर्टुका राधने शिवे 11२७1 


यान्विना नैव सिद्धि" स्याद्र्षणामयुतेरपि । 


श्रादौ न्यास प्रेतवीजेन कार्यम्‌, 
पश्चात्साक्षात्‌ सिहुबीजेने देवि । 
न्यासं कार्य काणवीजेन तद्रत्‌, 
मन्यवजन्यासमग्े चिदध्याच्‌ ।\२८॥। 


महाश्नरीवीजतो त्यास प्राणवीजेन चाऽपरम्‌ । † 
धण्टावीजध्य च न्यासं विधाय ख्यातिवीजत ।\२६॥ 


1 


मूलब्रीजेन पश्चाच्च न्यास छृत्वा सहामत्ति । 
श्रामरीवीजतो न्यासं विदध्यातप्रीतिसयुतः ।\ ३०।। 


एव न्यासान्दशाऽऽ्दौ तु न करोति नरो यदा । 
त्वा शपरेऽह्‌ वरारोहे तावन्मन्त्रो न सिद्धचति \३१॥। 


` ६२० ] सिहसिद्धान्तसिन्धौ 


की 


#। 














धी देच्युवाच- 
देवदेव जगन्नाथ शम्भो ससारतारक । 
कृपा कृत्वा न्यासविवि प्राकट्येन निरूपय ॥३२।। 
कस्तेनेह यथाऽत्पेन साधकः सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
गोपनीयो न मन्त्रोऽ  वटुकारयजगद्गुरोः ॥।३३। 
तथा निरूपय विभो बालकोऽपि यथा भवेत्‌ । 
श्रीहिवं उवाच- 
भयृरु देवि जगसमूज्ये न्यासबीजानि शोभने ।।३४॥ 
प्रकटानि यथा शश्वत्कथयामि हिताय ते । 
स्थानेषु येषु वीजानि न्यस्तव्यानि महात्मभि" ॥२५।। 
तथाऽ प्रवदिष्यामि श्रु मल्प्राणवल्धमे । 
शिवचन्द्रिवंः शक्रस्व रोपेतं सविन्दुभि. ।३६। 
प्रेतबीज समाख्यात तेनाऽद्धानि न्यसेच्च षट्‌ । 
हृच्छिरश्च शिखानेच्रकवचास््रषु सुन्दरि ॥३७॥ 
शिवो ह, चन्द्र स, दक्स्वर ओ । तथा- । 
दिवचन्द्रौ ससवत्ता कालवामाक्षिभरुषितौ । 
विन्दुनादयुतौ देवि न्यासात्सातिष्यकारकमू ।(३८॥ 
सिहवीजमिद देवि विन्यसेत्पुरसुन्दरि । 
सव्ते क्ष, कालो म,, वामाक्लि ई, विन्दुरनुस्वार , नादोऽदधचन्द्ः । 
तथा-- मूर्ध्नि बाह्वोश्च लिङ्क च नाभौ हस्ताडगुलोषु च ॥३६॥ 


पादाडगुलीषु देवेशि विन्यसेत्परमेश्वरि 1 
- गजेशोऽग्निसमारूढ शक्रस्वरशशीयुत, ।\४०।। 


कारवी जमिद पोक्त विन्यसेत्परमेश्वरि । 
गजेशो (शकः अग्नि र, इक्रस्वर. श्रौ, शशी बिन्दुः । तथा-- 
ब्रह्मरन्ध्रे मुखे नेच्नयुगे ग्रीवानसोरपि ।४१।। 





न~~ 


१. ख. मन्य्रीय । 
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-केपोलयोश्च चिबुके ब्रह्मरन्ध्रं पुनन्येयसेत्‌ 1 
कालशक्ररिवाः सदविन्दुनादविभ्‌ षिताः ॥४२॥। 
मन्यावीज महेशानि पदयोहस्तयोस्तथा । 
नेत्रयोः श्रवयो. कुक्षौ मेदं चेव प्रविन्यसेत्‌ ॥४२। 

कालः मः, राक्र. ल, शिवः ह, सय श्रो । तथा- 
भ्रस्थ्यग्निवामकेणेन्दुनादै्देवि समीरितम्‌ । 
महाश्रीवीजमीसानि चिबुके पादयोर्गले ॥४४।। 
पादयोह दये पादद्यये नाभौ च पादयोः 1 

श्रस्थि क्षः, श्रग्निः र, वामकणं ॐ, इन्दुनादौ प्राग्वत्‌ । 
रोहितोऽ्यासनो वामकरं विन्दुभिरद्िजे ॥४५॥ 

- प्राणनीजं सूखे देवि हृदये नाभिमण्डले । 
हृदये पादयोरहुवि हृदये दक्षकुक्षिके 1\४६।। 
हृदये वामकुक्षौ च हृदये दक्षपत्तले* 1 

` हृदये वामपादे च हृदये दक्षनेत्रके ।।४७॥। 

हृदये वामनेत्रे च हृदये दक्षघोएके । 
हदये वासधोणे च हृदये दक्षकणके ॥(४८।। 
हदये वासकं च हृदये विन्यसेत्‌ प्रिये । 

लोहितः प, भ्रग्निः र, वामकणे ऊ वहुवचनाच्चादोऽपि ज्ञेयः । 
कतुरीयोऽग्निमारूढो वामकरणन्दुनादवान्‌ ।(४९॥ 
घण्टावीजं महेनानि चिन्यसेत्परमेडवरि । 

केतुरीयो घ, श्रन्यत्‌ प्राग्वत्‌ 1 
चण्टिकायां च नाभौ च घण्टिकाया हृदि न्यसेत्‌ ॥५०॥ 
पादयो दये कट्या मस्तके मस्तके कटौ । 
स्तनयोर्गृह्फयोडचेव गुट्फयो। स्तनयोन्यंसेत्‌ ॥५१॥ 


१. श. दकपुत्तले 1 
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चण्डेश वायुवदह्भयायवामकरन्दूनादवान्‌ । 
ख्यातिबीजमिद प्रोक्त विन्यसेदेवि साघकः ।(५२॥ 


चण्डेडाः ख, वायुः य, वरहुयादि प्राग्वतु । 


मस्तके पादयोश्चव ग्रीवायां नाभिमण्डले 1 


गले च हृदि देवेशि जद्धयौनेत्रयौस्तथा ।५३।। 


कर्णंयोर्बाहूयुग्मे च स्तनयोश्च न्यसेत्प्िये । 
प्रणवो मूलनीजं स्याद्धदये पादयोः श्रिये । ५४1 


हस्तयोः कर्ण॑यो्नासियुगले चैव विन्यसेत्‌ । 
दिरण्डरेवतीशक्रचन्द्र्ुसनिमूततिमिः ।५५। 


सविन्दुनादै्द वेदि श्रामरीवीजमीरितम्‌ 


द्विरण्ड. म., रेवती र, शक्र. ल, चन्द्रः स, हंसः ह, त्रिमूर्तिः ई» बिन्दुनादौ 


मुत नेतरदये क्णद्ये चैव कपोलयोः ।।५६॥1 


गण्डयो. कण्ठदेशे च स्तनयो दि. पादयोः 


चिवृके मस्तके बाह्वोः स्कन्घयो्दन्तलेखयोः ।॥५७।। =, 


ब्रह्मरन्ध्र तथाऽऽवारे भ्रूमध्ये च न्यसेल्िये 
इति न्यासाच्समाचाय पुरश्चरणकारकः ॥५८॥ 


यथोक्तन्यासकारी च यदि नो वरमाप्नुयात्‌ । 
तदा कन्यादूषणोत्थ मम पाप प्रजायताम्‌ ।\५६॥ 


ल्यासैरेतेवंरारोहे ब्रह्महत्या विनश्यति । 
का कथाऽन्यस्य पापस्य सत्य सत्य वदामि ते ॥६०। 


मर्म॑त्यासानयो वक्ष्ये त्रीन्देवस्य. महात्मनः । 
सान्विघाय नरो विन्देर्सिद्धि लोकेषु दूलंभाम्‌ ।६१॥ 


श्राक्ुतवीजं विन्यस्य मस्तके गण्डयोर्मुखे । 
कालवीज चक्षुषोश्च कणेयोरपि विन्यसेत्‌ ।६२॥ 


चरस्जस्त्रनञः ( ६२१ - 


नाभौ लिङ्क गुदे चाऽपि विद्याबीजं कपोलयोः । 
ब्रह्मरन्ध्रं दन्तपडक्त्योविन्यमेत्सावकोत्तमः ।६३॥ 
श्रीदेव्युवाच 
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भगवन्करुणासिन्धौ दीनबन्धो जगद्गुरो । 

छरपां कृत्वा समाख्याहि तत्तेरेव पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६४॥ 

साधकस्तु यथा सिद्धिमचिरेणौ व विन्दति । 
धीषहादेव उवाच - 

शरु देवि प्रवक्ष्यामि न्यासच्रयविधि पृथक्‌ ॥६५॥ 


दीघाकालाग्तिदाकाणामधःकालानलान्तकाः 1 
वह्लयस्थिवद्धिगगनचन्द्रा वामाक्षिमण्डिताः ।\६६॥ 


विन्दुनादसमाक्रान्ता बीजमाक्रतमुद्धतम्‌ । 
दीर्घान, कालो म, अ्रग्नि" र, शक्र ल, कालो म, श्रनलः र, श्रन्त्यः क्ष 
वह्लि- र, श्रस्थि श, वन्हि. र, गगन ह्‌, चन्द्रः स, वामाक्षि ई, बिन्दुनादौ 
प्रारवत्‌ । तथा- 
्रह्मागनीनेन्धगििकालवह्िवामाकषिभि प्रिये ॥६७॥। 
। सविन्दुनादेदवेयि कालृवीजसितीरितम्‌ । 
ब्रह्मा क, श्रग्नि; र, इन्द्रः ल, इन्दुः स, अ्रग्निः र, कालो म, षह्जिः रः, 
, यामक्षि ई, विन्द्रादि प्राग्वत्‌ । 
सवत्तनिलचन्द्राम्निदिवचन्द्त्रिमूत्तिभिः ।1६८॥ 
सविन्दुनादेदं वेशि विद्यावीज समुद्धतम्‌ । 


सवत्त. क्ष, श्रनल. र, चन्दर. स, प्रगतिः र, शिवः ह, चन्द्रः स, त्रिमूतिः 
ई, विन्दरादि प्राग्वत्‌ । 


एतन््यासत्रय प्रोक्त साघकाभीषटसिद्धिदम्‌ \६६॥ 


यस्य प्रसादमासाय भरव. शीघ्रसिद्धिद. । 
श्ण देवि प्रवक्ष्यामि श्बुहुलान्यासमूत्तमप्र 11७०॥ & 
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यस्य प्रसादाच्च शिवि वटुकः सिद्धिदो भवेत्‌ । 
मस्तके दक्षनेत्रे च वामनेत्रे तथेव च ।1७१। 
दक्षकणं रामकणं कपोले दक्षिणे तथा । 

चामे कपोले दले च गण्डके वामके पूनः (७२॥ 
चिवुकेऽथ गले स्कन्धे दक्षिणे वामके तथा । 
स्तने दक्षे च वामे च हृदये दक्षकुक्षिके ।७२।1 


वामकुक्षौ च नाभौ च दक्षजद्धं च वामके । 
लिद्धे मेद्‌ दक्षिणे च वामे च-वरेवशिनि ।\७४॥ 
मेदशब्दोऽत्र वृषणवाची दक्षवामनिदशेनाद्लिञ्खस्योक्तत्वाच्चेति 
मूलाधारे दक्षगुत्फे वामगुल्फे तथेव च । 
दक्षे वामे च पादे च दक्षपादाङ्गुलीष्‌ च ।\७५।। 
वासपादाड गुलीष्वेव ब्रह्मरन्ध्रं तथैव च 
मूलाधारे पुनकत्वैव पुनव ब्रह्मरन््रके ॥७६।। 
महापराख्यं वीजं च विन्यसेत्साघकोत्तम. । 
चन्द्रसूर्यौ पुनस्तौ च मही ब्रह्मा मही प्रिये (1७७ 
तरिमूत्तिरस्थिवज्गयम्बु वद्यम्बु धरणी जलम्‌ । 
ष्ठस्वरस्िमूर्तीन्द्नादभू पिततमस्तकम्‌ ।1७८॥) 
. महापराख्यवीज ते कथित सुरवन्दिते 1 
चन्द्रसूर्या सही, पुनस्तौ चन्दरसुयो सहावेवेत्यथं ; मही ल, ब्रह्मा क, मही 
ल, त्रिमूत्ति. ई, अ्रस्थि श, वद्धि र, श्रम्बु व, धरणी ल, जल व, षष्ठस्वर ॐ, 
त्नमूत्तिः ई, बिन्दुनादौ प्राग्वत्‌ । 
न्यासेनाञनेन सुश्रोणि साक्षाच्छिवस्षमो भवेत्‌ ।1७६।। 
वटुकस्याऽथ वक्ष्यामि मात्‌कान्यासमत्तमम्‌ 1 
कृतेन येन वटुकः साघकस्योन्मुखो भवेत्‌ 115०॥ 


श्रीवीजे पच्चभियंत्र मातृकामण्डल भवेत्‌ । 
प्रोतमादौ च न्ते च तान्ते फान्ते तथाऽन्धके ।1८ १।। 


१. छ च्रन्ते) 


॥१ 3 १ 
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वटकस्य पर पूज्य मातुकान्यासमूत्तमम्‌ । 
विज्ञाय साघयेत्प्रानः स सद्य. शिवता ब्रजेत्‌ 1८२ 


विनेमं मातकान्यास् योऽन्येन न्यासमाचरेत्‌ 
वदटुकरस्तस्य " कूपित. सद्य. शाप प्रयच्छति ।1८३।। 


तस्मान्न्यासः प्रकर्तव्य. साधकेन विपश्चिता । 
सवेषु मातृम्यानेषु वपु.पा विच्यहेतवे ।\८४।। 


मातुकान्यासमेन हि त्यक्त्वा योऽन्य समाचरेत्‌ । 
वपषंकोटिप्रयत्नेन स सिद्धि नैव विन्दति 1५ 


ॐ कारमादौ सयोज्य सर्वं पुवेवदाचरेत्‌ । 
श्रयमन्तर्मातु काख्यो न्यास. स्यात्स्वेसिद्धिद ॥\८६॥ 


फकारमादिम कृत्वा न्यासोऽय वरवशणिनि । 
नाम्ना वहिर्मातिकाख्यो न्यासश्च्‌डामणिर्भवेत्‌ ॥८७।। 


ध्यानादि पूर्ववहूवि कथितानि महामते । 
स्रथान्य न्यासमाख्यास्ये श्ुगुष्व वरवणिनि ।८८॥ 
सरस्वतीमातुकाख्य सद्य. सिद्धिप्रदायकम्‌ । 

' न्यसेन्महामते वीज मातुकास्थानकेषु च ।\८&॥ 


, महासरस्वतीदेव्या. सदय स्िद्धिपरदायकम्‌ । 
कोधीश्ाघ पिनाकीरो दारकेशथुजद्धकौ ॥६०॥ 


भृग्वीशनकूलीकशौ च मुजद्धो नकुली शिवे । 
सवर्तवकरेवत्यखिूर्तीन्दुवि भूषिताः 11६ १॥ 
महासरस्वतीवीजं कथित देवदुर्लभम्‌ । 


` कोघीर क, पिनाकीक्ष. ल, दास्केशाः ड,° भुजङ्ग र, भृग्वीशच स, 


नक्गलीश. ह, भुजद्धः र, नकुली. हं, सवर्तः क्ष, वक. श, रेवती र, त्रिमत्ति 
-ई , इन्दुधिन्दुः ! तथा- 


इति न्यासा. समाख्याता वट्काराघने दिवे ॥६२॥ 


॥1१ 





१..क. बयुकात्युक्त ! २ ख. उ । 
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मदय.सिद्धिकरा ज्ञेया भाग्यलम्या न सशयः । 
स्यूनन्यासस्य कर्ता यः सद्यो हानिमवाप्नूयात्‌ ।\६३॥ 
एतस्मादयिकन्यास्तानिःप्कः स्याल्नःमजन्मनि । 
तथो कोलेश्षकोरिग्रभेदे-- 
एव न्यस्ततनुर्देवि ध्यायेदरदुकर्भरवम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसद्धाञ्च हिनेवोत्पलशोमितम्‌ ।1६२।। 
वुःटिलानकसकीतचारुस्मे रमुखाम्बुजम्‌ । 
नानारत्तमयाकत्पै. किद्धिणीजालनूपुरेः ॥६५॥। 
दीप्त बृश्राम्बरावीत द्विशरुज दक्षिणे करे । 
त्रिशिख सव्यहस्ते च दधान दण्डमदुञ्ूतम्‌ {९६ 
वटुवेपघर शम्भु सात्विक साधक. स्मरेत्‌ ) 


सदयामले - 

कपाल वामहस्ते तु सूक्ष्मदण्ड च दक्षिणो ।1६७॥ 

इट्युक्तमु । सारि्विके चतुरभूजध्यान तत्रैव । 
त्रिशूलपाशहस्त च दण्डहस्त कमण्डलुम्‌ ।!६८॥ 
त्रिनेत्र नीलकण्ठ च मुक्ताभरणमूषितम्‌ । इति 1 
एव ध्यात्वा यजेदहव दवे पीठे सुरेश्वरि ।६६॥ 
श्रष्टपत्र महादेवि कणिककेसरोज्ज्वलम्‌ । 
पदम विरच्य तन्मध्ये कशणिकाया सुरेश्वरि ॥१००॥} 
क्रत्वा षट्कोणमस्यान्त्िकोख परिकल्पयेत्‌ । 
व्योमपद्य तु तन्मध्ये वसुपत्रविराजिते 1 १०९१५} 
कणिकाकेसरेयुं क्त चतुरश्रत्रय वहिः 
चतुर्ढारसमायुक्त तन्मध्ये वदुक यजेत्‌ ।!१०२॥ 
मुत्ति मूलेन सद्धुल्प्य तस्यामावाहयेत्प्रमुम्‌ । 
सद्योजातेन मन्तरेण मूलादेन महेश्वरि 1 १०३।। 
स्थापयेद्वामदेवेन मूलाद्यन च सुव्रते । 
सच्चिघायाऽथ मूलेन केवलेन समूद्रया 11१०४) 
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श्रघोरान्तेन मूलेन सञ्चिरोधन माचरेत्‌ 1 

मूलेन सम्मुखीकूर्यादवयुण्ठयाऽय मूलतः ।। १०५५) 
उद्धः सकलीकृत्याऽमृ तीक्ृत्य च मूलत. । 
पपरमीकरण चैव स्वस्वमूद्रासिरुक्तवत्‌ ॥१०६॥ 
एतत्सर्वं विधातन्य तततो ध्यात्वा समाहितः । 
कृत्वा सुस्थापन तस्य मुद्रा. सन्दरंयेदथ ।। १०७।१ 
लि द्धायाः पुवमुदिष्टा योनिमूद्रातुतत्रया। 

तां दरयेत्तत्पुरुषमूलाभ्या च महरि ।।१०८॥ 


` ईशानेन नमस्कूर्यान्मूलाद्ेन महेग्वरि । 
म्रासनाशच पुष्पान्ते रुपचारेस्ततोऽच्चेयेत्‌ ।।१०९।। 
देवस्य देहे देवेशि पच्वमूर्तीरयजेत्कमात्‌ 1 

घ्र गुलीदेहवक्त्रेपु त्रिविघन्न्यासमा्मत. । ११०॥ 
कशिकायां यजेत्पश्चात्पूवेदक्नोत्तरेष च । 

पश्चिमे देवमूर्तौ च व्योमपद्मदलेषु च ।\१११। 
श्रमिताद्धु रुर चण्ड क्रोधमुन्मत्तभैरवम्‌ । 

कपाल भीपख॒ चव सद्र च समप॑येत्‌ ।\११२॥ 
षट्कोणेषु पडद्धानि यजेहेवि यथाविधि । 
ततोऽष्टदलपद्यान्त पट्कोणाद्रहिरद्रिने ।। ११३ 
-पूर्वादीशानपयेन्त वक्ष्यमाएगन्समच्चेयेत्‌ । 
डाकिनीपुत्रकान्देवि राकिनीपूत्रकानपि ११४५ 


लाकिनीपुत्रकान्पश्चात्काकिनीपुत्रकानय । 
 साकिनीपुत्रकान्‌ भूयो हाकिनीपूत्रकांस्तत ॥११५॥ 


मालिनीपुत्रकान्देवि देवीपुत्रानत. परम्‌ ) 
उमापृत्रानु रुद्रपुत्रान्मातुपुत्रानपीश्वरि ।॥११६॥ 


वामभागे तुं देवस्य यजेदेतान्‌ क्रमेरा वे 1 
इ्रेशानदिशोर्म्ये उदु ध्व मुख्या. सतान्यजेत्‌ 11१ १७॥ 
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प्रथोमुख्याः सुतान्देवि यजेद्रक्लोजनेगयोः 1 
ग्रन्तराले महेशानि पुत्रवगस्ियोदस्च ।1 ११८॥ 
स्द्रायामलके तु--रुद्रपूत्राननन्तरम्‌- 
देशग्रामाधिपौ चव स्थानाधिपमनुक्रमात्‌ । 
मेघनाद प्रचण्डाख्य कालदूतं तथंव च 1 ११६।। 
इत्युक्त । यथोपदेशमच्र कार्यम्‌ । 
इत्थं सम्पूज्य तद्राह्ये पद्यपव्रेु पूजयेत्‌ । 
बरह्माणीपुत्रकं पूरवे महेशीपुत्रमीश्वरे ।१२०॥ 
वेष्णवीपू्रकं सौम्ये कौमारीपूत्रमानिले । 
इन्द्राणी पु्रक देवि पश्चिमे पूजयेत्ततः ॥ १२१1 
देवेश्चि नेकं ते पश्चान्महालक्ष्मीसुतं यजेत्‌ । 
वाराहीपुत्रक देवि दक्षिणे वद्भिकोएके 11 १२२।। 


चामुण्डापुत्रमम्यच्येह्लोकेशवटुका इमे । 
श्र्टपत्रादहिर्देवि चतुरश्रान्तरे पुन. ।। १२३ 

\, श्रष्टदिक्ु यजेदेतान्देतुक चिपु रान्तकम्‌ । 
वेत्तालमग्निजिह्व च कालान्तकमतः परम्‌ ।1१२४॥। 
करालमेकपाद च भीमरूप महेश्वरि 1 
ग्रन्तरालेषु चाऽम्यचच्येच्छीकण्ठादीनु स्वरेश्वरान्‌ । १२५॥ 
ततो द्ितीयरेखाया कोघीशादीन्महैश्वरि । 
भ्राषादयन्तान्समम्यच्यं तृतीयायां समचंयेत्‌ ।॥ १२६॥ 
दण्डीश्चरादिभुग्वन्तान्नकुलीशादिकान्‌ शिवे 1 
देवस्य वामभागे तु पूजयेत्परमेश्वरि ।1१२७॥1 


दिव्यन्तरिक्चभूमिष्ठान्योगीक्ञान्‌ शक्तिसयुतानु । 
योगिनीश्च समम्यच्येदीज्ञानादिषु सुन्दरि 11 १२८॥ 
कोणेषृ देवदेवे दिगीशानोयुधं; सह । 
चतुरश्नाद्रहिरदे वि पूजयेदुक्तवतत्म॑ना ।।१२९॥ 
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इति सम्पुजयेहेव वटक भक्तितत्पर 1 
धममर्थिकाममोक्षाणा पतिभेवति मानवः ।॥ १३०।। 


}। धरय प्रयोगः 1 


तत्र प्रात.कृत्यादि-प्राग्वद्धिन्दुविसगं मातुकान्यासानन्तर फ(ग्र? ) कारादि 
भकारान्तान्वामकराङगुलि मूलादि-तन्मरिबन्वान्तेषु स्थानेषु वित्यस्य, कला- 
मातुकादि-श्रीवीजादिमातृकाम्यासानन्तर पुनश्च श्री श्र नमः' इत्यनन्तरं 
श्रा नम." इत्यादि भृ नम " इत्यन्त केवलाक्षराणि शुद्धमातुकावदेव विन्यस्य, 
पूनफकारादौ श्रीवीज, पुनः थकारादौ श्रीवीज, [पुनः थकारादौ ] पूनवेकारादी, 
पुनः क्षका रन्ते श्री नम.“ इति विन्यसेत्‌ । 


तत॒ (कलडर सह्रहृक्षश्री श्र नमः" इत्यादि मातृकां विन्यस्य, ततः 
कामवीजादियोगपीठन्यासान्ते मूलेन प्राणयामत्रय कृत्वा, “शिरसि वरृहदा- 
रण्यकन्ऋयये नम , मुखे -श्रनुष्टुप्‌ छन्दमे ०, हृदये--श्ीवटुकभैरवाय देवताये०, 
गुह्ये -- ही वीजाय०, पादयो - ह्वी शक्तये ०, नाभौ -- ॐ कीलकाय नम'” इति 
विन्यस्य, मम चतुविधपुरुषार्थसिद्धये विनियोग इति कृताञ्ञलिवदेतु । तत ""्रडगु 
छयोः-- हो वो ईशानाय नम , तज्जैन्योः-- ह वे तत्पुरुपाय ०, मध्यमयो - 
ह- वृं ग्रघोराय०, श्रनामयो.-ह्ि बि वामदेवाय०, कनिष्ठयो ह्व कं 
सद्योजाताय नम , तत शिरसि, मुखे, हदये, गुह्ये, पादयोरूच॑ता एव मूर्तीविन्यस्य, 
“शिरसि-- हो वो ईशानायोदं ध्ववक्त्राय नम , मुखे द वे तत्पुरुषाय पूर्ववक्त्राय ० 
दक्षकर्णे - ह. वृं भ्रयोराय दक्षिणवक्त्राय ०, वामकर्णे -- हि वि वामदेवायोत्तर- 
वव्त्राय०, चूडाव द व सद्योजाताय पश्चिमवक्त्रायनम'' इति विन्यस्य, "टा 
चा हृदयाय नम, हौ वी चिरे स्वाहा, ह. वू जिखा्यं वषट्‌, ह वे कवचाय 
हृ" हौ वौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ह वः श्रस्त्राय फडि"'ति मन्त्रानड गृष्ादितलान्त 
करयौविन्यस्य, हृदयादिषु च विन्यस्याऽखरमन्त्रेण॒तालत्रय छोटिकाभिदेड- 
दविवन्बन कृत्वा, पुन टसौ इति प्रेतवीजेन प्राग्वत्‌ षडद्धन्यासं विधाय, 
शिरसि --ह्सृक्ष्मी* नम , बाह्वो -- 'ह्सृक््मी नम. एव लिद्ध-नाभि-हस्ताडगु- 
लीषु पादाङ्गुलीषु चेदमेव वीज न्यसेत्‌ । 

ततो ब्रह्मरन्ध्रे--'कौ* नम. एव मुख-नेत्रहय-ग्रीवा-नासा-कपोलदय- 
 चिद्ुक-त्रह्मरन्ध पु चेदमेव वीज विन्यस्य, पादयो -- "मृलहौ नम.“ एव हस्तदटय- 





१. ख. जकारादि- ) ` २. [--] श्रयमंज्ञो नाऽप्ति ख पुस्तके ! ३. पुस्तकदटये हस 
` हत्ति पाठ सोऽप्ययुक्त (सम्पा) ४ ख ष्टस सर्म ५ पुस्तफदरयं श्रौ" इति पाठ 1 
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नेत्रद्रय - श्रोत्रह्य - कुक्षिट्रय - लिद्खेषु चेदमेव बीन विन्यस्य, चिवुके--श्वं 
लम ` एव पाददय-गल-पादद्य-हूदय-पादद्य-नाभि-पाद-[ दयेषु चेदमेव वीज 
विन्यस्य, मुखे-- प्रं नम ' एव हूदय-नासि-हूदय-पादद्यय-हृदय-दक्षकुल्षि-हृदय- 
वामकुक्षि - हुदय-दक्षपाद - हृदय-वामपाद हूदथ ~ दक्षनेत्र ~ हुदय-वामनेत्र-हृदय- 
दक्षनासा-हृदय-वामनासा-हुदय - दक्षकणे-हृदय ~ वामकणं-हुद्येषु चेदमेव वौजं 
विन्यस्य, ]* गलघण्टिकाया-- घ्र नम. एव॒ नाभि-घण्टिका-हृदय-पादद्रय- 
हुद्य-कटि-मस्तक-मस्तक-कटि-स्तनद्रय-गुलफढय-गुल्फदढय -स्तनद्वयेषु चेदमेव वीज 
विन्यस्य, मस्तके-- ख्य नम ' एव षाददय-ग्रीवा-नाभि-गल-हुदय-ज दभाय 
नेत्रद्य + कर्णह्य-+ २ बाहृदय-स्तनद्वयेषु चेदमेव बीज चिन्यस्य, हूदये- ॐ 
नम: एव॒ पाददय-हस्तद्य-कणंद्रय-नासाद्रयेषु चेदमेव वीज विन्यस्य, मुखे-- 
“भ्रल्स्टीउ नम. एव नेच्द्य-कणेदय - कपोलद्रय-गण्डद्रय-कण्ठ-म्तनद्रव-ह दव- 
पादद्य-चिदुक-मस्तक - बाहूद्टय-स्कन्घद्रय-दन्तपङ्क्तिढय - ब्रह्मरन्ध्र ~ मूलाधार- 
अमध्येषप च विन्यस्य, शिरसि -- ^्म्रलमरष्य्र "हसी नम ” एव गण्डद्धये 
मते चेदमेव विन्यस्य, नेत्रयो - “कत्ल.स्री नमः एव करां द्ये-नाभि- 
लिद्धगृदेषु चेदमेव बीज विन्यस्य, कपोलयो -- ्रखह्सी नम. एव 
ब्रह्मरन्ध्रे दन्तपडक्त्योश्चेदमेव वीज. विन्यस्य मस्तके 'स्टस्ट्छवीश्रू्र. ल्व्‌ ऊ“ इं 
नम." एवं दक्षनेत्र-चामनेत्र-दक्नकर्ण-वामकर्णं -दक्षवामकपोल-दक्षवामगण्ड-चिवुक- 
गल-दक्तवामस्कन्ध ~ दक्षवामस्तन-हूदय-दक्षवामकरुक्षि-नाभि-दक्षचामजद्धा-लिद्ध- 
दक्षवृपण-वामवृपण - मूलावा र-दक्षवामगुल्फ-दक्षवामपादः तद्दयाडगुलीःव्रह्मरन्ध्र 
[ सूलाघार-बरह्मरन्ध्ं षु | ° न्यसेत्‌ । 

इत्येव न्यासान्‌ कृत्वा, ध्यानादि मूत्तिकल्पनान्ते "मूल सयोजाताय नमः" 
इति प्रागुक्तविचिनाऽऽवाह्य, मूल वामदेवाय नम.“ इति प्राग्वत्‌ सस्थाप्य, मूलेन 
सन्निधाप्य, “मूलं घोरेभ्यो नम ” इति प्राग्वत्‌ सच्चिरुद्ध, सम्मुखीकरणादि- 


।,। 





१. {--] कोषवर्धोऽथो यद्यपि पुस्तक्ट्ये नाऽवलोक््यते तथाऽप्यस्याञक्स्य पटलेऽस्मिन्‌ 
'लोरितोऽगन्यापतनो वामक्तरांवि"दुभिरग्रजे \1४५।,* इत्यादिसूत्रेषु वणनादत्रोल्लेल. एृतो- 
ऽस्नाभि" 1 प्रस्य स्याने यदक्ष पुस्तकद्वये र्ते तदश्नोऽप्यघ उद्रध्रियते--तल-हूक्य नेन्र- 
हृदय-यामनेत्र - हूदप~दक्नाता ~ हूदय-वामनासा - हृदय-दक्षकणं - हदय-वामकणं- हृदयेषु 
चिन्यम्य' 1 २ +-- चिह्लान्तगताक्शस्याऽमाव 'पुस्तफटये । ३ पुस्तकट्रये श्धृतस्ही' इति 
पाड \ ४. पुस्तकदये --शघ्र' । ५. पस्तकद्रये--"ॐ' स्ये दु इति तया "धृ" स्वने श्र 
इत्ति एतद्ररपमदि मूचविष्ढम्‌ ! ६ {--] एतदश- पुस्तरुदये नाऽस्ति ! 
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प्राणप्रतिष्ठान्ते लिङ्खमद्रा-दर्गनानन्तर "मूल तत्पुरुषाय नम. इति योनिमुद्रा 
` प्रद, वरिश्ूलाास्तु मुद्रा यथापुवेमेव प्रदद्यं, “मूल ईशानाय नम." इति नमस्कार- 
मुद्रया प्रणम्याऽऽसनादिपुष्पान्तानुपचारानुपचय्ये, ततो देवदेहेपु षडद्धन्यासस्थानेषु 
“टा वाँ हृदयाय नस" इत्यादिन मोऽन्तान्येव षडद्धानि सम्पूज्य, देहे" मूत्तिन्यास- 
स्थानेपु पच्वदशस्वपि न्यासोक्तप्रकारेणौव त्रिरावृत्या पच््रमूर्ती सम्पूज्य, ततो 
व्योमपद्मकशणिकाया पुवेदक्षिणोत्तरपश्िमेषु ईगानादि वतुमूंत्ती सम्पूज्य, पच्चमी 
देवस्य मूर्त पुजयेत्‌ । 


ततोऽ्टदलेषु देवाग्रमारभ्य प्रादक्षिण्येन "ॐ श्रसिताङ्ध भैरवाय नम , एवं 
इ रुरुभैरवाय ०, उ चण्डभैरवाय०, क क्रोधभैरवाय०, - लं उन्मत्तभंरवाय०, 
ए कपालि्मैरवाय०, श्रो भीषणभैरवाय०, श्र सहारभैरवाय०"' तत षट्कोणेषु 
स्ववामाग्रमारम्याऽऽ्नेयेज्ाननं ऋ तवायुक्रोणेपु हृदा द्चतुष्टय देवाग्रकोणे नेत्र, 
तदादिचतुदिक्षु चाऽच्लमिति षडद्धानि प्राग्वत्सम्पुज्याऽषटदलपद्माम्यन्तरे षट्‌कोणा- 
दहिरदेवाग्रमारम्य प्रादक्षिण्येनाश्टदिक्षु "ॐ डाकिनीपतरेभ्यो नम , एव राकिनी- 
तरेम्यः०, लाकिनीपुतेभ्य ०, काकिनीपत्रेम्य ०, साकरनीपुत्रेम्यः०, हाकिनी- 
पृतरेम्य ० मालिनीपूत्रेम्य ०, देवीपुत्रेम्य ०” इत्यषटदरिश्ु सम्पूज्य, देवस्य 
वामभागे ॐ उमापुतरेम्य ०, ॐ मातृपुत्रेभ्य ०, तत इनदरेशानयोमेध्ये “3 
उद्‌ घ्वमुखीपुत्रेम्य-०, नि तिवरूणयोर्मध्ये-भ्रधोरमुखीपुतरेम्य'” इन्यू दं ध्वाघो- 
बुद्धया सम्पूज्य, वहिर्टदलेषु देवाग्रमारभ्यर प्रादक्षिण्येन "ॐ ब्रह्माणी 
पत्रवट्काय नम, एव माहेशीपुत्र ०, वैष्णवीपुत्र ०, कौमारीपुत्र ०, इन्द्राीपुत्र ०, 
महालक्ष्मीपुत्र०, वाराहीपृत्र०, चामुण्डापूत्र०"", ततोऽष्टपत्रादरहिश्चतु रश्च म्यन्तरे 
तथेव “दितुकाय ०, त्रिपुरान्तकाय०, वेतालाय०, श्रग्निजिह्वाय ०, कालान्तकाय ०, 
केरालाय०, एकपादाय०, भीमरूपाय" इत्यष्टदिक्षु सम्पूज्ये्रेशानयोर्मध्ये- 
` “श्रचलाय, निक तिवरुणयोम॑ध्ये--हादटकेाय, ततस्तद्रहिश्चतुरश्रे देवाग्रादिप्राद- 
कषिण्येन दिक्षु श्रीकण्ठानन्तसूक्ष्मतरिमूर्तीशान्‌, श्रगन्यादिकोरोष्वमरार्घीशिभारभूति- 
तिथीक्ाच्‌, दिक्रोएयोरन्तरालेषु देवस्य दलिखाग्रादिप्रादलिण्येनाषटसु स्थाणुट्रे- 
रादीन्षहसेनेगान्तान्‌ पूजयत्‌ । ततो द्वितीयरेखायामपि तथेव दिग्विदिक्ष्वन्तरलेषू 
च कोघीशाद्यापादीलान्तानम्यच्यै, तृतीयरेखायामपि त्तथैव दण्डीशादिभ्‌ ग्रीगान्ता- 
न्सम्पज्य, नकूलीशगनिवेशसवत्तेगान्देवस्य वामभागे सम्पूज्य, तदहिर्देवस्य वामाग्र- 
, कोणमारम्य प्रादक्षिण्येन सशक्तिकेभ्यो दिव्ययोगिनीम्यो नम ' एव ' प्रन्तरिक्षयो- 


भ्ये 
१ ख, देवस्व देहे! २ ख देवाप्रदलनारम्। 
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गिनीम्यः भूमिष्ठयो गिनीभ्यः, सवयो गिनी म्यः” इत्ति सम्पूज्य, तद्वहिरिन््रादीन्वजा- 
दीश्च प्रागक्तविधिना सम्पूज्य प्राग्वद्भुपदीपादि दत्वा शेपं .समापयेदिति । तथा-- 


जितेन्द्रियो हविष्याक्षी जपेदेन मनु प्रिये । 

पर्छ्वावरात्सहुखाढच पश्चलक्ष दराश्ञतः । १३ १॥ 

हनेत्तिलं खिमध्वक्तं स्तप्पयेत्तटृशाशतः । 

प्रभिषिच्याऽऽत्मनो सूद्‌ धिन मूलमन्त्रेण साघक' ।१३२।। 

श्रभिषेकदशाशेन त्राह्यणान्भोजयेस्प्िये । 

श्रय कृतयुगजपः । कल वतच्चतुगृणजपः कार्यः । एवमक्षरलक्नं वा तदद्धद्धि- 

मेव !वेत्ति घामलप्रोक्तत्वात्‌ । श्रक्षरलक्षमेव विशतिलक्षम्‌ । एतत्सख्याकथन तु. 
कलियुगमारभ्य कृतयुगपरय॑न्तपरिमितिन्ेयमीश्वरस्य स्वतन्तेच्छत्वात्‌ । श्रत एव 
कलियुगजपप्रतिपादकेषु सङग्रहगरन्थेषु श्ारदातिलकादिषु वणं लक्षमूक्तमिति । 

एव सिद्धमनुम॑न्त्री नित्यनेमित्तिके रतः । १३३॥ 

विघ्न दुर्गां समभ्यच्ये बलि दत्वा विधानतः । 

काम्यानि साधयेन्मन्त्री यथोक्तां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १३४॥ 

गर्न शालिसरमूदुभरतं मास पक सशकंरम्‌ । 

लाजाच्‌ णँगुडापूपमाक्िकेक्षुरसान्वितम्‌ 1 १३५॥ 

घृतप्लुतं सर्वमेतदेकीकृत्य महेश्वरि । । 

कृत्वा ग्रास समाराध्य वदुकेश सुरेर्वरि । १३६।। 

प्रागुक्तेन विघानेन रक्तचन्दनसयूतं । 

रक्तपुष्पाक्षतेर्दवि धृपदीपेमंनोहर, ॥\ १३७॥ 

तस्याऽगरे मण्डल कृत्वा चतुरश्च सुशोभनम्‌ । 

त्रिकोणगभित तत्र पात्रे हेममये शुभे ॥ १३८॥। 

राजते वाऽथ कास्ये वा निधाय कवल लुभम्‌ । 

श्रचं यित्वाऽय तत्िण्ड गन्धादेर्मलमन्त्रतः,।\१३६॥ 

बलिद्रन्याय इत्युक्त्वा नम इत्यचंयेत्ततः 1 

ततो जल समादाय चुलुकेन महेदवरि ।। १४०॥। 

मूलमन्व समुच्चायं सम्बोध्य वटक प्रिये । 

हम वलि गृह्भुयुगम स्वाहान्त समुदीर्य च ॥ १४१॥ 
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। जल समप्यंयेत्ततर चिन्तयेषठटुक श्रिये । 
स्वहस्ते बलिमादाय भुञ्जान वदटुक प्रम्‌ | १४२॥ 
राजसोऽयं वलिर्दवि कथितः सर्वंसिद्धिद. । | 
सात्विको राजसश्चैव बलिः स्याद्‌ द्विविध प्रिये | १४२।४ 
राजसः कथितो देवि सात्विकं शरु वल्लभे । 
पूर्वोक्तः सकल दरव्येर्मासिहीनंमेहेदवरि 11 १४४।। 
 सुदुगरूपसमायुक्तंः पायसेन समन्वितैः । 
मधघुरत्रयसयुक्तं : प्रार्वद्‌याद्िचक्षणए- ।। १४५॥ 
ब्राह्मणो नियत गृद्धः सात्विक वलिमाह्रेत्‌ । 
साद्विक घ्यानमाख्यात प्रागेव तव सुप्रभे ( १४६॥ 
इदानी राजसध्यानं शुणु वक्ष्ये सुरेरवरि । 
उत्सूयंचहस्राम त्रिनेत्र चन्द्रशेखरम्‌ ।। १४७ 
रक्ताङ्करागमारक्तमात्याम्बरविभरषितम्‌ 1 
स्मे राननं नीलकण्ठ नानाभरणभुपित्तम्‌ ।।१४८॥। 
दक्षिणोद्‌ ध्वकरे शूलं तदघो वरमद्रिजे 1 
चामोद्‌ ध्वहस्ते देवेशि कपाल तदधौोऽभयम्‌ ।! १४६॥ 


दधान सस्मरेहेव स्मत्त..णामिभयग्रदम्‌ । 
काम्यकर्मसु देवेलि'व्यात्वा देव प्रमु सदा ।1१५०॥ 


दरयामले-- "दक्षे व्रिशूलमभयं कपाल वामके वरमि' व्यक्तम्‌ । यथारुचि 
ध्येय. 1 


कूरकर्मसु देवेनलि तामस ध्यानसुच्यते 
श्रज्ञनाचलसद्खाश् मूण्डमालाविभूवितम्‌ ॥ १५१॥ 
चन्द्रवण्डलसतिपद्धकेदभारं दिगम्धरम्‌ । 

त्रिनेत्र दक्षिरौहस्तेडमरु च श्रि तथा ॥ १५२ 
ख्ख शूलं च देवेशि दधानमपरे. करः 1 ` 
श्रभय नागाश्च च घण्टाच्च नृकपालकम्‌ 11१५३ 


ऊट्‌ घ्वादिक्रमतो देवि भीमदषट भयानकम्‌ । 
सवभिरणसन्दीप् मणिनूपुरमण्डित्तम्‌ 11 १४५।। 


६३४ | सिष्टयिदढान्तसिग्धो 

गीपौीमीणीपीणीीीयीी ती 0 00 00000110 
किद्धिणीजालसयुक्त ध्वायेद्रटुकभेरवम्‌ । 

यामले तु-- "दक्षिणे रमय वामे वर"मिति तामसे विदोपः। 
सात्विकध्यानमास्यातमपमृत्युनिवारणम्‌ । 
श्रायुरारोग्यजनन पपवर्ग फलप्रदम्‌ । १५५।। 
राजस धर्मकमर्थिंसिद्धिद तामस प्रिये । 
शवुक्षयकर भूतकृत्यापस्माररोगनुत्‌ । १५६॥ 
एत ध्यान समाख्यात साधकाभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
काम्यकमररिम्भदिने तत्समाप्तिदिने तथा ।। १५७॥। 
वलिर्देयो महादेवि तत्तत्कर्मंफलाप्तये । 
जितेन्द्रिय. प्रजहुयादाज्येनेष्टफल भवेत्‌ ॥ १५८॥ 
इक्षुखण्डेहु नेटेवि वश्षयेदखिल जगत्‌ । 
केरवैः कुुमेरहोमात्पुवलाभो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ १५९।। - 
तिलाढयतण्डुलं हत्वा धनधान्य लभेद । 
पृष्टौ " श्रीतरुसम्भूतंहु त्वा प्राप्रोति ता श्रियम्‌ ॥ १६०॥ 
त्रिस्वादयुक्तलवणैर्हौम. स्रीजनवश्यज्ृत्‌ । 
होमो ° वेतससम्भरूतसमिद्धिवं.ष्टिदायकः ॥१६१॥ 
श्रननहोमाद्धान्यघनसम्पत्तिर्नायतेऽचि रात्‌ । 
रोगोक्तोषधहोमेन रोगा नश्यन्ति तत्क्षणात्‌ ।। १६२॥ 
कृत्यापस्मारभूतादिमये व्याघ्रादिजे हिवे । 
कृष्णाष्टमी समारभ्य यावत्स्यात्तच्चतुदंशी ।। १६४।। 
तिलंस्तण्डूलसम्मिश्वमघुरत्रयलोलितेः 1 
त्रिसहर प्रतिदिन जुहुयात्सस्कृतेऽनले ।। १६५।। 
वदुकरेडवरमभ्यच्ये भक्ष्यभोज्यफलान्वितम्‌ । 
नित्य विवेद्य नैवे्यमरद्धराघ्रे वलि हरेत्‌ ॥॥१६६।। 
त्रिसहसर ` प्रतिदिनं जपित्वा प्रयतो वी 1 
समाप्तिदिवसे रात्रावज हत्वा बलति हरेत्‌ ।1 १६७१1 
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, तत. कारयिता राजा तोषयेत्साधक धने । 
प्रयोगदिवसे निस्य भक्ष्यभोज्येः सदक्षिर्णः |! १६८॥। 


` विप्राव्‌ सप्त महादेवि तोषयेद्राञ््छिताप्तये 1 
सम।!प्िदिवसे विप्रात्‌ सप्त सप्त समाहित. 1 १६६।। , 
मोजयेदरखवित्ताचैस्तोपयेल्नगदीर्वरि । 
विधिनाऽनेन सन्तुष्टो वटुकेशः प्रयच्छंति । १७०1 
तेजो वल यदः पुत्राच कीति लक्ष्मी मनोगताम्‌ । 
नयन्ति शत्रवस्तस्य वद्धन्ते मित्रवान्धवाः । १७१॥ 
्रवग्रहो न जायेत राष्ट तस्य महीपते. । 
केवलेल॑वणौहु स्वा स्तम्भन कुरते घ्र वम्‌ !1१७२॥ 
श्रनेनैव प्रयोगेन निगडान्मूच्यते नरः । 
पल वचाया देवेशि चृ णं कृत्वाऽतिसूदमकम्‌ ।। १७३॥ 
मन्त्रयेन्मनुनाऽनेन देवि साग्रं सहस्रकम्‌ 1 
विभजेदूनपच्छाराद्धागेन परमेर्वरि 11 १७४।। 
दिनशो मागमेकंक भक्षयेद्‌ गोघृतान्वितम्‌ । 
यानारी सा सृत सूते मेधारोग्यवलान्वितमर्‌ | १७५।। 
दीर्घायुष्य च वन्ध्याऽपि कि पूनः कन्यकृाप्रसुः । 

| प्रयोगस्य तथाऽऽ्यन्ते वटुकाय वलिः ह्रेव्‌ 11 १७६।। 

शद्रयमले तु-- 

वन्ध्याचिकित्सा कुर्वाणो वालाक्रुमिं समप॑येत्‌। 
"हरिद्रा्ंपल चैव वचाचूर्णं तु तत्समम्‌ 11 १७७॥ 
पेषयित्वा तु गोमूत्रे गोलक घृतसंयुतम्‌ । 
पद्मपत्रे विनिक्षिप्य स्थापयेदहेवसन्निवौ 11१७८॥ 
प्रणिपत्य नमस्कृत्य जपेदुच्चेः सहस्रकम्‌ 1 
देवदेशप्रकारेण प्राशयेत्तु महौषधम्‌ 1१७६ 


.श्वीमन्तमायुप्मन्त च वलवन्त सुददोनमं । 
विद्यावन्तं पुत्रवन्तं सद्य. धूत्रमवाप्नुयात्‌ ।( १८०॥ 
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इत्युक्तम्‌ \ तथा कोलेशकोरिप्रभेद- 


साघयेद्धिधिवद्धूस्म मन्त्रेणाऽनेन सत्रते । 

उगीर चन्दन देवि कुष्ठ कपूरकुड कुमे ॥ १८१। 
सिताकंमूलवारादी श्री शता परमेश्वरि । 

त्वचश्च क्षीरदृक्षाणा वित्वमूल च योजयेत्‌ । १८२।। 
सृक्ष्मचृणं मिद कत्वा गोमयेन तु लेपयेत्‌ । 

म्रन्तरिप्ने" गृहीतेन कुत्वा पिण्डानि पावंति ।१८३॥। 


जोषयित्वाऽऽतपेनाऽथ विधिवत्‌ सस्कृतेऽनने । 
मूलमन्त्रेण दाहुय्य भस्म सङःगृद्य तत्युन. १८४॥ 
जदधे पात्रे विनिक्षिप्य [शोधयित्वा यथाविधि । 
मालकीकेतकीपुष्षैर्वासित सस्णशम्‌ दिवे 1१८५१ 
प्रयत प्रजपेन्मन्त्रं तत्र सम्पुज्य भेरवमु । 
भस्माघारे विनिक्षिप्य सस्थाप्य |= दिनशः चिवे ।1 १८६। 
त्रिपुण्ड तेन कुर्वीति वेदोक्तविधिना द्विज. ॥ 
शूद्राैर्मलमन्त्रेस कर्तव्य परमेन्वरि ॥१८७।॥। 
मूलेनवाऽयवा सर्वेः कत्तव्य भस्मघारणात्‌ । 
तस्य रोगा. प्रणद्यन्ति कत्या दुष्टा महाग्रह. । १८८॥ 
रिपुचोरममादिम्यो भय तस्य न जायते 1 
वद्॑न्ते सम्पद. सर्वा. पूज्यते सकलेजं नैः । १८९॥ 
राजानो वरामायान्ति सामात्याः सपरिच्छंदा । 
वचाचृणं पलस्याऽद्धं तन्मानघृतसयुतम्‌ ।\ १६०1 
पद्मपत्रे विनिक्षिप्य तरिश्चत प्रजपेद्‌ वुघः । 
प्रजपन्नियतो भूत्वा पुनलंक्षत्रयं जपेत्‌ १६ १। 

~ तस्यैवं कूवेतः प्रजा नि.सीमा च भवेद ध्रवम्‌ 1 
गदपद्यमयी वारी श्वुतस्याऽप्यवघारणम्र्‌ 11 १६२1 


= 


१. ख. श्रनरिक्ष। २ [-] कोष्टवर्दोऽशर ख. पुस्तके नाऽस्ति। 
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भवेत्तस्य महादेवि भैरवस्य प्रसादतः । 


श्रत्र वचाचूणंभक्षणं तु यावद्धि्दिनैखिलक्षजपो भवति, तावदुभागान्‌ 
कृत्वा प्रत्यहमेकंकभाग प्राशयेदिति सम्प्रदायिकाः । श्रस्मिन प्रयोगे विरेषमाह्‌- 
रुद्रयामले- 


सुह्पक्षे द्वितीयाया शुक्रवारे समाहितः । 
पर्वं वत्पूजयेदेव सिद्धान्न च निवेदयेत्‌ ।१६३।। 
सिद्धाच्न तु प्रगेव हरिद्रागणेन्प्रकरणे पोक्तम्‌ । 


पलाद्धं च वचाचूर्णं तन्मानघृतसयुतभ्‌ । 
पद्मपत्रे विनिक्षिप्य सहस तु जपेद्‌ बुध. ॥१९४॥ 


श्रत्र सहुखजपे विशेषः, ्रन्यत्सवं समानम । खयामले-- 


विवादक्षेत्रविषये चतुर्थ्याद्खारवारके । 
पुवेवहेवमाराध्य नैवेद्य चैव पूववत्‌ । १९५॥ 


जपमानः स्वयं मन्त्र नमस्कुत्येव बुद्धिमानु । 
विवादक्षत्रमघ्येः तु देव ध्यात्वा तरु तत्क्षणात्‌ ॥ १९६॥ 


श्रयिमन्त्य मृदं प्रादय सन्घ्योपास्य स्वयं प्रभुम्‌" । 
सप्ताहस्िषु लोकेषु तत्कषत्रे तच्च सिद्ध्यति ॥ १६९७। 


मृत्युज्ञयमह वक्ष्ये यथा तच्छगगु सुन्दरि । 
उत्तरायणकले तु दक्षिणायन एव च ।१९८॥ 


कालन्नानमिद ज्ञात्वा तत्वन्नानी जपेत्रमात्‌ । । 
कष्णाष्टम्या चतुर्थ्या वा श्रद्धारकदिने ततः ॥ १९६॥ 


सात्विकं वाल्पं च द्विभुजं चिन्तयन्वुघः । 
भ्र्चयित्वा यथान्याय सिद्धान्नं च मिवेदयेतु ।।२००॥। 


यद्रूप कथितं पू्वंमाविप्यंन्तमध्यमम्‌ । 
तुषारकनिका मासं ध्यात्वा देवं समाहितः (२० १॥ 


॥ 
षि ८ 


१. छ, प्रभ्रु ! २. क, यथावत्‌ । १. ख. तुषारकणिका भात 1 
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भूचरीमूद्रया युक्तं खेचरीवहुमेसकम्‌ । ` 
ध्यानयोगेन मन्त्र च मनसाऽपि जपेद्‌ बुध. ।(२०२॥। 


इत्येव तु जपेद्ध्न तदा मृत्युञ्जयो भवेत्‌ 1 
मृत्युभद्धभिकाड क्षी चेत्सात्विक इवेतरूपकम्‌ ॥२०३।। 
हदये स्वासन ध्यात्वा तन्मध्ये देवमास्थितम्‌ 1 

न तस्य कालनिःकान्तिमत्तिमण्डलमाप्नुयात्‌* ।(२०४।। 


कष्णपक्षे चतुरा मुमिपुत्रस्य वासरे 1 
भ्राराघ्य विधिवहेव तस्याऽगरे स्थापयेद्‌ बुघः ॥२०५॥ 
रोचनाहैमजेः पत्रे सम्पूज्य विधिना तथा । 
गन्धपुष्पादिना स्पृष्ट्वा त जपेदयतत्रयम्‌ ।२०६॥। 
तदुगर्भ॑वत्ति प्रज्वाल्य कपिलाधत्तसेवितम्‌ । 
सौव तरकपाले वा पात्रे सड गृह्य भाजनम्‌ 11२०७)। 
सम्पूज्य चाऽयुतं जप्त्वा तन्माच्र मन्त्रसड ग्रहस्‌ । 
ध्यात्वा देव हदोरेतदाचरेदख्ननं चुघः ॥२०८॥ 
वद्या भवन्ति ते सवं पापा नदयन्ति साधकः । 
श्रथाऽभिपेक कुर्वीति राज्ञो विजयकाडिक्षणः ॥२०६॥ 

~ पूर्वोक्तं मण्डले देवि वितानघ्वजशोभिते । 
स्वेतोभद्रमालिख्य वेदिकायां सुरेरवरि ॥२१०।। 
श्रष्टद्रोणमितैस्तस्य कणिकां शालिथि' शभे. । 

` श्रापूर्यं तण्डूलेश्वाऽपि चतुर्रोमितेः प्रिये ॥२११॥ 

प्रज्लाल्योपरि विन्यस्य क्रु्चाक्षितसमन्वित्तम्‌ । 
कुम्भ हमादिरचितं नवरत्नसमन्वित्म्‌ ।२१२।। 
सस्थाप्य विधिवदेवि शुद्धस्तोरयैश्च पूरयेत्‌ 1 
तस्मिन्क्षीरद्रुमोत्यानि पल्लवानि विनिदिपेत्‌ ।1२१३॥ 


१. ख. कालनिः क्रान्तिगूत्ति° } २. ख. रोचनां हेमजे 1 ३ क कराकार्यां । 
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कर्पर पल्दन देवि कद्धुोलमगरु पुनः 1 
उशीरं कुड कुमं विल्वं दूर्वा लक्ष्मी सहामपि २१४ 


चम्पक पद्पिका जातिमूत्पलं दाडिम तथा 1 
गोमेद च विनिक्षिप्य पट्ुवक्लद्टयेन तु ।॥२१५।) 


सवैष्टय तस्मिद्चावाह्य वटक देवि पूजयेत्‌ । 
राजसं ध्यानरूप तु ध्यात्वा सर्वोपचारकंः ॥२१६॥ 


प्थमाष्टदलस्थेषु कुम्भेष्वष्टसु भेरवाच्‌ । 
श्रसिताद्धादिकानु देवि सम्पूज्य तदनन्तरम्‌ ।\२१७।। 
चरयोदशसु कुम्भेषु वाह्यस्थेषु महैरवरि । 

त्रयोदश गरणन्यष्ट्वा तद्वाह्ये दशसु क्रमात्‌ ।\२९८॥ 
लोकेशवटुकान्देवि कुम्भेषु परिपूजयेत्‌ । 
चतुरश्रत्रयस्थेपु तेषु हचष्टसु पार्वति ।।२१६॥ 

& कुम्भेषु देवि प्रागुक्तान्‌ श्रीकण्ठादीनु यजेत्‌ कमात्‌ । 
प्रागुक्तक्रमयोगेन गन्धा. सुमनोहरः ॥२२०॥ 
श्रयत प्रज्पेन्मन्त्र घण्टां स्पृष्ट्वा सुरेव ! 
पृथक्‌ सहस जुहुयात्पायसं सपिषा तिलं; ।२२१॥ 
स्पृदान्‌ कम्भान्प्रतिदिनं रात्रौ तस्म वलि हरेत्‌ । 
राजसोक्तविधानेन मासत्रयसमन्वितम्‌ ।।२२२॥। 
मेपकुक्कुटमीनाना मसित्रयमुदाहूतम्‌ । 
सुदिने शुभलग्ने च स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ ।(२२३॥ 

ˆ वेदवेदा द्विद्धिश्च विप्रर्मद्धलवादिभिः। 

नदत्सु पञ्चवादयेषू नमस्कत्य च भैरवम्‌ ॥२२४॥ 
भूपाल वाऽथवा विप्र शदधदेह जितेन्द्रियम्‌ । 
भ्रास्तिक सत्यसन्व तमभिपिच्ेतप्रसन्चघीः ॥॥२२५। 


भ्रभिपिक्तो महादेवि प्रणिपत्य महैश्वरम्‌ । 
श्रभिषेक्तारमसकृद्‌ भूयसीं दक्षिणा प्रिये ॥२२६॥ 
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दद्मात्प्रसीदेति तथा साघकस्तावद्प॑येत्‌ । 
्रभिषिक्तो नरपतिः रातक्रतुरिवापरः ।२२७॥ 


शचरूञ्खयति सड ग्रामे वलाद्यानु रूपतेजनैः 
श्रभिविक्तस्तु देवेखि प्रतिमास महीदवरः ।।२२८॥। 


स एव मासावधिशश्चतुःसागरमेखलाम्‌ । 
वी युद्धेषु महती शक्तः स्याद्ूरव॑तोऽधिका ।२२६॥ 


लात्रुसेन्यविनाशाय राजा ददाद्रलि प्रिये 1 

पर्वोक्तं राजस देवि वलि निष्पाच मन्त्रवित्‌ ।[२३०॥ 
सम्पुज्य पूर्वेवदहेवमद्धंरात्रे महेदवरि 1 

श्रन्युनाद्धमज देवि सवेलक्षणसंयुतेम्‌ ।२३१॥ 
श्रानीय मूलमन्त्रेण रत्नपातरे सु्मजलैः । 
गन्धमाल्ये रलड कृत्य देवस्याग्रे निघाय तम्‌ ।२३२॥ 
मूलमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य सरश्याऽस्तेस त प्रिये । 
कवचेनाऽवगुण्ठयाऽय मुद्रया धेनुसज्ञया ।२३३॥ 
ध्रमृतीकृत्य सर्वान्त देवतारूपिणे बलिम 1 

रूपाय पश्वे चोक्त्वा नम इत्यच्चयेत्रिधा ॥२३४॥ 
गन्ादैस्त- ततो देवि कणं तस्य तु दक्षिणे । 
पशुपाशाय इत्युक्त्वा विद्महे तदनन्तरम्‌ ।२३५।। 
विप्रकणयि देवेल्लि घीमहीति तत परम्‌ । 

तघ्नो जीवः समूच्वाय्य वदेटेवि प्रचोदयात्‌ ॥ 

इत्येतां पञशगायच्री त्रिरजपित्वा महेश्वरि । 

निधाय पुरत, खद्धमो दी कालि विधाय च ॥२३७॥ 
ईश्वरि च लोहितदण्डाये" नम इत्यथः । 

खद्धं विः पूजयेदवि मुष्टौ तस्य ततोऽपयेत्‌ २३८1 
वागीश्वरी च बरहा लक्ष्म्यं नारोयण्यं नम । 
मध्येऽग्रदेशे देवेदि उमामहेश्वरौ यजेद्‌ ।२२६९॥ 





१. क. वेति! २. छ इत्यम} 
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श्रचित” त समादाय खड्ग हस्ते महेर्वरि । 
म्रादाय मन्तयेन्मन्त्री मन्त्रेणाऽनेन सुव्रते ॥(२४०॥। 


खडगायाऽपुरनाश्चाय देवकाययि तत्पर । 
पश छेदय शीघ्र त्व खडगनाय नमोऽस्तु ते ।1२४१॥ 


ततं उच्चायं विधिवत्‌ तिथ्युल्लेलावसानकय्‌ । 

गोत्र नाम च सङ्धोत्ये कामनां समूदीयं च ।२४२॥ 
श्रीरभेरव इमा छागवलि तुभ्यमह्‌ वदेत्‌ 1 

प्राददेति समुच्चार्य्य कुशपुप्पक्षितान्वितम्‌ ।(२४३॥। 

जल पशोस्तु निक्षिप्य शिरसि श्रीशिवे तत । 

यज्ञाथं पश्वः सृष्टा यज्ञाये परशुघातनम्‌ २४४ 
ग्रतस्त्वा घातयिष्यामि तस्माज्ञे वधोऽवधः । 

इति सम्बोधयेत्तस्य शिर" स्पृष्ट्वाऽय त पलम्‌ ।।२४५।। 


 श्रस्रमन्वं समूच्चायं छिन्धियुग्म ततो वदेत्‌ । 
स्वाहेत्युच्चायं त खड्ग तस्य स्कन्धे नियोज्य च ॥२४६। 
स्वात्मान भरवं घ्याययंस्त चैकेन महेश्बरि 1 
प्रहारेण समुच्छेद्य वलि मन्त्रमिमं पठेत्‌ ।२४७॥ 
शत्रुपक्षस्य रुधिरं पिशितं च दिने दिने । 
भक्षय स्वगणैः सार्द्धं सारमेयसमन्वित. ।1२४८॥। 
रत्रूनामाक्षरेमेन्त्र विद्यं मनुवित्तम. । 
सेन्य शच्रो्लिखित्वैन कल्पयित्वा महेश्वरि ।१२४६॥ 
पशुना सह त संन्य सम्यक्‌ तस्म निवेदयेत्‌ । 
शरनेच वुनिदानेन सन्तुष्टो भैरवः स्वयम्‌ ।(२५०॥ - 
सवरुसेन्य विमज्याऽथ स्वगणेम्यः प्रयच्छति । 
न्ट. सन्नारायेच्छीघ्र नाऽत्र कार्या विचारणा ॥२५१॥ 


हति श्रीगोस्वामिजगघ्िवासात्मज- 
गोस्वासिध्पीशिवानन्दभटूविरचिते 
सिहसिद्धान्तसिन्धौ चतुध्िशस्तरद्धः १॥२४॥ 


न 


१. कं प्रचित ॥ 
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[ पञ्च्निशस्तरद्धः | 
॥\ श्रय गजार्वार्दिप्रयोगः ॥ तत्र सारसदग्रहे- 


गजानां चतुर द्खाना विश्ञेषाच्छान्तये ततः 1 
तच्छालायु पुरा प्रोक्तं कुण्डं कृत्वा यथाविधि ।1१।। 
जुहयात्पायसांस्तु तिलेस्त्ययुतमुक्तवत्‌ 1 

हृत्वा विप्रान भक्ष्यभोज्यैस्तोषयेच्च सदक्षिराः. (1२ 


पुवोक्तिन प्रकारेण कलशांस्थापयेत्ततः । 
तत्र गन्धादिभिः सम्यग्‌ वदटुकेल समचेयेतु ।1३। 


प्रभिपिञ्चेनचैस्तैस्तान्‌ गजानर्वांश्च मन्त्रवित्‌ । 
वर्धन्ते प्रत्यह॒ चैते गजाश्चाऽपि तुरद्धमा. 11४11 


तेषां च समरे शक्तिर्महती जायते ततः 1, 
गजादवानामनेयाश्च भवन्ति द्विषतां सदा ।1५१। 


तस्मादन्यमहारक्षा नाऽस्ति भूमण्डलेऽखिले । 
श्रय यन्तरं प्रवक्ष्यामि वटकस्य सुराचिते १६1 


भ्रालिष्याश्टदलं पद्म कणिकाया समालिखेत्‌ । 
श्री द्धौ ह्वी क्लौमिति तत्पत्रेषु परमेइनरि 11७॥ 
चटुकावेव्यक्षराणि द्विरावृत्त्या लिखेत्परिये 1 

वहिः पोडशपत्राद्यं पदम * कृत्वा सुश्लोमनस्‌ ।1८॥ 
तत्पत्रेषु लिवेदेवि दिष्टवर्णस्तु षोडश । 

मन्त्रस्तु तटहिश्चाऽपि पदम पोडरापच्रकम्‌ 11६॥ 
तत्पत्रेषु लिखेदेवि स्वराच पौडा सुत्रते । 
दात्रिगत्चसंयुक्त पद्म कृत्वाऽथ तद्रहिः ।\१०॥ 
कादि-सान्ताष्िकेत्तस्य पत्रेषु परमेश्वरि 1 
वेष्टयेचचतुस्पेण यन्त्रमेतद्‌ वरानने ॥११।। 


₹. क. नाऽत्ति 


पन्ति शस्तरदैः ठ [ ६५३ 


न 





कि किनि 
जयदं सुखदं वश्य मृत्युदारिद्रयनागनम्‌ । 

श्रीप्रद इरितन्याधिदष्टग्रहनिङृन्तनय्‌ 11१२ 
भूतापस्मारङृत्यादिभयरल्ाकरं परम्‌ । 

श्रस्याः परतरा रक्षा नाऽस्ति नाऽस्तिं न सक्षय ।। १३१ 


11 श्रथ वीरसाघनम्‌ ।! तत्न श्रीर्रयामने- 
देव्युवाच - 

भगवन्देवदेवेडा रहस्यं वदुकस्य मे । 

ब्रूहि येन वशीकूयत्सिघको भैरव शिवम्‌ 11 १४। 
श्रीशिव उवाच- 


शुरु देवि पर गोप्य कथर्यामि सुखौ मने 1 

रहस्य सिद्धिद साक्नाद्रटुकस्य महात्मनः ।1 १५। 
सर्वे वदुकदेवस्य साधने ये निरूपिताः । 

उपाया निष्फला एव विर्नक वीरसावनम्‌ \\ १६ 


यो वीरसधिनं हित्वा उपाय चाऽन्यमाश्चयेत्‌ । 
न च सिद्धिमवाप्नोति नसो वर्षशतैरपि ॥ १७॥। 


माषान्‌ मृग्दुमसूराश्च चणकानोदन तथा । 
क्षीरं तथाऽपूपमपि शन्कुलीरपि शोभनाः 1१८] 


माषादीन्‌ स्विन्नान सिद्धमाषानिति स्वयमभिधानात्‌, क्षीर पायस, पायस 

पात्र श्रारोप्य' इति स्वयमभिघानात्‌ । शष्कुली सुहारी इति माषा । 

श्रादाय सूत्र कार्पासं कन्याकतितमेवे च । 

कूड कुमेनाऽपि सरज्य कारयित्वाऽष्टकीलकान्‌ ॥ ६ &६।। 

स्तम्भार्थमेक कील च गृहीत्वा सुरसुन्दरि । 

गच्छेच्छमदाननिकटे सुधीः सोत्तरसाघकः ।२०॥ 

पाप्रक्षालन दत्वा तत. स्मृत्वा स्वदेवताम्‌ 1 

वद्धाज्ञलि रिदं वाक्य प्रवदेत्साघकोत्तमः ।1२१॥ 

भ्र इमङानि याः काश्चिहवता निवसन्ति हि 1 

ता. प्रयच्छन्तु मे सिद्धि प्रसन्नाः सन्तु पान्तु माम्‌ ।\२२॥ 
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पे मा शद्धुरः पातु तथाऽऽगनेय्या च शूलधृक्‌ । 
कपासी दक्षिणो पातु नकऋत्ये जटिलोऽवतु ॥२३॥ 


पश्चिमे पावती च्राता वायव्ये प्रमथाधिप. । 
उत्तरे मुण्डमालाढय ईशाने वृषभध्वजः ।1२४। 
ऊद्‌ ध्वे पातु तथा शम्मरघस्ताद्‌ धृलिधूसर. । 
भ्रग्रतो भैरव. पातु पृष्ठतः पातु खेचरः ।२५॥ 


दक्षिणे भूचरः पातु वामे च पिशिताशनः । 
केशान्पातु विशानाक्षो मूद्धनि मे मरुस्प्रिय. ।।२६।। 


मस्तक पातु भृग्वीशो नेतरे पातु महामनाः । 
कपोलौ पातु वीरेशो गण्डौ चंवाऽरिमद्नः ।।२७॥ 


उत्तरोष्ठ विरूपाक्नो ह्यघरे योगिनीग्रियः । 

दन्तेषु दक्षविष्वसी चिबुके तरकपालधृक्‌ ॥२८॥। 
कण्ठे रक्षतु मा देवो नीलकण्ठो जगद्गुरुः । 
दक्षस्कन्धे गिरीन्द्रो वामस्कन्धे च सुन्दरः ॥२९।१ 


यजे च दक्षिणे सवंमन्तरनाथ- सदाऽवतु । 
वामे यजे सार्वभौमो हदय पातु पाण्डुरः ॥३०॥} 


दक्तस्तने पशुपत्िवमि पातु महेश्वरः । 
उदरे सवेकल्याणएकारकोऽवतु मां सदा ।1३१।॥। 


नाभौ कामभ्रविध्वसी जद्धं पातु दयामयः। 
जानुनी पातु जामित्रो गुल्फौ गौरीपतिः सदा ॥३२।४ 


पादपृष्ठौ ज्ञाननिधिस्तथा पादा गुलीहुर- । ॥ 
पादाघः पातु सतत व्योमकेशी जगत्प्रिय. ।\३३॥ 


इति रक्षां समाधाय मन्त्ररक्षा सदाऽऽचरेत्‌ । 


प्रो्वाद्धीह्. ह. पूरवेञ््ह्ठीह्ध. द्धौ भाम्तेये, ॐ धि शि दक्षिणे, 
ञ्च्ग्नून्ल्‌ स्लू नगनग नेछत्ये,ञ्ध्प्र न्रू स स. पश्चिमे, ॐ जरा स्र वायव्ये, 


पश्छत्रिश्षस्वरसः [ ६५५ 
नन 0 विजन ज त 0 क 0 किनिकिनि अििकििजितिनिकिज 
ञ््ञ्रोभ्रा भरव उत्तरे, श्थ्ब्र त्र ख फट्‌ ईशाने, य्प्ल्‌ ^ उद्‌ष्वे, "साल 
स^, श्रवः। 
एव रसला समायाय दिक्पाला्चं नमारभेत्‌ । 
ततो वाक्य पुनन्नूयात्‌ साघकः प्रेमसयुतः ।1३४॥ 
“मा भैरव भैरव भयङ्धर हेर मां रक्ष रक्त हं फट्‌ स्वाहा इति प्राथंयित्वा- 
एकस्मिन्माजने कृत्वा पलाशस्य महामनाः । 
सिद्धमाषान्‌ ब्रजेलप्राच्या दिनि पूजाथंमादरात्‌ ॥३५।। 
तत्र स्थित्वा तु पुटक करे कृत्वा विचक्षणः 1 
मन्त्रमेन सुधी. प्रोक्त्वा दद्यादिन्द्राय वे वलिम्‌ ।\३६॥ 
, उन्दी ही ह. समृञ्चायं मो इन्द्र सुरनायक । 
प्रसन्नो भव मे शीघ्र देहि सिद्धि सनातनम्‌ 11३७॥ 
इम वलि गृह्ण गृह हु फडचचायं साघकः 1 
वलि दद्यान्महाभभगि सिद्धयरथं प्राणवल्वमे 1३८11 
ततो र रा समूच्चा्यं रु रि रीमपिभ्रिये। 
गृह गर्ल मया दत्त वर्लिहु फट्‌ समुच्चरेत्‌ ॥३६।। 
मुद्गान्पात्रे समाघाय प्रदच्याद्लिमादरात्‌ 1 
ततो दक्षिणदेश्षांगे समागत्य विचक्षणः ॥(४०॥ 


ञ्च्प्राप्री प्रू समुच्चयं तथा षां प्रीमपि त्रिधा । 
प्र्तनाथपदस्याऽन्ते वलि गृहं ति चोच्चरेत्‌ ।1४१।1 


हं फडन्तोऽयमाख्यातो" यममन्त्रौ वरानने । 

भ्रनेन दक्षिणे देे पात्रं मासूरपुरितेमु ।\*४२॥ 
- स्थापयित्वा नमस्कृत्य नकछत्याशे ततो ब्रजेत्‌ । 

बलि चणकपात्रस्य दद्यात्साघकसत्तमः ।1४३॥ 


उफ फ़ समृच्चर्यततोपफ़्‌ पू तथेव च। 

स्यं खः स्थरं च ततो ब्ूयात्ततो हौ हौ समुच्चरेत्‌ ॥॥४४॥ 
१.ष.-ग्नौप्ट्‌ 1२ क." उ्थ्सास्र न्न सः इति पाडः। ३. ख प्राच्यं । 
४. ख ह एडन्त समाख्यातो | 
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पीनौ [/) 0 0 0 0 
रक्षोनायपदं ब्रूयाद्‌ गृह हं फट्समन्वितः । 

श्रनेन मनुना ददाद्रल्लोनाथवलि बुधः ।।४५।॥। 

ततः पश्चिमदेच्स्यो भूत्वा साघक्रसत्तमः । 

जलनाथाय सुवलि दद्यात्स्वस्याऽ्थसिद्धये 11४६॥ 

ञ्य्ब्राज्री न्न समुच्चाय्यं ततो वरुणमूच्चरेत्‌ । 

वलिमेन मया दत्त गृहाण परमेदवर \*४७।। 

श्रनेन मन्त्रवर्येण वरुणायोदनस्य च । 

वलि दद्यान्महाभाग; स्वाथंसिद्धय अ्रादरात्‌ ॥1४८॥। 


वायुदेशं समासाद्य ततो वायो्वैलि हरेत्‌ । 
पायस पात्रमारोप्य परमादरसंयुतः 1४६1 
व््प्रांप्रीप्रं समूचचायंप्रे भ्रौभ्रीप्रू तथैव च। 
हं फडन्तो मनुरयं वायो. सिद्धिप्रदायकः ।॥५०॥। 


भ्रनेन मनुना प्राञ्चो वायन्ये बलिमाह्रेतु । 
तत उत्तरदेशे तु गत्वा साघकसत्तमः ।१५१। 


श्रमूपपात्रमादाय कुवेरबलिमाहरेत्‌ । 
स्कर क्रू समुच्चायं तत. करं करां समुच्चरेतु ॥\५२। 


५५ 


हं फडन्तेन मनुना बलि दद्याद्विचक्षणः । 
ठेशानी दिशसाध्रित्य साघकप्रवरस्ततः ।।५२॥ 
ईशानाय वलि दद्ात्सवंकामार्थसिद्धये । 
ञ्च्श्रीश्रू श्रू समुचचायंश्री श्री श्री" श्रामथोच्चरेतु 11 ५४।। 
हं फडन्तः समाख्यातो मन्ोऽय लोकदुलंभः 1 
5 श्रतेन मनुना दद्याच्छष्कूलीः पात्नस स्थिताः ।1५५।। 

वल्यथं सवंकामा्थेसिद्धये साघकोत्तसः । 
एवमष्टवलीनच्‌ दत्वा सवंकामार्थसिद्धये ।५६॥ 
स्तम्मावोभागमाध्ित्य कायेमत्र समाचरेत्‌ 1 

ध पुष्पाक्ततान्पमादाय ॐ ह्वी ही ह ह उच्चरेत्‌ ।५७। 


१. ज पुत्वके “थीं इत्यस्य द्िरावृत्तिरेव । 





वर््त्रिशस्तरञ्खः { ६४७ 


स्तम्ममन्व्रोऽयमाख्यात. स्वेकामाथेसिद्धिदः । 

प्रनेन मनुना प्राज्ञः स्तम्मं सम्पुज्य निभेयः ।\५८॥ 

ततः पठेन्मन्त्रभयं कवच कार्यसिद्धये 1 

यस्य प्रसादमासाद्य साघको निर्भयो भवेत्‌ ॥५६।। 
ठ्च्ाद्ी ठ. ह उच्चायं ञ्ष्याक््री श्च ष्य उच्चरेत्‌ । 
स्ासखरीख खः समुच्चयं घ्नां घ्री घ्नं घ्रस्ततो वदेत्‌ ।1६०॥ 
म्राग्रीम्रू स्र उच्चारे ओ ओरौ च ततो वदेत्‌ । 

हौर हो हो हो समुच्चयं छौ छो छो छो पुनवेदेत्‌ ।।६१॥ 
श्रो श्रो श्रो साधकः प्रोच्य रोजो जो च समुच्चरेत्‌ । 
हहह हं समुच्चयं हं हु हु फडथोच्चरेत्‌* ।६२॥ 

सवेतो र्त रक्षेति र्न रक्षेति भैरवः । 

नाथनाथपद प्रोक्त्वा फड्य च महामनुः ।\६३॥ 

स्वेरक्षाकरः प्रोक्तः साधकाभीष्टदायकः । 

एव विघाय म॑तिमांस्तनौ रक्षा विश्ञालघी. ६४) 
वीरशशान्तिमयो कुय्यत्सिवंकामा्थंसिद्धये । 

यया सिद्धयन्ति कार्याणि साधकानां महेश्वरि ॥६१५॥ 
.यावत्कूर्यान्न वीराणां साघन सायकोत्तमः । 

तावन्न जायते सिद्धिः साघकस्य कथख्चन ।}६६॥ 


रमशानदेरे ये वीराः शिरसाऽऽदाय शासनम्‌ । 
` मन स्थितानि कुवन्ति साधकानां मनोरथा 11६७॥ 


श्रपूरिताः पूजितास्ते सर्वकामफलप्रदाः 1 
वीरशान्तिमथो वक्ष्ये साघकाना हिताय वँ ॥६८॥। 


याः प्रसादमासाद्य साधकः सुखमेधते । 


पद्ममष्टदल कृत्वा तद्वाह्ये षोडशच्छदम्‌ ।६९॥1 


॥। {१ 





~ १.क कायति) २. ख. हो ।*६. क. छं ! ४. क. फडन्तोच्चरेत्‌ 





६४८ ] सिहसिटन्तसिम्धौ 

तद्वा ह्येऽष्टदल चाऽपि भूपुरे च ततो लिखेत्‌ । 

एव मण्डलमालिख्य साघकरो निर्भयः स्थित्तः 11७०॥। 
मूलमन्त्रेण नंवेद्य भरवाय समपेयेत्‌ 1 

भ्राद्यपद्धस्य मघ्ये तु ततङ्चं वाऽष्टभ रवानु ।७१॥ 
पोडलारे महापद्मं ततः साघकसत्तम. 1 

सम्पूज्य प्रयतो दद्यान्नेवेद्य पायसस्य च ।!७२॥ 


मित्राणि षोडल प्राज्ञो भेरवस्य महात्मनः 1 
कुलिक्ञ सुकुलिशं च जामित्र रामटं रिभम्‌ ।1७३॥ 


प्रचण्डं चण्डकेशं च चण्डात्मान चराचरम्‌ 1 
चारित्र च चमत्कार चश्चल चारुभुषणम्‌ ॥७४॥। 


चामीकरं चारुवक्त्र चकित चेतति षोडश । 
नत्यन्तनामभिः पूज्याः षोडलाऽऽनन्दपूलिताः ।1७५॥ 


ततोऽष्टदलसम्पुज्या ब्राहम्याद्या मातृका इमाः । 
स्वस्वदिक्षु महेन्द्रादीन्‌ पूजयेत्साघकोत्तमः (*७६।। 


ततोऽक्षतान्समादाय विकिरश्चक्रमण्डले । 
वीरधान्ति पठेत्सम्यक्साघक. प्रीतमानसः ।७७।। 
> चण्डप्रचण्डोदु घ्वकेश भीषरणाभिघम्‌ 1 
व्योमकेशं व्योमवहु व्योमन्यापकमेव च ॥1७८॥ 


एतान्वी रान्समाहूय श्रायाहीति समुच्चरन्‌ । 
मण्डले साघकश्रे्ठो नवेादिभिरचंयेत्‌ ॥७६॥ 


एवभर्चा स्रमाघाय सावको निर्भयस्थित. । 
पुवभोक्तान्सुवीः कृत्वा न्यासानत्यन्तसिद्धिदान्‌ ॥1८०॥। 


धश्चिमामिमुखो मृत्वा मालामादौय पाणिना । 
उर्ज्स्तरां जपं कुयदिागताय महात्मने 11८ १।। 
¶ 


भैरवाय समीपे तु वामहस्तेन पायसम्‌ 1 † 
सम्मोजयञ्पं कुर्यानतिभयः प्रीतमानसः 11८२॥) 
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मिपि जि कि किन 


तृप्तो देवो यदा ब्रूयाद्वरं वरय वाञ्छितम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवदु भूमौ वाञ्छित वरमुच्चरेत्‌ \॥८३।) 


गृह श्रागत्य प्रयत उत्सव च समाचरेत्‌ । 
श्रनेन मनुना देवि सिद्धेन जगतीतले 11८४\। 


श्रमाध्य नाऽस्ति लोकेपु सत्य सत्य मयोदितम्‌ । 
। श्रयाऽस्य प्रयोग ॥ 

तत्रं साघकेन्द्रः कृतनित्यक्रिय पलाकपत्रकृतपुटकेषु स्विन्नान्माषान्मृद्गा- 
न्मसू रांश्चणकानोदन पायसमपुपान्‌ अष्करलीश्च पृथक्‌ कृत्वा, कन्यया कत्तित 
कार्पामूत कुडकुमरञ्जित क्षीरवृक्षभवानष्टौ कीलकान्‌ स्तम्भनारथमेक तेभ्य. 
स्थूलमिति नवकीलाश्च गृहीत्वौत्तरसावकसहित. इमशाननिकटे गत्वा, पादौ 
्रक्षाल्याऽऽचम्य स्वेषटदव स्मृत्वा, कृताञ्जलि “रत्र इमशाने याः काश्चिदिति प्रमाणोक्त 
श्चीक पटित्वा, पूरवे मा शद्धुर. पाच्वित्यादि जगत्प्रिय" इत्यन्त प्रमाणोक्त 
छोकंकादशक् पटित्वा, पुन “पूर्वे -ष्ह्ाद्धी ह. ह, भ्रनये-ञ्ि ह्न 
हवो नम , इत्यादि स्वात्मान परितो दशदिश्ु प्रमाणोक्तमन्त रात्मरक्षा कृत्वा, 
ूर्वाद्यटदिष्षु मध्यहमनाने च कीलाष्टकं स्तम्भ च निखाय, उभा भैरव भैरव 
भयद्धुर मां रक्ष रक्ष ह फट्‌ स्वाहे'ति प्रार्य सिद्धमाषभरितपुटकमादाय, सोदक- 
पात्रहस्तो तिभेय. पूर्वकौलसमीप गत्वा, शृद्धे समे भूतले गन्धजलेन चतुरश्वृत्त- 
त्रिकोणमण्डल कृत्वा ॐ लं इन्दर साद्ध सपरिवार इहागच्छाऽऽगच्छेत्यावाद्यै राव- 
पार्ट वहस्तं पौतवं ध्यात्वा, “ल इन्द्राय एप ते गन्धो नम” एव इमानि 
पुष्पारि वौपट्‌, एष वृषो नम., एष दीपो नम'' इति दीपा सपचार" सम्पूज्य, ॥ 
तत्पुरश्चतुरश्रमण्डल जलेन कत्वा, तत्र माषपुटक निधाय, दक्नहम्ते जल गृहीत्वा, 
वामहस्तेन तत्पात्र स्पृशन्‌ ॐ हा! ह्वी ह्‌ मो इन्द्र सुरनायक शीघ्र मे प्रसन्नो 
भवे'त्ति मन्नेणए सिच्च वलिमूत्सृज्य, प्रणाम्याऽऽ्नेयगतकौलखमीप गत्वा, तत्न 
भ्राग्वन्मण्डल कत्वा, तत्र ^र श्रण्ने इहाऽऽगच्छेत्यावाद्य मेषारूढ शक्तिहस्त त्रिनेत्र 
तेजोनिवि रक्त घ्यात्वा, र वीजेन प्राग्बदीपान्तेरूपचारे सम्पूज्य, तथेव मुदुगमरित 
पात्र तदग्रे प्रार्वचिवाय, तथैव जलमादाय, ररास रू रिरी श्रमे तेजो- 
निवे मे बीघ्र प्रसन्नो भव सिद्धि देहि इम मुदुगवलि गृह्ण गृह ह फट्‌"इति 
भायवद्वलि दत्वा, प्रणस्य, दक्षिणकीलसमीप गत्वा तत्र प्राग्वत्‌ टमिति यमवीजेन 
यममावाह्य, तत्र॒ यम॒ महिपारूढ दण्डहस्त कृष्णवरं प्रेतगणपरिवृत घ्यात्वा, 


१. सुमे तु द्वी" इति पाठ (त्त). । 


† ~ मै 
+न च + 
ल 
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सम्पूज्य, तदग्रे प्रारवन्मण्ट्ने मसुरणात्र निधाय, जलमादाय, व्धप्राप्रीप् प्रप्र 
भोभोयमप्रेनाधिप मे यीन्न प्रस्न्नो मव म मगू्यर्मि गृह दरफष्टति 
मराग्वहलि `दत्वा, नित्त निदिमतकीतसमीपर सत्वा, क्ष नौतन निप्र तमाया, 
त प्रेना्ढ वृ त्रवर्णं पदुप्हरत रक्षोभि. परिवुनं ध्यात्वा, ल" वचन न सम्पूभ्य, 
प्राग्वत्तदग्र चशाकपरूरित वलिपात्र निषि, जनमादाय, सपफ्रपफ्रं +ट्‌ प) 
स्रष्प्रख्द्टौद्धीभोमोरक्षोनायमे घो्तमिद्यादि षम चर्कर्ति पृ शृधु 
हहं फडिति प्राग्द्रलि दत्वा, प्रणम्य, पशचिमगतकरीलममीपं म्वा, ततर प्राग्व 
ध्व" वौजेन सम्पूज्य, तदग्रे श्रोदनपूरितं पायं धाग्यन्िधाय्र, जलमादाय, स्थच्रारत्री 
ब्रू मोभो वरुण जलनाथ मे णीप्रमित्यादि इममोदन्वनि गृह्छं शृधु हं फटि त्त 
प्राग्वद्रलि मुत्सृज्य, प्रणम्य, वायुकोएनतकीलश्मीपे प्रागवन्मण्डरल ग्रस्वा, तत्र ष्यः 
बीजेन वायुमावाद्य, मृगवराहुन कृष्णवर्णा मद्‌ कुलहस्त तपरिधार ध्या, यमिति 
सम्पूज्य, तद्रे पायमपूरित वलिपात्र निघ्ाय, प्रागबजलमादाय, च्छर््राभ्रीप्रंष्र 
प्रप्रीप्रूभोभो वायो मुवःपते मे शौघ्रमित्यादीम पायक्तवलि गृध गृ हं फडिति 
मने प्राग्वदिति दत्वा, प्रणम्योत्तरदिग्गतकौलसमीपे आगृक्तकरुवेरवौजनं तमाः 
वाह्य, नरवाहनं गदाहस्त शृष्वणं यक्षगणावेष्टितं ध्यात्वा, प्राग्वत्‌ सम्पूज्य, तदग्रे 
भ्रपूपपूरित पात्र निधाय, प्राग्वल्ननमादाय, च्छकूकूकूकाकरा भो सो यक्ननाय 
मे शीघ्रभित्यादि इममपूपवलि गृह गर्न हं फडिश्ति सन्परे वलि दत्वा, 
प्रणम्येश्ानदिम्गतकीलसमीपे "ह" वीजेनेशानमावाह्य वृपभाषूढं स्वच्छवरं जृल- 
हस्तं विद्यागणवेष्टितमीशान. ध्यात्वा, 'ह' वीजेन प्रावदासनादिदौषान्तेरपचारैः 
सम्पूज्य, तदग्रे शष्करुलीपूरित पात्र निघाय, जलमादाय, [ञ्ल श्रीधरूश्यू श्रीश्री 
श्रो श्रारभो भो ईशानाविद्याधिपते शीघ्रमितथादि इम शष्कृलीवलि गृह्धं गृहत हु 
फडिति बलि दत्वा, प्रणम्य, मध्यस्तम्भेसमीप गत्वा, पृप्पाक्षतानादाय, "ॐ उही 
ह्वी. ह हादी. ह.-श्यरा्रीष्ध्‌ क्र खाखरीसप्र्‌ ख-पघ्राघ्रीघर घ्रः. 
आआग्रीम्र्‌ त्र ~+म्रं्म्रेः+ मोग्रौ [्ह्ोद््ोद्धो होष्खौष्कोहोद्ो] शनो 
प्रो ४६ हु ६° फट्‌ सवतो रक्ष रक्ष रक्ष रक्ष भरवनाथ फट्‌ इति स्वरक्षा कृत्वा, 





१९ पुस्तकद्वये ह. ह." इत्ति पाठ परञ्चायं सुत्रविरुढ । 

२ [--] रो्ठणाद्स्य स्याने क. पृस्तकेऽयमशाः--ॐभींषूषूरघीश्राध्ाभास्रों धौं । 
ख पुस्तफे--ञॐ थीधरूषधंधींश्नां धारी इति किन्तु पाठदहयस्य सुत्रविरुद्धत्वातु 
फोष्ठपोऽा एव स्वीकृतोऽस्मामि । ३. ल द्ा'। ४. - + श्र च्रःः इति स्याने 
सूत्रे ठु केवलं “म्न इत्यऽस्ति । ५. [--] पुस्तके वु-हो हो हलो हणो षो ष्ठो" हति, 
६ सत्रे तु "जो" त्यस्य त्रिरावृत्तिरेवाऽस्ति। ७ सुत्रे ्' इत्यस्यसरपतावत्तनम्‌ । 


1 


#1 
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स्तम्भक्तमीपे स्वासने पूजिते पूर्वाभिमुखं उपविश्य, स्वपुरत. सुसमे भूतलेऽ्टदल 
पद कृत्वा, तदहि" पोडकादल, तद्रहिः पुनरष्टदलं तद्रहिश्चतुर्दारयुक्त चतुरश्रत्रय 


कृत्वा तम्मध्ये देवमावाह्य, प्राग्वत्सर्वोप चारराराघ्याऽङ्कानि सम्पृज्याऽष्टदलेपु प्राग्व 


दसिताद्धादिभरवानम्यच्यं, तदटहिःपोडघदलेषु "ॐ कुलिशाय नम , एव 
जामित्राय नमः, समठाय०, रिभाय०, प्रचण्डाय०, चण्डकेश्चाय०, चण्डात्मने०, 
चराचराय०, चारित्राय०, चमत्काराय०, चञ्चवलाय०, चारुभूषणाय ०, चामी. 
कराय०, चांरुवक्वाय०, चक्िताय ०” इति सम्पूज्य, तद्रहिरष्टदले प्रागवद्ब्राहम्या- 
चष्टमात्‌ ,. सम्पूज्य, वहिश्चतु रशे प्राग्वह्टोकेशास्तदस्नाणि सम्पृज्य, घूपदीपौ दत्वा, 
पद्ममध्ये श्रीभेरवायाञन्येपु देषु पूजितदेवतास्य पृथक्‌ पृथक्‌ पात्रेषु पायसनेवेय 
विचिवत्समर्प्याऽक्षतान्हस्ताभ्यामादाय, पूजामण्डले विकिर 2 चण्ड श्रायाहि, 
ॐ प्रचण्ड ्रायाहि, एव उदं ध्वकरेश्च ०, श्रभीप, व्योमकेश व्योमवह्‌ व्योमनग्यापक, 
ग्रयाही' त्याहूय, पृथक्‌पृथग्‌गन्वादिभिरुपचारे सम्पूज्य, पायस पृथक्‌पृथङ्नं- 
वेद्य समर्प्य, निर्भयः सनु पश्चिमाभिमूखः प्राणायामऋष्यादिन्यासपूर्वक पूर्वोक्ता- 
नखिलान्न्थासान्कृत्वा, प्राग्वस्माला सम्पुज्याऽऽदाय मूलमन्त्र स्पष्टक्षरपदोश्चार- 
पूर्वकमूच्चैस्तरा जपन्‌ वामहस्तेन पायसपात्रमादायऽऽगत देव भोजयन्‌ प्रसन्नचित्तो 
, जप कुर्यात्‌ । ततस्वृप्तो देवो वर वरयेति ब्रूयात्तदा दण्डवदुभूमौ प्रणम्य, निजे- 
प्तित वरं गृहीत्वा महोत्सव करर्यादिति वीरसाधनम्‌ 1! 
लारदात्तिलके- 


मर्घीशो व्िशिखरो लान्तस्थो दान्त ईरितः । 
फडन्तश्चण्डमन्त्रोऽय त्रिवर्त्मा समोरितः ॥।८५। 
श्र्घशि ऊकारः, दान्तो घकारः लान्तस्थः वकारस्य वद्भिशिखर, 
तेन ध्वं इति 1 तथा- 
| भ्रस्याऽभिक्रो मुनि. प्रोक्तदछन्दोऽनुप्टुबुदाहूतम्‌ । 
चण्डेदो देवता प्रोक्तः कुर्यदिद्धविधि पुन ।1८६॥ 
उकारो वीजं, फट्‌ शक्तिरिति । । 
पदार्यादशे- 
ह्दयं दीप्त ° फट्‌ प्रोक्त ज्वल फट्‌ शिर ईरितम्‌ } 
शिखाज्वालिनि फट्‌ ज्ञेया ततः कवच मतम्‌ ॥1८७॥ 


"~~~ 
१ कब. स्पु्टक्षर० । २. ख दीप्त । त 


+ 
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हन फण्णेत्रमास्यात " स्वेज्वालिनि फट्‌ शरम्‌ । 

विन्यस्य॑व पडद्धानि ततो देव विचिन्तयेत्‌ ।1८८॥ 

चण्डेदवर रक्ततन्‌ त्रिनेत्र रक्ताशुकाढच हदि भावयामि । 

टद. चिशूल स्फटिकाक्षमालां कमण्डलु विश्रनमिन्दुचूडम्‌ । ८६॥ 

पश्चाक्षरोदिते पीठे चण्डेगं साघु पूजयेत्‌ 1 

मूत्त वीजेन क्लृत्ता्यां तत्कर्म विन्दुसंयुतः ।1६०॥ 

चण्डेडवराय हुद्रीज पूर्वः पूजामनुमतः । 

प्रद्खमात्िभिरिन्दराचैवंचादये रायुधेयंजेत्‌ ।\६१॥ 

चतुर।वरण प्रोक्त चण्डेगस्य समच्चने । ॥ 
प्रयोग सुगम. 1 तथा- 

वरंलक्षं जपेन्मन्त्रं होम कुर्याहद्शांरातः । 

मघुरत्रयसयुक्तं विशुद्धंस्तिलतण्डूलैः 1९२11 . 

एव सिद्धमनुरमन्नौ घनवाज्ञायतेऽचिरात्‌ 1 

तप्पेयेन्मनुनाऽनेन नित्यमष्टोत्तर शतम्‌ 11६ ३॥। 

श्रियमाोति महती पून्रपौत्रसमन्विताम्‌ । 

त्रिय गुकुसुमेः फुल्लेस्तत्का्ठञ्वलितेऽनले ।1& ४) 

जुहुयादयुतं मन्त्री परक्लोभः प्रजायते । 

साघ्यवृक्षत्वचा लोण पिष्ट्वा पिष्टसमन्वितमर्‌ ।\६५॥ 

पुत्तली चिरा कृत्वा प्रतिष्ठाप्य समीरम्‌ । 

चित्वा चित्वा प्रजुहुयादषटोत्तरशतं निदि ॥६६।1 


 सप्ताहमेव कुर्वीति साघ्यो दासो भवेत्स्वयम्‌ । 
शिवमन््रेषु निष्णातश्चण्डेड्वरमनु' भजेत्‌ ।1६७॥। ` 
सवंकामानवाप्रोति पर्रेहं च नन्दति । 
श्नोकण्ठसहितायम्‌- - 
कषेत्तपालमनु वषये श्पुरएु देवि यथाविधि । 
सवर्तोऽनुग्रहेन्द्राढयो सद्रस्वत्तंकौ पुन. 11६८।। 


१ क. फननेश्र० 1 २. क. मण्डलं } 


यन्चचिशस्तरद्ध्‌. [ ६५३ 
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श्रापादी रेवत्तीयुक्तो लोहितोऽनन्तसंयुतः । 
पिनाकी चाऽनन्तयुतो वाली मेषस्ततो भवेत्‌ ।६६॥ 


महाकालो विसर्गाढचस्तारादयोऽयं मनुः प्रिये । 
सवतत क्षकार, भ्रनुग्रह श्रौ, इन्दुरनुस्वारस्तेन श्रौ इति; रुद्र एकारः, 
` सवत्तः क्षस्तेन क्षे इति; भ्राषादीत, रेवती र, तेन च; लोहितः पः म्रनन्त भ्रा, 


तेन पा; पिनाकी ल श्रनन्त श्रा, तेन ला इति; वाली य; मेषो न; महाकालो म, 
* विसे श्र, तेन म इति; ताराद्यः प्रवाचः । तथा- 
मनिन्रह्या समुद्दिष्टो गायत्री छन्द ईरितम्‌ \१५०॥ 
क्षेत्रपालो देवताऽस्य क्ष बीज परिकीतितम्‌ 1 
.“ नमः शक्तिरिति प्रोक्तमिष्टसिद्धिकरः स्मृतः । १०१।। 
पड्दीघंभाजा बीजेन षडदद्धानि प्रकल्पयेत्‌ । 
तत. सच्िन्तयेदव क्षेनपालमनन्यघी. \१०२॥ 
प्रञ्लनाद्विप्रतीकाशमूद्‌ ध्वपिद्धजटाधरम्‌ । 
व्तुःरोग्रत्निनयनभोमसपेविभूषरम्‌ । १०३॥ 
- दष्टराकरालवदन भीमरूप दिगम्बरम्‌ । 
द्विभुज दक्षिणे हस्ते गदा वामे कपालकम्‌ ॥ १०४ 
दघन्त चिन्तयन्देव शेवे पीठे समचेयेत्‌ । 
पद्ममष्टदल वाह्ये दिग्ाररमृगृहैवृ तम्‌ ।!१०५। 
कृत्वा तच्र समावाह्य गन्धाद्यै र च॑येच्छवम्‌ । 
श्रादावद्धानि सम्पुज्य पूवेवत्परमेन्धरि । १०६॥ 


प्रचेयेदष्टपतेषु किद्धुराष्टकमद्िजे । 
श्रनलश्चाऽग्निकोयश्च करालस्तदनन्तरम्‌ 11 १०७।। 


घण्टारवौ महाकोप, पिशिताशन एव च 1 
पिद्धाक्षश्चोद्‌ ष्वकेशश्च क्षेत्रपालस्य किड्धुःराः ॥ १०८॥ 


लोकेवाश्च तदस्त्रासि पूरवेवत्परिपूजयेत्‌ 1 
धूपदोपादिक कृत्वा ततस्तस्मं वर्लि हरेत्‌ ।१०६॥ 
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बलिर्नेवेदयान्तमन्ः- 

एह्येहीति समूच्चाय्ये विदुष्यन्ते पुरुढयम्‌ । 

भञ्ञयंद्वितय पदचाच्नत्तंय-दिितयं तत. ।११०।। 

विघ्ठयुगम महान्ते स्याद्धं रवक्षेत्रपाल च । 

बलि पद समुच्चायं देवि गृह्ु-यं द्िठः ।१११॥ 

वलिमन्तरः समाख्यात. सर्वकामफलप्रद, । 
द्विठ स्वाहा, भ्रन्यत्सुगमम्‌- 


1 श्रथ प्रयोभः ॥ 


तत्र प्राग्ब्योगपीठन्याषान्ते शशिरसि-ब्रह्मणे ऋषये नम. मुखे-गायत्री- 
छन्दसे, हदि क्षेत्रपालाय देवतायै, गुद्ये-क्ष बजाय, पादयौः-- नम" शक्तये नम. 
इति विन्यस्य, मम सर्वाभिीष्टसिद्धये विनियोग इति कृताञ्जलिरुक्त्वा, रा 
हृदयाय नमः, क्षी शिरसे स्वाहे, त्यादिकरषडङ्गन्यास कृत्वा, ध्यानादिषडद्धपुजान्ते 
श्रष्टदलेष-- 'अरनलाय०, श्रग्निकेशाय०, करालाय, घण्टारवाय, महाकोपाय०, 
पिरिताशनाय०, पिङ्काक्षाय०, ऊद्‌ घ्वकेशाय ०” इति सम्पूज्य, लोकेशार्चादि सवं 


समापयेदिति 1 तथा- 
एकलक्षं जपेन्मन्ते जुहुयात्तदशारतः ॥ ११२॥ ध 
चरुणा घुतसिक्तन तप्पेणादि ततश्चरेत्‌ । 
रात्रौ गृहाद्कणे रम्ये कृत्वा स्यण्डिलमूत्तमम्‌ ।। ९१३ 
श्रावाद्य तत्र सम्पूज्य क्षेत्रे सम्पूज्य वत्त्म्ा । 
श्रचनव्यञ्जनदुग्धादयेः कृत्वा वे सिक्यक मेत्‌ ॥ ११४ 
पूर्वोक्तमनुना देवि तस्य हस्ते वलि हरेत्‌ । 
वलिनाऽनेन सन्तुष्टः क्षे्नपालो मदास्वितः 11१ १५॥ 
एेदवस्यविजया रोग्यश्री सौभाग्यादिस्षम्पदः । 
ददाति रौद्रभूतात्तिकृत्याद्यास्तु निवारयेत्‌ ॥ ११६ 
श्र रनौ बलिदानं काम्य नित्यपूजायामपि नैवेदं प्ोक्तमन्नेरौव देयम्‌ ) 
इति भरीगोस्वामिजगननिवासात्मज-गोस्वामि- 


शरीश्षिवानन्दभटूविरचिते 
{सिहसिद्धान्तसिन्तौ पन्निकस्तरद्धः ॥३५॥ 


षटत्रिशस्तरद्धः [ ६५५ 








[ षर्ट्च्रञस्तरद्धः | 
ध्रोकूलाणेवे देव्धुवाच-- 
कुलेड श्रोतुमिच्छामि सर्वघर्मोत्तिमोत्तमय्‌ । 
उदं घ्वाम्नायं च तन्मन्माहात्स्यं वद मे रभो ।१॥ 
श्रीरईुरवर उवाच- 
म्युशु देवि प्रवक्ष्यामि यन्मा त्वं परिपृच्छसि । 
तस्य श्रवणमात्रेण देवता सूभ्रसीदति 11२1 


कस्यचिन्न मयाऽऽख्यातमितः पूर्वं कुलेरवरि । 
कथयामि तव स्ेहादुरघ्वाम्नाय श्युशु प्रिये ।३॥1 


५ 


वेदशास्त्रपुराणानि प्रकाद्यानि सुरेश्वरि । 
` होवाद्याश्वागमाः सवे रहस्या" परिकीत्तिताः 11४1 


रहस्यातिरहस्यानि कुलशास्ञासि पावंति । 
रहस्यातिरहस्याना रहस्यमिदमम्विके ।\५। 


ऊद ध्वाम्नायाथेतत्वं हि पूर्णाहन्तात्मक परपर । 
~ सुगोपितत मया यत्नादिदानी तु प्रकारयते ।1६।। 

मम पच्मुखेम्यश्च पच्राम्नाया" समुद्गताः 1 

पूवेश्च पश्चिमश्च व दक्लिणख्चोत्तर॑स्तथा 1७1 


उदु घ्वाम्नायश्च पचेते मोक्षमार्ग. प्रकीत्तिताः । 
श्रास्नाया वहवः* सन्ति नोघ्वम्निायेन ते समा. ॥॥८॥ 


सत्यमेत रारोहै नाऽ कार्यां विचारणा । 
श्राम्नाया वहवो गुप्ताश्चतुराम्नायभेदजा. ।1 € ॥ 


श्रस्मिस्तन्त्रे मयाऽऽच्याताः पूर्वं ते कुलनायिके । 
चतुराम्नायवेत्तारो वहवः सन्ति भामिनि 11१०६, 


ऊद्‌ घ्वाम्नायाथेतत्वन्ञा विरला वीरवन्दिते 1 
यावन्तः पास्वो भूमेस्तावन्त समुदीरिताः 1११॥ 


ण 


१. क बहप 1 
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एकंकाम्नायजा मन्ता मुक्तिमूक्तिफलप्रदाः । 
उपमन्त्रारुच तावन्तः शावरा. समूदाहूताः ।१२॥ 


मयेव कथितास्तेऽपि लोकानुग्रहकाड क्षया, 1 
सर्वेषामपि मन््राणा देवतास्त्फल प्रदाः ।\ १३॥ 


प्रावयोरकशसम्भूताः समुदिष्टाः शुचिस्मिते । 
सवेमन्ध्रानह्‌ वेदि नाऽन्यो जानाति कश्चन । १४) 


मत्प्रसादेन य. कोऽपि वेत्ति मानवकोटिषु 1 
एकाम्नायं च यो वेत्ति स मुक्तो नाऽ सशयः । १५ 


कि पुनश्चतुराम्नायवेत्ता साक्षाच्छिवो भवेतु ! 
चतुराम्नायविन्ञानाददुं घ्वास्नायः पर. प्रिये ॥१६।। 


५ 
तस्मात्तमेव जानीया द्यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ 1 & 
ऊद्‌ ध्वत्वात्सवेधर्माणामूद्‌ घ्वाम्नाय प्रगस्यते 1 १७।। 
ऊरदष्व नयत्यधस्त ° चेददु ध्वाम्नाय इतीरितत । 
ऊजितत्वात्‌ कुलेश्ानि ध्वस्तससारसद्धुटात्‌ ॥१८॥। 
उदु घ्वलोकंकसेव्यत्वादूदु ध्वाम्नाय इति स्सृतः । 


५५ 


तस्मादेवेकि जानीहि तस्मान्मोक्षेकसाघनम्‌ 11 १६॥ 


स्वम्निायाधिक पुण्यमूद्‌ ध्वाम्नाय परात्परम्‌ । 
सवैलोकेषु सर्वेषामह्‌ पूज्यो यथा श्रिये ॥२०॥1 


श्राम्नयेषु च सरवेष्वप्युद्‌ ध्वाम्नोयस्तथा प्रिये । 
देवताना यथां विष्युरज्योतिषां भास्करो यथा ।{२१।। 


श्ररवमेध क्रतूना तु पाषाणाना यथा मणि; । 

यथा रसाना मघुरो लोहाना काच्चन यथा ।२२॥ 
चतुष्पदा यथा घेनुर्यथा हसस्तु पक्षिणाम्‌ । 
श्राश्रमाखं यथा भिक्षृवंरानि ब्राह्मणो यया ।२३॥ 





\ 


१. क श्चोकानुप्रहु० । २. ख. नयत्यधस्थ । 
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मनुष्याणां यथा राजाऽवयवानां यथा शिरः । 
श्रामोदाना तु कस्तूरी यथा काच्छी पुरीष च 1२४1 
तथैव सर्वैषर्माणामूदुं घ्वाम्नायोऽधिकः श्रिये । 
नानाजन्माजितापारपुण्यक्रमं फलोदयात्‌ ।१२५॥ 

ऊद्‌ ध्वास्नाय विजानीयान्नाऽन्यथा वीरवन्दिते । 

न वेदैर्नागिमैः जास्त्रैः पुराणश्च सुविस्तर. ॥२६॥ 

न यजैनं तपोभिर्वा न तीथेत्रतकोटिमिः । 

नाऽन्ये रूपायेदवेरि म-त्रौषधिपुरःसरे ॥२७॥ 


श्राम्नायो ज्ञायते चोद्‌ घ्वः श्रीमदुगुसमुख विना । 
तमेवाऽन्वेषयेत्तस्मात्सवेत्न करुखानिधिस्‌ ॥\२८॥ 
सर्वलक्षणसम्पन्नमूद्‌ घ्वाम्नायाथं कोविदम्‌ । 

तस्मादेव विजानीयाद्‌ ध्वाम्नाय कुलेश्वरि ।\२६॥ 

लभते काड्‌क्षितां सिद्धि सत्य सत्य वरानने 1 

उदु ध्वाम्नाय विजानाति यः सम्यक्‌ ्रीगुरोमुं खात्‌ ।।३०\। 
शास्वरमार्गेण स नरो जीवन्मृक्तो न संशयः । 

ईह चो्वाम्नाय वै यो जानाति हिं तत्वत. ।॥३१॥ 

स वन्यः स गुरु सोऽच्थेः स दैवलः स मान्त्रिकः । 

स सेव्य. स चमे स्तुत्यः स यष्टन्यः" स तात्विकः ।३२॥ 


सत्रती स तपस्वी च सोऽनुष्ठाता स पूजकः । 
स वेदागमशाख्नादिस्वेविद्याविदारद ।1३३॥ 


स श्राचायं- सख चश्रीमाच्‌ स यति. स च कौलिक. । 

स यज्वा स च पुतात्मास जापी स च साधकः ।३४॥ 
स योगी स कृता्थ॑स्तु ख वीर स च उत्तम. । 

स पुण्यात्मा स सवंज्ञः स मृक्तः स शिवः प्रिये ।३५।। 
तत्कल पावनं देवि धन्या तस्नननी स्मृता 1 

तत्पिताऽतर कृताथ स्यान्मुक्तास्तत्पितरस्तथा (\३६॥ 


„क. ष्टव्यं । 
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पुण्यास्तद्रशजाः सवे पूतास्तन्मित्रवान्घवाः 
वहुनेह किसुक्तन चोद्‌ ध्वाम्नायपरस्य च ३७ 


“५ 14. ४ 


स्मरण कीत्तंन चाऽपि दञ्ंन वन्दनं तथा । 
सम्भाषण च कुरते राजसूयाधिक फलम्‌ ॥३८॥। 


स यत्र वसते देवि तत्र श्रीविजयौ भवेत्‌ 
श्रनामय सुवृष्टिश्च सुभिक्ष निरुपद्रवः ।\३६।। 


तस्माद्‌ गुरुप्रसादेन चोद्‌ ध्वाम्नाय नरोत्तमः । 
यो वेत्ति तद्वतो देवि स मेः प्रियतंमो भवेत्‌ ।४०॥ 


ूरवाम्तायः सृष्टिरूपः स्थित्तिरूपश्च दक्षिणः । 
सहार परिचमो देवि उत्त रोऽतु रहो. भवेत्‌ ।४१॥ 


मन्नयोग विदु पूवं भक्तियोग तु देक्षिखम्‌ । 
पडिवमं कमयोग तु ज्ञानयोग तथोत्तरम्‌ ।1४२।। 


~~ ४ 


पु्वाम्नियस्य सद्धतस्चतुचिशतिरीरितः । 
दक्षिणाम्नायसद्धेतः पच्च विरति रीरितः ।(४३॥। 


"र 1 


परिचमाम्नायसद्धुतों दात्रिङत्समुदाहृत 
विन्दु. षट्चरिरोदाम्नायः स द्धतः श्री मदुत्तरे ॥४४। 
द चैतानि (गकर 2 4 
ऊद्‌ ध्वाम्नायस्य चंतानि न सन्ति कूुलनायिके । 
साक्षाज्जानस्वरूपत्वान्न किच्ित्कमं विद्यते ।४५।। 


ऊद्‌ घवाम्नायस्य माहात्म्यमिति ते कथितं मया । 
समासेन कुलेश्चानि मन्तमाहात्म्यमुच्यते ।।४९६।। 


इतः पूर्वे मया नोक्त यस्य कस्याऽपि पावत्ति 1 
तद्रदामि तव स्नेदाच्र मलार वद्भे ।1४७। 


श्नीप्रासादपरामन्तमूद्‌ ध्वाम्नायमधपिष्ठितम्‌ 1 
श्रावयोः; परमाकार यो वेत्ति स शिवः स्वयम्‌ ।1४८॥ 


श्ििवादिक्रि(कृ)मिपयेन्त भराखििना प्राणवतमनाम्‌ । 
निःक्वासोच्छवासस्पेण मन्त्रोऽय वर्तते प्रिये ।४९॥ 


न्ध ल 
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भ्रनिलेन विना मेघौ यथाऽऽक्ञि न चेष्टते । 
पराप्रासादमनस्त्रेण विना लोकस्तया प्रिये ॥५०॥ 


~+ ~~~ ~ = ५ + ~+ "= -~ 


शि 


पराप्रासरादमृन्त्राथस्यूतमेतच्चराचरम 


श्रभित् तच्वतो देवि तालवृन्ते यथाऽनिल. ।५१॥ 
च 7 २५ 


वीजेऽइ कुरस्तिवे तलमम्नावौष्ण्यरवौ. प्रभा 1, ; 


‡ + 


चन्द्रे ज्योत्स्नाऽनलः काष्ठे पुष्पे गन्धो जवे रसः ॥५२॥ 


शब्दे चाऽथ. क्षिवे शक्तिः.क्षीरे सर्पि फले रुचिः । 
शकक रायां च माधुय्यं घनसारे च शौतलम्‌ ।।५३॥ 
निग्रहानुग्रहौ, मन्त्रे प्रतिमृाया..च देवता । , . 
दप्पंणे प्रतिविम्बं च समीरे चलन यथा ।५४॥ 
$ 9 
पराप्रासाद्रमन्पोऽयं प्रपच्व ऽपि तथा स्थितः । 
वटवीजे यथा वृक्ष. सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति ।\५५॥ 


= + = ¶ +“ 


पराप्रासादमन्प्रऽपि ब्रह्याण्डोऽपि तथा स्थितः । 
सुपक्चेषु पदार्थंषु सरसेषु कलेश्धरि ॥५६॥ 


लवणेन विना स्वादुयंया भोक्तनं जायते । 
पराप्रासादमन्त्रेण ये मन्त्रा वान सद्धताः 11 ५७॥ 


ते फल न प्रयच्छन्ति मन्व्रसक्तिविवजिता । 
श्ीप्रास्ादपरामन्त्रगोपनाय कुलेरवरि ॥५८॥ 


विचार्या पुराणानि दशेनाम्नायवेदजाः । 
समवीक्ष्यन्त ये मन्त्राः शास्त्राणि विविघानि च ।५६॥ 


भ्रमन्ति येपु मूढास्ते तव मायाविमोहिताः 1 
जायन्ते च न्रियन्ते च संसारक्लेशभाजना" ॥1६०॥ 


~ न~~ ष्‌ न { त्म ~~~ 


न लभन्ते हि मोक्षस्ते घ्रत्प्रसादवि वजिताः । 
मद्रूपे श्रीगुरौ यस्य. हढा भक्ति प्रजायते \६१॥ 


पूवेजन्मसहस्र षू शिवादिसमयोदिताच्‌ । 
. चतुरास्नायजान्मन्वानु गुवेनुनज्ञां भजिष्यति ॥६२।। 
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स पापकच्नयुकोन्मुक्तः शद्रात्मा गुरुवत्सलः 1 
श्रो प्रासादपरामन्त्र विजानाति न चाऽऽत्यथा ॥६३11 


श्रीप्रासादपरामन्ते स ज्ञात्वाऽऽशु प्रमुच्यते 1 
स ब्रह्मविष्युरुद्राश्च शक्रादिसुरपुद्धवाः ।६४॥। 


वसुरद्राकंदिक्पालमनुचन्द्रादयः प्रिये } 
माकंण्डेयादिमूनयो वसिषठादिमुनीदवराः ।1६५॥ 


सनका्याश्च योगीशा जीवनन्सृक्ता. शुकादयः । 
यक्षकिञ्चरगन्धवंसिद्धविद्याघरादयः ।1६६॥। 


श्नीप्र,सादपरामन्त्रप्रसादात्‌ कामितं फलम्‌ । 

प्राप्य मन्त्रपरं तित्य जपन्त्यद्याऽपि पार्वति ।\६७॥ 
सामर्थ्यं पूज्यते विद्या तेजः सौम्यमरोग्यता । 
राज्य स्वर्गं च मोक्ष च पराप्रासादजापिनः ।1६८॥ 
रद्रेन्रब्रह्मविष्णुनामपि दुरायते पदस्र । 
सर्वधमेविहीनोऽपि पराप्रासादमन्त्रवित्‌ ।।६६।। 
सुखेन यां गति याति न ता सर्वेऽपि घामिकाः 1 
तस्य चिन्तामणिः कामधेनुः कल्पतरुगृ हे 11७०॥ 
कुबेरः किद्धुरः साक्षात्पराप्रासादजापिनः । 

यथा दिन्यरसस्पशष्धहो भवति काञ्चनम्‌ \\७१।। 
पराप्रासादजापी च पलु. पशुपतिस्तथा । 
श्रीप्रासादपरामन्त्र यो जानाति हि तत्वतः ॥७२।। 
समां च त्वां च जानात्ति चाऽऽवयोरपि स प्रिय.) 
पराप्रासादमन्तज्ञः श्वपचो वाऽपि पावंति 1७३1 
देवतास्थापनेऽशक्तः प्रतिमादिष्वसंशयः । 

मन्त्रमाच्रं च यो वेत्ति पराग्रासादसन्ञकम्‌ 11७४।। 


दवपचो वाऽपि मुच्येत किम्पुनस्तद्विघानविव्‌ । 
पराप्रासादमन्वजो यत्करोति" यदीच्छति ॥1७५।। 
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यदन्ते तन्महैशानि तपो ध्यानं जपो भवेत्‌ । 
दीक्ापर्वं महेशानि पारम्पयेसमन्वितम्‌ ।\७६॥ 


पराभ्रासादमन्त्रं यो वेत्तिसोवान सशयः । 
च राच्रसमेतानि भुवनानि चतुरश ।७७।। 


पराप्रासादमन्वज्ञदेहे तिष्ठन्ति पावंति । 
पराभ्रासादमन्तन्ना यत्र तिष्ठन्ति भामिनि ॥७८।। 


दिव्यक्षेत्र समुदिष्टं सम ताहशयौोजनम्‌ । 
पराप्रासादमन्त्राथंतत्वज कूलनायिके ।७६॥ 


सुरासुराश्च वन्दन्ते कि पुनर्मनिवादयः | 
पराप्रासादमन्त्र्नमनुतिष्ठति पावंति ।{८०॥ 


देवक्षेत्रनदीयोगिमुनिदेवगणै. सह 1 
दोववेष्णवदौर्गाकंगाणपत्येन्दुसम्भवाचु ।। ८ १॥ 


सवेमन्त्रान्स जानाति परराप्रासादमन्त्रवित्‌ । 
श्रप्रासादपरामन्त्रो जिह्वाग्रे यस्य वतंते 11८२५ 


तस्य सन्दर्शेनादेव श्वपचोऽपि विमुच्यते । 
तराह्मणो वाऽन्त्यजो वाऽपि शुचिर्वाऽ्प्यशुचिः प्रिये 115३॥ 


पराप्रासादजापी य. सं मूक्तो नाऽत्र संशयः 1 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा ।८४।। 


पराप्रासादमन्त्रोऽय देवेशि न च नि.फलः 1 
चिरेण कंकफलदा मन्त्रा सन्ति सहखदाः ।५५॥ 
कुलेलि मन्त्रराजोऽय शीघ्र सर्वफलप्रद. । 
पराप्रासादमनयोऽय सवमन्त्रोत्तमौत्तमः ।।८६।। 


जानतोऽजानतो वाऽपि यजतां कामदो मखिः । 
शचीन््रौ रोहिणी चन्द्रौ स्वाहाग्नी च प्रभारवी ।1५७॥ 


ज 


१. क. °गराएपत्येम्बुसम्भवावू । 
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लक्ष्मीनारायण वाणीघातारौ भिरिजारिवौ । 
श्रग्तीषोमौ विन्दुनादौ देवि प्रकृतिपूरुपौ ॥८८॥ 


प्राधाराधेयनाम्नी च भोगमौक्षौ कुलेदवरि ! 
प्राणापानौ च शब्दार्थो प्रिये विघिनिषेवकौ ।॥८६॥ 


सुखदु खादि यद्द्र हर्यते श्चूयततेऽपि वा 1 
सर्वलोकेषु यत्सवंमावामेव न सशयः 1६ ०॥ 
पुखीर्पाणि सर्वाणि चाऽऽवयोरशजानि हि 1 
परापासादमन्तरोऽयं तस्मात्सवत्मिको भवेत्‌ 1 ६९॥ 


श्ररूप भावनागम्यं परं ब्रह्म कुलेर्वरि 1 
निष्कल निर्मलं नित्य निगुण व्योमसचिभम्‌ ।।९२॥। 


श्रनन्तमन्ययं तत्व मनोवाचामगोचरम्‌ । 
पराप्रासादेमन्वानुसन्वोनोत्‌ सम्प्रकाशते ।&३।। 


तस्मार्मल्वमिमं देवि पराप्रासादसन्ञकम्‌ । 
परतत्वस्वरूपत्वातु सच्चिदानन्दलक्षणात्‌ ॥६४।। 


शिवशक्तिमयत्वाच्च शुक्तिमुक्तिप्रदानतः । 

सकर्माऽपि च निष्कर्मा सगुण चाऽपि निर्गम्‌ ॥६५। 
श्रीप्रासादपसमन्तरं सर्वेमन््ररिखामरिम्‌ 1 । 
जपर्मुक्ति च भुक्ति च लभते नाऽत्र सशयः ।६६॥ 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सर्वसारं श्रु भ्ये । 
श्रीप्रासादपरामन्वसमो मन्त्रो न विद्यते 118७1 


इदमेव परं ज्ञानमिदमेव परो जपः 1 
इदमेव पर ध्योनमिदमेव परारस्व॑नमु ॥६८॥ 


इदमेव परा दीना इदमेव परं तपः 1 


इदमेव पर घर्म॑मिदमेव पर व्रतम्‌ 11९&॥1, 


इदमेव परो यज्ञ इदमेव परात्परम्‌ । 
इदमेव परं श्रेय इदमेव पर फलम्‌ 1 १००॥ 


3, ५ 
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इदमेव परं तत्वमिदमेव परा गतिः । 

इदमेव पर गुह्यं सत्यं सत्यं न संशयः ॥१०१॥ 

इति म्वा मनुवर तचिष्ठ. स्यात्सदा श्रिये 1 

नाऽस्ति गुवयिकं तत्व न शिवाधिकदेवतम्‌ ॥१०२।1 

न हि वेदाधिका विद्या न कुलाधिकदशेनम्‌ । 

न कुलाढचाधिको ज्ञानी ज्ञानाद्रा नाऽधिक सुखम्‌ ॥१०३।। 


नाऽष्टाकोधिका पूजा न हि मोक्षाघिकं फलमु 1 
श्री प्रासादपरामन्त्रादधिक नेव विद्यते 11 १०४॥ 


इद सत्यमिद सत्यमिद सत्य न सराय: । 
श्रीप्रासादपरामन्त्रमाहाम्यमिह्‌ वणितुम्‌ ।५१०५।। 


न शक्नोमि वरारौहै कल्पकोटिशतैरपि । 

गिरौ सषंपमोत्रं तु सागरे चुलुकाम्बुवरत्‌-। १०६॥ 

तया तन्मन्तमाहात्य किञ्चित्‌ कर्थित मया । 

उद्‌ ध्वाम्नायस्य माहात्म्यं श्रीप्रासादपरामनोः ।। १०७॥ 


# ॥ 


धी देव्युबाच- । 
कुले श्रोतुमिच्छामि श्रीप्रासादपरात्मकम्‌ 1 
मन्तरराज वदेशान न्यासचघ्यानादिभि. सह 11१०८।। 
श्नीर्ईहवर बाच | 
श्रगु देवि भवक्ष्यामि यन्मा त्व परिपृच्छसि ! 
तस्य श्रवणमात्रेरणं .िवाकारः प्रजायते ।} १०६॥ 


इतः पूवं मया नोक्त मन्त्रोऽय यस्य कस्यचित्‌ 1 
तव स्नेहद्रदाम्यद फुरु मत्प्राएवह्धभे । १९०१ 


~ अनन्त चन्द्रश्चुवनविन्दुविन्दुयुगािवितम्‌ 1 
शनोप्रासादपरामन्त्रो खक्तिमुक्तिफल प्रद. ।। १११।1 


पराप्रास्ादमन्तस्तु सादिरुक्त' कुलेदवरि । 
, भ्नन्त. हकार , चनः सकारः, श्रवन श्रौकार, विन्दुरनुस्वारः, विन्दुयुग 
(८ ॥ 
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८ 
विसगंः, एतेः स्मा." इति वीज सिद्धम्‌ । प्रय प्रासादपरामन्वः । श्रयमेव मन्ता 
सकारादिड्चेत्‌ पराप्रासादमन्त्रौ भवति । तथा- 

प्रकारानन्दरूपत्वात्‌ प्रत्यक्षफलदानतः ।। ११२॥ 

प्रस्नचित्तरूपत्वात्‌ प्रसिद्धा्थनिरूपरात्‌ । 

प्राक्तनाघप्रशमनात्‌ प्रपच्नात्तिनिवारणात्‌ ।११३॥ 


प्रसादकरण।च्छीध्र' प्रसादसनुरीरितः । 
परतत्वस्वरूपत्वात्‌ प्रसिद्धाथेनिरूपणात्‌ ॥ ११४ 


परमानन्दजननात्‌ परमंश्वर्यकारणाव्‌ 1 
परोक्षफलदानाच्च परधमेनिदशेनात्‌ 11 ११५।। 
परत्वात्‌ सवैमन्त्रारा परामन्तर इतीरितः । 
कुलमन्त्रमिद देवि न्यासाम्‌ श्रु वदामि ते ॥११६॥] 
श्रथ प्राततः समुत्थाय गुंरुदेवात्मचिन्तनम्‌ । 
क-हुन्मूलेषुः कृत्वा च करयद्िण्मूच्रमोचनम्‌ ।। ११७॥। 
शौचास्यश्योधनं स्नानं सन्ध्यातप्पणमाचरेत्‌ । 
एकान्ते दास्यजनं विघ्लत्रयनिवारणम्‌ ।॥११८॥ 
पूजास्थानपरवेशं च कुर्यात्समुपवेक्षनम्‌ 1 
देवि पूजागृहध्यानं िवादिगुरुवन्दनम्‌ ॥ ११६ 
` श्रासनं गणपक्षेत्रपालवन्दनमीङवरि 1 
पादुकास्मरण कुर्यादीपनाथाचन प्रिये ।॥१२०॥ 
कराद्धशोघन प्राणायामं सत्रह्मरन्घ्रकम्‌ । 
दिग्बन्नं चाद्धयुग्मं विधियुक्ता च मातृकाम्‌ ॥१२१॥ 
दशप्रकारा भूताख्यलिपिः कमस्सज्ञकम्‌ । 
षड्दीघंमूलबीजेन पडङ्कानि च पार्वति ।।१२२॥ 


पद्छनत्रह्मारि च तथा चाऽङगुलित्यासमेवे च । 
श्नाघारशक्तिमारम्य पीठमस्त्रान्तमम्विके 11 १२३।1 
श्रन्त.षोढा करुलेशानि कुर्या्पूर्वोक्तवत्त्मना । 
महापोडाह्वय न्यासं ततः कुर्यात्समाहितः 1 १२४1 


| षट्धरिशस्तरङ्धः [ ६६५ 





वक्ष्यमारोन विधिना देवत्ताभावसिद्धये । 
यस्य कस्याऽपि नैवोक्त तव स्नेहादरदाम्यहम्‌ । १२५॥ 
। प्रपद्धो मुवन मूत्तिमन्देवतमातरः 1 
' महाषोढाह्यो न्याप्नः सर्वेन्यासोत्तमोत्तमः ।। १२६॥ 
चलिताविलसे- 


ऋषिब्रह्या समृदिष्टो गायत्रीछन्द ईरितम्‌ । 
म्रद्धनारीश्वरो देवो देवता परिकीत्तिता ॥१२५७॥ 
ग्रोकाराद्यं स्वरं स्वैनपूंसकविव्जिते । 
सयोज्य क्ुटद्वितय विन्यसेनपूत्तिप्चकम्‌ ।१२०८॥। 
अड गृ्ठादिष्वडगलीषु मूरदधास्यहूदयेषु च । 

गुह्ये पराददटये पच्च वक्तरस्थानेषु विन्यसेत्‌ ।१२६॥ 


ईशानास्यं ततपुरुषमधोर च तृतीयकम्‌ । 
चतुथं वामदेवं च सद्योजात च प्छममु ! १३०॥ 


त्रितारान्ते हसौ सहोमीगानाय नमस्तत. । 
` श्रडगुलीषू च मूर्ढादिष्वैव विन्यस्य देशिक. । १११॥ 
- ईमानायोदु घ्वववत्राय नमो मूद्धनि विन्यसेत्‌ । 
एवे तत्पुरुपायान्ते पुवेवक्त्राय हुन्मूखे 1 १३२॥ 
दक्षकणँ च वामे च चूडाधश्च प्रविन्यसेत्‌ । 
दक्षिणां चोत्तर ववश्र पश्चिम रिष्टमूत्तिभिः ।।१३३॥ 
-उति च्यद्धं प्रविन्यस्य वक्ष्यमाणं स्मरन्‌ शिवम्‌ । 
तत्राऽऽदौ परमेशानि प्रपच्छन्यास उच्यते ।\१३४॥ 
भपश्छद्रीपजलधिगिखिपद्नपीठकाः । 
कषेत्रं वनाश्रमगृहानदीचत्वरकोद्धिजाः । १३५॥। 
स्वेदजाण्डजरायुजा इत्युक्ता हि च पोडडा । 
श्रो्मायाकमला विष्युवल्मा पद्यघारिणी 1 १३६१ 
` समृद्भतनया लोकमाता कमलवासिनी । 
इन्दिरा म्प रमा पद्मा तथा नारायरपप्रिया | १३७1 
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सिद्धलक्ष्मी राजलक्ष्मीमेहालक्ष्मीरितीरिताः । 
शक्तयः स्युः प्रपश्चोना स्वराणामयिदेवत्ताः ।1 १३८॥ 


लवस्तरूटिः कला काष्टा निमेषः श्वास एव च 1 
घटिका च मुहूर्तश्च प्रहरो दिन एव च ।(१३६॥ 
सन्ध्या रात्रिस्तियिश्चंव वारो नक्षत्रमेव च 1 
योगश्च करण पक्षो मासो राक्लिऋ तस्तथा ।1 १४०॥। 
श्रयन वत्सरयुग प्रलयाः पच्चविशतिः । 
भ्रार्योमा चण्डिका दुर्गा शिवाऽपरणाऽम्बिका सती ॥ १४१) 


ईरवरो शाम्भवीश्चानी पर्वती सवेमद्धला 1 
दाक्षायणी हैमवती महामाया महेश्वरी ॥१४२॥ 


मृडानी चव सद्राणी शर्वाणी" परमेश्वरी 1 
काली२ कात्यायनी गौरी भवानीति समीरिता, ॥ १४३॥। 


 बक्तय स्युलंवादीनां स्पशनिामधिदेवतताः । 
पच्वभूताश्च तन्मात्राः कमंज्ञानेद्दियानिलाः | १४४ 
गुणान्त क स्णावस्थाघातुदोष्य दशेरिता" 1 
ब्राह्यी वागीश्वरी वाणी सावित्री च सरस्वती ।1 १४५५ 


गायत्री वाक्प्रदा परक्चाच्छारदा भारती प्रिये । 
, विद्यार्मिका पच्छभूतव्यापकानामवीश्वराः ।। १४६॥। 


त्रितारमूलविद्यान्ते मातरुकाक्षरतः परम्‌ । 
वदेत्‌ प्रपद्छरूपाये श्चिये नम इति क्रमात्‌ ॥ १४७॥ 
प्रपद्वादिभिरायोज्य वणंशक्तीनियोजयेत्‌ । 

„ मातृकान्याससम्प्रोक्तस्थानेषु परमेश्वरि ॥1 १४८॥ 
त्रितारमूलसकलभ्रपच्वः स्यात्स्वरूपतः । 
श्राय पराम्बादेव्ये नम उक्त्वा व्यापक न्यसेत्‌ । १४६॥ 


प्रपच्चन्यास्र एव स्यादु गुवनन्यास उच्यते 1 
तरितास्मृलविदान्ते श्र श्रामिमतल वदेत्‌ 1 १५०॥ 


~~“ ~~~ 


१ ख सर्वाणि २ छ कालि) 
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भुवि ज 
लोक च निलयं चैव श्नतकोटिपद ततः ! 
गुह्याद्ययौगिनीमूलदेवतान्ते युत प्रिये ॥ १५१ 


वदेदाधारशक्त्यम्बादेव्ये हृत्पादयोन्येसेत्‌ । 

ईमुम्‌ वितल गुद्यसोक चाऽनन्तसज्ञकम्‌ ।।१५२॥। 

शेष च पूरवैवप्रोक्त्वा गुल्फयो विन्यसेत्‌ प्रिये । 

ऋ ऋ लृ" सुतल चाऽपि गृह्य च चिन्त्यसनज्ञकम्‌ ।। १५३।। 

दोष च पूवंवत्प्रोक्त्वा जद्भुयोविन्यसेत्प्रये 

लृ मर्म महातल च मह्‌ गुह्य स्वतन्त्रकम्‌ ॥ १५४1 

दोष च पूवंवत्प्रोकत्वा देवि जान्वोः प्रविन्यसेत्‌ 1 

ग्रो तलातल परमगुह्यं चोक्त्वाऽभिघानकम्‌ 1१५५} 
` डेप च पूर्व॑वत्प्रोक्त्वा चोर्वोदं वेडि विन्यसेत्‌ 1 

श्रमो रसात्तल चव रहस्य ्ञानसन्चकम्‌ ॥ १५६।।, 

शेषं च पूरवंवटप्रक्त्वा गुह्यदेशे न्यसेस्प्रिये । 

कवर्गमपि पाताल सरहस्यं तव? क्रिया ॥ १५७।। 

शेष च पुवं वल्प्रोक्त्वा मूलाधारे न्यसेत्िये । 
- चवगं भ्ररतिरहस्य च श्रीडाकिनीमपि ।१५८॥ 


- शेष च पूववत्प्रोक््वा स्वाधिष्ठाने न्यसेत्तिये 1 

टवर्ग भ्रुवश्च महारहस्य राकिनीमपि । १५६॥ 

रेप च पूर्ववत्प्रोक्ल्वा नाभिदेशे न्यसेसप्रिये । 

तवर्ग स्वश्च परमरहुस्य लाकिनीमपि ।१६०॥ 

शेषं च पूवं वत्प्रोत्क्त्वा हदये विन्यसेत्प्रये । 

पवर्ग च महागुप्त काकिनीमपि चं क्रमात्‌ ॥१६१॥ 
शेषं च पूरवेवत्प्रोक्त्वा कण्ठदेशे न्यसेत्पिये । 

यवर्ग च जनौ गुप्ततर श्रीश्चाकिनीमपि । १६२॥ 


रोप च पूर्ववत्प्रोक्त्वा चाऽऽन्नाया विन्यसेत्प्रये । 
शर्म च तपश्छाऽपि(ति))गुप्त श्रीहाकिनीमपि (५१६३ 


म~ ~ 


१. ख, च ततु } 'तर' इति समीचीनः पाठः (सम्पादक) । 
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शेष च पूर्ववत्परोक्त्वा ललाटे विन्यसेल््रिये । 

ल क्ष सत्यमहायुप्त याकिनोमपि च श्रिये ॥१६४।) 
रोष च॑ पूर्ववत्प्रोक्त्वा ब्रह्मरन्ध्रं न्यसेत्सुधीः । 
त्रितारमुलमन्वान्ते चतुर्हशश्रुव वदेत्‌ ।(१६५॥ 
नाऽऽधिपायं श्रीपराम्बादेव्ये हुदन्यापक न्यसेत्‌ 1 
कृवेव भुवनन्यास मू्तिन्यासमथाऽऽचरेत्‌ 11 १६६॥ 
केशवनारायणमाघवगृो विन्दविष्णवः। 
मधुसुदनसन्नश्च स्यात्तिविक्रमवामनौ ।) १६७॥ 
श्रीघरश्च हृषीकेशः पद्मनाभो दामोदर. । 

वासुदेवः सङ्पंणः प्रद्युम्नश्चाऽनिरुदढकः ।। १६८) 
भ्रक्षरायेष्टदेशानाउग्रोध्व॑नयनास्तय । | 
ऋद्धिश्च रूपिणी लुप्ता लूनदोपेकनायिका ॥ १६६॥। 
एिकारिणी चौचत्रती चौ्वेका चाऽख्लनप्रभा । 
ग्रस्थिमालाधरा चेति सम्प्रोक्तौ" स्वरदेवताः 1 १७०।। 
भवः शर्वोऽय रुद्रः पशुपतिश्चोग्र एव च । 
महादेवस्तथा भीम ईशस्तत्पुरुषा ह्वय. ॥ १७१।। 
श्रघोरः सद्ोजातङ्च वामदेव इतीरिता. । 

करभद्रा खगवला गरिमादिफलेप्रदा१ ॥ १७२॥। 
घोरपादा पडक्तिनासा तथा चन्द्राद्धंघारिणी \ 
छन्दोमयी जगत्स्थाना भड कृतिश्च ततः परा ।1 १७३।) 


ज्ञानदा च ततष्टद्ुटक्रुषरां ठडकृतिक्च डामरी । 
कमादीना ठ्डान्ताना वणनिं देवतास्त्विमाः 11 १७४॥ 
बरह्मा प्रजापतिर्वेधा परमेष्ठो पितामह. 1 

विघात्ताऽय विरिचखिर्च सरष्टा च चतुराननः । १७५॥ 
हिरण्यगरभं इत्युक्ताः क्रमाद्‌ ब्रह्मादयो द । 

यक्षिणी रखनी लक्ष्मीवंच्िरी शक्चिघारिणी । १७६। 


१. क ० गरमादिषठलप्रदयाः। 


+ पट्‌ ध्रिशस्तरद्धः 





पडाघारालया सवेनायिका हुसितानना । 
ललिता च क्षमा चेति प्रोक्ता याद्यरंदेवताः 1। १७७॥ 


वरितारमूलविदान्ते* स्वरान्विष्णूच्‌ सशंक्तिकानु । 
चतुर्थ्या नमसा युक्तान्मस्तके चाऽऽनने न्यसेत्‌ ॥ १७८॥ 


सस्कन्वपार्वेकय्य्‌ रुजानुज द्वा पदेषु च । 
दक्षादिवामपर्यन्त विन्यसेत्परमेश्वरि ॥। १७६॥ 
कभाचणेयुतान्मन्त्ान्‌ भवानीशक्तिसयुतान्‌ । 
पादपाद्वं वाहुकण्ठपञ्चवव्त्रेषु विन्यसेतु 11 १८०॥। 
दशाधारेषु ब्रह्मादीन्यादिशक्तियुतान्‌ न्यसेत्‌ । 
त्रितारमूलमन्त्रान्ते श्रीमूत्येम्विका ततः ।1१८१॥ 
श्रायै पराम्बादेव्यं नम उक्त्वा व्यापकं न्यसेत्‌ । 
मूत्िन्यास विघयेत्थ मन्त्रन्यासमथाऽऽचरेत्‌ ।। १८२॥ 
चरितारमूलम श्रा इ एकलक्ष च कोटि च 
भेदश्च प्रणवायेकाक्षरत्माखिलमन््रतः ।1१८३॥ 
ततोऽधिदेवतायं स्यात्सकल च फलप्रदम्‌ ! 
प्रायं तथंककुटेश्वयैम्बादेव्ये नमो वदेत्‌ 11१८४ 
 ईमूमु च द्विलक्षादि हसादि पूवं वत्परम्‌ । 
च क्लुं च त्रिलक्षादि त्रिज्रुट पूवेवत्परम्‌ ।।१८५॥ 
ल्‌.मेरम च चतुर्लक्ष चन्द्रादि पूर्व॑वत्परम्‌ । 
श्रोमौममः पञ्चलक्षं सूर्यादि पूरवंवत्परम्‌ ॥१८६॥ 
कख ग चव पड्लक्ष स्कन्दादि पूवंवत्परम्‌ । 

` धड़ च सप्तलक्ष गणेशादि पूवंवत्परम्‌ ॥१८७॥ 
छं ज भमष्टलक्ष वदुकादि पुवेवत्परम्‌ । 
नट ठ नवलक्ष चब्रह्यादि पूवेवत्परम्‌ 11१८८।। 


डढ ण दशलक्षादि विष्ण्वादि प्वंवत्परम्‌ । 
त थ दमेकादशलक्ष शवादि पूर्वेवत्परम्‌ ॥ १८६॥ 





१. च, पलमन्बन्ते २ ख. दक्षाधारेषु 1 
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धि 0000१ 00 0. 8,111.1 111॥ 00## 
घंनंप दादशलक्ष वाण्यादि पूर्ववत्परमर्‌ 1 
फंवं भं त्रयोदशलक्नं लंक्षुम्यादि पूर्ववत्परम्‌ ।1१९०॥ 
म यं रं चतुरदशलक्षं गौर्यादि पूव्॑रत्परम । 
ल वं शं पञ्चदशलक्ष दुर्गादि पू्वंवत्परम्‌ ।\१६१॥ 
पारण पोडशल्न त्रेपुरादि च पोडदा 1 
क्षरात्पाखिलमन्त्राधिदेवता सकल भवेत्‌ 1 १६२॥ 
तथा फलप्रदाय षोडशक्रुटेदवरी पुनः । 
श्रम्बादेन्ये नमः प्रोक्तो मन्नरन्यासो महैदवरि ।1१६३॥ 
भ्राधारलिद्धयोर्नाभिहुत्कण्ठास्याक्षिकश्वुती + - 
निरोधिक्रायामरद्धन्दौ विन्दौ चैककलापदे । १६४॥। 


उन्मनादिपु वक्त्रेषु नादनादान्तयोरपि । 
ध्र वर्मण्डलदेशे' च विन्यसेत्कुलनायिके ।।१६५॥ 


त्रितारमूलमन्त्रान्ते सरवेमन्त्रात्मिकापदभ । 
श्राय पराम्बादेव्यै च हृदये व्यापक न्यसेत्‌ ॥१६६॥ 

मन्तन्यासं विधायेद्थ दैवतत्यासमाचरेत्‌ 1 

त्रितारमूलमन्तरान्ते म्र भ्रा सहखकोटि च ॥\१६७॥ 


योगिकुलशद्ान्ते सेविताय पद वदेत्‌ । 
विधिनिवृत्यम्बादेव्ये नम इत्युच्रेत्प्रिये 1 १६०८।। 

इ ई योगिप्रतिमा (ष्ठा) च शेषं पूर्ववदुच्रेत्‌ । 

उ ऊ तपस्विविद्या च शेषं पूवं वदुञ्चरेतु ।।१६६॥ 

ऋ ऋ. शान्त तथा शान्ति शेष पृवेवदु्चरेत्‌ । 

लु लं.. मुनि शान्त्यतीता शेष ० \\२००॥ 

एषेदेव तु हृल्लेखा शेपं° । ॥ 
श्रोमौ राक्षसशब्दान्ते गंगनां पूर्वंवदुञ्रेत्‌ ॥२०१॥। 


भ्रमो विद्याघर रक्तां श्षेषं० । 
कं खं सिद्धमहोच्छुष्मा शेष ० ॥१२०२॥ 


षटुिश्नस्तरद्ः [ ६७१ 
[१,88४.१५ ८ 0.8 .8.४।९,१.१.०,१९.९.७।९,७।७।१४।४।१।४।१।४।९।,१।९११।०।१।४।१।१।८।८।१।१।१।।७१॥ १1) 0 900) 0 0 
गध साध्य कराली च शेष० । 
ड च तथ।ऽप्सरजया शेष० ॥\२०३।। 


खं ज गन्वे विजया शेष ० । 

भ ज गुह्यकशब्दान्ते भ्रजिता पृवंवत्परातर ॥२०४॥। 
, ठ ठ यक्षापराजिता शेष०। 

“ड ढ किच्चरवामा च दोषं० ।२०५॥ 

ण त्त च पन्नगज्येष्ठां शेष०"१ । 

+ थद च पितुरौद्रचम्बा शेष० {२ ॥२०६॥ 

[ धन गणेशमाया च शेषं । 

प फ़ भैरवशब्दान्ते कुण्डली पर्ेवत्पराप्र्‌ ।।२०७॥ 

वं भ वदुककाली च शेप० । 

मय ]उ क्षेत्रेशशब्दान्ते कालसात्रि च पूवेवत्‌ ॥२०८॥। 

रल प्रमयभगवती गेष० । 

वश ब्रह्मा च सर्वेशी शेषे ॥२०६९॥ 

षंस विष्णु च सर्वज्ञा रोष०। 

ह व रद्र सर्वकर्त्री शेषं० २१० 

क्ष चराचरशक्ति च शेषं प०। 

श्रज्घ.ष्ठगृल्फजद्धा च जानुरुकटिपाइवंयो. ।(२११॥ 

स्तनक्रक्षकरस्कन्धकणेमूध्नि च रन्ध्रके । 

दक्षभागादिवामान्त विन्यसेत्कुलनायिके ।२१२॥ 

तरितास्मूलमन्त्रान्ते सर्वदेवात्मिका तत. । 

भ्रोये पराम्बादेव्ये च हृदयेन तु व्यापकम्‌ ।२१३॥ 


दैवन्यास विधायेश्य मातृकान्यासो चरेत्‌ । 
नितारसूलमन्वरान्ते कवगनिन्तकोटिभू- ।1२९५] 


१. “~” त्िह्वान्तःस्योऽश क. पुस्तके नाऽस्ति । 


२ +- + चिह्वान्तगंतोऽन्च पुस्तकद्रयेऽपि नाऽस्ति किन्तु वक्ष्यमाराभ्रयोगे यते । ` 
१, [--] फोवद्धोऽश, क. पुस्तके! नाऽस्ति । 
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चरीकुल च सहिताये श्रां क्षां मद्धला-पदम्‌* । 
प्रम्बादेव्ये ततो त्र्‌यादा क्षा ब्रह्याणितः पदम्‌ } २१५ 
भ्रम्बादेव्ये ततोऽनन्तकोटिभूतकुलं वदेत्‌ । 

सहिताय च भरं क्षं मद्खलनाथाय म्र वदेत्‌ ।२१६। 

क्ष चाऽसिताङ्खभेरवनाथाय नम उच्चरेत्‌ 1 

चवगं खेचरीमीं लां चिका च महेश्वरीम्‌ २11२ १७} 
वेतालमि ल चचिकं च रुर दोषं च पुरवंवत्‌ । 

टवर्ग पात्तालचरीमु हां योगेडवरी वदेतु \।२१८॥। 
कौमारी पिशाचं उं हं वदेदयोगेशचण्डकोौ । 

तवर्ग दिक्चरी च्छ सा हरसिद्धाम्बा वैष्णवीम्‌ ।*२१६।। 
भ्रपस्मार चछ सं हरसिद्धक्रोघादि पूववत्‌ 1 

पवग सहचरी ल... षां भट्टिनी वाराद्यतः परम्‌ ।२२०॥ 
स्याद्व्रह्मराक्षसं लु ष भट्धनयुन्मत्तादि पूववत्‌ 1 

यवर्गे; स्यादुगिरिचरी एं शां किलिकिलेत्ि च २२९१॥ 
इद्राणीं चेटक ए श किलिकिलकष्च कपालिक. । 

शवर्गः स्याद्रनचरी श्रौ वांउ कालादिरात्रि च ।२२२॥ 
चामुण्डाप्रेत श्रो व च कालरात्रिरुच भीषण. । 

लक्ष जलवचरीश्र ला भवेत्पश्चाच्च भीपरणा ॥२२३1 
महालक्ष्मीश्च कुष्माण्ड श्रं ल पर्चा भीपणः 1 
संहारमेरवश्चेति देषं पूवेवदुच्चरेत्‌ ॥२२४॥ 

मूलाघारे लिङ्खनास्यनादतविगुद्धिषु । । 
प्राज्ञाभात्ततलब्रह्यरन्प्रेष्वेवं प्रविन्यसेत्‌ 11२२५ 
त्रितारमूलमन्तरान्ते मातृका मातुभैरवः 1 

भरधिपाये पराम्बादेव्य नमोक्त्वा व्यापकं न्यसेत्‌ ॥२२६॥1 
मातृन्यास कुलेशानि कुयदिव समाहितः । 

एवं न्यस्ततनुहचि घ्यायेटेवमनन्यघी' ।\२२७॥। 


१, ख. प्द्धुतापदयप्‌ । २. क चहेश्वरोमर्‌ 1 ३. क. वंदसयोय्‌1 ४. स. क्त) 


धर्टात्रशस्तरद्ः { ६७३ 





श्रमताणेवमध्योदयत्स्वणेद्रीपे मनोरमे । 
कलत्पवृक्षवनान्त.स्थे नवमासिनयमण्डपे ॥२२८॥। 


न वरत्नमये श्रीमत्तिहारनगताम्बुजे । 
त्रिको णान्तःसमासीन चन्द्रसूयेत प्रभम्‌ ।।२२६॥ 


श्रद्धास्विकासमायुक्त प्रविभक्तविभुषणम्‌ । 
को रिकन्दपेलावण्य सदा षोडकश्शवाषिकम्‌ ।२३०॥ 


मन्दस्मितमुखाम्भोज त्रिनेत्र चन्द्रशेखरम्‌ । 
दिव्याम्बरस्रगलिप दिव्याभरणभूषितम्‌ ।।२३१॥ 


पानपाच्र च चिन्मूद्रा चिश्लूल पुस्तक करः । 
विद्या ससदि विश्राण सदानन्दमृलेक्षणम्‌ ।२२२॥ 


महाप्रोदोदिताशेषदेवतागरणसेवितम्‌ । 
एव चित्ताम्बुजे ध्यायेदर्द्धनारीरवर विभुम्‌ ।२३३॥ 


पुरूप वा स्मरेहूवि सख्रीरूप वा पिचिन्तयेव्‌ । 
श्रथवा निष्कल ध्यायेत्सचिदानन्दलक्षणम्‌ ।।२२४५ 


सवंतेजोमय ध्यायेत्सच राचरविग्रहुम्‌ । 
तत सन्ददंयेन्मूद्रादश्शकं परमेश्वरि ।।२३५॥ 


योनि लिद्ध च सुरभि हेतिमृद्राचतुष्टयस्‌ । 
वनमाला महामुद्रा नमोसुद्रामपि क्रमात्‌ ।२३६॥ 


यथाशक्ति जपेन्मुलमन्तर श्रीपादुकामपि । 
मद्‌ ध्नि सच्िन्तयेहेव श्रीगुर क्लिवरूपिणभ्‌ !(२३७॥१ 


सहलदलपद्धुजे सकलशीतरर्मिप्रभ, 

वराभर्यक राम्बुजं वि मलगन्घपुष्पाम्बरम्‌ । 
प्रसन्चवदनेक्षण सकलदेवतारूपिर, 

स्मर्रोच्छिरसि सन्तत तदभिषानपुदं गुरुम्‌ ॥ २३८॥ 


एष न्यासे कृते देवि साक्षात्परजिवो भवेत्‌ । 
मन्त्री न चाऽत्र सन्देहो निग्रहानुग्रहक्षम. । २३६ 
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महापोढाह्वय न्यास य करोति दिने दिने) 

देवा सवं नमस्यन्ति त नमामिन सञ्चय. 1*२४०॥ 
महाषोढाह्लय न्यास य: करोति हि पार्वति । 
दिव्यक्षत्र समूदिप्ट समन्ताह्गयोजनम्‌ ।२४१॥ 


कृत्वा न्यास्तमिद देवि यत्र तिष्टति मानव । 
तत्र स्याद्िजयो लाभ. स मान्य पुरुप श्रिये 1२४२)! 


महाषोडाकृतन्यासस्तदन्न वन्दते यदि 1 
मासान्मृत्युमवाप्नोति यदि त्राता जिव. स्वयम्‌ ।1२४२।) 


दिव्यन्तरिक्षमूरोलजलारण्यनिवासिन । 
उदृण्डभरूतवेतालदेवरक्षोग्रहादयः ।।२४४।। 

देवा" सर्वंऽपि कू्वेन्ति ऋषियोगिमुनीश्च रा. । 
वहुनोक्तन कि देवि न्याक्षमेन मम प्रिये । २४४॥ 


नापुत्राय वदेहेवि नांऽशिष्याय प्रकाशयेत्‌ 1 
श्राज्ञासिद्धिमवाप्नीति रहसि न्यासमाचरेत्‌ ॥२४६।) 


ध्रस्मात्परतरा रक्षा देवताभावसिद्धये । 
लोके नाऽस्ति न सन्देहः सत्य सत्यं वरानने ।२४७ ; 


उदु ध्वाम्नायप्रवेशश्च परा प्रासादचिन्तनमर । 
महाषोढापरिज्ञान न चाऽत्पतपस. फलम्‌ ।२४८।। 


दिव्यौचे चाऽदिनाथदच तच्छक्तिश्च सदारदिव. । 
तत्पत्नी चेश्वरस्तस्य भार्या रुद्रश्च तद्टघू. ॥२४६॥। 


विष्णुश्च तत्प्रिया ब्रह्मा तत्कान्ना दादनेरिता । 
दिव्यौघे सनकश्चैव सनन्दनसनातनौ ।२५०। 


सनत्कुमारस्च सनत्मुनातश्च ऋुक्षनः । , 
दत्तात्रेयो रेवतको कामदेवस्ततः परम्‌ ।२५१।। 


ततो व्यासः शुकडचाऽपि एकादश समीरिताः । 
मानवौघे नृरसिहङ्च महेशो भास्करस्तथा २५२] 
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महेन्द्रो साघवो विष्णु. पडते परिकीतिताः । 
नामान्ते योजयेहेवि दिन्यौधे परम शिवम्‌ ॥२५३॥ 
महाशिव च सिद्धौघे मानवौचे सदारिवम्‌ । 

देवता परतो देवि गृरुपडक्ति प्रपूजयेत्‌ ॥२५४।। 
पडक्तित्रय क्मेणाऽथ ध्यात्वा सम्यगनन्यघीः । 
पोडशैरपचारेस्तु साद्ध सावरण शिवम्‌ ।२५५॥ 
पूजयेन्मूलमन्त्रेण गन्धपुष्पाक्षतादिभि" । 
महापोढाधितताशेपपरिवाराश्च क्षाभ्भवि) ॥२५६॥ 


प्रणवादिनमोन्तेन तत्तन्नाम्ना समर्चयेत्‌ । 
चदुमन्त्र प्रवक्ष्यामि श्ुरुष्व कुलनायिके ।) २५७॥ 


त्तारत्रय ततो देवीपुत्राय वद्ुकेति च 1 
नाध. स्यात्कपिलजटाभारभासुरपिद्ध ल ॥२५०८॥ 


त्रिनेत्रेति पद पञ्चाज्ज्वालामुखपदं तत. । 

इमा पूजा वलि गृह्लुयुग पावकवत्ल भा ॥२५९॥ 
उक्तो वटुमनुश्चतुश्चत्वारिशद्धिरक्षरे. । 

बलिदानेन सन्तुष्टो वटुकः सवंसिद्धिदः ॥२६०॥ 
शान्ति करोतु मे नित्य भतवेतालसेवित । 

तारत्रयं तत. सवेथोगिनीम्यः पद भवेत्‌ ।२६१॥ 
परचात्तु सर्व॑भूतेम्य सर्वभ्रूतादि्वत्ति च । 

चन्दिम्यो डाकिनीम्यः श्षाकिनीस्यस्ततः परम्‌ ।२६२॥ 
त्रेलोक्येति पदं चैव वासिनीभ्य इमा वदैत्‌ । 

पूजा वलि गृह्ुयुगम स्वाहान्तो योगिनीमनुः ॥२६३॥ 
कथितोऽय कुलेशानि एकपञ्चाशदक्षरः । 

या काचिद्योगिनी घोरा सौम्या घोरतरा परा ।२६४॥ 


खेचरी भूचरी व्योमचरी प्रीताम्तु मे सदा । 
तारत्रय वदेत्सवेभूतेम्यः सवं एव च ॥२६५॥ 








१, स ज्ाम्भवीम्‌ | 
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पश्चाद्‌ भूतपतिभ्यो हृदुक्त सप्तदशाक्षर ) 
भूता ये विविधाकारा दिव्या भौमान्तरिक्षगा. । २९६] 


पातालतलसस्थाङ्च शिवयोगेन भाविता । 

घ्रृवा्याः सत्यसन्धाश्चाऽपीन्द्राद्यारान्यर्वा-थता ॥२६७) 
तप्यन्तु प्रीतमनस- प्रीता गृह्लुन्त्विम वलिम्‌ 1 

तारत्रय वदेद हि्-युग्म देवीपद ततः ॥२६८॥१ 

पुत्राय वदुकनाथाय पर्चादूच्छिष्टहा रिणो । 

गृह्लुग्म रुख-पद क्ेत्रपालपद ततः ॥२६९। 


सवे विघ्नान्पद + पदचान्नाशय-द्वितय ततं । 
सर्वोपचारसहितामिमा पूजा बलि वदेत्‌ \२७०॥ 


गृह्ु-युग्म द्िखान्तोऽय क्ेत्रपालमनु" प्रिये 1 
चतु पष्टयक्षरे प्रोक्तः स्व॑सिद्धिप्रदायक ।,२७१।) 


योऽस्मिन्‌ क्षत्रे निवासी च क्षेत्रपालं सकिद्धुर । 
प्रीत्तोऽय बलिदानेन सर्वरक्षा करोतु मे ॥२७२।। 


तारत्रय वदेदाद्य श्रीप्रासादपरामनुम्‌ । 
ह्वा ह्वी ह्व. च युगान्तेऽथ ° भेरवाधिष्ठिताय च २७३ 1 


ग्रक्षोभ्यानन्दत. पक्ष्चादुदयामीष्टतः परम्‌ । 
सिद्धचर्थं पदमाभाष्य परचादवतरदरयम्‌ ॥२७४। 
क्षेत्रपालपद पश्चान्महाशास्ते पदं तत. 1 
मातृपुत्रपद पड्चात्कूुलपूत्रपद वदेत्‌ (२७५ 


सिद्धपृत्रपद चाऽस्मिन्स्यानाधिपतये तत- । 
प्रस्मिन्ग्रामाधिपतयेऽस्मिन्‌ देशाधिपतये ततः 11 २७६।) 


मेघनादपद परश्चात्प्रचण्डोग्रपद भवेत्‌ । 
क्रपाणभीम तत्परचाद्धौषणेति पद भवेत्‌ ।।२७७॥ 


~~~ ~~ ~~~ 


१ ख. सषधिप्रान्यपद। २. घ. युगान्तेऽद्य । २ ज. मवेत्‌ 
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स्यात्सवे विष्नाधिपतते" इमा पूजा वलि वदेत्‌ । 
गृह्ुयुरम पुरु-युग मुर-चू णं य- युग्मकम्‌ ।1२७८॥। 
ज्वलयुकर्रज्ञ्वलयुग सवं विघ्न निवारय । 
नाशय.-द्वितय क्षा क्षा तत्पदचात्‌ क्षूमितीरयेत्‌ ।२७६॥। 


छषेत्रपालाय वौ षद्हु* पष्टयुत्तरशताक्षर. । 
तारत्रय वदेत्पञ्चादमुकक्षेनपाल च ।\२८०॥। 


राजराजेइवर इमा पजा बलिमत परम्‌)! 
गृ ह्व-युग्म द्िठन्तोऽ्णँर्ाविश्चतिभि स्मृत ॥२८१॥ 


ग्रनेन बलिदानेन वदुवगं समन्वित । 
राजराजेहवरो देवो मे प्रसीदतु सवेदा 1 २८२। 


पटिचमे वटुक्त देवमृत्तरे योगिनीवलिम्‌ । 
पूवे भूनवलि दद्यात्‌ क्षेचपाल च दक्षिणे ॥२८३।। 


राजराजेरवर मध्ये पूजयेत्करुलनायिके 1 
भ्रद गुष्ठानामिक्राभ्या तु वटुकस्य वलिः स्मृतः ।।२८४। 


तर्जनीमध्यमानामिकाड गुष्ठर्योगिनीवन्ि. । 
भ्रड गुलीमिङ्च सर्वाभिरुक्तो भूतवलिः प्रिये ।२८५।। 


भ्रडगृष्तज्जनी म्या तु क्षेनपालवलिर्भवेव्‌ । 
श्रडगुष्टमध्यमाम्यां तु राजराजेरवरस्य च ॥२८६।। 


)1 प्रय प्रयोगः 1] 


तत्र प्रात कृत्यादिमात्रकान्यासान्ते ““डिरसि--त्रहमरो ऋषये नम , मूसे -- 
जगतीद्न्दसे° हूदि--श्रोमर्दधना रीङ्वराय देवतायै नम” इति विन्यस्य, महाषोढा- 
न्यासे व्रिनियोग इति कृताञ्जलिरुक्त्वाऽडगुष्ठयो -- ^ ह्वी श्री हौ द्टो ईशा- 
नाय नम , तज्जेन्यो.-- से स्हे तत्पुरुषाय ०, मध्यमयो -- [टम्‌ स्टू प्रघोराय०, 
श्रनामयो -- ह टि वामदेवाय, कनिष्ठयो - हस स्ह (हिम स्ह) सयोजा- 
ताय ०, मृदु धि -टसौ टो ईशानाय ०, मख्-हसे स्ह तत्पुरुपाय० हृवये-टम्‌ं 





~~ 


१ घ विघ्नाधिपनये । २, वंषद्ग ! ३ पृस्तकस्थोऽयं पाठोऽप्तमीचीन । 
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स्ह प्रघोरायण०, गुह्य ]* हसि स्हि वामदैवाय०, पादयो -- +स्संस्ह्‌+3 
सद्योजाताय ०, मू दं ध्नि- हसो स्हो ईडानायोध्ववकत्राय०, मूते -हसे स्ह तत्युर- 
पाय पूर्ववक्त्राय०,* दक्षकर्णे- हस्‌ स्ट प्रघोराय दक्षिणवक्त्राय, वामकर्णो- 
हिसि सहि वामदेवायोत्तरवक्तराय, चोरक्रपे टस स्ह सद्योजाताय पर्चिमवक्तायः 
नम'' इति श्रद्धन्यास. । श्रय पच्चत्रक्त्रन्यास क्रमेखाऽड गुष्ठादिपश्चाडगुलिमिरे- 
कंकाड गुल्येकंकवक्त्रो न्यस्तव्य । तत टा हसौमित्यादिना करषडद्धन्यास 
कृत्वा प्रमाणोक्त देव ध्यात्वा न्यसेत्‌ । तत्राऽऽदौ प्रपच्छन्यासो यथा- 


ण्ट्यौ स्ह अर प्रपच्चूपाये श्रियं नमः, एव ६ श्रा दीपरूपायै मायायेऽ, 
६ इ जलधिरूपायै कमलायै ०, € ई गिरिरूपायै विष्णुवल्छभाये ०, उ पत्तनरूपायं 
पद्रधारिण्ये०, ऊ पीठरूपाये समुद्रतनयाये०, ऋ क्षेत्ररूपाये लोकमात्रे, ६ ऋ 
वनल्पायै कमलवासिन्यै०, लु श्राश्रमरूपाये इन्दिरायै, लु गुहारूपाये, 
माये.० एँ नदाह्पाप्रै रमापे०, दे 'चल्वरररूपाये? पश्मायै०, श्रो उनद्धज 
रूपायै नारायणप्रियायै, प्रौ स्वेदजरूपायै सिद्धलक्ष्म्यै अर अण्डजरूपायं 
राजलक्ष्म्यै ०, श्र जरायुजरूपायै० महालक्ष्यै, क लव्ररूपायै भ्राय्यिं०, 
ख बरुटिरूपायं उमाये०, ग कलारूपाये चण्डिकायै ०, घ॒ काष्ठारूपाये दुगि ०, 
ड निभेपरूपायै जिवायै०, च इवासरूपायै श्रपणाये०, चछ घटिकारूपाय 
ग्रम्विकायै०, ज मूहृत्तंरूपाये सत्ये ०, ऊः प्रहररूपाय ईइवय्यं ०, अ दिनरूपायं 
क्ाम्भव्यै ०, ट सन्ध्याखूयाये ईक्ञान्यै०, ठ रातरिरूपायै पार्वत्यै ०, ड तियिरूपायं 
मद्धलायै० ढ वारसरूपाये दाक्नायिष्ये०, ण॒ नश्षव्ररूपायै हेमवत्ये०, त योगरूपायै 
महामाधायै०, थ करणरूपाये माहेहवय्यं ० द पक्षरूपाय मृडान्यै ०, घ मासरूपायै 
श्दराण्ये० न रालिरूपायं शरव्ये ०, प॒ ऋतुरूपाये परमेरवर्य्ये०, फ ॒श्रय्रूपायं 
काल्यै०, व॒ सवत्सररूपाये कात्यायन्ये०, भ युगरूपाये गौर्ये० भ प्रलयरूपायं 
भवान्यै०, य पक्छभूतरूपाये ब्राह्मं ०, र पच्छतन्मात्रारूपाये वागीदवर्य्ये०, ल 
पञ्चकर्मेन्द्रियरूपाये वाण्ये ०, व पच्चज्ञानेन्दरियरूपाये साविन्यै ०, श॒ पच्च्रारारूपायै 
सरस्वत्यै०, षं गुणत्रयरूपायै गायच्यै०, स अन्त करणचतुष्टयरूपाय वाक्‌- 
प्रदायै०, ह अवस्यात्रयरूपाये ज्ारदायं०, @ सप्तधातुरूपाये भारत्यै ०, क्ष दोष- 
त्रयरूपायै विद्यात्मिकाये नम” इति मात्‌ कास्थानेषु विन्यस्य, ए द्धी श्री दसौ. 





~-------“ 


१. {--] शोषट्ोऽच खं पृस्तके नाऽस्ति । २. टूचु 1३ 1 चि ह्वस्योऽशो- 
नाऽस्ति ख पुस्तके 1 ४-४ श्रयमश ख. पुस्तके नाऽचनोक्वते; ५ क भायायै। 
६ “~ श्रयमशशो नाऽस्ति क पुस्तके) 
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हौ; अ ५० सकलप्रपद्वाधिदेवताये श्रपराम्वादेन्यं नमःस्हौ हसौ श्री द्वी 
ॐ नम' इति सर्वाद्धं व्यापक्र कुर्यादिति प्रपञ्चन्यास । 
1 


प्रय युवनन्यान.-- 


तत्र "पादयो --ञ्न्एंद्धीश्रीहमौं स्हौ. श्र भ्रा इ अ्रपललोकनिलयज- 
तक्ोदिगुह्याद्यो गिनीमूलदेवतायुताघारश्चक्त्यम्बादेव्ये नम, गुल्फयो"- [६ इ उऊ 
वितललोकनिलयशतकरोटिगुह्यतर श्रनस्नयोगिनी मूलदेवत्ता०, जद्धयो --६ ऋ 
ल सूनललोकनिलयश्चतकोटयनिगुह्याचिन्त्ययो गिनी पूलदेवतायुत ०, जान्वौ - ] ° 
६्लु एए महातललोकनिलय्तकोटिमहगुदह्यस्वतन्त्रयोगिनीमूल ०, ऊर्वो -- ६ 
श्रो श्रौ तलातललोकनिलयजतकोटिपरमगुद्ये च्छायो गिनीसूल०, स्फिचो.श्र भ्र 
रसातललोकनिलयभतकोटिरहम्यज्ञानयो मिनीमूल ०, मूलाधारे- ६ क ५ पाताल- 
लोकनिलयनतक्ोटिरह॒स्यतरक्रियायोगिनीमूल ०, स्वाधिष्ठाने-६ च ५ भूर्लोकनि- 
लयशनकोटचनिरहृम्यडाक्रिनीयो गिनी मूल ० मरिपूरके-- ६ ट ५ गरुवलकरिनिलय- 
शतकोटिमहारदस्यराकिनीयौगिनीमूल ०, ग्रनाहते - ६ त ५ स्वर्लोकनिलयशत- 
कोटिपरमरदुस्यलाक्रिनीयोगिनीमूल ०, विशुद्धौ-६ प ५ महर्लोक्रनिलयद्चतकोटि- 
गुप्तकाक्रिनीयोगिनी मूल ०, ्राजाया-€ य ४ जनलोकनिलयश्चतकोरिगुप्ततरसाकिनी- 
योगिनीमून ०, ललाटे- ग ४ तपौनोकनिलयकतक्रोटयतिगृप्तहाकिनीयौ गिनीमूल ०, 
ब्रह्मरन्ध्रे -ल क्ष मत्यलोकनिलयशतकोटिमहागृप्याकिनीयोगिनीमलदवतायुताघार- 
शव्त्यम्वादेव्य नम'' इति विन्यस्य, “६ प्र ५० सकलभरुवनाविपाये श्रौपराम्बा- 
देव्ये नषःस्टौ ह्मौ श्री ही एे ॐ इति व्यापक कुर्यादिति भुवनन्यास. । 
श्रय मत्तिन्यास :- 


तत्र ““निरक्षि-६ भ्र केशवायाऽक्षरशक्त्ये नम. मूखे--६ श्रा नारायणा- 
याऽभ्यशचक्त्ये ०, दक्षासे--६ इ माघवायेष्टदायं ०, वामासे--६ ई गो विन्दायेगा- 
नाये ०, दक्षपाश्वं -- ६ उ विष्णवे उग्राय ०, वामे-- ऊं मघुद्ुदनायो ई ध्वनयनायै ° 
दक्षकटया-६ ऋ त्रिविक्रमाय ऋदुध्ये०, वामाया-- क्छ वामनाय रूप्ये ०, 
दक्षोरो--ल्‌ श्रीधराय लुप्तायेऽ, वामोरौ-लु. हृपोकेश्ाय लूनदोषाये०, 
दक्षजानुनि--ए पद्यनामायेकनायिक्रयि०, वामे-एे दामोदरायेकारिण्यै० 
दक्षजह्वाया--श्रो वासुदरेवायौघवत्ये०, वामायाम्‌-र्री सद्धुपणायौवकाय० 
दक्नपादे- ग्र प्रचुम्नायाऽज्जनग्रभा्य०, वामे-- चर. ब्रनिरुद्धायाऽस्थिमालाघारिण्यं० 


१ [-] कोऽवद्धोऽणो नाऽन्ति क पुत्तके 
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दक्षपादाम्राटूरपूलपरयन्तम्‌-६ क भ भवाय करभद्रायै ०, वामपादाग्रादू षमूलपरय॑न्तम्‌- 
खव शर्वाय खगवलाये०, दक्षपादवं-ग फ रुद्राय गरिमफलप्रदाय०, वाम- 
पाडवं- घ प पशुपतये चौरपादाये०, दलदोमू ले-ड न उग्राय पडक्तिनासायं०, 
वामदोमूंले-च व महादेवाय चन्द्रादधंवारिण्यं०, कण्ठे-चं द भीमाय छन्दो- 
मय्यै०, वदने-ज थ ईशानाय जगत्स्थ।नार्ये०, दक्षकणं-- मूत तत्पुरुषाय 
सड कृत्ये ०, वमि- ज ण॒ श्रघोराय ज्ानदाये०, भले-ट ढ सद्योजाताय 
टद्धुटक्कघराये०, रिरसि-ठ ड वामदेवाय मङ्कृत्ति"-डामयं ०, मूलावारे-- 
य ब्रह्मणे यक्षिण्ये०, स्वाधिष्ठने--र प्रजापतये रक्जिन्ये०, मशिपूरके-ल 
वेधसे लक्ष्म्ये ०, श्रनाहते--व परमेष्ठिने वच्िण्य०, विचृद्री--ग पितामहाय 
काशिघरायै०, ब्राज्ञाया--ष विधात्रे षडाघ।रलया्यै ०, ब्र्धन्दौ ~ सर विरिञ्चये 
सर्वनायिकायै०, रोषिन्या-ह चष्ट हसिताननाये०, नदे-ल चतुराननाय 
ललितायै०, नादान्ते क्ष हिरण्यगभय क्षमायै नमः" इत्येव विन्यस्य, ए 
ही श्री दसौ स्ह. सकनत्रिमूर्त्यात्मिकाये श्रीपराम्वदेव्यै नम स्हौ ह्सौः श्री 
द्धी ए ॐ इति व्यापक कुर्यादिति मूत्तिन्यास. 


प्रय चन्तन्यास.- 


तत्न “ूलाघारे-६ अभ्रा इ एकलक्षकोटिभेदप्रणवादेकाक्षरात्मका- 
खिलमन्त्रा- [ घिदेवतायै सकलफलप्रदाये एकक्कटेश्व्यम्वादेव्ये नमः, एव 
स्वाधिष्ठाने -- ६ ई उ ऊ हिलध्रकोटिभेदहपादिद्रयक्षराःमकखिलमन्वा- | 
चिदेवतायै मकलफन प्रदायै द्िक्रुटेश्वय्येम्बादेव्ये०, मखिपूरके-६ ऋ ऋ. लृ 3 
त्रिलक्षकोटिभेदवह्वचादिष्यक्षरात्मतिङ्कटेरवयंम्वादेव्ये ०, श्रनाहते- लु . ए एे चतु- 
लक्षकोटिभेदचन्द्रादिचतुरश्न रात्म ० चतु कुटेश्व०, विशुद्धो-श्रो श्रौश्रश्र पच्च 
लक्षकोटिभेदसूर्यादिपञ्चाक्षरात्म ०पञ्चक्ुटे ०, प्राजाया--क ख ग॒ षड्लक्षकोटि- 
मेदस्कन्दादिषडक्षरात्म °पट्क्रुट०, विन्दौ-घ ड च सप्रलक्षकोरिभेदगरण्त्या- 
दिसप्नाक्षरा०सप्तकुटे०, श्रेन्दौ* छं ज ॐ श्रष्टलक्षकोटिभेदवदुकाद्यष्टाक्ष- 
दात्मश्रष्टङ्ुटेदव ० रोधिन्या-ज ट ठ नवलक्षकोटिभेदब्रह्यादिनवाक्षरात्स० 
नवक्कुटे०, नदे-ड ढ ण दशलक्षकोटिभेदविष्ण्वादिदज्चाक्षरात्म०दक्रुटे०, 
नादान्ते--त य द एकादङलक्षकोटिभेदरुद्रादेकादयाक्षरा ०एकादशक्रटे०, शक्तो - 
घ॒ न प द्रादशलक्षकोटिभेदवाण्यादिद्रादशाक्चरा°्द्रादकक्ुटे०, व्यापिकाया- 


# सुत्रानुसारेण छङ्छृत्ये' इति भाव्य? । २ -- कोष्टणा्चम्य ख पुस्तकेऽभाव 1 
इ. ख न।ऽद्िपि ¦ ४ नाऽस्ति) 
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फवंभ त्रयोदश्लक्षकोटिभेदलक्षम्यादित्रयोदशाक्षरा०त्रयोदशक्रुटे०, समनास्याने- 
मय र चतुर्दशलक्षकोटिभेदगौर्य्यादिचतुदगाक्षरात्म० चतूरदशक्टे०, उन्मन्या- 
ल व ज पञ्चदशलक्षकोरिभेददुर्गादिपच्छदला क्षरा ०पञ्चदशक्ुटे०, ध्रुवमण्डले-- 
पसदह्‌ल क्ष षोडशलक्षकोटिभेदत्रिपुरादिषोडाक्षरात्मकाखिलेमन्त्राधिदेवतायं 
षोडराक्ुटेश्वय्यैम्बादेग्ये नम." इति विन्यस्य, ॐ ए्ठीश्री हसौ, स्हौ. म्र 
५० सकलमन्वाधिदेवतायं श्रौपराम्बदेव्ये नम स्ह ह्म श्रीद्धीएे ग्रो" इत्ति 
व्यापक कुर्यादिति मन््न्यासर । 


प्रथ दवतन्धास ~ 


तत्र “दक्षपादे--६ प्र म्रा सहस्रकोटिकछपिकुनपत्रिताय निवुत्यम्बादेग्यं नम, 
वामे-६ इ ईं सहस्रकोटियोगिकुलसेवितायं प्रतिषठाम्वादेत्य ०, दक्षगुत्फे-उ ॐ 
सहस्कोटितपस्विकुलसेवितायं विद्याम्बा०, वामे- ऋ छु सहस्र कोटिशान्तकुल- 
सेवितायं शान्त्यम्बादेव्ये ०, दक्षजद्धाया-ल्‌ ल्‌. सहस्रकोटिमुनिक्रुलसेवितायं 
शान्त्यतताम्बादेव्यैऽ, वामाया-षए ए सहस्रकोटदेवतकरुलसेवितायं ० हुत्लेखा- 
म्बादेव्यै ०, दक्षजानुनि प्रो श्रौ महस्रकोटिराक्षमकुलसेविनायै गगनाम्बादेव्यं ०, 
वामेन श्र सहस्रकोरिविद्ाधरकरुलसेवितायं रक्ताम्बदेर्व्य० दक्षोरौः- कख 
सहस्रकोटिसिद्धकुलसेविताये महोच्छुष्माम्बादेव्यं ०, वामोरौ - ग घ महुस्रकोटिसा- 
घ्यकरलसेत्रिताये करालिकाम्बादेव्ये ° दक्षौरमूल --ड च सहस्रकोरिश्रप्सर कुलसे- 
विताय जयाम्ब्रा०, वामोर्मूले-छ ज सःस्रकोटिगन्धर्वं कुलसेवितायं विजयाम्बा०, 
दक्षपाश्वं - भ ज सहस्रकोटिगह्यकुलसेविताये श्रजिताम्बादेव्यै०, वामे- ट छ 
दस कोियक्षकरुलसेविताय श्रपराजिताग्व देव्यै ०, दक्षस्तने -- ड ढ सहस्रकोटिकिन्न- 
रकुलसेविताये वामाम्बा० वमे-णत सहन््रकोटिपन्नगकूुलरे चितां ज्येष्ठ,म्बा- 
देव्य ०, दक्षदोमृले--थ द सहस्कोरिपितृकुलयेविताये रौद्रचम्बादेव्य०, वामे 
घ न सहस्रकोटिगणेश्वरकुलसे विताय मायाम्बादेव्ये ०, दक्ष्ुजे - प फ महृखकोरि- 
भैरवकुलसेवितायं कुण्डलिन्यम्वदेव्ये०, वमे--व भ सहस्रकोटिवटुककु लसेविताये 
काल्यम्बादेव्य ° दक्षासे-म य सहस्रकोरिक्षेतरेणकुलसेवि तायै कालरात्यम्वादेव्यै० । 
वमि-र ल सहस्रकोटिग्रमथ च्कुलसेविताये भगवत्यम्बादेव्यं० दक्षकणे--व ज 
सहलकोटित्रह्करुलसेविताथे स वेश्वयेम्बादेव्ये०, प स सहस्रकोटि विष्शुक्नयेडिताय 
सर्वज्ञाम्बदेव्य०, भले-ह ल सहस्रक्रोरिस्द्रकुलसेवितायै सर्वकर्व्यम्बादेव्यै. 
ब्रहमरन्ध्रे--६ क्ष सटस्कोटिचराचरकुलसेविताये कुलज्चक्त्यम्बादेव्य नम" इति 





न~~ 


१ स वक्षरौ।२ क प्रम) 





६८२ | सिहसिद्धान्तसिन्घो 


(१०५१०६०. 0 0 0 











विन्यस्य, "६ श्र ५० समस्तदेवताधिपायं श्रीपराम्बादेच्ये नमः स्हौ हसौ. श्री द्धी 
ए भ्रो' इति व्यापक दर्यादिति देवतन्यास । 


श्रय मातन्यास - 

तत्र मूलाबारे-€ क ४ ग्रनन्तकोटिभू चरीकूलमहिताये न्रा क्षा मद्धलाम्बा- 
देव्यै श्रा कना ब्रहयाण्यम्बादेव्यै अ्रनन्तकोटिभरूतकोटिसदहिताये श्रक्ष मद्धलनाथाय 
भ्रक्ष श्रसिताद्धभेरवाय (भैरवनाथाय) नम, स्वाधिष्ठाने - ६ च ४ श्रनन्तकोटि- 
वेच रीकुन सहिताय इ ला चरचिकराम्बादेव्ये ई ला माहैरवर्यम्बादेग्यं अनन्तकोटिवै- 
तालकुलमटहिताये इ ल च्िकनाथाय इ ल रुरुभेरवाय१०, मणिपूरके-६९ टय 
ग्रनन्तकोटिपातालचरीकुलसहिताये ॐ हा योगेश्वरय्यम्वादेव्ये ऊ हा कौमायम्बा- 
देव्ये श्रनन्तकोटिपिलाचकुलसहितायै उ ह योगेइवरनाथाय उ ह॒ चण्डभैरवाय०ः 
प्रनाहुते-- ६ त ४ श्रनन्तकोटिदिक्‌ च रीकुलसहिताये ऋ सा हरसिद्धाम्बादव्यं ऋ 
सा वेष्एाव्यम्बादेव्यं श्रनन्तकोट्‌यपस्मारकुलसहिताये ऋ स हरसिद्नाथायचऋ स 
क्रोवभेरवाय०, विशुद्धौ--६ प ४ भ्रनन्तकोटिसहचरीकुलसहिताये ल... षा भट्टि 
न्यम्बादेव्ये ल.. षा वाराह्यम्बादेव्यै श्रनन्तकोखिब्रह्मराक्षसकूलसहितायं ल. प 
भट्िनाथाय ल. प उन्मत्तमरवाय०, श्राज्ञाया-६ य ३ श्रनन्तकोटिगिरिचरी- 
कुलसहिताये एे शा किलिकिलाम्बादेन्य ए शषा इन्द्राण्यम्बादेन्ये श्रनन्तकोटि- 
चेटककूलसहिताये ए क किलिकिलनाथाय ए श कपालिभभंरवाय०, भले--६ ल 
३ श्रनन्तकोटिवनचरीकूलसहितायं म्रौ वा कालरात्रयम्बादेव्य श्रौ वा चामुण्डा- 
म्बादेव्यै श्रनन्तकोरिग्रेतकुलसहिताये शनो व कालरात्रिनाथायश्रौ व भीपरभैर- 
वाय०, ब्रह्मरन्ध्रे -६ ल क्न श्रनन्तजलचरीकुलसहिताये श्र. ला भीषणाम्बादेव्ये° 
श्र. ला महालक्ष्म्यम्बदव्ये श्रनन्तकोटिक्रुष्माण्डकुलसहिताय श्र ल मीषणनाथाय 
ग्र ल सहारभेरवाय नम'' इति विन्यस्य, & श्र ५० समस्तमात्भैरवाधिषायैः 
श्रीपराम्बादेव्ये नम स्टौ. हसौ. श्री ह्वी ए ॐ इत्ति व्यापक कुर्यादिति मातृन्या्तः । 
इति महाषोठान्यासः । 

तत पूरवंवत्करपडद्धन्यास विधाय, पूर्वोक्तरूप देव स्वाभेदेन ध्यात्वा, योनि- 
लि द्घघनुकपालज्ञानत्रिगृलपुन्तकवनमालानमस्कारमहामुद्राख्या ददामुद्रा विरच्य, 
शिरमि-श्वीगुरु (सह्स्रदलप द्जे" इत्यादिष्लोकोक्तरूप ध्यात्वा, तद्धिया तत्पादुका 
शिरसि विन्यस्य प्रणम्य, स्वस द्धूतनाममूलाघारे विन्यस्य, शिवरूपमात्मान ध्यत्वा, 








१. फ सद्रमरगय० । २ पएस्तकष्टये-- ०धिदेवत'ये इति पाठ , पर सूत्र सुषयुं ्तपःठ्लाभा- 
रयमेवाश्श्रोद्ध 1 (स०) । 
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महाषोढान्यासमाहाक्प्य पूर्वोक्त स्मरेदिति महाषोढान्यास विधाय, योगपीरठन्यासान्ते 
मूलेन प्राणायामनरय कृत्वा, “रसि ब्रह्मणे ऋषये नम. मूखे- जगतीछन्द- 
न°, हृदि ~ म्रोपरद्टनारेरव राय देवतायं नम" इति विन्यस्य, हषा ह्सौमि' व्या- 
दिना करषडद्खन्यास कत्वा, प्रमाणोक्तरूप देव ध्यात्वा, मानसोपचारे सम्पूज्य, 
त्रिकोरागर्भमषटदलकमल" कृत्वा तद्रहिः षड्विशतिदल, तदहि. षोडकदल, तद्- 
हिरषटत्रिशद्ल, तद्रहिश्चतुंशदल, तदहि. एकपश्चाशदलभित्ति पूजाचक्र चतुरश्रो 
पेत निमय, तत्र मूलेन पुष्पाञ्जलि दत्वा प्राग्वत्पात्रस्थापनादिपुष्पोपचारान्ते टसा 
ट्सी मित्यादिना पडद्ध सम्पूज्य, त्रिकोणष्टदलयोरन्तराले पड क्तित्रयेणोद्‌ ध्वास्ना- 
यगन दिव्यसिद्धमानवक्रमेण॒ ध्यात्वा, 


प्रथमरेखाया-- ""दिव्यौघेम्य. पराख्येभ्यो गुरुभ्यो नम' इति पृष्पाञ्जलि 
दत्वा, ए ही श्री श्रादिनाथाय परजिवाय नम , एव ४ श्रादिशक्तिपरक्शिवाये०, ४ 
सदारिवायाऽपरक्षिवाय, ४ सदारिवायाऽपरङिवाये ०, ईइवरपरशिवाय ०, ईइवरी- 
परशिवायै०, रुद्रपरशिवाय०, रुद्राणीपरशिवायं०, विष्णुपरशिवाय०, वष्णवी- 
परशिवां ०, ब्रह्मपरशिवाय, ब्रह्माणीपरथिवाये नम” इति सम्पूज्य । 


द्वितीयरेखाया--"सिद्धौचेम्य पराख्येम्यो गुरुस्यो नम, ञ््णेद्टीश्ी 
सनकमहाशिवाय नमः, ४ सनन्दनमहाङिवाय०, ४ सनातनमहाशिवाय, ४ 
सनत्कुमारमहािवाय ०, ४ सनत्सुजातमहाशिवाय, ४ ऋमृमहालिवाय०, दत्ता- 


त्रेयमहानिवाय०, रेवतकमहाशिवाय०, वामदेवमहाशिवाय, व्यासम०, शुकमहा- 
शिवाय नमः" इति सम्पूज्य, 


तृतीयरेखायां - ““मानवौषेम्यः परास्येम्यो गुरु्यो नम' इति पुष्पाञ्चलि 
दत्वा, तरसिहसदाशिवाय०, महेशसदाशि०, भास्करसदा०, महेन््रसदाशिवाय ०, 
माघवसदा०, विष्एुसदालिवाय नम” इति सम्पूज्य, तत सर्ववाह्यगतैकपच्चाश- 
दंलकमले “४ एकपच्वाश्रह्लपद्माय नम" इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, 


ततो देवाग्रदलमारम्य-“््एेद्धीश्रीहट्सौ स्हौ श्र प्रपच्चरूपा्यं शि 
नमः, ६श्रा द्रीपरूपाये मायायै नम , एव प्रपच्न्यासोक्तंकपच्चागटह्‌वता वामावक्तेन 
सम्पूज्य, *६ ञ्च ए ्टीश्री ह्सौः स्टौ श्र ५० सकलप्रपच्वाधिदेवतायै पराम्बाद्य 
नम' स्हौः हसौ. श्री ह्वी ए छ इति पृष्पाल्नलि दत्वा, ६ श्रभोष्टसिद्धिमित्या- 


१ # ०मएटसदलकमत। 
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दिर्लोक परित्वा, पुप्पाञ्लि दत्वा, श्रपश्चदवतामयूखाय श्रीमदद्धंनारीर्वराय 
नम' इति प्रामेत्‌ । 
तत शचतुरदशदलपन्याय नम' इति पृष्पाञ्जलिना सम्पुज्य, देवाग्रमारम्य 
"प्श भ्रा इ श्रतललोकनिलयेत्यादिशषवत्यम्वादेव्यै नम इत्येव भुवनन्यासोक्त- 
चतुरहृशदेवता वामावत्तेन सम्पूज्य, (६ समस्तमातृकामूनचचाय्यं सकलयुवनाधिपाये 
श्रीपराम्वादेव्यै नम स्ह हसौ. श्री द्वी एं ॐ इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, प्राग्वदु 
द्वितीयावरणपूजा समर्यं, 
तत “६ अ्रष्विगदुलकमलाय नम” इति पुष्पाञ्चलि दत्वा, शय केणवायाऽ- 
क्षरङक्त्यं नम' इत्यादिमूत्तिन्यासोक्ता अरष्टत्िशदवता वामावत्तंन सम्पूज्य, ६ श्र 
५० सकलत्रिमूर्त्यात्मिकायं श्रीपराम्बादेव्ये नम ॒स्हौ. हसौ. श्री द्धी एं इति 
पुप्पाञ्जलि दत्वा, प्राग्वत्‌ तृततीयावरणपूजा समर्यं, 
तत॒ पोडदलपद्याय नम ' इति प्रार्वत्मम्पूज्य, तथेव ६ श्रश्रा ब्‌ एक- 
लक्षकोटिभेदइत्यादिएकक्रटेज्वरय्यम्वादेव्यै नम * इत्येव वामावत्तंन पौडदेवतामन्त्र- 
न्यासोक्ता सम्पृज्य, € श्र ५० मकलमन्त्राधिदेवनाये नम स्टी ह्ौ.श्रीद्धीषएे 
ख" इति प्राग्वत्सम्धूज्य, प्राग्वच्चतुर्थावरण समप्यं 1 
^£ षड्किगतिदलपद्माय नम" इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, ग्र श्रां इ सहसर- 
कोटीत्यादिनिवृत्यम्बादेव्यं नम" इत्येव देवत्तन्यासोक्ता पर्दविजतिदेवताः सम्पूज्य, 
६ श्र ५० समस्तदेवताविषाये श्रीपराम्बादेव्ये नम" इत्ति प्राग्वत्पञ्चमावरसा 
समर्प्य, 
तत॒ "ग्रष्टदलकमलाय नम' इति प्रारवर्सम्पूज्य, ^६ क ५ अनन्तकोटी- 
व्यादि-ग्रसिताद्धभरवाय नम” इत्येव मातृन्यासौक्ता श्रष्टदेवता, सम्पूज्य, ६ श्र 
५० समस्तमातृभेरवाधिदेवताये श्रीपराम्बादेव्यै नम" इति पुष्पाञ्जलि दत्वा, 
प्राग्वत्‌ षष्ठावरण समप्य, 
ततश्चतुरश्रे लोकपालास्तदख्राणि च सम्पूज्य, घृपादिर विधाय, 
नित्यहोमान्ते पूजाचक्रस्य परिचमभागे चतुरश्ववृत्तत्रिकोणात्मक मण्डल 
विरच्य तत्र वदुक्तमन्तरेण तमावाह्य, गन्घादैरुपचारे सम्पूज्य, तत्र सान्नव्यञ्जन- 
जलपूणं साघार्‌ वलिपान्न निधाय, ए द्धी श्री देवीपूत्र वटुकनाथ पिद्धलजटाभार- 
भासुर पिद्धलतरिने्र ज्छालामृख इमां पूजा वलि गृह्ण गृह स्वाहेति मन्तरेण 


१. मात्रकान्यास्तोक्ताः > ख धृपांस्ि) 


षटत्रिशस्तरद्धः [ ६८५ 





वामाडगुष्ठानामिकाम्यामघेदिकघारादानेन वलिमृत्सुज्य, 'वनिदानेन सन्तुष्ट 
इत्यादिमन्त्रेण पुष्पाञ्जलि दत्वा, 

उत्तरे तथेत्र मण्डल कृत्वा, योगिनीमन्त्रे ण तथैव सम्पूज्य, तत्त प्रार्वद्र- 
लिपात्र निघधायष्ए द्धी श्री सर्वयोगिनीम्य. सवभूतेम्य स्वंभूतवत्तिवन्दिनीम्यो 
डाकिनीम्य श्चाकिनीस्यस्त्रलोक्यवासिनीम्य इमा पूजा बलि गृह गृह्ण स्वाहेति 
वामत्तज्ज॑नीमध्यमानामाभिर्योन्याकारेखा पूरवेवद्रलिमुत्सृज्य, "या काचिद्योगिनी 
घोरे 'ति मन्त्रण पृष्पाञ्जलि समप्य, 

तत पूर्वे तथैव मण्डल विधाय, तत्र सर्व॑भूतमन्त्रेण पूर्ववद्गन्घादिभिः 
सम्पूज्य, तत्र वलिपाच्र निधाय एद्धीश्री सर्वभूतेम्य स्वभू पतिभ्यो नम" इति 
मन्त्रेण वामाडगलिभि प्राण्व्हरलिमुत्सुज्य, भूता ये विविधाकारा" इति मन्तरेण 
पुष्पाञ्जलि दत्वा 

ततो दक्षिणे तथेव मण्डल कृत्वा, तत्र क्षेत्रपालमन्त्रेण सम्बज्यः प्राग्व 
लिपात्र निधाय, छ्ए रौ श्री एहि एहि देवोपुत्राय वदुकनाथाय उच्छिष्टहारिणे 
गृह्ण गृह्ण रुरु्षेत्रपाल स्वं विघ्नान्नाङरय नाशय सर्वोपचारसहितामिमा पजा 
चनि गृह गृह स्वाहे'ति मन्तरेण वामाडगृष्ठतज्जंनीभ्या पूर्वेवद्टलिमुत्सुज्य, 
“योऽस्मिन्कषेत्े निवासी चेति" मन्तरेण पुष्पाञ्नलि समर्प्याऽ्थिवा 'एेद्टीश्री हसौ ह्वा 
ह्वी. हादी ह मेरवाधिष्ठिनायाऽन्नोम्यानन्दोदयायाभीष्टसिद्धचथैमवतरावतर 
कषेवपान महाजञाम्तर मातपुत्र कुलपुत्र सिद्धपूत्राऽस्मिन्‌ स्थानाधिपत्तये श्रस्मिन्ग्रा- 
माविपतये श्रस्मिन्देणाधिपतये मेघनाद प्रचण्डोग्रकरेपाण भीमभीषण सर्वविघ्ना- 
धिपते इमा पूजा वलि गृह्ण गृह तुरु तुरु मुर पुरु चणय चूणंय ज्वलज्वल 
प्रज्वल सर्वेवि्लान्‌ निवारय नाय नाक्चयक्षाक्षी क्षं क्षेत्रपालाय वौषट्‌ हू" इति 
मन्त्रेण वा पूवैवदलिमृत्सुजेत्‌ । 

तत॒ भ्राग्नेयकोणे प्राग्बन्मण्डले राजराजेश्वरमावाह्य, गन्धादिभि 
सम्पूज्य, तत्र प्राग्वदलिपात्र निवाय, एँ द्धी श्री श्रमककषेत्रपाल राजराजेड्वर 
इमा पूजा बलि गृह गृह स्वाहै'ति मन्त्ेसाऽइगुष्ठमध्यम।भ्यामर्घोदकधारादानेन 
वलिमृत्मज्याऽ नेन वलिदानेने"ति मन्तरेण पुष्पाञ्जलि दत्वा नीराजनादिक शेष 
समापयेदिति 1 तथा-- 

मन्त्री विशृद्धहूुदयः पूर्वोक्तनियमान्वितः । 
श्री प्रासादपरामन्त्र तत्वलक्ष जपेत्प्रिये ।1२८७॥ 


» सुत्रह्ययमेव पाठ , श्रतोऽघर रवीकृतः । पृस्तकद्ये तु “श्र खुर" दरत्थस्ति \ 
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दतरा जुहुयादहेवि सस्कृते हव्यवाहने । 
गन्वपुष्पाक्षताकल्पयेनुवखादिभिः प्रिये ।.२८८॥ 


भक्ष्यभोज्याच्चपानादं कुलब्रव्यै मनोहरे. । 
तोषयेद्योगिनीचक्र यथाविमवविस्तरम्‌ ।1२८६॥) 

एव न्यासजपध्यानस्होमाचंनतप्पंणं; । 

मन्त्री सिद्धमनुदेवि साक्षात्परशिवो भवेन्‌ 11२६०) 
तत स्वमनसोऽभीष्टान्‌ प्रयोगान्करुलनायकं 1 
मन्त्रेणाऽनेन मतिमा साधयेद्‌ युक्तिमुक्तये २६१ 
सिद्धमन्त्रस्य सिध्यन्ति पट्कर्माणि न सदयः । 

नव सिध्यत्यसिद्धस्य देवताशापमाप्नुयात्‌ 11६२६) 


काम्यप्रयोगकतृ, रां परलोको न विद्यते । 
प्रयोगसिद्धिरेवेषा फलमन्यन्न च प्रिये ॥२६३।) 


एकस्याऽपि विघानस्य न कुत्राऽपि फल्यम्‌ 1 

देवेशि दृश्यते तस्मान्नि-कामौ देवता भजेत्‌ ।।२६४। 

होमतपेणयन्त्रा्येननिध्यान विरेपजे. । ~ 

श्रात्मनश्च परस्याऽपि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ।॥२९५।। 

प्रयोगान्ते चक्रपुजा तिथिनेव समाचरेत्‌ । 

एकलक्न जपेन्मन्तर ध्यानन्याससमन्वित ।1२९६।। 

प्रयोगदोपशान्त्यथेमात्मरक्षार्थमेव च । 

न चेत्फल च नाऽऽप्नोति देवताश्ापमप्तुयात्‌ ।\२६७।। 

तिथिवारक्षंकरणयोगमासत्तुपक्षकम्‌ । 

दीपेशक्कमं चक्रादि ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ।।२६८॥। 

पञ्चसूद्धयासने प्राणायाम न्यासाक्षमालिकाः । 

दोषसस्कारमुद्रादीन्‌ ज्ञात्वा मन्त्राणि साघयेत्‌ ॥२६६॥४ 

द्िपद्वान्धवदाराख्य राशिवरणनुङुलताम्‌ । 

भूतमेत्रीमथाऽऽयन्त ज्ञात्वा मन्त्राणि साधयेत्‌ ।\३००॥ 
मन्त्रविद्याभेदनिद्राबोघाग्नीषोमरूपकम्‌ 1 

पु खीनपु सकादि च ज्ञात्वा मन्त्राणि स्मवयेत्‌ ॥\३०१।। 
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ग्रथनासनदिग्वणेनाडीतत्वानुसद्धतिम्‌ । 
देवताकालमुद्रादीन्‌ जात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ।३०२। 
साध्यसाघधककर्माणि लेखनी द्रव्यपञ्चकम्‌ । 

स्थान यन्तप्रमाण च ज्ञात्वा मन्तासि साधयेत्‌ ।1३०३।। 
उत्पत्तिरसनावणं मूत्तिसस्कारसस्थितम्‌ 1 
कुण्डद्रव्यप्रमाणादीन्‌ ज्ञात्वा होम समाचरेत्‌ ।३०४॥ 
घामप्रभाधूमवणंध्वनिगन्धशिखाछृतिम्‌ । 

दूतचेष्टादिक ज्ञात्वा कथयेत जुभागुभम्‌ ।।३०५। 
मन्त्र तत्वानुसन्वान देहावेक्षादिलक्षणम्‌ । 
मन्त्रोद्धारणभेद च ज्ञात्वा मन््ाणि साधयेत्‌ ॥३०६॥ 
मण्डल कलयगक्वाथोदक गन्धाष्टकादिकम्‌ । 
दीक्षानामप्रदानादि ज्ञात्वा दीक्षा समाचरेत्‌ ।३०७॥ 
नित्यनं मित्तिक काम्य नियम नामवासनाम्‌ । 
पूजाघारणयन्तरादि ज्ञात्वा कर्माणि साघयेत्‌ ॥३०८॥ 
पृजागृहेप्रवेशादिकूुलपूजकलक्षणम्‌ । 

कुलद्रव्यादिसिद्धि च ज्ञात्वा पूजा समाचरेत ।३०६॥ 
श्रन्तर्याग वहिर्यागमर्घ्यादिस्यापनाचंनम्‌ । 

पञ्च पुष्पाञ्जलि देवि ज्ञात्वा पुजा समाचरेत्‌ ।\३१०॥ 
पात्राघारादिपिशित कुलमेलनतप्पेणम्‌ । 

वदुकादिवर्लि देवि ज्ञात्वा पूजा समाचरेत्‌ ।३११॥ 
कूलाकूलाख्यासहनाशक्तिमेदं च लक्षणम्‌ । 
सुभलक्षणसयृक्त खीसस्काराचंनादिकम्‌ ।।३१२॥ 

दवि सम्भोगकाल च ज्ञात्वा शाक्त परिग्रहेत्‌ । 

इत्याद्या कथिता केचिद्धिशेषाः कुलनायिके 1३१३ 
सत्रेपामपि मन्त्रा विधि साघारणक्रम 1 

मरत्रा फड्देवतां हुं फडन्ता- प्राणो च दक्षिणे ।।३१३। 
प्रचुष्यन्ते हिठान्ता स्युविद्या. ज्लीदेवताः श्रिये । 

वामे प्राणे प्रबुध्यन्ते नमोऽन्ता. स्युर्नपु सका ॥३१५।। 


६८८ | सिहूसिद्धान्तमिन्धौ 


0 0 0 क 








नाडीहयगते प्राणे सवे बोध प्रयान्ति च । 

रान्तिके मनव. सौम्या मुयष्ठान मृत्तादरा (दथ ?)।{२१६।। 
स्वाहान्ताः स्युवियत्साक्षाच्चाऽऽग्नया कूरकर्म॑सु । 

फडचाटे वषड वश्ये हु द्वेपे म्फ़े च मारणो ।।३१७॥ 

स्तस्भने च नमः प्रोक्त स्वाहा शान्तिकपौष्िकिं । 

होमतपरयो. स्वाहा न्यासपूजनयोर्नमः 11३ १८॥ 


मन्त्रान्ते योजयेत्मन्त्री जपकाले यथास्थितम्‌ । 

गान्तिके राजत ताम्रं भूर्जपत्र तु चश्यके ।1३१९)। 
सवैकार्येषु सौवर्णं कूरे स्यात्परेतकपंटम्‌" । 

त्रिगन्ध शान्तिके प्रोक्त पच्चगन्ध तु वश्यके ।1३२०।} 
सर्व॑का्येष गन्धः स्यात्करूरे चाऽष्टठिषाणि च । 

जान्तिके लेखनी दूर्वा वश्यादौ शिखिपिच्छिका ।३२ ११ 


हेम्ना सर्वाणि कार्याणि क्रूरे स्यातकाकपिच्छिका । 
गृह तु गान्तिकमं स्याददया्य चण्डिकालवये ।३२२।; 
स्वकायं देवगृहे स्मशाने कूरकमे च । 
लक्षणान्येवमादीनि ज्ञात्वा गुरुमुखास्म्िये ।।३२३।४ 


सर्वकर्माणि कुर्वीति मन्त्री तत्तत्फलाघ्रये । 
मूले प्रासादवीज तमरूणायुतसन्निमम्‌ ।\३२४।। 


उत्तपाद्धो परावीज चन्दरायुतसमप्रमस्‌ । 
परस्परकरस्पदोज्वलितानन्दनिर्भरे ।।३२५॥ 


मूलादिनह्यरध्रान्तमनवच्छिन्नरूपिभि. । 
परागृतरसासेकं. सिक्तमापादमस्तकम्‌ ।*३२६॥ 


ग्रात्मानं मावयेचचिव्य स भवेदजरामर. । ` 
एव ध्यात्वा कूलेशानि सवंकर्माणि साधयेत्‌ ॥३२७१, 


सिद्धयन्ति तरसा देवि नाऽत्र कार्या विचारणा । 
ध्यानभेद प्रवक्ष्यामि स्वंसिद्धिकर श्रिये 11३२८।४ 





. ख क्परम्‌ । 
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ईप्सित लभते येन पृजाहौमादिक विना । 
स्थाने मनोहरे देवि साधक. स्थिरमानस. ॥३२९॥ 


स्थित्वा मूदासने ध्यायेद्‌ गुरुवन्दनपूर्वकम्‌ । 
मस्तकस्थितसम्पुणं चन्द्रमण्डलमध्यमे (गे?) ॥३३०।। 
श्रीप्रासादपरावीज पोडश्षस्वरसयुतम्‌ 1 
मुक्तास्फटिककप्‌ रकुन्दे्दुघवल प्रिये ३३१! 


सच्न्द्रविम्बसञ्जातसुघाप्लावितविग्रहम्‌ । 
श्रात्मान भावयेहेवि निश्चलेनाऽन्तरात्मना 1३३२] 


श्री प्रासादपरामन्त्रमष्टोत्तरसहस्रक्रम्‌ 1 
तसरुणोष्ठासस हितो मण्डलं प्रजपेस्प्रिये ।*२३३३॥। 


प्रपमत्युमहारोगजरामरणज भयम्‌ । 
ग्रहापस्मारवेतालभूतोन्मादादिज भयम्‌ । २३४ 


जित्वाऽऽधिव्याधिर हितः पृत्रपौत्रसमन्वितः। 
जीवेद्रषं शत साश्र पूजित-* सवंमानवे ५,३३५॥ 


+ 


प्रश्रुत बुध्यते चास्त्र कविता निर्मला भवेत्‌ । 
चिन्मयो जायते साक्षाप्नाऽ्' कार्या विचारा ॥३३६। 


ज्वरोन्मादादिरोगेषु जपेच्छिरसि सिञ्चयेत्‌ । 
शूलवातन्नररग्रन्िमूर्ङृच्छादिसम्भवे;. ॥३३७॥। 


तत" स्थानेषु देवेलि पूर्वेवच्चिन्तयत्र्‌ जपेत्‌ । 
महारोगेषु जातेषु सवङकिषु विचिन्तयेत्‌ ॥॥३३०। 


ततक्षणच्छान्तिमायान्ति रोगा सवं न सशय 
दशेन््रियेष्‌ यो ध्यायेल्लभेदिन्दरियसौष्ठवम्‌ ।३३९॥ ` 
यत्र वीज स्मरेत्तत तत्फल भवति धवम । 

सदा सञ््चिन्तयेन्मदुध्नि स भवेदजरामर. 11 ३४०॥ 


सवंरोगहरं विद्यादारोग्यः च पद प्रिधे। 
भ्रस्मात्परतर ध्यान नाऽस्ति सत्य न सञ्चय. ।३४१॥ 


१] ष ~ 


४ 


१ क, पूजित । २. ख. चिन्यादया°। 4९ 
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॥ 


सात्विक ध्यानज देवि फलमेतदुदीरितमर्‌ 1 ` , 77 
शान्तिकमंसि विविना ध्यानेनाऽनेन-साधयेत्‌ ।३४२।} 
दादशाघारपद्य षु दादकस्वरसधुतम्‌ । -. "1 
वीज सञ््चिन्तयेचयस्त्‌ स भवेदजरामर + ३४३1). 
पडाधारेषु पडदीरघ॑यूत वीज विचिन्तयेत्‌ + 1 | 
षडाघारस्थदेवीभिः पूज्यते कूुलनायिके ॥ ३४४॥ 
हृत्पद्मकणिकामध्ये सूयेमण्डलसस्थितम्‌ । ,. , 
पराप्रासादवीज तदरूणारूणसनिभम्‌ ॥ ३४५॥1 , 
जपावन्धूकसिन्दूरपद्यरागभ्रभोज्ज्वलम्‌ । | 4 
पञ्चविक्चतिभि स्पर्शाक्षरेरावीतमम्बिके ॥३४६।। 


तत्प्रभापटलच्छायारलत्नीक्रतजगत््रयम्‌ । क 
म्रात्मान सस्मरेदेवि निश्चलेनाऽन्तरात्मना ॥ ३४७) 


परा प्रासादवीजन्त + यौव्रनोत्लाक्षसयुत्तः । । 
श्रष्टोत्तरसहस्र तु मण्डल प्रजपेत्सुधी 11३४८] 


देवदानवगन्धर्वसिद्धगुह्यककिन्नरान्‌ । ~ ~, . 
त्रिद्याघराच्‌ मनीन यक्षानन्यानप्यप्सर सिय. ।1३४६।। 


सिहव्याघ्रौरगेन्द्रादो+न्याच्‌ दृष्टममानपि । ~ 
वशीकरोत्यसन्देह्‌ कि पुनर्मानवादिकान्‌ ॥३५०॥ 


1 


महदइवय्ये माप्नोति स्वगेभोगादिक श्रिये । - - - ~ < 
यस्य मृद्‌ घ्नि स्मरञ्जप्यात्स वश्यो जायतेऽचि रात्‌ 1३५१} 


9 


राजसध्यानज देवि फलमेतदुदीरितम्‌ । .- 
वरख्यकर्मारि सर्वाणि विधिनाऽनेन साधयेत्‌ ।1३५२॥ .. 


सवं वद्यकर देवि सर्वेऽवय्यं फलप्रदम्‌ । 
श्रस्मात्परतर व्यान नाऽस्ति सत्य न स्य" ॥ ३५२1}. 


मूलाघारस्रोजान्तवन्हिमण्डलमघ्यगम्‌ं । 
पराप्रास्ादवाजन्त कालान्ताग्निसम प्रभम्‌ 1२३५४11 


१ ख पराप्रासनीजत ! २. ख. न्फलध्रचम } 
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`" प्रतिलोमस्तु सवीत दजभिर्व्यापकाश्तरे । 


स्वय जत्पानल. सम्यक्‌ सर्वभूतभय द्ध.र. ।२३५५।। 
दक्षिणाक्ान्वितमुखश्चोग्रहष्टिमंलीमस । 
यौवनोल्लाससहित" पराप्रासादसन्चकम्‌ ।३५६॥ 
मत्त्र तु मण्डल जप्यादष्टोत्तरसहसरकम्‌ 1 
श्रनिष्टकारिणः सत्वान्‌ कलहायासकारिणा. ॥३५७॥ 
वृथाद्वेपकरान्‌ करान सपर्याविश्चकारिणः 1 
भूतोग्रग्रहवेतालपिगाचत्रह्य राक्षसान्‌ ।\३५८।1 
तद्रद्धिमध्यपतिताचिदंग्धाश्च चिचिन्तयेत्‌ । 

क्षणेन नाक्षमायान्ति श्षरमा इव पावंति ॥३५६॥ 
यस्य मृदु ध्नि स्मरेद्रीजं "स मृत्युमधिगच्छति । 
ध्यानेनाऽनेन देवेशि कालादीनपि नाशयेत्‌ ॥।३६०।। 


ग्रहरोगादिदृष्टादिविनागनकर प्रिये 
श्रस्मात्परतर ध्यान नाऽस्ति सत्य न स्यः ॥३६१॥ 


तामसध्यानजं देवि फलमेतदृदीरितम्‌ ।, 
दष्टमारणकर्माणि विविनाऽनेन साधयेत्‌ ।1३६२॥ 
इत्यादिध्यानभेदांश्च ज्ञात्वा -गुरुमुखास्पिये । 
षट्कर्माणि प्रयुञ्जीत नाऽन्यथा वीरवन्दिते ॥ ३६३॥ 
खदिरक्वेतमन्दारामृताभानुसमिद्ररं । 
पनसौदुम्बराहवत्यप्रक्नापामागेसद्ररं. ।।३६४।। 
नन्द्ावत्तंसिताम्मोजभयाद्विकूसुमादिभि, । 

सितरन्य. शुभद्रव्यं समित्मत्रफलाततंवै. ।३६५। 
भक्ष्यश्च पायसंदू वसह वि स्तिलतण्डूले । 
मधघुरत्रयसयुक्तं मेन्त्रवित्करुलनायिके ॥ २६६ 

एकेन वाऽथ सरवेर्वा तत्कार्यैगुरुलाघवम्‌ 1. 

जाप्य देवि सहस -वा त्रिसहखः तु पञ्च वा ३ ६७।। - 
श्रयत नियुत वाऽपि प्रयुतं वा कुलेश्वरि-। 
तत्तत्कर्मोदिते कुण्डे सस्कृते हव्यवाहने ।३६८॥ 


६६२ | 


किक 


¶ 











सिहुमिद्धान्तसिन्धौ 











श्रावाह्य देवतामस्मिन्ध्यात्वा सावरण प्रिये ।, , , - 
विधिवज्जुहुयाहूवि तदुगतेनाऽन्त रात्मना ॥३६९॥ . - 


# 


सर्व रोगञ्वरोन्मादापस्मारोत्पातकृत्यजम्‌ । ` ` 
स्वदु ख प्रशमयेत्ततक्षखाच्चाऽच्र सशयः ।1३७० - ` 


न 


श्रनेन सर्वैगास्तिष्च विद्याज्ञान लमेस्प्रयि।! ˆ ˆ , 


कदम्वाशोकवकुलयुच्चागाम्रमधूकजे.+ ॥३७१॥ ˆ '. 


19 


चम्पकहयपालाश्पाटलश्रीक पिल्थजं {1 ..., ~ ‰  --- 


४. 


मालतीमट्लिकाजातिवन्धूकारुणपद्धुज. ३७२1 , ~ ,. 


कलहा रारुणमन्दारजातिकृन्दजपादिभिः 1- ~ " - -- 3 
रक्तरन्ये शुभद्रन्यं समित्पत्रफलात्तवे; 11 ३७३।} , - : 


पूवेवज्जुहुयाहेवि विधिंवन्मन्त्र वित्तम 1 ˆ‡ 1, 
मही पती पुरुषात्‌ कान्ता यौवनगवितान्रू | ३७४॥ ˆ` 


सिहाद्‌ मत्तगजान्‌ व्याघ्रा सर्प्पान्दुटमृगानपि "1 ` 
सिद्धदेवाप्त सेयक्षगन्वव वनिता श्रपि"॥1२३७१५।। - ` - 


॥ 
~+ ~~ ~ ~~ ^~ ~~~ ~ 


देवानपि कुलेज्ञानि वश्येन्नाऽ्र सशयः \ कत 
राजीलवणहौमेन खियमाकषेयेद्‌ ध्रुवम्‌ ।।२७६॥ 


~ 


+ ~~ १ 


विधिनाऽनेन देवेनि सौभाग्यमतुल , भवेत्‌ 1. -~ ~ ~ 
पीतद्रव्यहुरिद्रा्य समित्पत्रफलात्तेवे ।1३७७।1 ` 


[॥ 


गृहधूमचिताद्कारत्रिकट्‌वग्निविषाञ्ञनम्‌ +~ -: ८ , ४ 
उन्मत्तरसससिक्त, पिष्ट्वा सम्यक्‌ प्रसेवितै" 1३७८1 


साच्यपादरञोभिर्च चितठामस्मसमन्वितै" ` ˆ ˆ 
साध्यप्रतिकरति कुर्यादका नक्षचवृक्षजाम्‌ 11३७६१11 


सम्यक्‌प्रतिष्टितप्राणां कण्डस्यपिरि लम्बयेत 1 ` 
खनेनपरृतपरतिमा मन्त्री -कुण्डस्याऽघो -यथाविचि 1३८०९। ,` 


= ~ न 
५ 


षः ण्मनरूत्ज 1 


न 





० ४ 


षट्च्निशस्तरद्धः [ ६६३ 





मलीमसेन मनसा उग्रहृष्टिरमषंणः 1. > -" ,* 
चितानले विषतरून्मत्तकाष्ठसमेघिते (३८१५६ - . ~ . 
"तददरव्यैर्जुहुयाहेवि विष्िदन्मन्नवित्तमः1-~ ,; > 
वुर्याष्िदेपणोच्वाटग्रारणानि न. सशयः ॥३८२॥ . _. 
श्लान्तिके सात्विकं देवि श्वेतवरणं विचिन्तयेत्‌ 1 

वश्ये तु राजसं देवि रक्तवर्णं विचिन्तयेत्‌ ।\३८३।। 


श्रात्मरक्नां पुरा कृत्वा पर्चाक्कर्माणि साधयेत्‌ । - 
तामसे तामस देवि कृष्णवर्णा विचिन्तयेत्‌ 11३ ८४1 
योऽन्यथा कुरते मोहात्स भवेहेवतापलुः । ` ` 
तस्माहेव्यामय. न्यास कास्येत्तू- ववि सुधीः 11३८४ 
कृत्वा कर्माणि कुर्वीत नाऽन्यथा वीरवन्दिते । 
लिखेत्त्िकोरपट्‌कोरमष्टार च महीपुरम्‌ 1३८६ 


मूलमन् लिवेन्मध्ये साध्यनामसमन्वित्तमु । 
पट्कोणेषु पड्गानि विलिचखेत्परमेइवरि ।॥३५७॥1 


केसरेषु स्वरानष्टौ वर्गान्पत्रेपु पावेति 1 . 
भृग्रहेष्‌ चतुष्कोखेष्वालिषेन्मूलमम्विके ॥२८०८।। 


पञ्चवर्णरजोभिस्तु शुभदष्टिमनोहरभ्‌। ) 
एव यन्त्र समालिख्य विधिवन्म्न्त्रवित्तम. ॥३८६।। . 


एकव्रिषट्‌वसुचतुःकलरास्थापयेस्पिये 1 
मध्यादिचतुरश्रान्त्‌ द्वाविक्चतिघटान्कमात्‌ 11२६० ` 
भ्रयवाऽ्टवले देवि दश वा सप्ता प्रिये । _ ` | 
चतुरो वाऽप्यथेक वा कुर्यात्साधकरक्तितः ॥३९१।। 


~ "~~~ ~~~ 


श्रस्थिरत्न श्िरातन्तुम्‌. न्मांस रुधिर जलम्‌ । 
चमंवस्त्र शिखाक्रुचं नालिकेरफलं शिरः ॥३६२।। 
मन्त्रप्राणसमायुक्तां ° यजेत्कलदादेवरताम | क | 
साम्बच्रिमत्तिरीशानि मातरो भरवान्विर्ता ।३९३॥ 


[ 


१ क न्दुव्व्येजु० २ घ्र चुभदणटि०। ९ ख. न्समापुक्तं। ` "°> 








६६४ | सिहसिद्धान्तसिस्धी 
विदिक्षु गुरुविध्नेशदुगकषित्रपतीन्प्रिये 1 ` “` 
कलशेषु समम्यच्ये वियित्रन्मन्ववित्तम 11३8४} 


। 


प्रभिधिञ्चेद्िय जिष्यं सवेपापप्रनान्तये । ˆ) 
ध्रायु श्रीकान्तिमौभाग्येविद्यसिररहिक + भेवेतु 11३६५. 
राजाऽभिपिक्तो लभते चतुसागगगा महीम्‌ । 
ग्रकिच्चनोऽधिपक्तस्तु महदंश्वयंमाप्नुयात्‌ ।1३६६॥। , 
वन्ध्याऽभिषिक्ता लभते पुत्र सवेगुखात्वितय्‌ । , 
भूतापमृत्युरोगाद्या विनेदयन्ति च-संशय ॥३९७।। 
त्रिलोहि वाऽपि भूजं वा, नि खित्वा यन्त्रमुत्तमम्‌ । 

विधृत वाहुना देवि सवं रक्नाकर भवेत्‌ 1३९८॥ 
श्रायुरारोग्यमेश्वर्यविद्यालाभ यशो जयम्‌ ।- 
यद्यत्स्वमनसोऽभीष्ट सवेमाप्रोव्यसङय. ।३९९॥ 
खड्गाददयवचास्तम्भयक्षण्यञ्ञनपादुका- । 
श्रखिमादयष्टसिद्ध्यादिमहारसरसायनम्‌ ।\४००॥ 
सञ्ीवयोगगुटिकाप्रमुखा्सिलं सिद्धय. ।' 
षराप्रासादमन्त्रज्ञे' छ्यन्ते'नाऽचर सेनय -11४०१।)- 
वहुनाऽत्र किमुक्तेन तरिषु लोकेषु मन्त्रिणः । ` 

श्रनेन मन्त्रराजेन नाऽमोध्य विद्यते-क्वचित्‌ं 1४०२ 
ठं घ्वास्नायैकनिष्णात. पराप्रासादमन्त्रवित्‌ । 

कूलाणे वाथतत्वन्लो' जीवन्मुक्त कुलेश्वरि।1४०३।। 


सुतीथं वाऽप्यत्तीथं वा जेन (ल) मध्येऽपि वा वसन । 
परा प्रसादमन्व्रज्नो मुक्त एव नः सशय ।४०४।। 


~ ज 1 


श्रागमोक्तन विधिना कमपूजापुर सरम्‌ । 
श्रीप्रासादपरावीजमष्टोत्तरशतं . जपत्‌ ।\४०५।} 


मुच्यते ब्रह्यहत्यादिमहापावैश्च पद्मि. । 
द्विरत यो जपेदेवि श्रीप्रासादपरामनुम्‌ ।४०६।। 


१ क, ण्ठिवारेस्यादिक्‌) 
(54 


षट्श्रिशस्तरद्ध- [ ६६५ 
१ ^ न ^ १८ ~ 0 [8.8 / 8 , 88 8080100) 0 0 0 00000000 
चतुरायीतिलक्ाञ्धघारणाचरितरपि 1 
ग्रयोनि जाङ्खचरितं रसख्यजननाभिते ॥।४०७॥ 
वादके यौवने वाल्ये जाग्रतूस्वप्रसुपृ्निषु 1 
कर्मणा मनसा वाचा ज्ञानाज्ञानकृतं रपि ॥*४०८॥। 


महापात्तकस द्ंश्चाऽप्युपपातक राजिभिः । 
मुच्यते नाऽत्र सन्देह सत्यमेत रानने ।\४०९।। 


त्रित यो जपेहूवि श्रीप्रासादपरामनुध्‌ । 

सर्वक्रतुपु यत्पुण्यं सवेदानेष्‌ यत्फलम्‌ ॥1४१०॥ 
सर्वत्रतेपु यत्पुण्य सर्वतींप्‌ यत्फलम्‌ । 

तत्फन लयते देवि नाऽत्र कार्या विचारणा ।४११॥ 


चतु शतं जपेदस्तु श्री प्रासादपरामनुम्‌ । 
सदा तस्य गृहृद्रारमणिमाद्यष्टसिद्धय ।४१२॥। 


सेवन्ते नाऽत्र सन्देह सवंसिद्धिसमन्वितः । 
यद्यन्मनोऽभिलपित तत्तप्ाप्नोत्यसगय ” ।४१३।] 
घर्माथंकाममोक्षाश्च साक्षात्तस्य करे स्थिता । 
सालोक्यप्रमुखां देवि लभेन्मुक्तिं चतुविधाम्‌ 1 ४१.४॥। 
जरपत्पव्वशत धस्तु श्री प्रासादपरामनुम्‌ । 

तत्फल नेव शक्नोमि कथितु कुलनायिके ।(४१५॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन सवविस्यासु सर्वदा । 
शरीप्रास्ादपरामन्त्र प्रजपेद्‌ गुक्तिमुक्तये ।४१६।। 


इति भरीगोस्वामिजगच्निवासात्मज- 
गोस्वामिश्रीशिवानन्दभटूविरचिते 
तिहि दान्त्िन्बौ षर्‌ त्रितस्तरद्ध- ।\३६॥ 


८. र~ 9 
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